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पस्तावना 


हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के डिए 
यह आवश्यक है कि इनमें उच्च कोटि के प्रामाणिक अन्थ अधिक से अधिक 
रुख्या में तैयार किये जाए | शिक्षा-मंत्राल्य ने यह काम अपने हाथ में लिया है 
ओऔर इसे बढ़े पेमाने पर करने की योजना बनाई है | इस योजना के अन्तर्गत 
अंग्रेजी ओर अन्य भाषाओं के प्रामाणिक ग्रन्थों का अनुवाद किया जा रहा है 
तथा मौलिक भ्रन्थ भी लिखाये जा रहे हैं। यह काम अध्कितर राज्य सरकारों, 
विश्वविद्यालयों तथा प्रकाशकों की सहायता से आरम्म किया गया है। कुछ 
अनुवाद और प्रकाशन-कार्य शिक्षा-मंत्राल्य स्वयं अपने अधीन करवा रहा है | 
प्रसिद्ध विद्वान ओर अध्यापक हमें इस योजना में सहयोग प्रदान कर रहे हें। 
अनूदित और नये साहित्य मे भारत-सरकार की शब्दावली का ही प्रयोग किया जा 
रहा है ताकि भारत की सभी शेक्षणिक संस्थाओं में एक ही पारिभाणिक शब्दावश्टी 
के आधार पर शिक्षा का आयोजन किया जा सके | 

यह पुस्तक प्रकाशकों की सहायता से कार्यान्वित की जाने वाली योजना के 
अन्तर्गत प्रस्तुत की जा रही है | इसके लेखक अपने विपय के अधिकारी विद्वाम्‌ 
है| हमे विश्वास है कि यह हिन्दी मापा और साहित्य को समृद्ध बनाने ओर 
भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करने में सहायक सिद्ध 
होगी | आशा है कि भारत-सरकार के इस प्रयास का सभी क्षेत्रों में स्वागत 
किया जायगा । 


नई दिल्ली, १6१ ७८० आी१४- 
20 अप्रेल 4963 आई । 


शिक्षा मंत्री 
भारत-सरफार 


विश्वारा संस्कृति 


प्राचीन मान्यता के अनुसार मन, प्राण और भूर्तोीं की समष्टि मनुष्य है-- 
सोयम आत्मा मनोमयः प्राणमयः वाडमयः” मनुष्य ने देश और काल में विश्व 
के रंगमश्च पर जो मन से सोचा है, कर्म से किया है और भौतिक माध्यम 
से निर्माण किया है वही मानव की संस्कृति है। किन्तु ज्ञान, कम और रचना को 
संस्कृति की कोटि में रखने के लिए यह आवश्यक है कि वह संस्कार सम्पन्न हो 
और विश्व की प्राणधारा के अनुकूल हो। ऋग्वेद में कह्य है 'सा संस्कृतिः प्रथिमा 
विश्ववारा? अर्थात्‌ देव प्रजापति ने जिस सृष्टि की रचना की है वह एक संस्कृति 
है | इसकी रचना में प्रजापति ने कितना प्रयत्न किया होगा इसकी कुछ कल्पना 
विश्व के अनन्त रहस्यों को ध्यान में रखकर की जा सकती है। विश्व के गम्भीर 
रहस्यों का कोई अन्त नहीं है | मानव ने उन्हें समझने के लिए अनेक यत्न 
किये हैं | अनेक संस्कृतियों का इतिहास यही कथा कहता है। विश्व के नियमों 
की बुद्धिपरक व्याख्या मानवीय संस्कृति का बहुत ही मूल्यवान अंग है। उसे 
ही हम तत्त्व, ज्ञान, दर्शन, धर्म, नीति आदि अनेक नामों से पुकारते हैं | उसके 
अनुसार मानव ने अपने लिए अनेक मार्गों का विधान बनाया | उसकी वह 
कर्म सृष्टि भी मानवीय संस्कृति का महत्त्वपूर्ण अंग है | प्राणों की शक्ति का कर्म- 
मय पराक्रम मानव की अपूर्व उपलब्धियों का क्षेत्र रहा है। उसमें जो धर्म और 
नीति की उदात्त प्रेरणा निहित है वह संस्कृति का अंग है। तीसरी कोटि में 
भौतिक स्तर पर अथवा भूतों के माध्यम से मानव की स्थूल रचना है, जिसका 
सबसे समृद्ध क्षेत्र मानवीय कला की उपलब्धियाँ हैं। इसी प्रकार दर्शन, धर्म, 
साहित्य, जीवन और कला के क्षेत्र में मनुष्य की समस्त कृतियाँ और रचनाएँ 
उसकी संस्कृति हैं| किन्तु मानव को इन सब की प्रेरगा जिस स्रोत से मिल्ती 
रही है और आगे भी मिलेगी, वह कोई नित्य देव संस्कृति है जिसे 'प्रथमा संस्कृति 
(प्रायमीवल कल्चर) कहा गया है। अर्थात्‌ जो सबसे पूर्व में थी, सबसे श्रेष्ठ थी 
और जो सबके लिए, प्रतिमान या नमूना है। ऐसी संस्कृति स्वयं विश्व संस्कृति है। 
सूर्य, चन्द्र, आकाश, वायु, समुद्र आदि भौतिक रूप एवं उनके मूल में सक्रिय 


डु, 


मानसतत्त्वत--ये दोनों अपरिमित है और नित्य हैं एवं मानव के लिए सनातन 
आदर हैं । 

विश्व संस्कृति की दूसरी विशेषता यह होती है कि वह सबके लिए है। अर्थात्‌ 
जहाँ एक ओर मानवीय संस्कृति देश और काल में समुत्यत्न होती है वहाँ विश्व 
की संस्कृति सब के लिए वरण योग्य होती है। अतएव उसे “विश्ववारा' कहा 
गया है। एक एक मानव समुदाय, एक सांस्कृतिक पद्धति को ही जन्म दे सकता 
सकता है। किन्तु प्रजापति की संस्कृति सब के लिए है और सब देशों और काल 
में उसकी सत्ता एकरस और नित्य सिद्ध रहती है। जो मानवीय संस्कृति इन दो 
लक्ष्यों की जितनी अधिक पूर्ति कर सकती है वह उतनी ही अधिक विशिष्ट होती 
है | अर्थात्‌ एक तो वह देव संस्कृति की निर्मिति और भावना को अधिक से 
अधिक व्यक्त कर सके और दूसरे वह देश और काल की संकुचित सीमाओं से 
से ऊपर उठकर विश्व के लिए अधिक से अधिक स्वीकार्य हो। विश्व अपने 
मन का प्रतिब्रिम्ब जहाँ पाता है वही संस्कृति उसे रुचिकर होती है। जो मानव 
समुदाय, अध्यात्म ओर धम, तक्त्व-शञान ओर दर्शन, भोतिक जीवन और सत्य, 
प्रेम ओर करुणा , सोन्दर्य और पवित्रता इन दैवी तत्वों की अधिकतम उपासना 
करता है ओर जीवन के विधान को उनके अनुकूल नियमित करता है वही 
विश्व संस्कृतियों के इतिहास में स्थिर स्थान पाने के योग्य है । 

विश्व की सृष्टि तो अनन्त है किन्तु अर्वाचीन मान्यता के अनुसार सम्य 
मानव का व्यवह्र भूतल पर कुछ सहसर वर्ष पूर्व से ही हुआ है। मानव ने 
भौतिक स्तर पर अपनी यात्रा के जो चरण चिह्न छोड़े हैं उनका संग्रह और 
व्याख्या नए युग का एक चमत्कार है। इसके अध्ययन का शास्त्रीय रूप ही 
वर्तमान इतिहास का विपय है | इसके अनुसार मिल, सुमेर, क्रीट, यूनान, ख़ल्दी 
(क्रैल्डिया), असुर (असीरिया), बाबेरु (बैबिलोनिया), ईरान, भारत, चीन, 
आदि अनेक जातियों के प्राचीन सांस्कृतिक इतिहासों का उद्घाटन किया गया 
है। उनकी कथा जानने योग्य है। इस अध्ययन का शास्त्रीय फल तो है ही 
किन्तु दूसरा प्रत्यक्ष फल मानवीय एकता की अनुभूति है। संस्कृतियों में जहाँ 
एक ओर अपनी बिशेषताएँ और भेद हैं वही दूसरी ओर एकता का भाव और 
भी अधिक है । उनके देवता अनेक हैं किन्तु देव-तत््व सब में एक है। सौन्दर्य 
के विधान अनेक हो सकते हैं किन्तु सौन्दर्य के लिए मन की भावना सर्वत्र 
विद्यमान है। जीवन के मूल में प्रेम की भावना सबमें समान रूप से पाई जाती 
है यद्यपि उसके बरिकास की क्षेत्र-सीमा में भिन्नता है। मनुष्य ने अपनी परि- 
स्थितयों से किस प्रकार संघर्ष किया है ओर किस प्रकार प्रकृति को अपना मित्र 
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बनाकर जीवन के रहस्य को आत्मसात्‌ किया है और नन्‍्यायपूर्वक रहने की कला 
और युक्तियों का विकास किया है, कहाँ तक करुणा के क्षेत्र को विस्तृत करके 
मानव भाग को उस में समेट लेने का सफल अम्यास किया है, इन सब दृष्टियों 
से संस्कृतियों को मापने का मानदण्ड प्राप्त किया जा सकता है । 

संस्कृति एक ओर मन का विषय है तो दूसरी ओर नितान्त स्थूल और 
भोतिक मानवीय कृतियों का। भौतिक धरातल पर या भूतों के माध्यम से आत्मा 
की अभिव्यक्ति ही मानव है जिसमें मानस-तत्त्व, बुद्धि और चिन्तन-शक्ति का 
सबसे अधिक विकास हुआ है। मन ही मनुष्य है। मनुष्य की बुद्धि जीवन 
के अनेक मन्‍्त्रों का आविष्कार करती रहती है। संस्कृति विशेष की ऊँचाई 
नापने का विश्वसनीय मापदण्ड मानव के सुसंस्कृत मन की परख है। यहाँ कोई 
पक्षपात नहीं रहता | प्रत्येक को विश्व के रंगमश्च पर किए हुए. अपने कमों 
के आधार पर विशुद्धि के अक्षर प्राप्त करने होते हैं । 

नदी के प्रवाह के समान प्रत्येक संस्कृति अपने मार्ग से बहती है। वह 
अपने लिए. जिन दो किनारों का निर्माण करती है वही उसकी विशेष सीमा 
है | उसी में कालचक्र के द्वारा उसके यश का विस्तार होता है। ये दो किनारे 
कोन से हैं ! इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि सांस्कृतिक प्रवाह का एक 
किनारा मन है, दूसरा कर्म । किसने कितना सोचा और किसने कितना 
किया इससे ही जीवन की नदी बनती है | संस्कृति के जन्म और विकास का भी 
यही ढाँचा है। विधाता की सृष्टि में सबका नियामक तत्त्व काल है | उसके पट- 
परिवतन से कोई भी अछूता नहीं रहता । विश्व के नास्य मश्च पर अनेक यवनि- 
काएँ उठती और गिरती रहती हैं | नाटक के पात्र अपने ही विचार और कर्म 
की योग्यता से अभिनय कर चले जाते हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक संस्कृति 
इतिहास के लिए कुछ सांकेतिक अक्षर लिख जाती है। वे ही मानवीय जीवन रूपी 
व्याकरण के प्रत्याहार सूत्र हैं। भारत ने अध्यात्म को, यूनान ने सौन्दर्य-तत्त् 
को, रोम ने न्याय और दण्ड-व्यवस्था को, चीन ने विराद्‌ जीवन के आधार- 
भूत नियम को, ईरान ने सत्‌ और असत्‌ के इन्द्र को, मिल ने भौतिक जीवन 
की व्यवस्था और संस्कार को, सुमेर ओर मलेच्छ जातियों ने देवी दण्ड-विधान 
को क्षपनी अपनी दृष्टि से आदर्श रूप में स्वीकार करके उनकी प्रेरणा से संस्कृति 
का विकास किया । बे सब हमारे लिए मृल्यवान हैं | 

संस्कृतियों के इतिहास का एक मर्म ध्यान में आता है और वह यह है कि 
शरीर का संस्कार और आत्मा का संस्कार दोनों ही मानव के लिए हृष्ट हें। 
जहाँ दोनों का समन्वय हो वही प्राप्तव्य बिन्दु है। न केवल शरीर के अलूुंकरण 
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से संस्कृत का रूप बन सकता है नम केबल अध्यात्म के चिन्तन से ही। यह भी 
स्मरणीय है कि मानव जाति समस्त संस्कृतियों की उपलब्धियों से आज समृद्ध 
है किसी एक की कृपा से नहीं। अतएवं सबके प्रति आस्था का दृष्टिकोण ही विश्व 
संस्कृति के प्रति सच्चा दृष्टिकोण है । 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 


वासदेवशरण अग्रवाल 
वाराणसी जद 


आकथन 


भारत में विश्व को प्राचीन सभ्यताओं का सांगोपाहु अध्ययन अभी हाल ही 
में प्रारम्म हुआ है | इस विषय की अब तक जितनी उपेक्षा होती रही है, उससे 
हमारी इतिहास-दृष्टि में भारी दोष उत्पन्न हो गया है और हम स्वयं अपने देश के 
इतिहास ओर संस्क्ृति के महत्त्व को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं। आज- 
कल हमारे देशवासियों के मन में या तो यह धारणा मिलती है कि भारत प्राचीन 
काल में विश्व का गुरु था अथवा वे कुछ पाश्चवात्य आलोचकों के साथ यह 
विश्वास करते पाये जाते हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति पाश्चात्य संस्कृति की तुलना 
में स्वंथा उपेक्षणीय थी । इसलिए इस बात की परमावश्यकता है कि हम अपने 
देश के इतिहास और सांस्कृतिक विकास का विश्व इतिहास ओर सांस्कृतिक 
विकास की एड्भूमि में अध्ययन करें | तब हम पायेंगे कि ग्राचीन काल में न 
तो अन्य देशों के निवासी पूर्णतः बर्बर थे और न हमारी संस्कृति उतनी विकृत 
थी जितनी कुछ पाश्चरात्य आलोचक बताते हैं | 

प्रस्तुत पुस्तक लेखक की 'प्रागैतिहासिक मानव और संस्कृतियाँ' पुस्तक के 
बाद की कड़ी है, यद्यपि इसमें उक्त पुस्तक की विषय-सामग्री के सार को पहले 
अध्याय में प्रष्ठभूमि के रूप में दे दिया गया है। इसमें भी जहाँ तक सम्भव हो 
सका है नवीनतम गवेषणाओं से प्रकाश में आये तथ्यों को समाविष्ट कर दिया 
गया है| 

पुस्तक में उल्लिखित कुछ ऐसी बातों की ओर लेखक सुधी पाठकों का 
ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता है जो उसके अपने अध्ययन और 
मनन का परिणाम हैं | उदाहरणार्थ उसने सुझाव रखा है कि सैन्धव धर्म में 
“शिव! को मातृशक्ति का भाई और पति दोनों माना जाता था (प्ृ० ५५१- 
५२) | इतना ही नहीं उसने यह सम्भावना भी मानी है कि सैन्धव समाज में 
भाई-बहिन के विवाह की प्रथा प्रचलित थी (प१० ५५३-५४) | लेखक का 
विश्वास है कि उसके ये सुझाव सुपुष्ट प्रमाणों पर आधृत हैं। इनके स्वीकार से 
भारत के धार्मिक और सामाजिक इतिहास पर नया प्रकाश मिलेगा और भारतीय 
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सामाजिक संगठन के अनेक पक्षों की मीमांसा सरलतर हो जाएगी । इनके अति- 
रिक्त लेखक ने इस पुस्तक में अपने कुछ ऐसे सुझावों का उल्लेख भी किया है 
जिनका विस्तरशः विवेचन वह अन्यत्र कर चुका है। उदाहरणार्थ उसने सम्भा- 
बना व्यक्त की है कि भारतीय जल्प्लावन आख्यान मूलतः भारतीय था (प्र 
५४८) और ऋग्वेद के रुद्र 'झेझावात के साथ आनेवाले विद्य॒त्थारी घने काले 
मेत्रों' का देवीकरण थे (प्र० ५६६)। क्योंकि इन समस्याओं का विस्तरशः 
विवेचन इस प्रकार की पुस्तक में उचित नहीं था, इसलिए लेखक इन समस्याओं 
में रुचि रखनेवाले पाठकों से इन पर अपने अन्यत्र प्रकाशित निबन्धों को (दे० 
पठनीय सामग्री) एक बार देख जाने का अनुरोध करता है| 

कुछ समस्याओं पर लेखक ने प्रचलित मतों के पक्ष अथवा विपक्ष में कुछ 
नए तकां के साथ सबलतरख्पेण आग्रह किया है। इनमें सैन्धव सभ्यता के 
निर्माताओं के अभिज्ञान, इस सभ्यता की तिथि तथा आरयों के आदि निवास 
स्थान विषयक समस्याएँ उल्लेखनीय हैं। आजकल कुछ विद्वान यह स्वीकृत 
करने लगे हैं कि सैन्धव जनता में आर्येतर द्रविडों की प्रधानता थी । लेखक ने 
भी द्रविडों को यह श्रेय देने का अनुरोध किया है, परन्तु इसके साथ ही यह 
सुझाव भी रखा है कि अगरयों की किसी प्राचीनतर शाखा के भारत आकर 
बसने ओर सैन्धव रुभ्थता को उसी प्रकार पूर्णरू्पेण अपना लेने की सम्भावना 
भी स्मरण रखनी चाहिए, जिस प्रकार यूनान में एकियन यूनानियों ने मिनोअन 
सभ्यता अपना ली थी । वह भारतीय पुरातच्ववेत्ताओं से लोथल से ज्ञात 'सोराष्ट्रीय 
सैन्धचव सभ्यता” और “ब्लेक एण्ड रे ड वेयर' संस्कृति की इसी प्रष्ठभूमि में मीमांसा 
करने का आग्रह करता है। उसे यह बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण लगती है कि छोथल 
से प्रकाश में आए अवशोषों में सैन्धव सभ्यता के वे तत्त्व, जिन्हें विशिष्टतः आर्येतर 
कहा जाता है (जैसे मातृशक्ति की मूर्तियाँ, 'पशुपति! का अंकनवाली मुद्राएँ 
तथा शिवलिंग आदि), प्रायः अनुपलब्ध हैं। क्‍या यह सम्भव नहीं है कि 
पसैराष्ट्रीय सैन्धव सभ्यता” का सैन्धव सभ्यता से वैसा ही सम्बन्ध रहा हो जैसा 
माइसिनियन सम्यता का मिनोअन सभ्यता से था और इसके निर्माता भारत 
में सम्भवतः इरान से आनेवाले आर्यों की पहली लहर रहें हों। अगर लेखक 
का यह सुझाव सही है तो भारतीय आयों की इस प्रथम लहर की तुलना यूनानी 
आआर्यो' की एकियन शाखा से और ऋग्वेदिक आर्यों की तुलना डोरियन 
यूनानियों से की जा सकती है। इस दृष्टि से देखने पर यह तथ्य महत्त्वपूर्ण हो 
जाता है कि इन दोनों देशों में आने वाली आयों की पहली लहर ने प्राचीनतर 
सभ्यताओं को अपनाया ओर दूसरी लहर ने उनका विध्वंस किया | 
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सेन्धव सभ्यता की तिथि के विषय में लेखक श्री ह्ीलर द्वारा प्रतिपादित 
तिथि का विरोध करने के लिए बाध्य है क्‍योंकि उसका विश्वास है कि सैन्धव 
सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से प्राचीनतर थी ओर “सभ्यता का भाव! (आइडिया 
आँव सिविलिजेशन) सुमेर से भारत नहीं आया (जैसा कि ह्लीलर महाशय मानते 
हैं) वरन्‌ भारत से सुमेर गया था (प० ५५७-६०)। आयों के आदि निवास स्थान 
की समस्या पर उसने वेन्ट्रिस द्वारा यूनान की 'लाइनियर बी! लिपि के उद्घाचन 
तथा अन्य नई खोजों पर विचार करने के उपरान्त निष्कर्ष निकाला है कि 
ज्ञान की वर्तमान अवस्था में ब्रेन्डेस्टीन द्वारा प्रतिपांदित मत ही सर्वश्रेष्ठ है (प० 
४९१-९६) | लेखक की यह आशा ही नहीं विश्वास है कि प्राचीन सभ्यताओं, 
विशेषतः पुरा-ऐतिहासिक भारतीय सभ्यता के अध्ययन में रुचि रखनेवाले विद्वान 
उसके सुझावों और तर्कों पर गम्मीरता तथा सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे | 

इस पुस्तक को लिखने में लेखक को अनेक महानुभावों ने सहायता एवं 
सहयोग प्रदान किया है। सर्वप्रथम वह डॉ० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय, प्रोफेसर और 
अध्यक्ष, इतिहास और भारतीय संस्कृति विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, का 
अभिनन्दन करता है। यह पुस्तक वस्तुतः उन्हीं की प्रेरणा और उत्साइवर्धन के 
परिणामस्वरूप अस्तित्व में आ सकी है। उन्होंने इसकी पाण्डुलिपि देखकर और 
अनेक बहुमूल्य सुझाव देकर भी लेखक को इतार्थ किया है। काशी-हिन्दू- 
विश्वविद्यालय के 'कॉलिज आऑँव इण्डोलॉजी' के प्रिन्सिपल डॉ० वासुदेवशरण 
अग्रवाल ने अखस्थ होते हुए भी इसकी भूमिका लिखकर उसका उत्साह बढ़ाया 
है, इसके लिए. वह उनका अत्यन्त आमभारी है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 
प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विभाग के सहयोगियों ओर बन्धुओं ने 
पुस्तक की पाण्डुलिपि देखकर लेखक को समय-समय पर बहुमूल्य सुझाव दिए, 
इसके लिए वह उनका कृतज्ञ है--विशेष रूप से सर्वश्री शैलनाथ चतुर्वेदी, 
शिवाजी सिंह और विजयबहादुर राव का। पुस्तक को भारत-सरकार का 
शिक्षा-मन्त्रालय अपनी एक योजना के अन्तर्गत प्रकाशित करवा रहा है, 
इसे लेखक उसका अनुण्ह मानता है। विश्वविद्यालय प्रकाशन के अधिकारी 
श्री पुरुषोत्तमदास मोदी ने इसका प्रकाशन ओर ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी 
के श्री ओम्‌ प्रकाश कपूर ने इसका मुद्रण कितने उत्साह से किया है, इसका 
प्रमाण यह पुस्तक अपने आप है। इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। इसके 
अतिरिक्त लेखक 'पठनीय सामग्री में उल्लिखित तथा अन्यान्य उन सभी विद्वान 
लेखको के प्रति भी आभार-प्रदर्शन करता है जिनके ग्रन्थों, निबन्धों और अन्य 
सामग्री का उपयोग इस पुस्तक में किया गया है। 
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पुस्तक में दिए गए चित्र ओर मानचित्र आदि लेखक के अनुज 
श्री शिवकुमार एम० ए० ने बनाए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुस्तक की 
पाण्डुलिपि तैयार करने, अनुक्रमणिका बनाने एवं पुस्तक को छपवाने में | भी 
अत्यन्त तत्परता और लगन के साथ कार्य किया है। इसके लिए वह प्रशंसा 
के अधिकारी हैं | 


गोरखपुर विश्वविद्यालय श्रीराम गोयल 
१९१ २-१९६ २ 
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काल, नगर-क्रान्ति और सभ्यता का जन्म, २५ । 


खण्ड १ ; पश्चिमी एशिया 


पदिचमी एशिया का भूगोल ओर जातियाँ ३३-४० 
सुमेरियन सभ्यता की प्राचीनता, ३३; पर्चिमी एशिया का भूगोल, 
३५; पश्चिमी एशियाई जातियाँ, ३८ । 

सुमेरियन इतिहास और सभ्यता ४१-११० 
सुमेरियन इतिहास के साधन, ४१; सुमेरियन जाति, ४४; राजनीतिक 
इतिहास, ४७; आर्थिक अवस्था ५७; राजनीतिक संगठन, ६३; 

युद्ध कला, ६७; न्याय-व्यवस्था और सामाजिक संगठन, ६९; धर्म 
और दर्शन, ७२; नैतिक दर्शन, ८२; राजनीतिक दर्शन, ८५; लिपि 
और शिक्षा पद्धति, ८९; साहित्य, ९६; कछा, १०१; विज्ञन, १०७; 
सुमेरियनों की सांस्कृतिक सफलता और विश्व इतिहास में स्थान, १०९ | 


बेबिलोनियन इतिहास ओर सभ्यता १११-१७०५ 
राजनीतिक इतिहास, १११; शासन व्यवस्था में सुधार, ११९; न्याय 


'और दण्ड-व्यवस्था, १२०; बेबिलोनियन धर्म, १२२; राजनीतिक 


१२ 


दर्शन, १२९; नैतिक दर्शन, १३१; शिक्षा और साहित्य, १३६; 
आशथिक जीवन, १४०; सामाजिक संगठन, १४६; पारिवारिक जीवन, 
१४८; कला, १५१; विज्ञान, १५३। 


* प्रतिस्पद्धी साम्राज्यों का युग १५६-१७० 


विश्व का प्रथम “अन्तर्राष्ट्रीय युग', १५६; बैबिलेन का कसाइट वंश, 
१६०; मिल का एशियाई साम्राज्य, १६३; मितन्नी राज्य, १६५; 
हित्ती साम्राज्य, १६७; प्रारम्मिक असीरिया, १६७ । 

हित्ती इतिहास और सभ्यता १७१-२१३ 
इतिहास जानने के साधन, १७१; अनातोलिया का भूगोल और 
जातियाँ, १७३; राजनीतिक इतिहास, १७४; शासन और न्याय- 
व्यवस्था, १७८; युद्धकला, १८१; विधि-संहिता और  दण्ड-व्यवस्था, 
१८३; सामाजिक संगठन, १८६; आथिक व्यवस्था, १८९; लिपि, 
१९१; भाषाएँ और साहित्य, १९२; कला, १९५; धर्म, २०२, 
विदेशों से सम्बन्ध २०९ | 


परिशिष्ट : छित्ती जाति के आविर्भाव की समस्या 


असीरियन साप्नाज्य ओर सभ्यता २१४-२०६ 
नवयुग का प्रारम्भ, २१४; इतिहास जानने के साधन, २१५; राज- 
नीतिक इतिहास, २१६; शासन प्रबन्ध, २२३; युद्धकला, २२५, 
विधि-संहिता और दण्ड-व्यवस्था, २२९; सामाजिक व्यवस्था, २३२; 
आशिक संगठन, २२५; धर्म और दर्शन, २३७; असीरियन कलह, 
२४०; बौद्धिक उपलब्धियाँ, २४६; असीरियां का पतन, २४९ । 
असीरियन सामघ्राज्य के प्रतिस्पर्दधी ओर श्र २५३-२६७ 
नई सेमेटिक जातियाँ, २५३; फिनीशियन जाति और सभ्यता, २५४; 

ऐ रे मियन जाति, २५८; फ्रीगियन और ढीडियन राज्य, २५९; उरत्‌ 
राज्य, २६०; उत्तर की बर्बर जातियाँ और पूर्व के मीड, २६१, 
वैबिलोनिया और क्रैल्डियन जाति, २६२; एलम, २६२ | 

यहूदी इतिहास ओर सभ्यता २६०-२९७ 
फिल्स्तीन का भूगोल, २६५; इतिहास जानने के साधन, २६६, 
जाति, २६७; यहूदी परिभ्रमण ( माइग्रेशन्स ) ओर इतिहास, २६८; : 


श३े 


यहूदी सम्यता, २७४; धर्म, २७६; दर्शन, २८३; क़ानून, समाज 
और सदाचार, २८४; आर्थिक अवस्था, २७९; साहित्य, २९०; 
यहूदी सभ्यता की देन, २९३ | 

१०, क़ैल्डियन पुनर्जोगरण २९७५-३०६ 
राजनीतिक इतिहास, २९५; धर्म और दर्शन, २९८; ज्योतिष और 
खगोल-विद्या, ३००; बैबिलोन का पुनर्निर्माण, ३०१; बैबिलोन का 
विश्व इतिहास में स्थान, ३०३ । 


खण्ड २ ; मिस्र 

११, पिरेमिड युग ३०९-३७५५ 
भूगोल, ३०९; मिस्ली इतिहास जानने के साधन, ३१२; मिखस्ती इति- 
हास का तिथिक्रम, ३१५; मिस्र की जातियाँ, ३१९; प्राचीनतम मिस्र, 
३२१; पिरेमिड युग का राजनीतिक इतिहास, ३२३; धर्म, ३२५; 
दर्शन, ३३३; शासन और न्याय-व्यवस्था, ३३५; सामाजिक-व्यवस्था, 
३३१८; आर्थिक अवस्था, ३४०; लिपि, ३४३; शिक्षा ओर साहित्य, 
३४७; विज्ञान, ३४८; कला, ३४९ | 

१२, मध्य-राज्य युग ३५६-३६७ 
राजनीतिक इतिहास, २५६; शासन-व्यवस्था, ३५७; सामाजिक और 
आर्थिक संगठन, ३९५; धर्म और दर्शन, ३५९; कला, ३६१; 
साहित्य और दर्शन, ३६२ । ह 

१३, साप्नाज्य-युग ३८०-३८४ 
राजनीतिक इतिहास, २६५; शासन व्यवस्था, ३७०; सामाजिक और 
आर्थिक व्यवस्था, ३७१; धर्म : अख्नाटन की धार्मिक क्रान्ति, ३७२; 
साहित्य, ३७९; कला, ३८१ । 


खण्ड ३ ; इजियन प्रदेश, यूनान और रोम 


१७, इजियन सभ्यता ३८७-४१३ 
ईजियन प्रदेश का भूगोल, ३८७; इतिहास जानने के साधन, ३९०; 
ईजियन सभ्यता का उत्थान और पतन, ३९४; ईजियन सभ्यता के 
निर्माता, ४००; कला, ४०२; बौद्धिक पक्ष, ४०६, राजनीतिक संगठन, 
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४०८; सामाजिक जीवन, ४०९; धमं, ४११; ईजियन सभ्यता की 
देन, ४१३ | 

१९, होमरकाल ओर 'क्लासिकल! यूनान का जन्म ४१४-४७८ 
होमर-काल, ४१४; होमरकालीन धर्म, ४२०; 'क्ासिकल” यूनान का 
जन्म : राजनीतिक विकास और इतिहास, ४२२; एथेंस, ४२३; 
स्पार्ट, ४२८; ईरान-यूनान संघर्ष, ४३२; यूनानी पोलिस, ४३७; 
आर्थिक विकास और औपनिवेशिक प्रसार, ४३९; धर्म, ४४२; दर्शन, 
४४४; साहित्य, ४४६; कला, ४४७ | 

१६, पाँचवीं शताब्दी : पेरिक्लिज़ का युग ४४९-४६६ 
एथेंस का साम्राज्य, ४४९; पेरिक्लिज़, ४५०; एथेंस के जनतन्त्र का 
चरमोत्कर्ष, ४५४; कला, ४५६; दर्शन, ४५९; विज्ञन, ४६२; 
साहित्य, ४६३ । 

१७, चतुर्थ शताब्दी + 'कासिकल-युग' का अवसान ४६७-४७६ 
राजनीतिक इतिहास, ४६७; अले क्जे ण्डर, ४६८; कला और साहित्य, 
४७३; दर्शन, ४७५ | 

१८, रोम का उदय ७४७७-४८ ६ 
रोम का महत्त्व, ४७७; इटली का भूगोल और जातियाँ, ४७८; 
इतिहास जानने के साधन, ४८०; राजनीतिक इतिहास, ४८०; 
संवैधानिक विकास, ४८२; पेट्रीशियन-प्लेबियन संघर्ष, ४८३; धर्म, 
४८०८; संस्कृतिक प्रगति, ४८६ | 


खण्ड ४ ; इरान 


१९, प्राक-हक्लामशी युग ४८९-५०७ 
भूगोल और जातियाँ, ४८९; इण्डो-यूरोपियनों का आदि देश, ४९१, 
इण्डो-ईरानी, ४९६; इतिहास जानने के साधन : अबेस्ता, ४९७; 
राजनीतिक इतिहास, ४९८; ईरानी आर्यों का धर्म, ५०३; जरथुष्टू० 
५०३॥। 

२०. हस्रामशी साम्राज्य ओर सभ्यता ५०८-"२२ 
राजनीतिक इतिहास, ५०८; शासन-व्यवस्था ५१४; हखामशी संस्कृति 
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का बौद्धिक पक्ष, ५१७; कला, ५१८; आर्थिक और सामाजिक 
अवस्था, ५२०; धर्म, ५२१ | 


खण्ड ५; भारत 


२१. पुरा-रेतिहासिक भारत (सैन्चच ओर 
वैदिक समभ्यताएँ) ५२५-५७ १ 
भूगोल, ५२५; इतिहास जानने के साधन, ५२७; प्रागितिहास और 
जातियाँ, ५२८; सैन्धव सभ्यता की खोज, ५३०; बलूचिस्तान की आम्य 
संस्कृतियाँ, ५२१; सैन्धव सम्यता की विशेषताएँ, ५३२; सैन्धव सभ्यता 
के निर्माता, ५३३; नगर-योजना, ५३८; कला, ५३९; आर्थिक अवस्था, 
५४४; राजनीतिक और सैनिक संगठन, ५४६; बौद्धिक पक्ष, ५४७;_ 
धर्म, ५४९; सामाजिक संगटन, ५५३; विदेशी सम्यताओं से सम्बन्ध, 
५०५४; तिथिक्रम ; सेन्धव सभ्यता की सुमेरियन सभ्यता से आपेक्षिक 
प्राचीनता, ५५७; सैन्धव सभ्यता का विलोप और आयों का आगमन, 
५६०; वेदिक साहित्य, ५६२; ऋग्वेदिक अथवा पूर्व-वेदिक काल, 
५६३; उत्तर-बेदिक काल: आर्य और आरयेतर धाराओं का 
समन्वय, ५६७ | 

२२, मगधथ का उत्कर्ष ओर धमे-क्रान्ति द ५७२-५७८ 


राजनीतिक इतिहास, ५७२; धर्म और दर्शन, ५७३; समाज और 
संस्कृति, ५७७। 


खण्ड ६ : चीन 
२३. चीनी सभ्यता का जन्म ५८१-५९९ 


भूगोल, ५८१; इतिहास जानने के साधन और प्रागितिहास, ५८२, 
शांग संस्कृति, ५८४; चीनी लिपि, ५८५; चोऊ युग : राजनीतिक इति- 
हास और संगठन, ५८७; आर्थिक और सामाजिक संगठन, ५८९; 
५» ऊला और साहित्य, ५९०; धर्म, ५९३; दर्शन, ५९४ । 
पठनीय सामग्री ६००-६०४ 
पारिभाषिक शब्द-सूची <०५-६१४ 
विषयानक्रमणिका ६१५-६२० 


है, 
हे 
३. 
४, 
५ 3 
» मूस्टेरियन उपकरण 

» क्रोमान्यों मानव 

 मेग्डेलनियन उपकरण 

. ओऑरिन्येशियनयुगीन नारी मूर्ति 

. परवर्ती-पूर्व-पाघाणकाल का गुहा-चित्र 

 लघुपाषाणोपकरण 

. नव-पाषाणकालीन पॉलिशदार उपकरण 

« स्टोनदेज्ञ का बहत्याषाण' 

« कांस्यकालीन उपकरण 

 हित्ती सम्राट हत्तुसिलिस्‌ की राजमुद्रा 

, उर-मम्मू द्वारा निर्मित उर के जिगुरत का काल्पनिक चित्र 
» ओओऑनीज की असीरियन युग की मूत्ति 

. एक अकादी नरेश की कांस्य मूत्ति 

, उर से प्राप्त गौ देवी को स्वर्ण-मूर्सि 

, एक प्राचीन सुमेरियन नाव 

, एक परवर्ती सुमेरियन नाव 

« उर की पताका' का एक दृश्य 

, सुमेरियन रथ 

, एक सुमेरियन अभिलेख का अंश 

« मिद्टी की पाटी पर स्टाइलस से लिखने की विधि 

, कीलाक्षरं लिपि का क्रमिक विकास 

. गिव्गामेश ओर एनकीड़ 

» गिल्गामेश : सिंहों से युद्ध करते हुए 

» उर से प्राप्त एक मुद्रा 

. एक सुमेरियन मुद्रा 


चित्र-सूची 
पूर्व-पाषाणकालीन मैमथ 
जावा मानव 
दैलियन मुश्छिरे 
एक फलक उपकरण 
नियण्डर्थल मानव 
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सुमेरियन शिरस्त्राण 

लगश से प्रा्त रजत पात्र 

गध्र-पाषाण' का एक अंश 

सुमेरियन मेहराब 

सुमेर से प्राप्त मिद्ठी को एक जाली 

एरिड् के जिगुरत का काल्पनिक चित्र 

उर से प्राप्त एक मुद्रा 

कसाइट युग की एक पाषाण-मुद्रा पर उत्की्ण बेबिलोनियन हल 


मिस्र से प्राप्त एक केनानी योद्धा का चित्र 


हम्मूरबी के संहिता-स्तम्भ का ऊपरी भाग 
बलि दी गई भेड़ के यकृत की बेबिलोनियन अनुकृति 
बेबिलोन के जिगुरत का काल्पनिक चित्र 


, मिली फराओ रेरूमिरे को समाधि के भित्ति-चित्र का एक अंश 


किक 


हित्ती नरेश तारकोन्देमोस की रजत मुद्रा का चित्र 
एक हित्ती राजकुमार का मिस्र से प्राप्त रिलीफ-चित्र 
मल्त्या से प्राप्त शिकार का रिलीफ-चित्र 

हित्ती योद्धा 

एक हित्ती चित्राक्षर अभिलेख का एक अंश 
बोधृज़कोई के एक मन्दिर का काल्पनिक पुनर्निर्माण 


पुजारी वेश में ऋतुदेव के प्रतीक वृषभ की पृजा करते हुए एक 


हित्ती राजा की अलजहुयुक से प्राप्त मूर्ति 

यजिलीकय दीर्षा का मुख्य दृश्य 

यजिलीकय से प्राप्त एक विचित्र देवता के चित्र की रेखानुकृति 
द्वार-संरक्षक' की मूत्ति-- सामने ओर पाश्व से 

बारहसिंगे पर आरूढ़ एक हित्ती देवता 

हित्ती पशुपति' 

एक हित्ती राजा अपनी रानी के साप्थ पूजा करते हुए 
कार्शेमिश से प्राप्त पक्षयुक्त सिंह 

असीरियन देवराज अशुर के चिह्न की रेखानुकृति 
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दो असीरियन योद्धा 

एक असीरियन “शह्टफ 

सेनाक्रेरिव के द्वारा निर्मित कृत्रिम जल-मार्ग ( ऐकीडक्ट ) का 
काव्पनिक पुनर्निर्माण 

सिंह शावक ले जाते हुए व्यक्ति का असीरियन रिलीफ-चित्र 
एक असीरियन राजा और उसका मनन्‍्त्री 

घायल सिंहनी' 

असुरबनिपाल की टणब्या का चित्र 

फिनीशियन पुरुषों की पोशाक कीटोन की रेखाकृति 


एलमी देवताओं की मूत्तियों को ले जाते हुए असीरियन सैनिक 


२२७ 
3338 


२४२ 
२४३ 
२४४ 
२४५ 
२५२ 
२५३ 
है 32९8२ 
२५७ 
२६३ 
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एक सिंह का बेबिलोनियन भित्ति-चित्र 
इंद्तर-द्वार 


मिस्र के गिजेह नामक स्थान पर स्थित तीन पिरेमिडों के मूलरूप 


की पुनर्नियोजित रूपरेखा 

दक्षिणी ओर उत्तरी राज्यों के मुकुट 

एक प्राग्वंशीय मिली सुदभाण्ड जिस पर नोका का चित्र बना है 
पैपी प्रथम को ताम्र प्रतिमा 
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पक्षयुक्त -सूर्य चक्र 

हियराकोनपोलिस के श्येन की सुवर्ण प्रतिमा का शीर्ष भाग 
पिरेमिड-युग का हल 

पिरेमिड-युग का एक मिस्ती पशुपालक 

प्राचीन मिस्र में इट बनाने की विधि 

पिरेमिड-युग का कुम्हार 

नरमेर की स्लेट पद्लिका 

एक हाइरेटिक अभिलेख का अंश 

मिख्री चित्राक्षर और हाइरेटिक लिपियों की ठुलना 
पेपाइरस के निर्माण के लिए पौधों का संग्रहण 
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२, पेपी प्रथम की ताम्र प्रतिमा का शी्षभाग २५४ 
९३, पिरेमिड-युग के एक मस्तबे से प्राप्त चित्र ३५४ 
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९६, मध्य-राज्य युग की एक काष्ठ मूत्ति ३६२ 
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९८, देवोपासना करते हुए एक मिख्री सम्राट ३६६ 
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१००, एक मिल्री सम्राट और उसकी रानी ३६८ 
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१०३, एक मिस्री देवता ३७४ 
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१०७, क्रीट से प्राप्त परवर्ती मिनोअन युग की एक नारी मूृत्ति ३८७ 
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११६, क्रीट से प्राप्त एक पालकी के मो डेल का चित्र ४१३ 
११७, साइलिक्स नाम के प्यालों के एक नमूने पर अंकित बालक 

का चित्र ४१४ 
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१२३२, आइश्सस का युद्ध 

१२४, अले क्जे ण्डर महान 

१२५, कोरिन्थियन दरोली का स्तम्भ 

१२६, एट्र स्कन शिरस्त्राण 
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१२८, एक मीडियन अश्वारोही 
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१३०, एक मीडियन सामन्त 

१३१, सीथियनों से युद्ध करते हुए इंरानी योद्धा 

१३२. पक्षयुक्त-अहरमज़्दा 

१३३. नकक्‍शे-रुस्तम की अग्नि-वेदिकाओं का रेखा-चित्र 

१२४, दारयवौष प्रथम ओर विद्रोही नेता 

१२५, ट्रिस्तान से प्राप्त ईरानी खझ्र 

१३६. कुरुप महान के फ्रवर्शी का पेसरगेडाय से प्राप्त चित्र 
१३७, हर्नामशी युग का एक सुबर्ण आभूषण 

१३८, पश्चिमोत्तर भारत के झोब स्थान से प्राप्त मातृदेवी (?) की मूर्तियाँ 
१३९, हड़प्पा से प्राप्त छल प्रस्तर की मूत्ति 

१४०, हड़प्पा से प्राप्त नतंक की मूत्ति 

१४१, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी (!) की मूत्ति 
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१४५, सिन्धु लिपि के कुछ चित्राक्षर 

१४६. सेन्धव 'पशुपति” 

१४७, वेदिक रथ का काव्पनिक चित्र 

१४८, एक हख्लामशी रिलीफ-चित्र में चित्रित एक भारतीय 
१४९. यिन-यांग 

१५०, शांग युगीन चीनी लिपि का नमूना 

१५१, चोऊ युग का एक कांस्य-भाण्ड 
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मानचित्र-सूची 


» पश्चिमी एशिया पृष्ठ ३६ के सामने 
. मिल ३१० के सामने 
, ईजियन प्रदेद । ३८६ 
« भूमध्य-सागरीय जगत्‌ ( ७००-५०० ई० पू० ) ४४० 
, एले क्जे ण्डर का साम्राज्य ४७० 
« देखामशी साम्राज्य ४८८ 
इटली ४७८ 
. पुरा-ऐतिहासिक भारत ५२४ 
, बेदिक भारत ५६४ 
» पूर्वी एशिया ५८० 
फलक ( प्लेट ) सूची 
« (अ) असुरबनिपाल के पुस्तकालय से प्राप्त एक पृष्ठ १ के सामने 
असीरियन अभिलेख । 


(आ) नरामसिन पापाण 


२. शिकारी कुत्ते: एक असीरियन रिलीफ चित्र २४४ के सामने 


, नेबोपोलेस्सर द्वारा निर्मित ईंश्तर द्वार का काव्पनिक ३०२ के सामने 
समवयायवी चित्र 


. (अ) मिख्री स्फिन्कू्स और पिरेमिड ३३२ के सामने 
(आ) अख्नाटन का भोज 

, वृतनखामेन की शवपेटिका का ऊपरी भाग पृष्ठावरण के सामने 

. (आ) रोजेटा प्रस्तर ३४६ के सामने 


(आ) एक यूनानी कलश चित्र 

, नो सो स के राजप्रासाद के अन्तःपुर का काल्पनिक चित्र ४०४ के सामने 
« (अ) मोहनजोदड़ो से प्रात्त 'पुजारी की मूर्ति ५०२ के सामने 
(आ) मोहनजोदड़ो से प्राप्त 'नर्तकी” की मूर्सि 


आभार अ्रकाशन 


.. पुस्तक में दी गई छ्लेट १ (अ) तथा ६ (आ) के लिए लेखक “ब्रिटिश 
संग्रहालय” का और १ (आ) के लिए 'दूव्े संग्रहालय” का अभारी हैं। छेट ३ 
को छापने की अनुमति उसे “ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट”', यूनीवर्सिटी ऑव शिकागों 
से मिली है। इसके लिए. वह इस संस्था का उपकार मानता है। छ्लेट ४ (अ) 
के लिए 'काहिरा संग्रहालय” का तथा ७ के लिए 'इवान्सः का ऋणी है। ८ बीं 
छ्लेट को छापने की अनुमति देकर उसे “आक्योंलॉजिकल सर्वे ऑव इण्डिया! ने 
उपकृत किया है। ऐ्ेट ४ (आ) तथा ६ (अ) के रेखाचित्र क्रमशः “वेलिकोव्स्की 
की “ओणएडिपस आँंव अख्नाटन' तथा ब्रेस्टेड की 'कोन्‍्कुएस्ट ऑँब सिविलिजेशन' 
में प्रदत्त चित्रों के आधार पर बनाए गए. हैं तथा' शेप रेखाचित्र निम्नलिखित 
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मन॒ष्य का आविभोव 


जीवनका उद्भव ओर विकास 
जीवन का उद्भव--जबसे मनुष्य को प्राणिजगत्‌ में अपने प्रथक्‌ अस्तित्व 
और वैशिष्य्य का बोध हुआ, वह अपनी उत्पत्ति की समस्या पर विचार करता 
रहा है। विश्व के लगभग सभी धर्मोमें प्राणियों के आविर्भाव और मनुष्य की 
इस पृष्ठ के ऊपर दिये गए चित्र में पूर्व-पाषाण काल के सुप्रसिद्ध पशु मैमथ ( गजराज ) 


का अंकन है । उसकी तुलना उसका पीछा करते हुए शिकारीके साथ करके उसके वृद्दद्‌ आकार 
का अनुमाज़ किया जा सकता है-। मैमथ के दंतद्य की विशालता विशेष रूप से द्र॒ष्टब्य हे । 


२ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ, 


उस्पत्ति पर प्रकाश डाछनेवाली कथाएँ उपलब्ध होती हैं । इनमें सामान्यतः यह 
मत प्रतिपादित किया गया है कि ईब्वर ने सब प्रकार के प्राणियों की समकालीन 
परन्तु प्थक्‌प्रथक्‌ विकसित रूपों में सृष्टि की थी, बाद में उनकी वंशानुवंश परम्परा 
चलती रही । इस सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य अन्य प्राणियों से सर्वथा प्रथक्‌ ओर 
श्रेष्ठ है और उसकी शारीरिक संरचना और मानसिक दशा में उसके आविर्भाव से 
लेकर अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है | परन्तु आधुनिक काल में हुई वेशा- 
निक गवेषणाओं ने इस विश्वास को निराधार और सत्य के सर्वथा प्रतिकूल सिद्ध 
कर दिया है। आजकल नवंशशास्री विकासबाद ( थ्योरी आँव एवोल्युशन ) के 
अनुसार यह विश्वास प्रकट करते हैं कि मनुष्य और नाना पश्चुओं तथा पौधों में 
एक ही प्राण की धारा प्रवाहित और विकसित हुई है। इस दृष्टि के अनुसार 
सुद्रभूत में, अब से लगभग १९० करोड़ वर्ष पूर्व, एथिवी पर होनेवाली रासाय- 
निक और भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भौतिक तत्त्व से जीवतत्त्व स्वयं ही 
अस्तित्व में आ गया था। प्रारम्भ में जीवन का प्रादुर्भाव धूप से प्रकाशित 
छिछले जल में लसलसी झिल्ली के समान लगनेवाले प्राणियों के रूप में हुआ; 
काल्गन्तर में परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण उसकी शरीर-संरचना सरल 
ते जटिलतर होती चली गई जिससे विभिन्न प्रकार के प्राणी अस्तित्व में आए | 
जीव विकास के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन सर्वप्रथम फ्रांस के लेमार्क, इंग्लेण्ड के 
ढार्विन ( १८०९-१८८२ ई० ) तथा एव्फ्रेड वाछेस ( १८२३-१९१३ ई० ) 
स्यादि विद्वानों ने किया | हाल ही में ऑगस्टन वीज़मान, हागो द॒ ब्रीज 
तथा सिम्पसन इत्यादि विचारकों ने इसमें महत्त्वपूर्ण संशोधन किए, हैं । 
प्राणियों के विकास का इतिहास--जीवशास्रियों ने जीवन के विकास 
की कई युगों में विभाजित किया है। पहला युग, जिसमें ऐसे सूक्ष्म प्राणी उद्‌भूत 
दुए जिनका अस्तित्व केवल अनुमान पर आधारित है, प्रजीब युग ( आक्यों- 
त्तोइक एज ) कहलाता है | इसके बाद प्रारम्भिक-जीब युग (प्रोटेरोज़ोइक एज) 
आता है, जिसमें लसलसी झिल्ली ओर काई के सदृश प्राणी और पौधे उत्पन्न 
दुए। यह युग १२० करोड़ वर्ष पूर्व से ५५ करोड़ वर्ष पू्षं तक चला। 
गच्चीन-जीवयुग ( पेलियोज़्ोइक एज ) में, जिसका, उत्तरार्ड प्राथमिक युग 
प्राइमरी पीरियड ) कहलाता है, पहले विशालकाय जलबिच्छू इत्यादि उत्पन्न 
हुए. ओर फिर मछलियों । ये संसार के रीढ़ की हड्डीबाले प्राचीनतम प्राणी थे । 
अ्रभी तक पृथियी पर प्रादुभूत होनेवाले सभी प्राणी जल्चर थे। मत्स्य-कढ्प 
' एज ऑब फिशिज्ञ ) के अस्त में अर््ध-जलचर-अर्द्ध-थघछचर अर्थात्‌ उभयचर 
एणी, जैसे मेंढक और केंकड़े आदि तथा दलदली भूमि में उत्पन्न हो सकनेवाले 
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पौधे अस्तित्व में आए | द्वितीयक ( सेकेन्डरी पीरियड ) अथवा मध्य-जीव युग 
( मेसोजोश्क एज ) में प्रथिवी की जलवायु में परिवर्तन होने के कारण सर्वथा नए. 
प्रकार के प्राणी उद्भूत हुए | इनमें सरीसपों ( रेप्टाइल्स ) का अत्यधिक बाहुल्य 
था, इसलिए इस युगकों सरीखप-कढ्प भी कहते हैं | यह युग अबसे लगभग छः 
करोड़ वर्ष पूर्व तक चला | 
नव-जीव युग--मध्य-जीव युग के पश्चात्‌ जीव-विकास के इतिहास में नव 
जीव युग ( केनोमोश्क एज ) आता है जो अब तक चल रहा है। इसमें प्रथिवी 
जंगलों और नए प्रकार के जीवों से परिषृ्ण हो जाती हैं। इनमें पक्षी और 
स्तनपायी प्राणी प्रमुख हैं। इन्हीं स्तनपायी प्राणियों के नर-वानर € प्राइमेट ) 
परिवार के परिष्कार के द्वारा मनुष्य का आविर्भाव हुआ । इसलिए मनुष्य के 
उद्धव और विकास के दृष्टिकोण से नव-जीवयुग का अत्यधिक महत्त्व है | 
नव-जीवयुग को दो भागों में विभाजित किया जाता है, तृतीयक और 
चतुर्थक | तृतीयक युग ( टशियरी पीरियड ) के अन्त में, जो अब से लगभग 
दस लाख वर्ष पूर्व समाप्त हुआ, सम्मवतः मानवसम प्राणी ( होमिनिड ) 
अस्तित्व में आने लगे थे। चतुर्थक ( क्वाटर्नरी ) युग के प्रारभ्म से उनका 
अस्तित्व निर्विवाद रूप से सिद्ध किया जा सकता है। इन्हीं मानवसम प्राणियों 
से कालान्तर में पूर्णमानवों ( होमो सेपियन्स ) की उत्पत्ति हुई । 
प्लीस्टोसीन काछ भौर हिम युग--चतुर्थक युग को भूगर्भवेत्ता दो 
भागों में विभाजित करते हैं--प्रातिनूतनन अथवा प्छीस्टोसीन कार तथा सर्व- 
नूतन अथया होलीसोन काल । प्लीस्टोसीन काल में, जो अब से लगभग बारह 
सहस्र वर्ष पूर्व तक चला, प्रथिवी की जलवायु में बार-बार घोर परिवतंन हुए । 
इन परिवतेनों का कारण उत्तरी प्रदेशों में चार बार भारी हिमपात होना था | 
उन युगों को जब कि प्रथिबी की जलवायु हिमपात के कारण अत्यन्त शीतल हो 
जाती थी हिमयुग ( आइस एज ) और इनके बीच-बीच में आनेवाले गर्म 
जलवायुवाले युगों को अन्त मयुग ( इन्टर ग्लेशियल एज ) कहा जाता है। 
पहला हिमयुग अब से लगभग छः लाख वर्ष पूर्व आया था और अन्तिम 
हिमयुग लगभग पचास सहख्र वर्ष पूर्व अपने चरम शिखर पर था। जलवायु में 
होनेवाले इन परिवर्तनों के कारण मनुष्य के लिए खयं को नई परिस्थितियों के 
अनुसार टदालना आवश्यक हो गया | इससे उसकी दाहीर-संरचना, रहन-सहन 
ओर मानसिक दशा में अनेक परिष्शंन हुए, जिनके कारण वह स्वयं को नर- 
बानर परिवार के अन्य प्राणियों से पृथक कर सका ओर कालान्‍्तर में प्रकृति 
पर विजय प्रात कर सका | 


है विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


मनुष्य का आदि पूर्वेज ४ 'छप्तकड़ी! की समस्या--जिस प्रकार नर- 
वानर परिवार के किसी सदस्य के परिष्कार के द्वारा मनुष्य का आविर्भाव 
हुआ, उसी प्रकार आजकल मिलनेवाले हाथी, घोड़े, गाय, ऊंट आदि सभी 
मानवेतर प्राणी अपने-अपने वर्ग के प्राचीनतर प्राणियों से उद्भूत हुए थे। 
विकासवादियों ने ऐसे बहुत से प्राणियों का क्रमक विकास सिद्ध करने योग्य 
साक्ष्य संगहीत कर लिए हैं। परन्तु अभाग्यवश मानव के विकास की क्रमिक 
अवस्थाओं का पूर्ण शान अभी तक नहीं हो पाया है। साधारणतः यह धारणा 
प्रचलित है कि विकासवादी मनुष्य का आदि पूव॑ज बन्दर को मानते हैं | परन्तु 
यह गलत है। विकासवादी मनुष्य का विकास बन्दर से नहीं वरन्‌ किसी ऐसे 
“एन्‍्थोपॉएड एप' से मानते हैं जो गोरिल्ला, चिम्पाज्ञी और और ंगुटांग से मिलता- 
जुलता होने पर भी उनसे कुछ भिन्न था। सम्मवतः यह प्राणी सीधा खड़ा होकर 
चलता था और भूमि पर रहता था । पेड़ों पर वह आसानी से चढ़ लेता होगा | 
उसका मस्तिष्क-कोष ज्ञात एन्थोपाएड एपों से बड़ा, कपाल कुछ गुम्बदाकार 
और नाक का अग्रमाग चपटा होता होगा । मनुष्य का यह आदि पूर्वज कौन 
सा प्राणी था और सर्वप्रथम कहाँ आविर्भूत हुआ, इसके विषय में कुछ कहना 
कठिन है| इसलिए इस अज्ञात प्राणी को मानव-विकास की लुप्त कड़ी ( मिसिंग 
लिंक ) कहा जाता है | इस कड़ी की खोज करते-करते विद्वानों ने जावा, चीन, 
यूरोप तथा अफ्रीका से प्राचीन मानवसम प्राणियों के अनेक प्रस्तरित ( फोसिला- 
इज़्ड ) अस्थि अवशेप खोज निकाले हैं | वस्तुतः मानव त॑स्क्ृति के इतिहास 
का प्रथम अध्याय लिखनेवाले मानव 'पूर्णानव' न होकर यही मानवसम 
प्राणी थे। 

मनुष्य की प्रकृति और अन्य प्राणियों पर सफछता के कारण-- 
प्रारम्म में जब्र मनुष्य प्रथिवी पर प्रकट हुआ तो उसमें और अन्य चतुणदों में 
बहुत कम अन्तर था। लेकिन उसके पास द्वाथ, वाक्‌-शक्ति ओर विचार-शक्ति, 
ये तीन साधन ऐसे थे जिनकी सहायता से वह अन्य प्राणियों और प्रकृति पर 
विजय प्राप्त कर सका | हाथ की सहायता से वह विभिन्न प्रकार के उपकरणों 
का निर्माण कर सकत/ था, जब कि अन्य प्राणियों को अपने पंजे, चोंच ओर 
नाखून इत्यादि पर निर्भर रहना पड़ता था। इसका आशय यह नहीं है कि 
मनुष्य आदिकाल से ही हथियारों का निर्माण करना जानता था। प्रारम्भ मे 
वह निश्चित रूप से बक्षों की डालें और नैसर्गिक प्रस्तर-खण्डों का हथियारों 
के रूप में प्रयोग करता था । धीरे-घीरे अनुभव बढ़ने पर उसने इथियार “बनाना? 
सीखा । आदि मानव के जीवन और रहन-सहन के विषय में अन्य तथ्य ज्ञात 
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न होने के कारण उसके उपकरण ही उसकी यान्त्रिक और औद्योगिक प्रगति 
के प्रतीक तथा प्रागैतिहासिक और पुरा-ऐतिहासिक युगों में, जिनका अध्ययन 
करने के लिए हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, इस प्रगति के अध्ययन 
का एक मात्र साधन हैं। 

मानव सभ्यता के युग--मनुष्य ने अपने हथियारों के निर्माणों में जिन 
द्रव्यों का उपयोग किया, उनके आधार पर पुरातत््ववेत्ताओं ने सभ्यता के 
इतिहास को दो भागों में विभाजित किया है--पाषाण काऊ ओर धातु काल | 
इन युगों को अध्ययन की सुविधा के लिए, लघुतर युगों में बाद जा सकता है । 
पाषाण काल को स्थूछ रूप से तीन भागों में बाँगा जाता है--पूर्व-पाघाण काल 
( पेलियोलिथिक एज ) मध्य-पाषाण काल ( मेसोलिथिक एज ) तथा नव- 
पाषाण काल ( नियोलिथिक एज ) | पूर्व-पाषाणकाल को पुनः प्रारम्मिक-पूर्व- 
पाषाण काल, मध्य-पूर्व-पाषाण काल और परवर्ती-पूर्व-पमाषाण काल इन तीन युगों 
में विभाजित किया जाता है | 


प्रारमिसिक-पूर्व-पाषाण काल 


प्रारस्मिक-पूवे-पाषणकालीन मानव जातियाँ 


अफ्रीकी मानव प्तम प्राणी--मानवसम प्राणियों का उद्भव सर्वप्रथम 
किस प्रदेश में हुआ, यह निश्चित रूप से कहना कठिन है। आजकल बहुत 
से विद्वान्‌ अफ्रीका को यह श्रेय प्रदान करते हैं क्‍योंकि यहाँ से प्राप्त अफ्रीकी 
मानव” € भॉस्ट्रेलो पिथेकस अफ्रीकेनस ) के अवशेषों को, जिनकी खोज १९२४ 
ई० में रेमण्ड ए० डाद ने की, प्राचीनतम होने का गौरव दिया जाने लगा है। 
परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि “ऑस्ट्रेलोपिथेकस” ही मानव विकास की 
लुप्त कड़ी है। “अधिक सम्भव यही लगता है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव का 
आदि-पूर्वज न होकर उसका निकट सम्बन्धी रहा होगा ।! 


जावा ओर चीनी मानव--अफ्रीका के समान एशिया से भी प्राचीन 
मानवसम प्राणियों के प्रस्तरित अवशेष प्रचुरता से मिले हैं | इनमें १८९१ ई० में 
जावा के ट्रिनिल नामक स्थान से और १९२९ ई० में चीन के पेकिंग शहर के 
निकट चोउकोउतिएन नामक ग़ुफाओं से प्रास्त अवशेष विशेष महत्त्वपूर्ण 
हैं । इन अस्थियों के मानव खड़े होकर चल सकते थे, इसलिए उन्हें क्रमशः जावा 
मानव ( पिथेकेन्शोपस्‌ इरेक्टस या जावा मैन ) तथा पेकिंग मानव ( पिथेकेन्शोपस्‌ 
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पेकिनेन्सिस ) या चीनी मानव ( साइनेन्थोपस इरेक्टस ) कहते हैं । ये मानव 
अब से पॉच-छः लाख वष पूर्व परथिवी पर विचरण कर रहे थे | 
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चित्र २: जावा-मानव 


यूरोप के मानवसम प्राणी--१९५२ ई० तक कुछ विद्वानों का यह 
विश्वास था कि अफ्रीका और एशिया के समान यूरोप को भी मानव के विकास 
का आदि-स्थरू माना जा सकता है। इस विश्वास का आधार १९१२ ई० में 
चारल्स डॉसन नामक व्यक्ति द्वारा इंग्लैण्ठ के पिल्टडाउन नामक स्थान से प्राप्त 
अस्थि-अवशेष थे, जिसके मानव को 'पिल्टडाउन मानव” या 'उपः मानव” नाम 
दिये गए। परन्त १९५२ ई० में यह सिद्ध हो गया कि पिल्ट्डाउन मानव के 
अवशेष पॉच लाख वर्ष पुराने न होकर केवल पचास हज़ार वर्ष पुराने हैं | किसी 
व्यक्ति ने रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इन्हें प्राचीनसम बना दिया था। 'पिल्टडाउन- 
मानव” का रहस्य खुल जाने के पश्चात्‌ यूरोप से प्राप्त होनेवाला कोई ऐसा 
अवशेष नहीं बचता जिसे जावा मानव या चीनी मानव के अवशोषों के बराबर 
प्राचीन माना जा सके । आजकल यूरोप से प्राप्त प्राचीनतम प्रस्तरित मानव 
अवशेषों में हीडकबगं॑ मानव का जबड़ा है जो लगभग तीन व्ायख वर्ष पुराना 
प्रतीत होता है। * 


यूरोपके प्रारम्भिक 'पूर्णेमानव--हीडल्यर्ग मानव के पश्चात्‌ यूरोप में 
उन मानवों का युग आता है जिनके अवश्ोष स्वान्स्कोम्ब, स्टीनहीम 
और फंतिशेबाद स्थानों से प्रास हुए हैं। “इन मानबों की शरीर-संरचना में ऐसी 
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कोई बात नहीं मिलती जिसके कारण उन्हें पूर्ण मानव” न माना जा सके |” 
इसलिए हम इन्हें 'प्रारम्भिक-पूर्ण मानव” कह सकते हैं | 


भोतिक जीवन 


प्रारम्भिक-पूर्व-पाषाण काल के औज़ार ओर हथियार--पूर्व-पापाण- 
काल में मनुष्य अपने ओज़ार ओर हथियार बनाने के लिए, लकड़ियों, प्रस्तर-खण्डों 
ओर अख्थियों का प्रयोग करता था | इनमें अधिकांशतः प्रस्तर-खण्डों से निर्मित 
हथियार ही प्राप्य हैं। प्रारम्मिक-पूर्व-पाषाण काल में, जो मनुष्य के आदि काल 
से लेकर लगभग ३५,००० वर्ष पूर्व तक चला, ये हथियार अत्यन्त भद्दे और 
बेडोल होते थे। कुछ स्थानों पर पत्थर के टुकड़े के ऊपर से छिलके अथवा 
फलक ( फ्लेक ) को उतार कर आन्तरिक भाग (कोर ) को सामने की ओर से 
नुकीला कर लिया जाता था। ऐसे हथियार की आकृति बादाम से मिलती-जुलती 
होती थी | इसे मुष्टिछुरा ( कूप द पोआँ ) या हाथ की कुल्हाड़ी ( हैंड एक्स ) 
कहा जाता है। अन्य बहुत से स्थानों पर आन्तरिक या 'कोर' के बदले फलक 





चित्र ३ : शैलियन-मुश्लिरे 


को उपकरण बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। पुरातक्तवेत्ताओं ने यूरोप 
से प्राप्त कोर संस्‍्क्ृतियों को क्रमशः शेलियन, एब्बेविल्यन और अश्यूल्यिन 
( चित्र ३) तथा फछक संस्कृतियोंको कलेक्टोनियन और लेवाडुआजियन नाम 
दिये हैं ( चित्र ४ )। इन संस्कृतियों के आदर्शभूत ( ठिपिकल ) हथियार यूरोप 
के अतिरिक्त अफ्रीका, दक्षिण भारत तथा आस-पास के अन्य प्रदेशों में भी 
मिलते हैं| एशिया के शेष भूखण्डों और अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में गोल पत्थरों 
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(पेबल्स) को तोड़कर हथियार बनाए जाते थे। इन्हें चॉपर-चॉपिंग हथियार 
कहा जाता है | 

प्रारम्भिक-पूवे-पाषाणकालीन सानव का जीवन--प्रारम्मिक-पूर्व- 
पाषाणकाछीन मानव के जीवन पर प्रकाश डालनेवाले बहुत कम तथ्य ज्ञात हैं। 
यह लगभग निश्चित है कि इस कार का मानव 
खुले आकाश के नीचे रहता था ओर नदियों 
ओऔर झीलें के किनारे विचरण करता था। 
गुफाओं से उसे कोई मोह जहीं था। केवल 
परेकिंग-मानव इस विषय में अपवाद माठूम होता 
है | सम्भवतः आग से भी उसका परिचय नहीं 
था | लेकिन पेकिंग मानव इस विषय में भी अप- 
याद है | इस काल के मानव की आजीविका 
का मुख्य स्रोत सम्मवतः शिकार करना था | 
इसके लिए वह प्रस्तरखण्डों ओर लकड़ी की 
बर्ियों का प्रयोग करता था | किसी-किसी प्रदेश. के फलक उपकरण 
में बढ़े पश्चुओं का शिकार करने के लिये गड्ढे भी खोदे जाते थे, जिनमें पश्चु 
गिरकर फँस जाते थे। स्पेन और इय्ली से प्राप्त अस्थियों से ज्ञात होता है कि 
जंगली वृषभ, अश्व ओर गजराज के शिकार में विशेष रुचि ली जाती थी | 





मध्य-पूव-पाधाण काल 


नियण्डथंल जाति 

मध्य-पूर्ब-पापाण काल में यूरोप पर नियण्डर्थल जाति का आधिपत्य स्थापित 
हो जाता है। नियण्डर्थल मानव के अवशेष सर्वप्रथम १८४८ ई० में जिब्राल्टर 
की एक चद्ान के नीचे मिले थे। उस समय उनकी ओर किसी का ध्यान 
नहीं गया। तत्पस्चात्‌ १८५६ ई० में जम॑नी के डुसेल्डोफ प्रदेश के नियण्डर्थल 
नामक स्थान पर एक अस्थिपिंजर के कुछ अंश मिले। इस स्थान के नाम पर 
इन अस्थियों के मानव को नियण्डथल कहा गया (चित्र ५ )। १९ वीं शताब्दी 
ई० के उत्तरार्ड में यूरोप के बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूगोस्लाविया ओर : 
क्रीमिया इत्यादि देशों से इस मानव के अनेक अस्थिपिंजर खोज निकाले गये | 

नियण्डथेंल जातिकी विशेषताएँ--नियण्डर्थल मानव की शरीर-संरचना 
आधुनिक 'पूर्णमानव' से बहुत कुछ मिलती-जुलती होने पर भी कुछ बातों में 
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भिन्न थी। इस मानव का कद छोटा--५ फुट से ५ फुट ४ इज्ञ तक-- 
होता था। उसका सिर बड़ा, नाक चौड़ी परन्तु नुकीली, कन्धे चौड़े और माथा 
पीछे की ओर दलका हुआ होता था। उसका अँगूठा मनुष्य के अंगूठे के 






१ 
& “/९१/#५ पर 


भ्े 


हे (५५, ८0) 
५५ 


चित्र ५ : नियण्डर्थल-मानव 


समान लचीला नहीं होता था । वह न तो गर्दन सीधी करके खड़ा हो सकता 
था और न सत्वर गति से चल सकता था | वह सम्मवतः बोल सकता था, परन्तु 
भाषा का विकास नहीं कर पाया था। अतः अब से कुछ वर्ष पूर्व तक विद्वानों की 
धारणा थी कि नियण्डर्थल जाति एक अर्द्धभानव जाति थी जिसको पराजित करके 
पूर्णमानवों ने परवर्ती-पूब-पाषाण काल में यूरोप पर अधिकार किया | परन्तु अब 
यूरोप में ही स्टीनहीम, स्वान्स्कोम्ब तथा फोतेशेवाद स्थानों से प्रारम्मिक-पूर्व- 
पाषाणकालीन “पूर्ण मानवों' के अवशेष मिल गये हैं (प० ६-७) | इससे यह 
लगने लगा है कि स्त्रय॑ं नियण्डथंठ भी पूर्ण मानव! जाति की एक शाखा थे | 
सम्मवतः जब मध्य-पूर्व-पाषाण काल में यूरोप में चतुर्थ हिमयुग आया, वे शेष 
धूर्णमानवों' से अलग पड़ गये, जिससे उनकी शरीर-संरचना में कुछ परिवर्तन 
आ गया | इस दृष्टि से देखने पर नियण्डथंलों को मुझतः “पूर्ण मानव? परिवार 
का सदस्य मानना होगा । 


नियण्डथेल संस्कृति 
मूस्टेरियन-उपकरण--नियण्डर्थल जाति के पाष्राण हथियार और अन्य 


१० विश्व की प्राचीन समभ्यताएँ, 


उपकरण ल-मूस्ट्ियर स्थान में प्रचुरमात्रा में पाये गये हैं, इसलिए, उन्हें 'मूस्टेरियन! 
नाम दिया गया है। ये हथियार फ्रांस के अतिरिक्त यूरोप के अन्य बहुत से 
देशों, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में भी मिले हैं (चित्र ६ ) | ये 
मुख्यतः फलक हथियार हैं | मुश्छिरे का पुराने ढंग का होने के कारण, बहुत 
कम प्रयोग हुआ है। ह 
गुफाओं का प्रयोग और अगिनि पर नियन्त्रण--चतुर्थ हिमयुग के 
शीत से बचने के लिए नियण्डर्थल गुफाओं में रहते थे। इस समय मैमथ, भादू 
और गेंडे जैसे भयंकर पशु भी शीत से बचने के लिए गुफाओं पर अधिकार 





चित्र ६ : मूस्टेरियन उपकरण 


करने का प्रयास कर रहे थे | उनको गुफाओं से दूर रखने में नियण्डथलों को 
अरिन से बहुत सहायता मिली । आग से जंगली पश्चु डरते थे इसलिए गुफाओं 
के द्वार पर इसे प्रजजवलित रखकर उन्हें दूर रखा जा सकता था । इसकी सहायता 
से वे चतुर्थ हिमयुग के भयंकर शीत से बच सकते थे ओर अंधेरे स्थानों को 
प्रकाशित कर सकते थे | अग्नि की सहायता से उनका भोजन अधिक सुस्वादु 
होने लगा | यह भी स्मरण रखना चाहिये कि अग्नि पर ही भविष्य में सम्यता 
की प्रगति निर्भर थी | अग्नि पर नियन्त्रण किये बिना न तो मनुष्य धातुओं को 
पिघ्रला सकता था ओर न उनसे उपकरण बना सकता था। इन तथ्यों से स्पष्ट 
है कि नियण्डर्थलों ने अग्नि पर नियन्त्रण स्थापित करके मानव सभ्यता 'की 
प्रगति में महत्त्वपूर्ण योग दिया । 

भोजन, शिकार ओर सामूहिक जीवन--नियण्डर्थल मानव पूर्णरूपेण 
प्रकृतिनीवी थे। उनका भोजन या तो जंगली फल थे जिनको वे तोड़कर 


प्रागितिहास और सभ्यता का जन्म ११ 


एकत्र करते थे। अथवा वे पश्चु थे जिनका वे अकेले अथवा सामूहिक रूप से 
शिकार करते थे। वे विशालकाय पशुओं का शिकार करते थे, इससे स्पष्ट है. कि 
वे समूह्दों में रहते होंगे | समूह में अधिक संख्या प्रकृत्या स्त्रियों ओर बच्चों की 
होती थी । अगर आधुनिक आदिम जातियों के सामाजिक संगठन के आधार पर 
कुछ कल्पना की जाय तो कहा जा सकता है कि प्रत्येक समूह का एक मुखिया 
होता था | जब समूह का कोई लड़का वयस्क हो जाता था तो वह मुखिया के पद 
को छीनने का प्रयास करता था । अगर मुखिया इस संघष में जीतता था तो 
वह उस युवक को समूह से निकाल देता था और यदि युवक जीतता था तो 
वह मुखिया बन जाता था ओर समूह के सब सदस्यों पर उसका अधिकार हो 
जाता था | 

मृतक-संस्कार--अपने अस्तित्व के अन्तिम चरण में नियण्डर्थलों ने अपने 
मृतकों को कुछ आदर और सम्मान के साथ दफनाना प्रारम्भ कर दिया था। 
वे उनको विशेष रूप से खोदी गई समाधियों में गाड़ते थे | बहुधा ये समाधियाँ 
रहने की गुफाओं में उस स्थान के समीप बनाई जाती थीं जहाँ वे आग जलाते 
थे | वे अपने म्तकों को विशेष मुद्राओं में लिटाते थे तथा उनके साथ ओज़ार 
और खाद्य-सामग्री रख देते थे | सम्भवतः उनका विचार था कि भरने के बाद 
भी व्यक्ति का अस्तित्व किसी-न-किसी रूप में बना रहता है और उस समय भी 
उसे इस जीवन में प्रयुक्त होनेवाली खाद्र-सामग्री ओर डथियारों की आव- 
इ्यकता पड़ती है । 


| 
परवर्ती-पूव-पाषधाण काल 


मानव जातियाँ 

'पूर्णणानव' जातियाँ--लगभग ३५,००० ई० पू० के लगभग नियण्डर्थल 
जाति का यकायक अन्त हो जाता है और उसका स्थान 'पूर्णमानव जांतियाँ 
लेने लगती हैं | ये परवती-पूर्ब-पाषाण काल में यूरोप, उत्तरी और पूर्वी अफ्रीका 
तथा एशिया के विभिन्न प्रदेशों में एक साथ दिखाई देती हैं, इसलिये यह कहना 
कठिन है कि इनका सर्वप्रथम आविर्भाव कहाँ हुआ | जिस समय इन्होंने नियण्ड- 
र्थललों को पराजित करके यूरोप पर अधिकार स्थापित किया ये कई शाखाओं में 
विभाजित हो चुकी थीं। यूरोप में इनकी चार शाखाएँ ज्ञात हैं-- 

(१) क्रोमान्योंमानव--इस मानव के अवशेष १८८६ ई० में दक्षिण फ्रांस 
में क्रोमान्यों गुफाओं में मिले | यह ५ फुट १० इंच से ६ फुट ४ इंच तक लम्बा 


श्र विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ, 


होता था। इसका कपाल उन्नत, मुखाकृति चौड़ी तथा ठोड़ी ओर नाक नुकीली 
होती थीं ( चित्र ७ )। 





चित्र ७ : क्रोमान्यों मानव 


(२) ग्रिमाव्डी मानव--इसके अवशेष १९०१ ई० में फ्रांस में भूमध्यसागर 
के तट पर ग्रिमाल्डी नामक गुफाओं में मिले। ग्रोण वरनो के अनुसार इसके 
कपाल, ठोड़ी ओर दाँत आधुनिक नीग्रो जाति से मिलते-जुलते हैं । 


( ३ ) कोंब कोपेल मानव--इस मानव के अवशेष फ्रांस के दोदोंन स्थान 
से १९०९ ई० में प्राप्त हुए। इसका सिर गोल, नाक चौड़ी, जबड़ा छोटा और 
ठोड़ी विकसित थी परन्तु क़द क्रोमान्यों से बहुत छोटा--कुल ५ फुट ३ इंच 
के लगभग--होता था । 


( ४ ) शांसछाद मानव--इस जाति के मनुष्य, जिनके अवशेष १८८८ ई० 
में फ्रांस में प्रास हुये, कद में सबसे छोटे थे। पॉच फुट से अधिक तो इनमें 
कोई न था। अधिकांश विद्वान्‌ इस जाति को ग्रीनलैण्ड की आधुनिक एस्किमो 
जाति से मिलती-जुलती मानते हैं । 


प्रागितिहास और सभ्यता का जन्म १३ 
परवर्ती-पूवे-पाषधाणकालीन संस्कृति 


नए उपकरण--परवतों-पूर्व-पाषाण काल में यूरोप में जो नई जातियाँ आई' 
वे नियण्डथंलों से अधिक प्रबुद्ध थीं। उनका 

जीवन भी पूर्वंगामी जातियों से अधिक 
जटिल था | इसलिए उन्होंने हथियार बनाने 
के लिए पाषाण के साथ हाथीदाँत, सौंग 
और अस्थियों का भी प्रचुरता से प्रयोग 
किया है ओर पाषाणोपकरण बनाने में 
( आन्तरिक, कोर ) और फलक के स्थान 
पर ब्लेड़ों (अत्यन्त पतले फलकों) को 
प्रधानता दी | पुरातत्ववेत्ताओं ने उनकी 
संस्क्ृतियों को तीन युगों में विभाजित किया 
है--ऑरिन्येशियन, सौल्युट्रियन तथा 
मेग्डेलिनियन । इनमें मेग्डेलेनियन-संस्कृति 
से सम्बद्ध उपकरण € चित्र ८ ) सर्वोत्तम 
है। इनमें बहुतों पर ऐसी आऊतियाँ 
उत्कीर्ण मिलती हैं जो कलात्मक दृष्टि से 
अत्यन्त उच्चकोटि की हैं। ये पूर्णमानवों हे 
की सोन्दर्य मावना के समुन्नत होने का चित्र ८ « मैग्डेलेनियन उपकरण 
प्रमाण हैं | 


आवास, वस्र और भोजन+-जिस समय पूर्ण मानवों” ने नियण्डर्थल्ो 
को पराजित करके यूरोप पर अधिकार स्थापित किया, वहाँ की जलवायु पहले 
से अधिक. उष्ण हो गई थी | इसलिए उनके लिंए खुले आकाश के नीचे रहना 
इतना कठिन नहीं था | फिर भी चतुर्थ हिमयुग के शीत का अभी पूर्णरूपेण 
अन्त नहीं हुआ था इसलिए वे गुफाओं का, जहाँ वे उपलब्ध थीं, प्रयोग 
करने से नहीं चूकते थे | जहाँ गुफाएँ उपलब्ध नहीं थीं वहाँ वे शीत से बचने के 
लिए. खाल के तम्बू बनाते थे या भूमि में गड़ढे खोदकर उन पर खाल तान देते 
थे | सम्भवतः वे रहने के लिए झोपड़ियों का निर्माण करना भी जानते थे । 
लकड़ी कम उपलब्ध थी, इसलिए वे अपने घरों को गर्म रखने के लिए अशख्थियाँ 
जलाते थे | उनकी बनाई हुई सुइयों के अस्तित्व से पता चलता है कि 
सम्भवत; वे खाल को सीकर वख््र का रूप देना भी जानते थे । 





५७ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


आर्थिक जीवन--आर्थिक दृष्टि से परवर्ती-पूर्ब-पाषाणकालीन मानव अपने 
पूर्वजों के समान कृषि और पश्चपालन से अपरिचित होने के कारण शिकार और 
जंगली फर्लों पर अवलरम्बित था | लेकिन धनुष-बाण और मछली पकड़ने के 
लिए. ह्वापूंन जेसे नए. हथियारों के आविष्कार के कारण वह इस कार्य में अधिक 
सफल होने लगा था | शिकार में अब वह चित्रों के माध्यम से जादू की सहायता 
लेने का भी प्रयास करने लगा था, क्योंकि इस काल के बहुत से भित्ति-चिन्न, 
जिनमें अधिकांशतः शिकार से सम्बन्धित हैं, तत्कालीन गुफाओं में प्रात होते हैं 
( पृ० १५ )। 

स्थापत्य कछा--परवर्ती-पूव-पाषाणकालीन मानवों की कलात्मक प्रतिभा 
बहुमुखी थी। उन्होंने न केवल मित्ति- 
चित्र बनाये वरन्‌ अस्थियों ओर सींगों 
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नक्काशी करके सुन्दर आकृतियाँ और 
हाथीदात तथा मिट्टी की मूर्तियाँ भी 
बनाई । कुछ नारी-मूर्तियों में, जिनको 
पुरातत्वशाप्त्री 'रति! या “बीनप! की 
मूर्तियाँ कहते हें, सिर बहुत छोटे दिखाये 
गये हैं, बालों के स्थान पर कुछ लकीरें 
खींच दी गई हैं परन्तु पेट, नितम्ब और 
स्तनों को अपेक्षाइत बड़ा दिखाया गया 
है (चित्र ९ )। ऐसा लगता है कि ये 
चित्र ९ : ऑरिन्येशियन मूर्तियाँ -मातृ-शक्ति के किसी रूप से 
युगीन नारी मूर्ति सम्बद्ध थीं । 

चित्रकला ओर धार्मिक विश्वा स--परवर्ती-पूर्व-धाघाण काल के प्रारम्भिक 
चित्र बहुत सुन्दर नहीं हैं। ये आजकल के बाल-चित्रों के समान लगते हैं। इनमें 
बहुधा चतुप्पद पशुओं के केवल दो पेर--एक अगला एक पिछला--दिखाये 
गये हैं | ऐसा लगता है मानों पशुओं की छायाओं को छोटा करके उनके चारों 
ओर रेखाएँ खींच दी गई हैं। परन्तु मैग्डेलेनियन-युग तक पहुँचते-पहुँचते 
उनके चित्र तकनीक और सौन्दर्य दोनों की दृष्टि से इतने उत्कृष्ट हो जाते हैं. कि 
आधुनिक कलाकारों के लिए भी उनका निर्माता होना गौरव का कारण हो 
सकता है। उनकी चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने १८७९ ई० में उत्तरी स्पेन में 
अव्तमीरा स्थान की प्रागैतिहासिक ग़ुफाओं की छतों और दीवारों पर प्रात हुए 
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हैं। इनमें चारों रंगों से बनाया गया जंगली भैंसे का एक चित्र अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। यह मैग्डेलेनियन-युग की ही नहीं समस्त प्रागैविद्ासिक काल की चित्रकला 
का सर्वोत्तम नम्‌ना है | ये चित्र बहुधा ऐसे स्थानों पर प्राप्त होते हैं, जहाँ दिन में 
भी घोर अंधकार रहता था और आज कल भी प्रकाश का प्रबन्ध करने में कठिनाई 
होती है। कुछ चित्र तो ऐसे स्थानों पर बनाये गये हैं जहाँ कलाकार को बड़ी 
कष्टप्रद मुद्रा में बैठना पड़ा होगा। स्पष्ट है कि गुफाओं को सजाने अथवा अपनी - 
सोन्दर्यानुभूति को अभिव्यक्ति देने के लिये इतने कष्ट उठाने की आवश्यकता 
न थी | इसलिए फ्रेज़र और बर्किद इत्यादि विद्वानों ने यह मत रखा है कि ये 
विन्न उनकी खाद्य-समस्या से सम्बद्धत हैं। सम्मवतः परवर्ती-पूर्व-पापाणकालीन 





चित्र १० : परवती-पूवे-पाषाण काल का एक गुददाचित्र 


मानवों का विचार था कि किसी पश्ुु का शिकार करने के पहले यदि उसकी 
आकृति का शिकार कर लिया जाय तो वास्तविक शिकार में निश्चित रूप से 
सफलता मिलती है, क्योंकि उस पशु की आत्मा चित्र में पहले ही बन्दी हो 
जाती है। इसलिए, किसी बड़े पद्यु का शिकार करने के पहले उनके चित्रकार 
उस पशु की आकृति बनाते होंगे, ओर उसका 'दशन” अपने साथी शिकारियों 
को कराते होंगे | इस दृष्टि से देखने पर कहा जा सकता है कि वे स्थान जहाँ 
ये चित्र बनाए जाते थे एक प्रकार के मन्दिर थे ओर इन चित्रों को बनाने वाले 
कलाकार इन मन्दिरों के पुजारी। उन्हीं के हाथ में वह जादू था जिसके द्वारा 
पशुओं की आत्मा को पकड़कर समूह के लिये खाद्य-सामग्री सुलभ की जा सकती 
थी । स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्तियों का समूह में अत्यधिक प्रभाव रहता होगा | 
'परकोक के विषय म्रें उनके विचार नियण्डर्थल युग से अधिक विकसित हो गये 
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थे, क्योंकि वे न केवल अपने मुर्दों को दफनाते थे वरन्‌ उनके साथ आभूषण, 
हथियार और खाद्य-पदार्थ भी रख देते थे | रूतकों के शरीर को वे छाछ रंग 
से रंगते थे । लाल रंग रक्त का प्रतीक है। सम्भवतः उनकी यह धारणा थी 
कि मृत शरीर को लाल रंग से रंग देने पर जीवन की लालिमा पुनः लौट 
आती है | 

ज्ञान-विज्ञान--परवतीं-पूर्व-पाघाणकालीन मानवों ने अप्रत्यक्ष रूप से 
बहुत-सा ज्ञान अजित किया और भावी शान-विजश्ञान की नींव डाली। उदा- 
हरणाथं पशुओं के चित्र बनाने के लिए उन्होंने उनकी शरीर-संस्चना का गहन 
अध्ययन किया । दूसरे, उन्होंने खाद्याखाद्य-पदार्थों के सम्बन्ध में नियण्डर्थलें के 
ज्ञान को बढ़ाया | कोन पदार्थ खाने योग्य हैं, कौन पदार्थ विषाक्त हैं, खाद्य- 
पदार्थ कहाँ मिलते हैं, किस ऋतु में प्रातत होते हैं तथा किस पद्च को कहाँ ओर 
कब पाया जा सकता है--ये सब बात उनका ज्ञान-विज्ञान थीं। इन्हीं से 
काल्वन्तर में वनस्पति-शास्त्र, प्राणी-शासत्र ओर ऋतु-शास्त्र इत्यादि विशिष्ट विद्याओं 
का जन्म हुआ | 


सध्य-पाषाण काल 


यूरोप में सध्य-याषाण काछ--पूव-पापाणकालीन मनुष्य पूर्णरूपेण प्रकृति- 
जीवी था | नव-पापाण काल में उसने प्रथम बार कृषिकर्म ओर पद्म-पालन द्वारा 





चित्र ११ + लघुपाषाणी पकरण 


अतिरिक्त खाद्र-सामग्री उत्पन्न करना सीखा । पुरातात्त्विक दृष्टिकोण से यह युग 
पॉलिशदार पाषाणोपकरणों का था। यूरोप में ये परिवर्तन कुछ धीमी गति से 
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हुए | वहाँ कुछ सहस्र वर्षों के लिये पू-पाघाण काल और नव-पापाण काल के 
मध्य एक संक्रान्तिकालू का अस्तित्व माना जाता है जिसे पुरातत्ववेत्ता मध्य- 
पाषाण काल नाम से पुकारते हैं। मध्य-पापाण काल की विशेषता लघुपाषाणो- 
पकरण (माइक्रोलिथ्स्‌ ) हैं, जिन्हें छकड़ो या हड्डी के डंडे में लगाकर तत्कालीन 
मानव बड़े हथियार बनाते थे ( चित्र ११ )। 

भोजन ओर शिकार--परवतीं-पूर्व-यापाणकालीन मानवों के समान मध्य- 
पापाणकालीन मानव का प्रमुख भोज्य-पदाथ शिकार से प्राप्त मांस था | परन्तु 
इस काछ में शिकार किये जानेवाले पञ्ञुओं ओर शिकार की प्रणाली में पुर्ण रूपेण 
परिवतन हो जाता है। मच्य-पापाण काछ में विशालकाय पश्चओं की संख्या 
कम होती जा रही थी, इसलिये मनुष्य को बढ़े-बढ़े समूहों में रहने को आव- 
इ्यकता नहीं रही | इस काल के पशुओं, जैसे हिरण, खरगोश ओर बारहसिंगा 
इत्यादि का शिकार अकेले या छोटे-छोटे समूहों में करने में आसानी होती थी | 
इसलिये मध्य-पापाण काल में मनुष्य हम यूरोप के विभिन्न भागों में छोटे-छोटे 
समूहों में बिखरा दिखाई देता है। इस काल में मनुप्य ने एक नई बात और 
सीसी और वह थी शिकार करने में कुत्ते का सहयोग प्राप्त करना। कुत्ता 
मनुष्य का सबसे पुराना पश्ु-मित्र है। यह पहला पशद्यु है जिसे मनुष्य पालतू 
बनाने में समर्थ होता है | 


नव-पाषाण काल 


नचव-पाषाणकालीन आविष्कार 


कषि-कमे--जिस समय मध्य-पापाण काल में जलवायु उष्णतर होती जाने 
के कारण यूरोप की भूमि वनों से आच्छादित होती जा रही थी, ईरान, पश्चिमी 
एशिया और उत्तरी अफ्रीका में महत्वपूर्ण भोंगोलिक परिवतंन हो रहेथे। ये 
प्रदेश पूब-पापाण काल के अन्त में घास के हरे-भरे मेदान थे। अब इनकी 
जलवायु भी पहले से अधिक झ॒प्क हो गई और घास के हरे-भरे मेदान रेगिस्तान 
बनने लगे । इससे यहाँ के निवासियों को केबल शिकार पर जीवन व्यतीत 
करमा असम्मव माल्म देने लगा, और वे यह सोचने के लिए विवश हो गये 
कि खाद्य-सामग्री केसे बढ़ाई जाये । इस विषय में पुरुष वर्ग तो अधिक सफलता 
प्राप्त न कर सका परन्तु खतरियों ने, जो जंगली घासों के खाने योग्य बीज इत्यादि 
जमा करती रहती थीं, यह खोज की कि अगर इन बीजों को गीली मिट्टी में दबा 
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दिया जाय तो कुछ महीनों में उन बीजों की कई गुनी मात्रा उसन्न हो जातो है । 
इससे क्रपि-कर्म अस्तित्व में आया । कृषि-कर्म के अस्तित्व के प्राचीनतम प्रमाण 
पश्चिमी एशिया में जेरिको, जरमो, अनो तथा सियालक और मिश्र में फायूम, 
बदरी तथा तासा स्थलों ( साइट्स ) से मिले हैं [ 


पशुपालन का आविर्भाव--यह उद्योग भी तत्कालीन जलवायु सम्बन्धी 
परिवतंनों के कारण अस्तित्व में आया । जब इन प्रदेशों में वर्षा कम होने लगी 
ओऔर घास के मैदान रेगिस्तानों में बदलने ढूगे तो यहाँ के वन्य पद्यु और मनुष्य, 
दोनों ही नखलिस्तानों के समीप रहने के लिए बाध्य हो गये। इनमें बहुत से 
पद्ु जेसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी तथा सुअर इत्यादि जो घास और चारा 
खाकर रह सकते थे, मानव आवचासों के निकट चक्कर काटने रंगे | इस समय 
तक मनुष्य इन पशुओं से काफी परिचित हो गया था। वह यह भी समझ 
गया था कि अगर ये पश्ु उसके समीप रहेंगे तो वह जब चाहे उनका शिकार कर 
सकेगा | इसलिये वह अपने खेत से उत्पन्न चारा उन्हें खाने के लिये देने छगा 
ओर हिंख प्राणियों से उनकी रक्षा करने लगा । धीरे-धीरे ये पश्च पृर्णरूपेण उस 
पर निर्भर हो गए | 

सुदूभाण्ड कछा का आविष्कार--कपि-कर्म और पद्यपालन के कारण 
मनुप्य को खाद्य-सामग्री प्रचुर मात्रा में मिलने छगी, परन्तु इसका उपयोग करने 
के लिये पात्रों का अभाव था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए मनुष्य 
ने मिड्ठी के बतन बनाने के की कला का आविष्कार कियां। यह आविष्कार 
कब और केसे हुआ यह कहना कठिन है। हो सकता है किसी समय किसी 
स्त्री ने यह देखा हो कि मिद्ढी से लिपी हुई गेकरी के आग में जल जाने पर 
टोकरी के आकार का पकी हुई मिद्टी का बर्तन बच रहता दे, और इस अनु- 
भव से लाभ उठाकर उसने मृद्भाण्ड बनाने की कला को जन्म दिया हो । 


कातने और बुनने की कलछा--मिल और परिचिमी एशियाके नव- 
पापाणकालीन अवशेषोंसे पता चलता है कि इस युग में कपड़ा बुनने की कला 
का भी आविष्कार हो गया था ओर सूत, पटसन तथा ऊन से बने बसख््र पूर्व- 
पापाण काल के खाल और पत्तियों से बने वस्त्रों का स्थान लेने लगे थे | पुरा- 
तल्ववेत्ताओं को उत्खनन में इस युग के स्तरों से च्खें के कुछ अंश प्राप्त हुए 
हैं। कर्घ का आविष्कार भी एशिया में नव-पाषराण काल में ही हो गया था। 
यह आविष्कार, जिसके कर्ता का नाम शात नहीं है, विश्व के महानतम आवि- 
ष्कारों में से एक है | 
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पॉलिशदार उपकरण--पूर्व-पाषाणकालीन मानव के हथियार और 
ओजार बेडौल और खुरदरे होते थे | नव-पापाणकालीन मानव ने चिकने, चमक- 
दार और सुडोल हथियार बनाने की विधि का आविष्कार किया | इनमें कठोर 
पत्थर की पॉलिशदार कुल्हाड़ी 
(पॉलिश्ड स्टोन एक्स) प्रमुख है 
(चित्र १२) । इसको बनाने के 
लिए प्रस्तर-खण्ड के एक सिरे 
की घिसकर धारदार बनाया 
जाता था और दूसरी ओर 
लकड़ी या सींग की मूठ लगा 
दी जाती थी । इस प्रकार का 
हथियार पूव-पाषाण काल में 
चित्र १२ नव-पापाणकालीन पॉलिशदार उपकरण अज्ञात था | इससे मनुष्य को 
यह सुविधा प्राप्त हो गई कि 
वह बनों को काट सके ओर लकड़ी को चीर सके | इससे काष्ठकला 
अस्तित्व में आई । 
अन्य उपकरण--नव-पापाणकालछीन मानव का बौद्धिक स्तर पूर्व-पापाण- 
कालीन मानव से बहुत ऊंचा था। उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके 
अन्यान्य ओज़्ार ओर हथियार भी बनाये। उसने ऊपर चढ़ने के लिए 
सीढ़ी बनाई झीलों तथा नदियों को पार करने के लिए नाव का 
आविष्कार किया तथा फसल काटने के लिए हँसिये, सूत कातने के 
छिए तकली ओर चर्ख तथा बुनने के लिए के का निर्माण किया | 
नरकुल (रीड) की शाखों से सीटियाँ बनाने की कला भी उसे ज्ञात थी | 





नवीन आविष्कारों का प्रभाव 


जनसंख्या में वृद्धि--नव-पाषाण काल में किये गये आविपष्कारों ने 
मानव जीवन में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी । पूर्ब-पापाण काल में, जो कई युग 
लाख वर्ष तक चला, मनुष्य को सदैव प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ा | इससे उस 
युग में जनसंख्या उससे अधिक नहीं बढ़ पाती थी जितनी कि उदरणपूर्ति प्रकृति 
द्वारा प्रदत्त फलमूर्लों ओर वन्य पशुओं से हो सकती थी। कृषि-कर्म और पशुपालन 
का आविष्कार हो जाने से बद्धमान जनसंख्या की समस्या हक द्वो गई । अब 
किसी ग्राम्‌ के निवासियों को जनसंख्या बढ़ जाने पर केवल दो-चार अतिरिक्त 
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खेतों में खेती करनी होती थी या पालित पश्चुओं की संख्या बढ़ानी होती थी | 
इसलिये इस युग में जनसंख्या बहुत तेजीके साथ बढ़ती है, और मनुष्य ऐसे 
बहुत से प्रदेशों में निवास करने लगता है जहाँ पूर्व-पापाण काल में उसका 
अस्तित्व बिल्कुल नहीं था | 

स्थायी जीवन को प्रोत्साहन--कपि-कर्म के आविष्कार से स्थायी रूप से 
एक स्थान पर घर बनाकर रहने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला | इस युग में 
सीढ़ी, घिरनी ओर चूल आदि का आविष्कार हो गया था । इनसे स्थायी मकान 
बनाने में सहायता मिली। नव-पाषाणकालीन मकानों में स्विटज़रलेण्ड में झीलों पर 
बनाये गये मकान विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | ये लकड़ी के ल्ट्टों को झील के 
पानी में गाड़कर बनाये जाते थे। इनमें आने-जाने के लिए सीढ़ियों का प्रबन्ध 
था। इनकी दीवारों को टह्टर पर मिट्टी का प्लास्टर करके ओर छत को भूसे, 
छाल तथा नरकुल से बनाया जाता था | 

सामाजिक-व्यवस्था--नव-पाषाण काछ के अधिकांश आविष्कार स्त्रियों 
ने किये ये | इसलिए यह अनुमान किया जाता है कि इस युग में उन पर खेत 
जोतने, आटा पीसने, खाना बनाने, सूत कातने, कपड़ा बुनने तथा आभूषण 
ओर बर्तन बनाने इत्यादि अधिकांश कार्यों का उत्तरदायित्व था। पुरुष 
खेती के काम में स्त्रियों की सहायता, पशुओं का पालन ओर शिकार 
करते थे। औज्ञार और हथियार भी वही बनाते थे | परन्तु स्त्रियों ओर पुरुषों 
में श्रम-विभाजन हो जाने पर भी समाज में सम्मिलित रूप से ओद्योगिक विशिष्टी- 
करण नहीं हो पाया था । प्रत्येक परिवार ओर गाँव को आवश्यकता की प्रत्येक 
वस्तु--खाद्य-सामग्री, मदुभाण्ड, कपड़े, ओज़ार, हथियार इत्यादि--ख्यं उत्पन्न 
करनी या बनानी होती थी । इसका प्रमुख कारण था तत्कालीन युग में याता- 
यात के साधनों का अभाव । उस युग में गाड़ियाँ इत्यादि नहीं थीं ओर पशुओं 
का भारवाहक के रूप में प्रयोग प्रारम्भ नहीं हुआ था । माछ ढोने का कष्टकर 
काये सम्भवतः स्त्रियाँ करती थीं, इसलिए एक गाँव से दूसरे गाँव को माल 
भेजने में अत्यन्त असुविधा होती थी | नव-पापाण काल में सामाजिक जीवन को 
व्यवस्थित करने वाली शक्ति क्या थी, यह बताना बड़ा कठिन है। सम्भवतः 
उनकी सामाजिक-संगठन की इकाई “क़बीला” था| हर क़बीले का एक चिह्न 
(योटे म) होता था, जिसे क़बीले के सदस्य अपना आदिपूर्बज मानते थे | कुछ 
विद्वानों का अनुमान है कि इस युग में राज!” भी अस्तित्व में आने ढछगेथे। 
परन्तु इसे निश्चयपूर्वक कहना असम्भव है | 

कला, धमे और इहत्पाषाण--नव-पाषाण काल की कलाकृतियाँ बहुत 
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थोड़ी हैं| मिल, सीरिया, ईरान, दक्षिण-पूर्वी यूरोप और भूमध्यसागरीय प्रदेश से 

मिट्टी, पत्थर ओर अस्थियों की कुछ नारी-मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो मातृ-शक्ति 

सम्प्रदाय से सम्बद्ध हो सकती हैं। उनकी कल्णकृतियों में सबसे महत्त्वपूर्ण 
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नक्>लतच्ा ०८935: 
चित्र १३ स्टोनहेज का बृहत्पाषाण' 


स्थान बृहत्पाषाणों (मे गे लिथ्स ) को प्राप्त है, जो म्तकों के प्रति आदर प्रकट 
करने के लिए स्मारकों के रूप में खड़े किये जाते थे (चित्र १३)। अधिकांश 
नव-पापाणकालीन समूह अपने मृतकों को कब्रिस्तानों या घरों में गाड़ते थे और 
उनके साथ मृद्भाण्ड, हथियार ओर खाद्य-सामग्री रख देते थे । वे इस संस्कार 
में पूर्व-पापाणकालीन मानवों से अधिक सावधानी बरतते थे । 
ज्ञान-विज्ञान--नव-पापाणकालीन मानव का ज्ञान-विज्ञान पूर्ब-पापाण- 
कालीन मानव के ज्ञान विज्ञान से बहुत समुन्नत था। शताब्दियाँ के अनुभवों 
ओर प्रयोगों द्वारा उन्हें बहुत-सी नई बातें माल्म हो गई थीं। मिट्टी पकाने 
का रसायन-शाखत्र, खाना पकाने का जीव-रसायन-शाख्र तथा बहुत-सी वस्तुओं 
के उत्पादन के कृषि-शास्त्र से अब वे परिचित हो गये थे। कृषि का जलवायु 
से घनिष्ट सम्बन्ध होता है ओर इसका पूर्व ज्ञान प्रास करने में सूर्य, चाँद और 
सितारों की गतिविधि का अध्ययन करने से बहुत सहायता मिलती है | नव-पाषाण 
काल में मनुष्य ने सम्भवतः इस दिशा में भी पणग उठाना आरम्भ कर दिया था । 


ताम्र-प्रस्तर काल 


ताम्रकालीन आविष्कार 

नए आविष्कारों की आवश्यकता--नव-पाषाण काल के अन्त तक 
मानव सभ्यता के अधिकांश आधार-स्तम्भों का निर्माण हो चुका था। मनुष्य ने 
कृषि-कर्म ओर पशुपालन के द्वारा प्रकृति को काफी सीमा तक अपने वच्ग में 
कर लिया था और मकान, मृद्भाण्ड तथा वस्त्र इत्यादि के निर्माण की 
विधियों का आविष्कार कर लिया था | परन्तु इन सफलताओं से उसकी सम- 
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स्याएँ स्थायी रूप से हल नहीं हो पाई । वह अभी तक हल, खाद, कऋत्रिम 
सिंचाई और पहिये इत्यादि से सर्वधा अपरिचित था। इसलिए दो-तीन फसल के 
बाद जब भूमि शक्तिहीन हो जाती थी, उसे नये खेत तल्शश करने पड़ते थे। 
इसी प्रकार पालित पश्चुओं की संख्या बढ़ने पर नये चरागाहों को आवश्य- 
कता पड़ती थी | परन्तु भूमि का विस्तार सीमित है | इसलिये एक समय ऐसा 
आया जब नये खेत और चरागाह मिलने बन्द हो गये | दूसरे शब्दों में 
जनसंख्या की उदरपूर्ति की समस्या फिर सामने आईं। इसके अतिरिक्त उस 
आदिम युग में अतिबष्टि और अनाबृष्टि जेसे प्राकृतिक संकट आने पर बाह्य 
सहायता के बिना अस्तित्व बनाये रखना प्रायः दुष्कर हो जाता था और यातायात 
के साधनों के अभाव में एक गाँव से दूसरे गाँव को माल भेजना असम्भव रहता 
था | इन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुप्य ने हल, जुआ (योक), 
पालदार नाव, पहियेदार गाड़ी तथा कुम्हार का चाक इत्यादि अनेक वस्तुओं 
का आविष्कार किया | ये आविष्कार ५००० ई० पू० से ३००० ई० पू० 
के मध्य किये गये | पुरातात्त्विक दृष्टि से यह युग ताम्र के उत्पादन ओर उससे 
विविध प्रकार के उपकरण बनाने की विधियों की खोज का है जिनके कारण 
घने: दाने: ताम्र उपकरण पापाण उपकरणों का खान लेने हुगते हैं। इसलिए 
पुरातत्त्ववेत्ता इस युग को ताम्न-प्रस्तर काल (चेल्कोलिथिक्‌ू एज) अथवा ताम्र 
काल (कॉपर एज) संज्ञा देते हैं | 

ताम्रकालीन संस्कृति का उद्य-स्थछू-ताम्र कार का प्रादुर्भाव उस 
विशाल भूभाग में हुआ जो मिख ओर पूर्वी भूमध्यसागरीय प्रदेश से भारत में 
सिन्धु नदी की घाटी तक विस्तृत है (मानचित्र १)। इसमें नील नदी की घाटी, 
ईजियन प्रदेश, एशिया माइनर, सीरिया, पेलेस्टाइन, असीरिया, बेबिलोनिया, 
ईरान, अफगानिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमी मारत सम्मिलित हैं| यह प्रदेश अपेक्षा- 
कृत शुप्क है, तथापि ऐतिहासिक युग के पूर्व यहाँ अब से अधिक वर्पा होती थी । 
इसका बहुत-सा भाग पर्वतों और रेगिस्तानों द्वारा त्रिरा हुआ है परन्तु बीच- 
बीच में नदियों की घादियाँ ओर हरे-भरे नखलिस्तान हैं | यहीं पर नव-पापाण- 
कालीन ग्राम-सभ्यता का उदय हुआ था । ताम्रकालीन पुरातात्तिक अवशेष 
भी सर्वप्रथम इन्हीं नखलिस्तानों और घाटियों में अवस्थित नव-पापाणकालीन 
ग्रामों के ऊपरी स्तरों से प्राप्त होते हैं। ईरान तथा पश्चिमी एशिया के ताम्र- 
कालीन स्थलों में सियालक, तैल हलफ, अल्उबैद, तेप गावरा और जम्देतनल 
तथा मिस्र के स्थलों में बदरी, अम्नती तथा जरजेह प्रसिद्ध हैं । 

ताम्र का उपकरण बनाने के लिए प्रयोग--ताम्र का हथियार और 
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औज़ार बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाना मानव सम्यता के इतिहास में क्रान्ति- 
कारी आविष्कार था | ताम्र एक लचीली धातु है। इसे न केवल पापाण की 
तरह घिसा जा सकता है वरन्‌ आसानी से मोड़ा और हथोड़े से पीटकर 
इच्छित रूप दिया जा सकता है। इसके उपकरणों में पत्थर के उपकरणों के 
समान कठोरता और तीक्ष्णता तो होती ही है, साथ ही स्थायित्व भी होता है । 
पकी मिट्ठी ओर पापाण से बने हथियारों को एक बार टूट जाने पर जोड़ा नहीं जा 
सकता परन्तु ताम्र के उपकरण न तो इस प्रकार टूटते हैं, ओर यदि खराब भी 
हो जाते हैं तो उन्हें गलाकर नये उपकरण बनाये जा सकते हैं | इसके अतिरिक्त 
ताम्र को पिघलाया जा सकता है | अगर तरलावस्था में इसे किसी सौचे में डाल 
दिया जाय और फिर ठण्डा कर लिया जाय, तो यह उस साँचे का रूप धारण 
कर लेता है परन्तु इसकी कठोरता लोट आती है। ढालकर उपकरण बनाना 
सम्भव होने से ताम्र से कम-से-कम उतने प्रकार के उपकरण बन सकते दे जितने 
प्रकार के साँचे उपलब्ध हो । 

कृषि-क्रमे सम्बन्धी आविष्कार-पश्चओं से खाल, माँस और दूध 
इत्यादि की प्राप्ति मनुष्य नव-पापाण काल में ही करने छगा था। अब उसने 
जुए (योक) का आविष्कार किया जिसमें बेलों को जोतकर हल खिंचवाया जा 
सकता था | स्वयं हल का आविष्कार कब हुआ यह कहना कठिन है। इतना 
निश्चित है कि इसका आविष्कार ३००० ई० पू० से कई शताब्दी पहले हो गया 
था। हल के आविष्कार से कृपि-कर्म ओर पशुपालन घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हो 
जाते हैं। अब प्रत्येक किसान को अपने घर में बेल रखने की व्यवस्था करनी पड़ी | 
इससे खाद के लिए गोबर उपलब्ध होने लगा | इससे भी उपज में वृद्धि हुई । 

यातायात सम्बन्धी आविष्कार--बेढों का हु खींचने मे प्रयोग होने 
का एक अप्रत्यक्ष परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रभाव यातायात पर पड़ा | जब मनुष्य 
ने बैलों को हल खींचते देखा तो उसे यह विचार आया कि बैल भार ढोने का 
काम भी कर सकते हैं | परन्तु सबसे पहला पशु, जिसे यह कार्य दिया गया, बेल 
न होकर गधा था । घोड़े का घुड़सवारी, गाड़ी खींचने ओर भार ढोने के लिए, 
प्रयोग बहुत बाद में प्रारम्म हुआ। यातायात में सबसे क्रान्तिकारी आविष्कार 
पह्निये का था, जिससे गाड़ियाँ अस्तित्व में आईं | ३००० ई० पू० के लगभग दो 
और चार पहियेवाली गाड़ियाँ पश्चिमी एशिया में प्रयुक्त हो रही थीं। नाव 
बनाने की विधि का आविष्कार मनुष्य ने नव-पाषाण काल में ही कर लिया था | 
इस युग में उसने पाछ का प्रयोग करना सीखा | काल्यन्तर में यातायात की यह 
विधि अन्य सब विधियों से सस्ती सिद्ध हुई । 
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मृद्भाण्ड कला--यातायात में हुई क्रान्ति का प्रभाव एक और उद्यम 
पर पड़ा। वह उद्यम है मृदभाण्ड बनाने की कछा। नव-पाषाण काल के अन्त 
तक मनुष्य मृद्भाण्ड हाथ से बनाता था । ताम्र काल में पहिये के आविष्कार से 
कुम्दार का चाक अस्तित्व में आया । इसके कारण मृदभाण्ठ कला एक विशिष्ट 
उद्यम बन गई | 


नये आविष्कारों के परिणाम 


उपयुक्त आविष्कारों का सामाजिक ओर आर्थिक-व्यवस्था पर प्रत्यक्ष ओर 
अप्रत्यक्ष रूप से बहत प्रभाव पड़ा । एक, इनके कारण टटेरे, बढ़ई, कुम्हार 
इत्यादि बहुत से विशिष्ट वर्ग, जिनके कार्य इतने जटिल थे कि साधारण गहस्थ 
उन्हें नहीं कर सकते थे, अस्तित्व में आये। ये वर्ग धीरे-धीरे खाद्यान्न के उत्पा- 
दन से दूर हटते गये ओर अपनी उदरपूर्ति के लिएः अपनी विशिष्ट विद्याओं 
पर निर्भर रहने छगे | दूसरी ओर साधारण कृषक को उनकी विद्या से लाभ 
उठाने के लिए. अतिरिक्त उत्पादन करना पड़ा | इससे व्यक्ति और ग्राम की 
आत्मनिभंरता को धक्का पहुँचा | दूसरे, नये-नये आविप्कारों के कारण मनुष्यों 
के पास व्यक्तिगत सम्पत्ति बढ़ने लगी | इस पर अपना अधिकार प्रकट करने 
की आवश्यकता अनुभव होने पर मुद्राएँ (सील्स ) अस्तित्व में आई जिनकी 
छाप लगाकर स्वामी-भाव प्रदर्शित किया जा सकता था। स्वामित्व का 
प्रदर्शन केवल भोतिक वस्तुओं पर ही नहीं वरन्‌ मनुष्यों पर भी प्रकट किया 
जाता था | ताम्र काल में विभिन्न समूहों के पारस्परिक संधर्ष बढ़ गये थे, इसलिए 
यदा-कदा युद्ध होते रहते थे | इन युद्धों में पराजित शत्रुओं को दण्ड देने के लिए 
दास-प्रथा (स्लेवरी) का प्रचलन हुआ । सामाजिक व्यवस्था में एक अन्य 
परिवतन स्त्रियों की दशा से सम्बन्धित है। ताम्र काल में अधिकांश आविष्कार 
स्वयं पुरुषों ने किये थे, इसलिए इस काल में स्त्रियों की तुलना में उनकी 
अवस्था अधिक अच्छी हो जाती है। इन आविष्कारों से स्त्रियों को बोझा ढोने 
खेत जोतने ओर बर्तन बनाने जैसे कार्यों से मुक्ति मिल गई, परन्तु उनका 
सामाजिक स्तर गिर गया । अब सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक हो गई 
अथांत्‌ परिवार का स्वामी पुरुष हो गया। परिवार की सम्पत्ति पर, जिसमें 
आभूषण, अख््र-शखत्र, ओज़ार, भूमि ओर दासादि होते थे, उसका अधिकार 
हो गया | साधारणतः एक समूह में जिस व्यक्ति के पास सबसे अधिक सम्पत्ति 
ओर दास होते थे, वह युद्धों में नायक का भी काम करता था। वह एक 
प्रकार से समूह या क़बीले का झुखिया बन जाता था। उसकी सम्पत्ति का 
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स्वामी उसके बाद उसका पुत्र होता था, इसलिए व्यवहार में मुखिया या नायक 
पद भी पैतृक होता जाता था | यही मुखिया बाद में शक्ति बढ़ जाने पर वास्त- 
विक राजा बन बेठे | 


कास्पकाल, नगर-क्रान्ति और सभ्यता का जन्म 


कांस्य का उपकरण बनाने के लिए प्रयोग 

ताम्र काल के अन्त में, ३२००० ई० पू० के लगभग, मनुष्य ने कांस्य का 
उत्पादन और उपकरण बनाने के लिए, प्रयोग करने की विधि का आविष्कार 
किया (चित्र १४) | ताम्र और कांस्य में अधिक अन्तर नहीं है | ताम्र पापाण से 
लचीला होता है, इसलिए. इसके उपकरणों की धार शीघ्र नष्ट हो जाती है। 
लेकिन इसमें थोड़ा-सा टिन मिला देने पर इसकी कटोरता में वृद्धि हो जाती है। 





है चित्र १४ : कांस्यकालीन उपकरण 
इस मिश्रित धातु को ही कांस्य कहते हैं। इसका आविष्कार सर्वप्रथम कब और 
कहाँ हुआ, कहना कठिन है। इतना निश्चित है कि इसका प्रयोग सिन्धु प्रदेश, 
मिख, कीट और सुमेर में ३००० ई० पू० के कुछ पहले या कुछ बाद में, ट्राय 
में २००० ई० पू० के बाद तथा शेष यूरोप में इसके भी बाद प्रारम्भ हुआ । 
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नगरक्रान्ति : कारण 

नदी-घाटियों में नगरों के उदय का कारण--ताम्र और कांस्य के 
उपकरण बनाने की विधि तथा हल, पहिया, बेलगाड़ी और पालदार नाव 
इत्यादि के आविष्कार क्रान्तिकारी सम्भावनाओं से परिपूर्ण थे। परन्तु मिस्र, 
पर्चिमी एशिया और ईरान आदि प्रदेशों के नखलिस्तानों में स्थित छोटे-छोटे 
ताम्रकालीन ग्रामों के निवासी इनसे समुचित रूप से लाभ नहीं उठा सकते थे | 
अपने सीमित साधनों की सहायता से वे जिस सीमा तक प्रगति कर सकते 
उतनी ताम्र काल में कर चुके थे | दूसरे, जैसा कि हम देख चुके हैं, ये प्रदेश 
शनैः शनैः अधिकाधिक ज्॒प्क होते जा रहे थे। इसलिए इनकी और प्रगति 
करने की सम्भावना घटती जा रही थी | अब मनुष्य के लिए यह आवश्यक होने 
लगा कि वह ऐसे स्थान पर निवास करे जहाँ उसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं को 
पूर्ति और कृषि-कर्म के लिए पूरे वर्ष पर्याप्त जल मिल सके | यह सुविधा ड्से 
केवल नदियों द्वारा सिंचित घाटियों में ही उपलब्ध हो सकती थी। इसलिए 
चतुर्थ सहखाब्दी ई० पूृ० के उत्तरार्द्ध में मिस्र, सुमेर तथा सिन्धु प्रदेश में निवास 
करनेवाले मनुष्यों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ने लगती है । 

नदी धाटियों की उबेरता--मिख्र एक छोटास्सा देश है। नील नदी 
मे सहसरों वर्ष में बाढ़ के साथ लाई हुई मिद्ढी से इसके मध्य एक अन्त उर्वर 
भूखण्ड निर्मित कर दिया है। प्राचीन काल में यह प्रदेश इतना उपजाऊ था 
कि यहाँ एक ही वर्ष में तीन-तीन फसलें उगाना असम्भव नहीं था। सुमेर 
भौगोलिक दृष्टि से उस उर्वर-अर्धचन्द्र (फर्टाइल क्रीसेण्ट) का दक्षिण-पूर्वी सिरा 
है, जो भूमध्यसागर के पूर्वी तट पर पेलेस्टाइन से प्रारम्म होता है और सीरिया 
तथा असीरिया होता हुआ दक्षिण-पूर्व में फारस की खाड़ी के तट तक चढ्ा 
गया है (मानचित्र १) । जिस प्रकार मिख का उर्वर भूखण्ड नील नदी के द्वारा 
लाई हुईं मिट्टी से बना है, उसी प्रकार सुमेर का दजला और परात द्वारा लाई 
हुई मिट्टी से | यहाँ की भूमि की उबरता भी विश्वविख्यात थी। प्राचीन काल में 
यहाँ उपज साधारणतः बीज से छियासी गुनी होती थी | सो गुनी उपज भी असम्भव 
अथवा अज्ञात नहीं थी | इसके अतिरिक्त यहाँ नदियों और तालाबों में मछलियाँ 
और भूमि पर खजूर के वृक्ष बहुतायत से मिलते थे | सिन्धु प्रदेश भी उस 
समय आजकल की तुलना में अधिक उर्बर था ओर वहाँ वर्षा भी अब से अधिक 
होती थी । इस प्रकार ये तीनों प्रदेश मनुष्य को आकर्षित करनेवाले थे | 

विशालतर समूहों में स्थायी रूप से बसने की आवश्यकता-परन्तु 
इन प्रदेशों में बसना लाभप्रद होते हुए भी आसान नहीं था। इनको आवास 


प्रागितिहास और सम्यता का जन्म २७ 


के योग्य बनाने के लिए कठोर श्रम करना आवश्यक था। इन प्रदेशों में वर्षा 
नाममात्र को होती थी | यह ठीक है कि यहाँ प्रतिवष बाढ़ आती थी, परन्तु बाढ़ 
उतरने के कुछ दिन बाद ही भूमि सूखकर कठोर हो जाती थी। अतः कृत्रिम 
सिंचाई किये बिना कृपि-कर्म में सफलता मिलनी कठिन थी। दूसरे, बाढ़ के 
जल को नियन्त्रित करना भी आवश्यक था| सुमेर में एक कठिनाई ओर थी । 
यह हाल ही में दजला ओर फरात द्वारा लाई गई मिट्टी से बना होने के कारण 
दलदलों से भरा हुआ था । इन दलदलों में नरकुछ के घने जंगल थे | दुरूदलों 
को सुखाएु और नरकुछ के जंगलों को साफ किये बिना यहाँ की भूमि की 
उवंरता निरथक थी । परन्तु जंगलों को साफ करना, बाढ़ के जल को बॉघ बनाकर 
नियन्त्रित करना ओर नहरों द्वारा सिंचाई की व्यवस्था करना-ये सव काम 
छोटे-छोटे गाँवों के निवासी नहीं कर सकते थे | इसके लिए मनुप्य को विशालतर 
समूहों में एकन्र होना आवश्यक था। एक बार बाँध और नहरें बना लेने के 
बाद उनकी रक्षा के लिए सदैव प्रयत्न करते रहने की भी आवश्यकता थी | इसलिए 
मिस्र ओर सुमेर में विशाल मामव-समूहों का एक स्थान पर स्थायी रूप से 
निवास करना आवश्यक हो गया । इससे मिल्ती-जुलती भोगोलिक परिस्थिति 
सिन्धु-प्रदेश में भी थी | इसलिए वहाँ मी, लगभग उसी समय, नगर-सभ्यता का 
प्रादुभाव हुआ । 

केन्द्रीय शक्ति की आवश्यकता-मनुष्य- का विशाल समूहों में स्थायी 
रूप से एक स्थान पर निवास करना ओर सामूहिक रूप से सार्वजनिक-निर्माण- 
कार्य में भाग लेना एक ओरं बात की अपेक्षा रखता है। और वह है किसी 
केन्द्रीय शक्ति का अस्तित्व जो सार्वजनिक-निर्माण-कार्यो की योजना बनाये, 
उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए जनशक्ति और साधन एकतन्र करे, 
श्रमिकों को वेतन के रूप में देने के लिए भण्डारों में अन्न ओर वस्त्र आदि 
संग्हीत करे और आय-व्यय का विवरण रखे। संक्षेप में समूह के सदस्यों 
को अनुशासित करे | सुमेर में नगरों में व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व 
सिद्धान्ततः नगर के प्रधान मन्दिर के देवता ओर व्यवहार में प्रधान पुजारी 
का था । यहाँ भूमि को देवता की व्यक्तिगत सम्पत्ति, मन्दिर को देवता का 
महू ओर प्रधान पुजारी को उसका प्रतिनिधि या वायसराय माना जाता था | 
मिस्र में इसके विपरीत ऐतिहासिक काल के प्रारम्म में ही राजनीतिक एकीकरण 
हो गया था, इसलिए वहाँ समाज को व्यवस्थित करने ओर सावंजनिक-निर्माण- 
कार्या को व्यावहारिक रूप देने का उत्तरदायित्व राजा या फराओ पर पड़ा। 
सिन्धु-प्रदेश में भी किसी-न-किसी प्रकार की शक्तिशाली सरकार अवश्य अस्तित्व 


२८ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


में आ गई होगी, परन्तु यहाँ की लिपि के न पढ़े जा सकने के कारण यह कहना 
कठिन है कि यहाँ की शासन-व्यवस्था का केन्द्र सामन्त थे अथवा पुजारी 
या राजा | 

पारस्परिक सम्पके की आवश्यकता--नदी-घाटियों में बसनेवाले 
मानव समूहों को नगरों के रूप में परिणत होने में एक और तथ्य ने सहायता 
दी । ये सभी प्रदेश ऐसे थे जहाँ आवश्यकता की सभी वस्तुएँ प्रात्त नहीं होती 
थीं। सुमेर में न तो ताम्र मिलता था ओर न पत्थर | यहाँ तक कि भवन-निर्माण 
के लिए लकड़ी भी बाहर से मेंगानी पड़ती थी । मिस्र में पत्थर मिल जाता था 
परन्तु ताम्र, लकड़ी, मेलेचा इट, बहुमूल्य पत्थरों तथा राल इत्यादि का आयात 
करना पड़ता था | मोहनजोदाड़ो ओर हृड़प्पा के नागरिक देवदार और बहुमूल्य 
धातुएँ बाहर से मँगवाते थे | संक्षेप में, कांस्यकालीन नगर नव-पापाण काछ और 
ताम्र काल के गाँवों की तरह आत्मनिभ्नर नहीं थे । उन्हें अपनी आवश्यकताओं 
को पूरा करने के लिए बाहर से आयात किये हुए माल पर निर्भर रहना पड़ता 
था ओर इसके लिए अतिरिक्त-खाद्यान्न का उत्पादन करना पड़ता था। यह 
तथ्य नागरिक जीवन के विकास की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि समाज 
में व्यापारियों का अस्तित्व केन्द्रीय शक्ति को दृदतर करने में बड़ा सहायक 
सिद्ध हुआ | 


नागरिक जीवन का प्रादुभोव 


सेनिक शक्ति, न्यायालय ओर क़ानून--इस युग में व्यापारी सोदागरों 
के माध्यम से माल का आयात और निर्यात करते थे। शीघ्र ही इन सौदागरों 
के क्राफिलों की सुविधा के लिए स्थान-स्थान , पर व्यापार-केन्द्र स्थापित होने 
लगे ओर विभिन्न देशों के शासकों को अपने देश के व्यापारियों के हितों और 
काफिलों की सुरक्षा के लिए सेनिकों की आवश्यकता महसूस होने लगी | तीसरी 
सहस्राब्दी ई० पू० में हम बहुत से शासकों को अपने राज्य के व्यापारियों के 
हितों की रक्षा के लिए युद्ध करते देखते हैं। इसके अतिरिक्त उनके लिए यह 
भी आवश्यक हो गया कि वे व्यापारियों, सौदागरों, कृषकों और अन्य वर्गों के 
पारस्परिक झगड़े सुलझाने के लिए. राजकर्मचारी रखें ओर न्यायारूय स्थापित 
करें। न्यायालयों के लिए क़ानूनों की आवश्यकता पड़ी। पहले प्रचलित 
रीति-रिवाजों के अनुसार न्याय करने का प्रयास किया गया। कालान्तर 
में विविध स्थानों के रिवाजों में समरूपता लाने के लिए विधि-संहिता्ओों की 
रचना की गई | 


प्रागितिहास और सभ्यता का जन्म २९ 


बोद्धिक-प्रमति--मन्दिरों के पुजारियों और व्यापारियों को सम्पत्ति और 
व्यापार सम्बन्धी ऑकड़े रखने पड़ते थे । इसलिये नगरों के उदय के साथ-साथ 
लिपि का जन्म हुआ ओर बह्नीखाता रखने की विद्या, अंक, भार और नाप 
के निड्चचित पैमाने तथा ज्योमिति के नियम अस्तित्व में आये। लिपि के 
आविष्कार से तत्कालीन युग में प्रचलित छोक-कथाओं और विविध विद्याओं से 
सम्बद्ध ज्ञान को लिपिबद्ध करना सम्भव हो गया। इससे आगामी सन्ततियों के 
लाभार्थ साहित्य की रचना ओर रक्षा हो सकी । इस बीच में कृपकों की सहायता 
के लिए नक्षत्रों का अध्ययन करके सौर-पंचाज़् (सोलर कले ण्डर) का आविष्कार 
किया जा चुका था | लिपि का आविप्कार हो जाने से खगोल-विद्या और ज्योतिष 
से सम्बन्धित ज्ञान की प्रगति में भी बहुत सहायता मिली | 

मुद्रा-निमोण कला--व्यांपारियों को अपनी सम्पत्ति पर अधिकार व्यक्त 
करने के लिए और माल की बाहर भेजी जानेवाली गाँठों पर खत्व चिह्न अंकित 
करने के लिए मुद्राओं की आवश्यकता पड़ती थी | इससे मुद्रा बनाने की कला 
का विकास हुआ ओर मुद्रा बनानेवाके कलाकारों का खतन्त्र वर्ग के रूप में 
जन्म हुआ । 

भवन-निर्माण कछा--स्थायी जीवन व्यतीत करने के कारण मनुष्य के 
लिए. यह सम्भव हो सका कि वह अपना जीवन सुखमय बनाने की ओर 
ध्यान दे | सबसे पहले उसने अपने भवनों की ओर ध्यान दिया। नव-पापाण 
काल में ओर ताम्र काल के प्रारम्भ में मेसोपोटामिया ओर मिस्र में नरकुल और 
मिढ्ी की झोपड़ियाँ बनाई जाती थीं | कांस्य काल के प्रारम्म में अर्थात्‌ ३०००० 
पू० के कुछ पहले ईंटों का आविष्कार किया गया | कच्ची ईटें मिड्ठी को साँचे 
में ढालकर ओर फिर धूप में सुखाकर बनाई जाती थीं। सिन्धु-प्रदेश में पक्की 
इंटों का बहुतायत से प्रयोग होता था | ईठों के आविष्कार से झोपड़ियों के स्थान 
पर मकान बनाना सम्भव हो गया। इनका प्रयोग राजप्रासाद ओर मन्दिर 
आदि बनाने में भी किया गया। ईंटों से बनी प्रारम्भिक इमारतें झोपड़ियों 
के अनुरूप होती थीं, परन्तु सुमेर ओर सिन्धु-प्रदेश में ३००० ई० पू० के 
लगभग मेहराब का आविष्कार हो चुका था | सिन्धु-प्रदेश में तीसरी सहस्राब्दी 
में दो मंजिलों के मकान भी बनने छगे थे। 

” उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कांस्यकालीन नगर-क्रान्ति के कारण मनुष्य 
का जीवन आमूल परिवतित हो गया | वे सब बातें जो सभ्य नागरिक जीवन के 
साथ जुड़ी हैं और वे सब आविष्कार जो मनुष्य के जीवन को सुखमय ओर 
सुविधापूर्ण बनाते हैं, ताम्र और कांस्यकाल में, तीसरी सहखाब्दी ई० पू० की 


३० विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


प्रारम्भिक शताब्दियों तक, अस्तित्व में आ चुके थे। आगामी दो सहस्र वर्षों में 
मनुष्य इन सुख-सुविधाओं को (वर्णमाला ओर लोहे का उत्पादन तथा उपकरण 
बनाने के लिए प्रयोग की विधि को छोड़कर ) ओर अधिक नहीं बढ़ा पाया | 
इसलिए कांस्यकालीन नगर-क्रान्ति के युग को “सभ्यता के जन्म! का युग 
कहा जाता है | 

पठनीय सामग्री 
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ए८5, स्.05.,. 4/० (०॥//॥४४४ ० 7य/799 (956). 


खण्ड १ 


पाश्चेमी एाशिया 


'जब अनुज्ञाकी के राजा महान्‌ अनु ओर आकाश तथा 
पुथिवी के स्वामी एनलिर ने, जो देश के भाग्य का निर्णय करते हैं, 
एनकी के ज्येष्ठ पुत्र मठुंक को एनकिक के सकरझूे जनसम्बन्धी 
(प्रशासनात्मक) कार्यों को निष्पादित करने के किए नियुक्त किया, 

उसे इगीगी में महान्‌ बनाया जिसका प्रशंसित नाम 
बैबिकोन है ओर जिसको विद॒व में महान्‌ और आश्चयजनक बनाया 
गया है, 

ओर इसमें उसके किए ्चिरिस्थयी राजतम्त्र स्थापित किया, 
जिसकी नींव पुथिवी ओर आकाश की नींव की तरह दढ़ है, 


वि कप 


ञे [कर 
तब अनु ओर एनाकेक ने मुझे, हम्मुरबी को, जो आज्ञा 
पाकक और ईश्वरमीरु राजा है, जनकस्याण के किए, देश में न्याय 
स्थापित करने के किए, कुकर्मियों ओर पातकियों को नष्ट करने के 
(5 थ्‌ किक दर्ब हि (0. (७५ (५ ँ) 
करिए तथा सब्ां से दु्बर्तों की रक्षा के (रुए नियुक्त किया १ 


--हम्मूरबी की विधि-संहिता की अस्तावना 





पश्रिमी एशिया का भूगोल ओर जातियाँ 


वझ़ढ $९८००४१व छुठ70679 ठा रठएकिल्का जब एटट्/ॉ05 विठ्या पीट (85४४7 
5629, ए८॥ 45 3 95997 €डाशावााए 09 ४6 0९८४7 (0 (6९ 50079. 
“:5/#742०, 3, >ू, ८/4४. 87 


सुमेरिधन सभ्यता की प्राचीनता 


सुमेरियन सभ्यता मिस्त्री सभ्यता से प्राचीनतर--हम देख चुके हैं 
कि सभ्यता का आविर्भाव सर्बप्रथम पश्चिमी एडिया में दज़ल्य और फ़रात, 
अफ्रीका में नील, तथा भारत में सिन्धु की घारियों में हुआ । इनमें सिन्धु-सभ्यता 
की न तो उदयकालीन अवस्था पर अभी तक पूर्णतः विश्वसनीय प्रकाश मिल 
पाया है और न राजनीतिक इतिहास ही ज्ञात है। कुछ ऐसे संकेत अवश्य 
मिलते हैं जिनसे लगता है कि यह सम्यता सम्मवतः सुमेरियन और मिस्री 
सम्यताओं से भी पुरानी थी, परन्तु इनके आधार पर निश्चित निष्कर्ष निकालना 
असम्भव है। इसके विपरीत ज्ञात पुरातात््तक्कि और आभिलेखिक साक्ष्य की 


७- >ननननी क्‍ननननीलनन नी + नकली नि ली न फल्‍क्‍जत गन अनओल+ 


इस पृष्ठ के ऊपर पश्चिमी एशिया के अनातोलिया नामक प्रदेश में दूसरी सहस्राब्दी 
३० पू० में एक विशाल साम्राज्य स्थापित करनेवाली हित्ती नामक जाति के दृत्तसिलिस 
नामक सम्राट की राजमुद्रा का चित्र दिया गया हे । इसके मध्य अंकित पक्षयुक्त सर्यचक्र 
दित्ती सभ्यता पर मिलत्नी प्रभाव का और चारों ओर उत्कीर्ण कीलाक्षर अभिलेख बैब्रिलोनियन 
प्रभाव का प्रमाण हैं। इस प्रकार यद्द मुद्रा पश्चिमी एशियाई सांस्कृतिक थाराओं के 
पारस्पारिक सम्बन्ध की प्रतीक है । 


रे 


३७ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ, 


सहायता से सुमेरियन ओर मिस्री सभ्यताओं के विकास की क्रमिक अवस्थाओं 
का पर्याप्त स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है और राजनीतिक इतिहास की 
रूपरेखा भी दी जा सकती है | परन्तु इन दोनों में कोन-सी सभ्यता प्राचीनतर है, 
इस विपय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। ब्रेस्टेड ओर इलियट स्मिथ जेसे 
बहुत से विद्वान्‌ यह मानते हैं कि मिस्र में सभ्यता का आविर्भाव सुमेर से 
पहले हुआ | ऐतिहासिक युग के उपःकाल में हम सुमेर को बहुत-से नगर राज्यों 
में विभाजित देखते है, जब कि मिस्र में प्रारम्भ से ही संयुक्त राज्य अस्तित्व में आ 
जाता है| यह तथ्य प्रारम्भिक मिखी सभ्यता की अपेक्षया विकसित अवस्था का 
प्रमाण है। परन्तु, जेसा कि विछ बच्यू रेण्ट ने कहा है, ज्यों-ज्यों इन सम्यताओं के 
विपय में हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों यह सम्भावना भी बढती दिखाई 
देती है कि सुमेरियन सभ्यता मिख्री सम्यता से प्राचीनतर है | जिस समय मिस्त्र की 
सभ्यता का इतिहास प्रारम्भ होता है, सुमेरियन कलाकार ऐसी मूर्तियाँ बना रहे थे 
जिनका निर्माण कइ शताब्दियों के अनुभव के बिना असम्भव था | यद्यपि परवर्ती 
साक्ष्य के आधार पर मिस्र के राजनीतिक इतिहास पर चतुथ सहस्राब्दी ईं० पू० के 
अन्तिम पद से ही प्रकाश मिलना प्रारम्भ हो जाता है तथापि सुमेर के प्राचीनतम 
अभिलेख और विधि-संहिताएं मिस्नी अभिलेखों से निश्चितरूप से प्राचीनतर हैं । 
द्‌ मोगों के अनुसार ताम्र का प्रयोग भी मिस्र में सुमेर से कुछ बाद में प्रारम्भ 
हुआ | रथ, पहिये और कुम्हार के चाक के विपय में भी यही कहा जा सकता 
है । हेनरी फ्रेंकफर्ट ने मिस्र के प्राग्वंशीय पुरातात्विक अवशेपों का अध्ययन करके 
यह मत प्रकट किया है कि जरजियन युग के अन्त (प्ृ० २२) तथा प्रारम्मिक 
राजवबंदों के काल में मिस्र पर सुमेरियन संस्कृति का निश्चितरूप से प्रभाव पड़ा । 
इसका संकेत विशेषतः सुमेस्यन ढंग की सिलिण्डर के आकार की मुद्राओं से 
मिलता है जो मिस्र के प्राचीनतम युग में मिलती हैं और इसके बाद एकदम 
विलप्त हो जाती हैं मानों वहाँ के स्थानीय निवासियों ने उन्हें विदेशी समझकर 
छोड़ दिया हो | मेस्पेरों के अनुसार तो मिस्र की प्राग्वंशीय लिपि भी सुमेरियन 
लिपि से प्रभावित प्रतीत होती है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मिस्र की 
संस्कृति का उदय ओर विकास सुमेरियन प्रभाव के बिना असम्मव था । निश्चितरूप 
से मिख्ली सभ्यता का उदय और विकास स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हआ 
ओर अगर उसकी उदयकालीन अवस्था पर सुमेरियन प्रभाव पड़ा भी तो वह 
नगण्य रहा । इतना ही नहीं मिस्र के निवासियों ने अपनी सभ्यता को शीघ्र ही 
इतना विकसित कर लिया कि उसके सामने सुमेर की सभ्यता भी फीकी पड़ 
गई । तथापि उपयुक्त तथ्यों से इतना अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि मित्र के 


पश्चिमी एशिया का भूगोल और जातियाँ रे५ 


प्रारम्भिक ऐतिहासिक युग में भी सुमेरियन संस्कृति का पर्याप्त विकास हो चुका 
था। सम्भव है भविष्य में प्राप्त होनेवाले साक्ष्य से इस समस्या पर ओर अधिक 
प्रकाश मिले | 


पश्चिमी एशिया का भूगोल और जातियाँ 


पश्चिमी एशिया की भोगोलिक सी माएँ--पश्चिमी एशिया की भौगोलिक 
परिस्थिति ने इस प्रदेश के इतिहास ओर संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित किया 
है | इस प्रदेश के उत्तर-पूर्व में केस्पियन समुद्र, उत्तर-पश्चिम में कालासागर, 
पश्चिम में ईजियन, भूमध्यसागर और लछाल्सागर, दक्षिण में अरब सागर और 
फारस की खाड़ी तथा पूर्व में इंगान का पठार हैं | इस प्रकार यह कम-से-कम 
तीन ओर समुद्रों से घिरा हुआ है । परन्तु ये समुद्र पड़ोसी देशों, के साथ सम्पर्क 
स्थापित करने में बाघक होने के स्थान पर सहायक ही रहे हैं| प्राचीनकाल में 
पश्चिमी एशिया के निवासी एक ओर इंजियन सम॒द्र और भूमध्यसागर द्वारा 
दक्षिण-पूर्वी यूरोप की मिनोअन सम्यता के निर्माताओं के सम्पर्क में आये तो 
दूसरी ओर सिनाई प्रायद्वीप के मार्ग से मिस्र के सम्रार्तग के साथ घनिष्ठ 
राजनीतिक ओर सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करने में सफल हुए. । एलम, ईरान 
और बलूचिस्तान से गुजरनेवाले स्थल मार्गों और अरब सागर के द्वारा उनके 
सम्बन्ध सिन्धु-सभ्यता के निर्माताओं के साथ भी स्थापित हुए थे, इसके सुनिश्चित 
प्रमाण मिलते हैं | परवर्ती युगों में चीन को यूरोप से मिलानेवाला कोशेय-मार्ग 
(सिल्क-रूट) भी यहीं से गुज़रता था । इससे स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में पश्चिमी 
एशिया तीन महाद्वीपों की सांस्कृतिक धाराओं का संगम खल था | 
पश्चिमी एशिया का उत्तरी भाग 

एशिया माइनर, आरमीनिया ओर पश्चिमी इरान-पश्चिमी एशिया 
को स्थूलरूप से तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है--उत्तर में पर्वतीय 
प्रदेश, मध्य में अर्द्धचन्द्राकार मैदान की पढ़ी तथा दक्षिण में अरब का विशाल 
रेगिस्तानी प्रायद्वीप | उत्तर का पव॑तीय प्रदेश उस विद्याल पर्वतमाला का अंग 
है जो ईजियन प्रदेश से प्रारम्भ होती है और एशिया माइनर, आरमीनिया तथा 
ईरान होते हुए हिन्दूकुश के द्वारा हिमालय से मिल जाती है। एशिया माइनर, 
जिसे आजकल टकों कहते हैं, सात सों मील रूम्बा और साढ़े तीन सो मील 
चौड़ा आयताकार भूखण्ड है। इसके मध्य पठार और चारों ओर पर्वत- 
मालाएँ हैं | दूसरी सहखाब्दी ई० पू० के पहले यह प्रदेश पश्चिमी एशिया के 
इतिहास में विशेष महत्त्व प्रात्तन कर सका परन्तु चौदहवीं शताब्दी ई० पू० में 


३६ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


द्वित्ती जाति के नेतृत्व में, जो सम्मवतः इण्डो-यूरोपियन परिवार से सम्बद्ध 
थी, यहाँ के निवासियों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की | एशिया माइ- 
नर के पूर्व में आरमीनिया नाम का पर्वतीय प्रदेश है । इसकी दक्षिणी सीमाएँ 
असीरिया को छूती हैं। यहाँ के निवासी युद्धप्रिय तथा अर््धसभ्य थे। असीरियन 
साम्राज्य के युग में उन्होंने वान झील के आस-पास एक शक्तिशाली 
राज्य की स्थापना की थी | यह राज्य सदैव असीरिया के लिए, भय का कारण 
बना रहा । आरमीनियन पर्व॑तमाला दक्षिण-पूर्व में असीरिया होते हुए ईरान 
चली गई है। इंरान के पश्चिम में स्थित जगरोस पवब॑त भी, जो ईरान के पठार 
की मेसोपोठामिया के उर्बवर मैदान से प्रथक्‌ करता है, ऐसी जातियों का 
क्रीड़ास्थल रहा है, जिनकी दृष्टि सदैव बेब्रिलोनिया पर लगी रहती थी। दूसरी 
सहसाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में बैबिलेनिया को जीतनेवाले कसाइट, जो हित्तियों 
के समान इण्डो-यूरोपियन परिवार से सम्बद्ध प्रतीत होते हैं, और कालान्तर 
में असीरिया का विध्वंस करनेवाले मीड, जो निश्चित रूप से आर्य परिवार के 
सदस्य थे, यहीं से आए थे । 
पश्चिमी एशिया का मध्यवर्ती प्रदेश 

उतर -अद्धंचन्द्र--एशिया माइनर और आरमीनियन पर्वतमाला के दक्षिण 
में उर्वर मैदान की एक पढ़ी है जो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश को दक्षिण के रेगिस्तान 
से अल्ग करती है | इसका आकार अद्धंचन्द्र के सदश है, इसलिए, श्रेस्टेड ने इसे 
अन्य नाम के अभाव में 'उ्च॑र-अर्द्ध चन्द्र! (फ़र्टाइल्क्रीसेन्ट) कहा है (मानचित्र 
१)। उचंर-अर्द्ध-चन्द्र के दक्षिण-पर्चिमी सिरे में भूमध्यसागर का तय्वर्ती प्रदेश 
अर्थात्‌ पेलेस्टाइन और दक्षिणी सीरिया आते हैं | का्ान्तर में पेलेस्टाइन में ही 
यहूदी जाति ने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया था, जिसका विशद्‌ विवरण 
पुरानी बाइबिल में मिलता है। सीरिया मिस्र, बेबिलोनिया, एशिया माइनर और 
असीरिया के मध्य स्थित था इसलिए इसे सदैव किसी-न-किसी आक्रमणकारी 
का सामना करते रहना पड़ता था । उर्वर-अद्धंचन्द्र का मध्यवर्ती भाग, विशेषतः 
दजला को उत्तरी घाटी असीरिया के अन्तर्गत थी। परन्तु असीरिया पूर्णतः 
मैदानी ग्रदेश नहीं था | इसके उत्तर और पूर्व में पर्वत श्रेणियों थीं जिससे यहाँ 
की जलवायु अधिक स्वास्थ्यप्रद हो गई और पत्थर उपलब्ध होने के कारण 
यहाँ के निवासी भवन-निर्माण-कला में कुशरू हो गये | इसके अतिरिक्त पर्वतीय 
जातियों के निकट रहने के कारण उन्हें सदैव युद्ध के लिए. सन्‍नद्ध रहना पड़ा। 
इससे काल्लन्तर में बे पश्चिमी एशिया के सर्वाधिक रणकुशल, युद्धप्रिय परन्तु 
क्र सेनिक बन गये | 
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दूज़ला ओर फ़रात नदियाँ---असीरिया के दक्षिण में उर्वर-अर्द्धचन्द्र का 
दक्षिण-पूर्वी सिरा था | इसमें दज़्छा ओर फ़रात की घाटी अर्थात्‌ 'मेसोपोटा- 
मिया' सम्मिलित है | फ़रात नदी (यूफ्रेटीज) एशिया माइनर के पूर्व में स्थित 
तोरुस परव॑र्तों से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में कोई भी उल्लेखनीय 
नहीं हैं | परन्तु यह स्वयं मेसोपोटामिया के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है । 
इसका प्रवाह धीमा था ओर इसके किनारे दज़ल्श के किनारों की ठुलना में कम 
कटे-फठे और अधिक नीचे थे, इसलिए मेसोपोठामिया के सभी प्रसिद्ध नगर 
इसके या इसकी शाखाओं के तटपर बसे हुए थे। दज़ला नदी का सुमेरियन 
नाम इदिग्न! था। सेमाइटों ने इसे 'दिग्लत! ओर पारसिको ने 'तिघ' नाम 
दिये | दिग्लत से अरबी भाषा का 'दिजल्य” (आधुनिक दज़तद्य) तथा तिप्र से 
यूनानी भाषा में “टाइग्रिस!' नाम बने । इसका उद्गम भी तोरुस पर्वतों में छूग- 
भग उसी स्थान से हुआ है जहाँ से फ़रात का | इसकी बहुत-सी सहायक नदियाँ 
हैं, जिनमें उत्तरी ओर दक्षिणी जे ब तथा दियाला प्रमुख हैं | दज़्ला नदी अधि- 
कांशतः फ़रात के समानान्तर बहती है | इसके किनारे ऊँचे तथा कटेफटे हैं और 
धार तेज़ है, इसलिए, प्रारभ्मिक मानव-उपनिवेश इसके किनारे नहीं मिलते | 

'मेसोपोटामिया! का अथ--'मेसोपोणामिया' शब्द का अर्थ है दो 
नदियों के बीच का प्रदेश | इसलिए विस्तृत अथ में 'मेसोपोटामिया' के अन्तर्गत 
दज़ला ओर फ़रात की सम्पूर्ण घाटी आ जाती है। परन्तु कभी-कभी इस शब्द 
का संकीण अर्थ में भी प्रयोग होता है। उस समय इस घाटी के उत्तरी भाग 
को 'मेसोपोटामिया' और दक्षिणी भाग को 'बैेबिलोनिया' कहते हैं । परन्तु बेबि- 
लोनिया इस प्रदेश का प्राचीनतम नाम नहीं था। ऐतिशसिक यथग के प्रारम्भ में 
इसका दक्षिणी भाग “'सुमेर' ओर उत्तरी भाग 'अक्काद? कहलाता था। यहाँ के 
जो शासक दोनों भागों को अपने अधिकार के अन्तगंत छाने में सफल हो जाते 
थे, वे अपने को 'सुमेर ओर अक्काद का खामी' कहते थे | तीसरी सहस्राब्दी ई० 
यू० के अन्त में हम्मूरबी ने सम्पूण सुमेर, अक्काद तया आस-पास के अन्य प्रदेशों 
को जीतकर एक विद्याल साम्राज्य स्थापित किया ओर बैबिलोन नामक नगर को 
अपनी राजधानी बनाया | तब से दज़ला और फ़रात की दक्षिणी घाटी बेबि- 
लोनिया कहलाने लगी । कालान्तर में कसाइट शासनकाल में इसे 'कारदुनियाश!' 
ओर क्रेल्डियन शासनकाल में “क़ेढ्डिया” नाम दिये गये । परन्तु सर्वाधिक लोक- 
प्रिय नाम बेबिलोनिया ही रहा | 

सुमेर--प्राचीनकाल में समेर ओर अक्ाद के मध्य कोई निश्चित सीमा 
नहीं थी.। फिर भी साधारणतः निप्पुर नगर के दक्षिण का प्रदेश सुमेर ओर 
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उत्तर का प्रदेश अकाद कहलाता था | यह उल्लेखनीय है कि प्राचीनकाल में 
सुमेर का क्षेत्रफल अब से बहुत कम था । पिछले पॉच हज़ार वर्षों में दक्षला 
और फ़रात की लाई हुई मिट्टी से फारस की खाड़ी १५० मील दक्षिण की ओर 
हट गई है । आज कल दज़लछा और फ़रात नदियाँ करुण के पास मिल जाती हैं, 
और फिर एक साथ फारस की खाड़ी में गिरती हैं। सुमेरियन युग में इन दोनों 
के मुहाने अलग-अलग थे, और एरिड्र नगर, जिसके अवशेष आजकल खाड़ी से 
१५० मील दूर मिलते हैं, बिलकुल खाड़ी के तट पर बसा हुआ था । 

बेबिलोनिया की भौगोलिक दशा का इतिहास पर प्रभाव--बैत्रि- 
लेनिया एक दम समतल मैदान है | यहाँ हर स्थान पर प्रथिबी आकाश को छूती 
मालूम होती है। पहाड़ और मैदान का अन्तर यहाँ समझ में आ जाता है। 
अब के समान प्राचीन काल में भी यहाँ की भूमि अत्यन्त डर थी। यह 
उव॑रता आनेवाडी बाढ़ द्वारा छाई गई मिद्ढी से प्रतिवर्ष नवीन हो जाती थी | यहाँ 
की मुख्य पैदावार गेहूँ, जो, खजूर और फल थे | मछलियाँ भी काफी मिल जाती 
थीं। परन्तु, जेसा कि हम देख चुके हैं, सुमेर हाल ही में दत्छा और फ़रात 
द्वारा छाई गई मिट्टी से बना होने के कारण दलदल्ोों से परिपूर्ण था, इसलिए 
इसे रहने के योग्य बनाने के लिए सुमेरियनों को बहुत कष्ट उठाने पड़े । यहाँ 
प्राकृतिक प्रक्रियाओं में आवर्तिता और नियम तो था परन्तु इसके साथ ही 
प्रचण्ठता और तीत्रता भी थी। उदाहरणार्थ दजञव्य और फ़रात में प्रतिवष 
नियत समय पर बाढ़ आती थी, परन्तु यह बाढ़ अत्यन्त प्रचण्ड होती थी। इससे 
मानव निर्मित बाँध टूट जाते थे ओर फसल जल्प्लावित हो जाती थी । यहाँ 
गर्मियों में कठोर गर्मी पड़ती थी और भयानक वृफान आते थे। बीमारियाँ भी 
खूब फैलती थीं। प्रकृति की इस अस्थिरता और प्रचण्डता के कारण बेबिलो- 
नियन आत्मविश्वास प्राप्त करने में सर्वदा असमर्थ रहे। उन्हें हमेशा इन 
अतिमानवीय शक्तियों के सम्मुख अपनी दुबंहता का भान रहता था । इसलिए 
उनकी जीवन-दृष्टि निराशावादी हो गई थी। 
परिचिमी एशिया का दक्षिणी भाग 

अरब प्रायद्वीप और परिचमी एशियाई जातियाँ--बैबिलोनियन 
सभ्यता का प्रथम अध्याय फारस की खाड़ी के तथ्वर्ती प्रदेश अर्थात्‌ सुमेर में 
लिखा गया । इस सभ्यता के निर्माता, जिन्हें हम अन्य नाम के अभाव में 
सुमेरियन कहते हैं, किस जाति के थे, यह अभी तक अज्ञात है (प्र० ४५-४६) | 
सुमेरियनों के अतिरिक्त बेबरिलोनियन सम्यता के विकास में सेमाइटों का भी 
बहुत हाथ रहा है। सुमेरियन जाति को पराजित करके बैबिलोनिया पुर सहखा- 
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बिदियों तक शासन करनेवाले और सुमेरियन सभ्यता को नैरन्तर्य प्रदान करने- 
वाले सेमाइट ही थे। सेमेटिक जाति का जन्म-स्थल अरब था। अरब एक 
विशाल रोेगिस्तानी प्रायद्वीप है। इसका विस्तार भारत से लगभग दुगना है। 
यहाँ नदियों का अभाव है और वर्षा भी नाममात्र को होती है। इसलिए यहाँ 
के निवासियों को चरागाहों की खोज में इधर-उधर घूमना पड़ता है। इन 
कठिनाइयों के बावजूद अरब में आबादी बहुत तेज्ञी से बढ़ती है । इसलिए यहाँ 
के निवासियों को बार-बार अन्य देशों पर आक्रमण करना पड़ा । उनके देश के 
समीप सबसे उर्वर, समृद्ध तथा आकर्षक प्रदेश 'उर्वर-अद्धंचन््रं था। परन्तु 
यहाँ के सुरक्षित नगरों को जीतना आसान नहीं था, इसलिए वे धीरे-धीरे 
मेसोपोटामिया के दक्षिण में एकत्र होते रहते थे। जब अरब से आनेवाली 
लहरों का दबाव असह्य हो उठता था तो वे भीषण वेग से, एक तूफान की तरह, 
सीरिया, पेलेस्टाइन ओर बैबिलोनिया आदि देशों पर टूट पड़ते थे । जो क़बीछे 
इन देशों में अपने लिए स्थान बना लेते थे वे धीरे-धीरे यायावर जीवन छोड़कर 
स्थायी जीवन अपना लेते थे । ऐसा इतिहास में कई बार हुआ । वस्त॒तः 
सुमेरियनों के बाद बैबिलोनिया, असीरिया, सीरिया ओर पेलेस्टाइन का इतिहास 
मुख्यतः सेमेटिक जाति की विभिन्न शाखाओं का इतिहास है | सेमेटिक जाति की 
प्राचीनतम ज्ञात शाखा, जो बेबिलोनिया में आकर बसी, अक्कादी कहलाती है । 
अक्कादी सेमाइट ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ में (छग० ३००० ई० पृ०) सुमेर में 
बसे हुए थे, अतः वे इससे कई शताब्दी पहले यहाँ आये होंगे, ऐसा अनुमान किया 
जा सकता है। उन्होंने सारगोन और नरामसन नामक राजाओं के शासनकाल 
में बेबिलोनिया में प्रथम बार संयुक्तराज्य स्थापित किया । अकादी सेमाइटों के 
बाद पश्चिमी सेमाइट या अमर जाति ने हम्मूरबी के नेतृत्व में बेब्िलोनिया में 
अपनी सत्ता स्थापित की | उसका वंश बेबिलोनिया के इतिहास में 'ेबिलोनिया 
का प्रथम वंश” कहल्यता है | अमर जाति मूलतः केनानी जाति का अंग थी, जो 
तीसरी सहस्राब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में ही अरब से आकर पेलेस्टाइन में बस 
गई थी। पेलेध्टाइन में निवास करनेवाढी सेमेटिक जाति की एक दूसरी 
शाखा यहूदी कहलाती है । इसके जूडा और इज़राइल राज्यों और अनेक 
पैगम्बरों का विद्दद्‌ विवरण बाइबल में मिलता है | यह आज भी एक जाति के 
रूप में जीवित हैं ओर इसने हाल ही में, दो सहस्र वर्ष पश्चात्‌ , इज़राइल 
राज्य की पुनर्स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तरी सीरिया के समुद्री 
किनारों पर बसनेवाली सेमेटिक जाति फिनीशियन कहलाती है | यह इतिहास 
में अपने समुद्री अभियानों के लिए प्रसिद्ध रही है। इसके प्राचीनतम नगरों में 
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बाइबिलेस का प्रसिद्ध बन्द्रगाह उल्लेखनीय है, जहाँ से ३००० ई० पू० के 
पूव॑ भी मिख के शासक बहुमूल्य लकड़ी का आयात करते थे | ये जातियाँ मिल 
ओर बेबिलोनिया के मध्य बसी हुई थीं, इसलिए इन दोनों देशों की सांस्कृतिक 
धाराओं से प्रभावित हुई। १४ बीं शताब्दी ई० पू० में सेमाइटों की एक शाखा 
ने सीरिया में स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया। यह शाखा ऐ' रेमियन कहलाती 
है। असीरियन जाति मी, जिसने कई शताब्दी तक समस्त पश्चिमी एशिया को 
अपनी क्रूरता ओर रक्तपिपासा से आक्रान्त रखा मूलतः अरब से ही आईं थी | 
मध्यकाल में समस्त विश्व को अपनी प्रचण्डता ओर धर्मान्धता से हिला देनेबाले 
हज़रत मुहम्मद के अनुयायी अरब प्रायद्वीप से आनेवाले सेमेटिक आक्रमण- 
कारियों का नवीनतम उदाहरण कह्दे जा सकते हैं । 

सेमाइटों का ऐतिहासिक महत्त्व--अरब की इन खानाबदोश जातियों 
ने उर्वर-अर्द्धचन्द्र के इतिहास को अन्य कई प्रकार से प्रभावित किया है ! 
उदाहरणाथ शान्तिपूर्ण समय में इन जातियों के कारवाँ बेबिलोनिया, पेलेस्टाइन 
और सीरिया के नगरों में आते रहते थे ओर हथियार, बर्तन तथा अन्य वस्तुओं 
का आदान-प्रदान करते रहते थे। इससे इनके यायावर सौदागर उदब॑र- 
अद् चन्द्र के नगरों को मिलानेवाली कड़ी बन गए। इस परम्परागत ज्ञान के 
कारण यहूदी आज भी विश्व के सब से निपुण व्यापारी माने जाते हैं । 

“बेर-अद्धेचन्द्र के इतिहास की विषय-वस्तु--उपर्युक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि उबर-अद्धंचन्द्र, विशेषतः बेबिलोनिया को सदैव चक्की के दो पार्टो 
के मध्य उिसना पड़ा । एक ओर इसकी उठ्ंर भूमि और समृद्ध नगरों पर 
उत्तर और पूर्व की पर्वतीय जातियों की दृष्टि लगी रहती थी तो दूसरी ओर दक्षिण 
के खानाबदोश रेगिस्तानी सेमेटिक क़ब्रीले इसको जीतने का प्रयास करते रहते 
थे। कसाइट, हित्ती, मीड आरमीनियन और यहाँ तक कि स्वयं असीरियन 
बैबिलोनिया ओर सीरिया पर आक्रमण करनेवाली पर्वतीय जातियों का -उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं । बहुत से विद्वान तो सुमेरियनों को भी पूर्व की ओर से आने- 
वाली एक प्रतीय जाति ही मानते हैं। दूसरी ओर अक्कादी सेमाइट, पश्चिमी 
सेमाइट, कैनानी, यहूदी, फिनीशियन और ऐ'रेमियन जातियाँ दक्षिण के 
आक्रमक रेगिस्तानी सेमेटिक कबीलों का उदाहरण कही जा सकती हैं। अतः 
वैबिलोनिया के इतिहास को उर्वर-अद्धंचन्द्र के लिए उत्तर और पूर्व की पर्वतीय 
जातियों ओर रेगिस्तानी सेमाइटों के बीच होनेवाले संघर्ष का इतिहास कहना 
असंगत न हागा | 
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सुमेरियन इतिहास के साधन 


यहूदी ओर यूनानी साहित्य--अब से लगभग सवा सौ वर्ष पूर्व तक 
पश्चिमी एशिया की प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास को जानने का प्रमुख साधन 
यूनानी साहित्य ओर यहूदी धम्मग्रन्थ थे | परन्तु ये ग्रन्थ क्रेल्डियनों, असीरियनों 
और बैबिलोनियनों से परिचित होते हुए भी सुमेरियनों से सर्वधा अनमिज्ञ थे । 
यहूदी बाइबिल से असीरियन और कैल्डियन इतिहास पर प्रचुर प्रकाश मिलता है, 
परन्तु प्राचीन बैबिलोन और सुमेर के इतिहास के लिए, इससे सहायता मिलनी 
असम्भव है | सुमेरियन जाति से बाइबिल के रचयिता परिचित थे या नहीं, यह 
कहना कठिन है| इसमें एक स्थान पर किसी जाति के पूर्व से शिक्नार (सुमेर) 
में आकर बसने का उल्लेख है। हो सकता है यह संकेत सुमेरियनों की ओर 

इस पृष्ठ के ऊपर दिये गये चित्र में उर के जिगुरत का काल्पनिक समवायवी (आइसो- 
मे ट्रिक) अड्डून है । इसको उर-नम्मू नामक शासक ने निर्मित कराया था । 
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हो | इतिहास पिता” हेरोडोटस ने जब पाँचवी शताब्दी ई० पू० में फारस 
और यूनान के संघर्ष का इतिहास लिखने के लिए, बैबिलोनिया और मिस 
इत्यादि देशों की यात्रा की तब उसने किसी से 'सुमेर' और 'सुमेरियन' शब्द नहीं 
सुने | इसलिए उसका “इतिहास! मिस्र, बैबिलोन, असीरिया एलम, फिनीशिया, 
पेलेस्टाइन और मीडिया के लिए महत्त्वपूर्ण होते हुए भी सुमेर के लिए. उपयोगी 
नहीं है| दूसरा महत्त्वपूर्ण यूनानी लेखक टीसियस है जो सत्रह वर्ष (४१५- 
३९८ ३० पू ०) तक हख्नामनी सम्राट अर्तजक्सीज़ का राजवैद्य रहा था। परन्तु 
उसकी पुस्तक में हखामनी शासनकाल से पहले के इतिहास के लिए काव्पनिक 
आख्यानों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता | 

बे रोसॉस--२८० ई० पू० में एण्ययोकस सोटर के शासनकाल में 
बे रोसॉस (जन्म ३३० ई० पृ०) नामक क़ैल्डियन विद्वान्‌ ने, जो बैबिलोन में 
मर्दुक के मन्दिर में पुजारी था, 'बैबिलोनिया का इतिहास” लिखा। बे रोसॉंस 
हेलेनिस्टिक युग के एशियाई इतिहासकारों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। उसने 
बैबिलोन, बोरसिप्पा तथा अन्य अनेक नगरों के पुस्तकालयों में अध्ययन किया 
था। इतिहासकार होने के साथ-साथ वह एक ज्योतिषी भी था। प्लिनी के 
अनुसार एथेन्सवासियों ने उसकी भविष्यवाणियों से प्रभावित होकर उसकी मूतियाँ 
स्थापित की थीं | उसका ग्रन्थ आजकल केवल फ्लेवियस जो से फस (जन्म ३३ 
ई०), सन्त कलीमेन्ट (मृ० २१७ ई०) तथा बिशप यूसीबियस इत्यादि विद्वानों 
द्वारा दिये गये कुछ उद्धरणों के रूप में ही प्राप्य है। इन उद्धरणों से, और 
अन्य इतिहासकारों द्वारा दिये गये इस ग्रन्थ के विवरण से माल्म होता है कि 
इसमें वे रोसांस ने मदुक द्वारा तियामत के बध और सृष्टि की रचना से लेकर 
अपने जीवनकाल तक का इतिहास लिखा था। उसने इस ग्रन्थ में बेबिलोनिया 
के इतिहास को दो भागों में विभाजित किया था--प्रल्य के पूर्व का युग जिसमें 
१० राजाओं ने ४ लाख ३ हज़ार वर्ष, और प्रल्य के बाद का युग जिसमें 
८ वंशों ने ३६ हज़ार वर्ष शासन किया | इसमें उसने कहीं भी सुमेरियन राजवंशों 
का उल्लेख नहीं किया है। यद्यपि लिपिकों द्वारा की गई अश्ुद्धियोँ और दोष- 
पूर्ण तिथिक्रप्त के कारण ये उद्धरण विश्वद्ध ऐतिहासिक दृष्टि से विश्वसनीय नहीं हैं, 
तथापि इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि बे रोसोंस प्रलय सम्बन्धी सुमेरियन 
आख्यानों से परिचित होते हुए भी सुमेरियन जाति ओर सभ्यता से पूर्णतः 
अनभिज्ञ था| 

नबोनिडस--यही बात नबोनिडस के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। 
नबोनिडस (५५५-५३८ ई० पू०) क्रैल्डिया का अन्तिम सम्राद्‌ था। वह राज- 
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नीति से अधिक इतिहास ओर पुरातत्त्व में रुचि रखता था | उसने नरामसिन 
जैसे प्राचीन राजाओं के अभिलेखों की खोज की स्मृति में उसी प्रकार 
उत्सव मनाये और अभिलेख लिखवाये जिस प्रकार अन्य शासक शत्रुओं पर 
विजय पाने के उपलक्ष्य में लिखबाते थे। इनमें उसने प्राचीन राजाओं का 
उल्लेख करते समय जो तिथियाँ दी हैं वे आधुनिक अन्वेषणों के प्रकाश में ग़लत 
सिद्ध हुई हैं | उदाहरणार्थ उसने सारगोन प्रथम को अपने समय से ३२०० वर्ष 
पूर्व अर्थात्‌ ३८ वीं शताब्दी ई० पू० में रखा है, जब कि किंग इत्यादि आधुनिक 
विद्वान्‌ उसे २८ वीं शताब्दी ई० पू० से पहले रखने के लिए. प्रस्तुत नहीं हैं । 
परन्तु इस प्रसंग में इससे अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि नबोनिडस सारगोन 
से परिचित होते हुए भी सुमेरियनों से अपरिचित था | उसने कहीं भी सुमेरियन 
राजाओं का उल्लेख नहीं किया है। ऐसा लगता है कि सुमेरियन जाति ओर 
सभ्यता की स्मृति उसके समय तक पूर्णरूपेण मिट चुकी थी | 

पुरातात्त्विक साक्ष्य--आधुनिक काल में सुमेरियन बैबिशेनियन और 
असीरियन सभ्यताओं को प्रकाश में लाने का श्रेय बोच्, लेयार्ड, हिंक्स, फ्रेस्ने ल, 
किंग टॉमस, जाज स्मिथ, द सार्ज़ाक, कोल्डीवी, मॉरिदज, हिल्प्रेकट, वृली, 
रॉल्िन्सिन तथा क्रेमर इत्यादि पुरातच्ववेत्ताओं को है। जब इन्होंने १९ वीं 
शताब्दी के मध्य बेबिलोनिया में उत्खनन काय प्रारम्भ किया, इनका उद्देश्य 
सुमेरियनों का नहीं वरन्‌ असीरियनों का इतिहास जानना था। लेकिन 
बैबिव्येनिया के प्राचीन स्तरों में इन्हें एक ओर जाति के अस्तित्व के प्रमाण 
मिले | १८५७० ई० में सर्वप्रथम हिंक्‍्स ने यह घोषित किया कि कीलाक्षर 
(क्यूनीफॉर्म) लिपि को बैबिलोनियन सेमाइटों ने एक अन्य प्राचीनतर जाति 
से सीखा था। यह जाति अपने क्रीड़ाक्षेत्र, अर्थात्‌ दक्षिणी बेबिलोनिया को 
सुमेर (बाइबिल का शिक्ञार) कहती थी, इसलिए ऑपर ने इस अज्ञात जाति 
को सुमेरियन नाम दिया | लगभग उसी समय रॉ लिन्सन ने कुछ ऐसे अभिलेखों 
को ढूँढ निकाला जिनमें सुमेरियन भाषा की शब्दावली बेबिलोनियन भाषा में 
अनुवाद सहित दी हुई थी। इससे सुमेरियन अमिलेखों का अर्थ समझने में 
सहायता मिली | १८५४ ३० में दो अंग्रेज विद्वानों ने डर, एरिट्टू तथा एरेक में 
उत्खनन कारये किया । १९ वीं शताब्दी ई० के अन्तिम पद में फ्रेंच विद्वानों 
ने लगश नगर से सुमेरियन राजाओं की सूचियाँ प्राप्त कीं। १८८९ से १८९८ 
ईं० तक निष्पुर नगर के उत्खनन में सुमेरियन साहित्य से सग्बद्ध अनेक अभिलेख 
प्रकाश में आये। १९२९ ईं० में अमरीकी विद्वान प्रोफेसर बूली ने डर नगर 
में उत्खनन कार्य किया | इसमें उनको उर की प्रसिद्ध राजसमाधि और कोप 
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मिले जिनसे सुमेरियन सभ्यता के प्राचीनतम ऐतिहासिक युग पर प्रकाश मिला | 
१९४८ ई० में “ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट आँव द यूनीवर्सिटी ऑव शिकागो! तथा 
सूनीवर्सिटी म्थुज़ियम इन फिलाडेल्फिया' के तत्वावधान में निष्पुर में पुनः 
उत्खनन करके सैकड़ों महत्त्वपूर्ण अभिलेख खोज निकाले गये । इन खोजों के 
कारण आज हम सुमेरियनों के विषय में जितनी बातें जानते हैं उतनी सम्मवतः 
अन्य किसी भी प्राचीन जाति के विषय में नहीं । उनकी अपनी मूर्तियों, मुद्रा- 
चित्रों ओर स्थापत्य से हम उनकी वेषभूषा और शरीर-संरचना का तथा उनके 
मन्दिरों, महलों, ओज़ारों, अख्र-शस_्रों, वाद्य-यन्त्रों और आभूषणों इत्यादि के 
द्वारा उनकी भौतिक सभ्यता तथा देनिक सुख-सुविधाओं का ज्ञान प्राप्त करते 
हैं। इतना ही नहीं सहस्नों की संख्या में प्रात्त उनके अपने अमिलेखों और 
मुद्राओं तथा परवर्ती युग के बैब्रिलेनियन अभिलेखों की सहायता से हम उनके 
सामाजिक और राजनीतिक संगठन, आर्थिक व्यवस्था, ज्ञान-विज्ञान, धर्म, दर्शन 
तथा साहित्य से भी परिचित हो जाते हैं | 


सुमेरियन जाति 


सुमेरियन ओर सेमेटिक जातियाँ--बैबिलोनिया में इतिहास के प्रारम्भ 
से ही दो जातियाँ निवास करती हुई मिलती हैं--उत्तरी बैब्ित्येनिया अर्थात्‌ 
अक्काद में सेमेटिक और दक्षिणी बैबोलोनिया अर्थात्‌ सुमेर में सुमेरियन । ये 
दोनों जातियाँ न केवल भाषा वरन्‌ वेपभूषा और रहन-सहन में भी परस्पर भिन्न 
थीं | सुमेरियनों का क़द नाटा, नाक ऊँची और नुकीली, बाल काले तथा माथा 
पीछे की ओर ढलका होता था। ये सिर को सदेव ओर मुख को प्रायः केश 
रहित रखते थे | मुंछ रखने की प्रथा बिलकुल नहीं थी | इसके विपरीत सेमाइट 
दाढ़ी और बार रखते थे। इन दोनों में मेसोपोटामियन सभ्यता को जन्म देने 
का श्रेय सुमेरियनों को प्राप्त है | स्वयं अक्कादी सेमाइट और परवर्ती युगों में 
बेबिब्यनिया में आनेवाली सेमाइट जाति की अन्य शाखाएँ, लिपि, धर्म, क़ानून 
ओर व्यापारिक तथा बौद्धिक क्षेत्रों में सुमेरियन सफलताओं में अधिक वृद्धि न 
कर सकीं और सुमेरियन राजनीतिक संगठन और युद्ध कल्ञ में परिवर्तन करने में 
भी वे केवल अंदशतः ही सफल हो पाई । 

सुमेरियन जाति के आदिस्थान की समस्या--मेसोपोटामियन सभ्यता 
के जन्मदाता सुमेरियन वास्तव में किस जाति से सम्बद्ध थे, यह कहना कठिन 
है। हम उनको 'सुमेरियन” नामसे पुकारते हैं क्‍योंकि वे अपने क्रीड़ास्थल 
अर्थात्‌ दक्षिणी बैबिलोनिया को 'सुमेर' कहते थे। परन्तु वे मूलतः सुमेर के 
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निवासी थे अथवा वहाँ बाहर से आकर बस गये थे, इस विषय में इतिहासज्ञ 
अभी एक मत नहीं हो सके हैं। फिर मी इतना निश्चित प्रतीत होता है कि वे 
कुछ समय तक एलम में रहे थे । आधुनिक पुरातात्तिक अन्वेषणों से पता चलता 
है कि एलम की प्राचीन सम्यता में बहुत से तत्व सुमेरियन थे। यह कहना 
कठिन है कि प्राचीनतम सुमेरियन जाति का एलम निवासियों से क्या सम्बन्ध 
था | द मोर्गां नामक विद्वान की यह मान्यता है कि एलमियों ओर सुमेरियनों 
की भाषा की अभिन्नता में सन्देह होने पर भी जाति एक थी । ऐसा प्रतीत होता 
है कि अपने स्थानान्तरण के समय सुमेरियनों ने कुछ समय एलम में निवास किया 
ओर वहाँ अपनी सभ्यता की छाप छोड़ी । कुछ अन्य तथ्यों से इस अनुमान 
का समथन होता है। सुमेरियन भाषा में 'कुर! शब्द का अर्थ देश” और “पर्वत 
दोनों शेदा है। उनकी लिपि में नदी ओर झील के लिए जो चिह्न प्रयुक्त हुए हैं 
उनसे लगता है कि वे अपने मूल देश में नदियों से अपरिचित परन्तु झीलों से 
परिचित थे । वे अपने देवताओं का निवास पूर्व दिशा में स्थित एक पहाड़ पर 
मानते थे और प्राचीनतम युग में अपने मकान लकड़ी के बनाते थे। इन तथ्यों 
से प्रतीत होता है कि उनका निवास किसी ऐसे स्थान पर था जहाँ पर्वत और 
जंगल खूब थे | एल्म में ये दोनों बातें मिलती हैं। पुरानी बाइबिल में भी एक 
स्थान पर एक जाति के पूर्व से आकार 'शिन्नार! (सुमेर) में बसने का उल्लेख 
हुआ है। सम्भवतः यह संकेत सुमेरियनों की ओर 
ही है। हॉल इत्यादि कुछ विद्वानों का अनुमान है 
कि अगर सुमेरियन पूव से आए थे तो उनका 
सम्बन्ध भारतवर्ष की द्रविड जाति से हो सकता है । 
बलूचिस्तान में आज भी द्रविड जाति के अस्तित्व के 
चिह् मिलते हैं | फारस में ईरानी आयों के आगमन 
के पूर्व जो जाति निवास करती थी वह भी द्रबिड 
जाति से मिलती-जुलती थी। अतः यह अनुमान 
किया गया है कि सम्मवतः सुमेरियन मूलतः भारत 
में सिन्धु की घाटी में रहते थे। वहाँ से वे बहू: 


॥॥॥॥ 
| री ॥॥ ४ ।॥ चिंस्तान और फारस होते हुए दज्षला और फ़रात 


! है हे की घाटियों में जाकर बसे । यह भी सम्भव है कि वे 
; है समुद्र के मार्म से सुमेर आए हों, क्योंकि एक 
आख्यान में कह्य गया है कि ओऑनिज़ नामक देवता 
को ओऑनिज़ की मूर्ति ने, जो समुद्री मार्ग से आया था, सुमेर के निवासियों 
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को सभ्य बनाया । श्री हॉल के इस मत का समर्थन फादर हेरास और हाल ही 
में क्रमर महोदय ने किया है। यद्यपि इसमें सन्देह नहीं कि यह सुझाव सत्य 
के अति निकट प्रतीत होता है, तथापि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में इसको 
निर्विवाद रूप से स्वीकृत कर लेना असम्भव है। जब तक सुमेरियन और 
सिन्धु-सभ्यताओं का आपेक्षिक तिथिक्रम, सिन्धु-सभ्यता के निर्माताओं की 
जाति ओर उनका दक्षिण भारत के द्रविडों के साथ सम्बन्ध इत्यादि समस्याओं 
पर सन्तोषजनक प्रकाश नहीं मिलता तब तक सुमेरियनों को द्रविड़ मानना 
सम्भत्र नहीं है। इस कठिनाई का अनुमान इसी बात से हो सकता है कि 
वेडेल ने इन्हीं तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्प निकाला है कि सुमेरियन वस्तुतः 
आर्य थे और उनके शासकों का तादात्म्य पुराणों में उब्लिखित प्राचीन 
आये राजाओं के साथ स्थापित किया जा सकता है। साइक्स ने भी उनका 
सम्बन्ध इण्डो-यूरोपियन परिवार से माना है | इसके विपरीत पिजॉन 
तथा बॉल ने उनकी भाषा में कुछ मंगोली तत्व देखकर उनको मंगोलिद्‌ 
(मंगोलॉयड) परिवार से सम्बद्ध करने की चेष्टा की है। प्रोफेसर इलियट 
स्मिथ सुमेरियनों को विदेशी न मानकर सुमेर का ही मूल निवासी बताते हैं और 
उनको भूमध्यसागरीय जाति की कत्थई रंग की शाखा मानते हैं। परन्तु उनके 
सुझाव को स्वीकृत करना भी कठिन है क्योंकि वह प्रागैतिहासिक मिस्र के 
निवासियों को भी भूमध्यसागरीय जाति का अंग मानते हैं, जिनकी शारीरिक 
विशेषताएँ सुमेरियनों से निश्चित रूप से भिन्‍न थों। स्पष्ट है कि सुमेरियन और 
प्रागेतिहासिक मिस्री, दोनों ही भूमध्यसागरीय जाति के सदस्य नहीं हो 
सकते । दूसरे, जैसा कि मियर, बूली और हॉल ने ध्यान दिलाया है, कुछ संकेत 
ऐसे भी मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि सुमेरियन जाति के आगमन के पूर्व 
इस प्रदेश में सेमेटिक जाति की कोई अत्यन्त प्राचीन शाखा बसी हुईं थी, 
जिसको पराजित करके सुमेरियनों ने इस प्रदेश पर अधिकार स्थापित किया था | 
उदाहरणार्थ सुमेरियन देवताओं को सदेव सेमाइटों के समान हरुम्बे केश और 
दाढ़ी सहित दिखाया गया है, जब कि सुमेरियन अपने सिर को सदैव और मुख 
को प्रायः केश रहित रखते थे। सुमेरियन देवताओं के वस्त्र भी सुमेरियनों 
के बजाय सेमाइटों से मेल खाते हैं। इन तथ्यों के आधार पर यह अनुमान 
किया जा सकता है कि सुमेरियन जाति ने बाहर से आकर पहले से बसी हुई 
सेमेटिक जाति को पराजित किया और उसकी संस्कृति के कुछ तत्वों को आत्म- 
सात्‌ कर लिया | फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि ज्ञात इतिहास के प्रारम्भ में 
सुमेरियन जाति ही दक्षिणी बेबिलोनिया पर अधिकार किए हुए थी। यह भी 
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लगभग निरिचित ही है कि उसकी पूर्बगामी जाति अर्द्ध-यायावर थी और उसको 
सुमेरियन सभ्यता के निर्माण का श्रेय नहीं दिया जा सकता | 


सुमेर का राजनीतिक इतिहास 


सुमेर ओर अक्काद का ज्ञात राजनीतिक इतिहास लगभग ३२०० ई० 
पू० से प्रारम्भ होता है | उस समय ये दोनों प्रदेश छोटे-छोटे प्रतिस्पर्द्धी नगर- 
राज्यों में विभाजित थे | इनमें अक्क्राद के किश, सिप्पर, कूथा तथा ओपिस्‌ 
ओर सुमेर के एरेक (उरुक), लारसा, ईसिन (निसिन), लूगश, उर, एरिड्र, 
अदब तथा निप्पुर इत्यादि नगर-राज्य प्रमुख थे। इनमें निप्पुर सवप्रधान था 
ओर यहाँ का देवता एनलिल समस्त देश में पूजनीय माना जाता था | इन नगर- 
राज्यों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि ३२००० पू० के पहले ही इनका 
उत्कर्ष काल बीत चुका था। इनका तीसरी सहखाब्दी ई० पू० का इतिहास 
वास्तव में पतनोन्मुख युग का इतिहास है। इससे स्पष्ट है कि इन नगर-राज्यों की 
स्थापना ३२०० ई० पू० से कई शताब्दी पूर्व हुई होगी, जिनका राजनीतिक 
इतिहास जानना हमारे ज्ञान की वर्तमान अवस्था में असम्भव है । 
पोराणिक-युग 

बे रोसॉस के ग्रन्थ से ज्ञात पोराणिक इतिहास--३२०० ई० पू० से 
पहले के राजनीतिक इतिहास .की कुछ झलक वैबिल्लेनिया के पोराणिक आख्यानों 
में मिलती है | वे रोसॉंस के इतिहास से ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में बेबिलोनिया 
के निवासी बबंर ओर असम्य थे। सर्वप्रथम आऑनिज्ञ नामक एक देवताने, 
जो आधा मछली था तथा समुद्र से निक कर आया था, उन्हें खेती करना, 
लिखना, तथा अन्य अनेक कलाएँ ओर विज्ञान सिखाए। यत्रपि किसो बेबिलो- 
नियन अभिलेख में ओऑनिज़ का उल्लेख नहीं मिलता तथापि ऐसा लगता है कि 
उसका #छ सम्बन्ध आदि-जलदेवता इया के साथ है, जिसका मन्दिर सुमेर के 
प्राचीनतम नगर एरिड्ठ में, फारस की खाड़ी के समीप, बना हुआ था। ओओं- 
निञ्ष और उसके उत्तराधिकारियों में प्रत्येक ने बहुत दीत्र समय तक शासन 
किया । आहडॉरो'स नामक उसके एक उत्तराधिकारी ने लगभग ३६,००० वष 
राज्य किया | इस वंश के अन्तिम शासक एक्सीसूभओस के शासन काल में जलू 
प्रलढय हुआ | बे रोसोंस का यह वर्णन निश्चित रूप से बेबिलोनिया की स्वदेशी 
परम्पराओं पर आधारित है और सम्भवतः यहूदियों की जलप्रलय की कथा का 
मूल है|. इस अनुश्रति की व्याख्या विद्वानों ने विविध प्रकार से की है। हॉल 
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महोदय इसमें सुमेरियनों के, जो कि उनके मतानुसार मूलतः भारतीय द्रविड थे, 
समुद्री मार्ग से आने की कथा छिपी पाते हैं । कुछ इतिहासकार यह मानते हैं 
कि सेमाइटों ने ही अन्तिम रूप से बेब्रिलोनिया पर अधिकार स्थापित करने में 
सफलता प्राप्त की थी, इसलिए सम्भवतः वही समुद्री मार्ग से इस प्रदेश में आए 
थे। परन्तु किंग महोदय ने इससे केवल इतना निष्कर्ष निकात्य है कि फारस की 
खाड़ी का तटवर्ती प्रदेश ही सुमेरियन सभ्यता का प्रारम्भिक केन्द्र था। 
अभिलेखों से ज्ञात पौराणिक इतिहास--बे रोसॉंस के अतिरिक्त कील- 
क्षर ( क्यूनीफॉर्म ) अभिलेखों से भी सुमेर ओर अक्काद के पौराणिक युग का 
कुछ इतिहास ज्ञात होता है। इनमें भी अति प्राचीन काल में सुमेर में 'जिसुद्र? 
या “ज्युसुद्र!' ( बेरोसॉस का एक्सीसूथोस ) के शासन काल में जलग्रलूय होंने 
का उल्लेख हुआ है। इन अभिलेखों में सुमेर के इतिहास को जलप्रलय के पहले 
और जलप्रल्य के बाद--इन दो युगों में विभाजित किया गया है। इनमें 
जहूप्र लय के पहले के वंशों का इतिहास अधिकांशतः कब्पनाप्रसूत है। एक 
तो इन वंशों का शासन काल लाखों वर्षों का माना गया है | दूसरे, इनके साथ 
बहुत-सी असम्भव बातें जोड़ दी गई हैं | उदाहरणार्थ एक अभिलेख में कूथा के 
एक प्राचीन राजा का उल्लेख मिलता है जिसके राज्य पर एक ऐसी जाति के 
लोगों ने आक्रमण किया था जिनका मुख पहाड़ी कोबों तथा शरीर पक्षियों के 
समान था| चार बर्ष के घोर संघर्ष के पश्चात्‌ वह उनको मार भगाने में सफल 
हुआ । इन आख्वयानों में इस प्रकार की अविश्वसनीय बाते होने पर भी आधुनिक 
विद्वान्‌ यह सम्भावना प्रकट करते हैं कि इनमें सत्य का कुछ अंश हो सकता 
है। उदाहरणार्थ 'जलप्रलय” का आख्यान पूर्णतः काल्पनिक नहीं है, ऐसा 
पुरातात्त्विक अनुसन्धानों से संकेत मिलता है। १९२९ ई० में प्रोफेसर वृली ने 
उर नगर के उत्खनन में ४० फुट नीचे स्तर में ११ फुट मोटी मिट्टी को तह 
जमी पाई | उनके अनुसार ऐसी मिट्टी भयानक बाढ़ आने पर ही जम सकती 
थी । इस मिट्टी के नीचे उन्हें एक प्राचीनतर सभ्यता के अवशेष भी मिले | 
सम्भवतः फ़रात नदी में आई इस भयंकर बाढ़ की स्मृति ही कालान्तर में जल- 
प्रत्य-आख्यान का कारण बनी । सत्य ओर कल्पना का ऐसा मिश्रण गिल्गामेश 
आख्यान में भी मिल्ता है। गिल्गामेश एरेक का एक क्रूर राजा था | उसे मारने 
के लिए देवताओं ने इयाबानी नामक देत्य का सजन किया; परन्तु इयाबानी 
एरेक के ईछ्तर के मन्दिर की एक गायिका के कपट-जाल में फंस गया ओर 
अन्त में गिल्सामेश का घनिष्ठ मित्र बन गया। तत्पश्चात्‌ दोनों ने मिलकर 
बहुत से साहसपूर्ण कार्य किये, जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण एलम के एक . नरभक्षी 
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देत्य हुग्बाबा का बध करना था । इस आख्यान में नगरों को स्वतन्त्र राज्यों 
के रूप में दिखाया गया है ओर ऐसा ही हम उनको ऐतिहासिक युग के आरम्भ 
में--३२०० ई० पू० के लगभग--पाते हैं। सुमेरियन नगरों और एलम का 
संघर्ष भी ऐतिहासिक युग में मिलता है। इसलिए यह अनुमान करना असंगत 
नहीं कहा जा सकता कि उपयुक्त आख्यान में कल्पना के साथ-साथ सत्य का 
अंश भी है। 


ऐतिहासिक युग: खुमेर के नगर-राज्य 


सुमेर के प्रारम्भिक नगर-राज्य--लगभग ३२०० ई० पू० से सुमेरियन 
नगरों के इतिहास पर अभिलेखों से विश्वसनीय प्रकाश मिलने लगता है। इन 
अभिलेखों के अनुसार जलप्रढय के पश्चात्‌ सुमेर में क्रमशः किश, एरेक तथा 
उर नगर-राज्यों का प्रभुत्व स्थापित हुआ। इनमें किश का प्रभुत्व २४,००० और 
एरेक का २,००० वर्षों तक चला। यह स्पष्टटः असम्मव है। लेकिन उर का 
अभ्ुत्व ऐतिहासिक घटना प्रतीत होता है। एक तो अभिलेखों में उर के चार 
राजाओं का शासन काल १७७ वर्षों का माना गया है जो एकदम असम्भव 
नहीं है | दूसरे, पुरातत्व से भी इस वंश के अस्तित्व का पता चलता है। इसको 
हम “डर का प्रथम वंश” ओर सुमेर का प्रथम ऐतिहासिक वंश कह सकते 
हैं। इसका समय ३२०० ई० पृ० के लगभग माना जा सकता है। उर की 
समाधियों के आश्चर्यजनक अवशेष इसी समय के हैं। किश के प्रथम राजा 
का नाम, जिसे हम उसके अपने अभिलेखों से जानते हैं, उच्ुग (लगभग ३२०० 
ई० पू०) था। वह जाति से सुमेरियन था। उसके कुछ समय बाद किश 
पर सेमाइटों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। किश के नेतृत्व को 
३१०० ई० पू० या इसके कुछ पूर्व रखा जा सकता है| एरेक का नगर-राज्य 
भी बहुत प्राचीन था । ऐसा प्रतीत होता है कि किश के पश्चात्‌ सुमेर में एरेक 
का प्रभुत्व स्थापित हुआ | अन्त में रूगष्य की शक्ति सर्वोच्च हो जाती है। 
इस के राजवंश का संस्थापक उर-निना (लगभग ३०५० ई० पू०) नामक व्यक्ति 
था | उसने देवताओं के मन्दिर बनवाए ओर नहरें खुदवायीं | उसके एक 
उत्तराधिकारी इयननातुम (लगभग ३,००० ई० पू०) ने उम्मा नगर राज्य 
को पराजित किया जिसका उल्लेख उसके प्रसिद्ध “गृध-पाषाण! में मिलता है। 
उसने किश, एरेक, उर तथा एलम के शासकों को भी पराजित किया था । 
इस बंद का अन्तिम शासक उरु-कगिना (लगभग २९०० ई० पू०) था। 
उसके समय तक लगश के पदाधिकारी विजित देशों से प्राप्त धन के कारण 

है. ६ 
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बहुत आलसी और बिल्यसी हो गये थे ओर जनता पर अत्याचार करने छगे 
थे। उर-कगिना ने इस अव्यवस्था को रोकने के लिए बहुत से कर बन्द कर 
दिये और पुजारियों पर कड़े प्रतिबन्ध रूगाए। यह इतिहास में प्रथम घटना है 
जब किसी शासक ने प्रचलित करों को कम किया | लेकिन इन सुधारों 
के कारण लगश का उच्च वर्ग उर-कगिना के विरुद्ध हो गया। इसलिए 
लउम्मा के शासक को, जो उसका शत्रु था, उसे पराजित करके लूगश के नेतृत्व 
का अन्त करने में कठिनाई नहीं हुई | 

एरेक का उत्कर्ष--उम्मा का यह शासक छूग़रू जग्गिसी (लगभग २८५० 
इं० पू०) के नाम से विख्यात है। उसने एरेक को अपनी राजधानी बनाया | 
उसके समय से सुमेर ओर अक़ाद का नेतृत्व पुनः इस नगर के हाथ में चला 
गया | ढूगल जग्गिसी ने किश के विद्रोह को दबाया, ओपिस की जीता तथा 
पश्चिम में अमुरु (सीरिया) ओर पेलेस्टाइन को पराजित किया | उसने एरेक 
तथा सुमेर का राजा' पदवी घारण की। उसके पश्चात्‌ उसके वंश का 
पतन हो गया तथा सुमेर पर किश ओर अक्काद के सेमाइटों ने अधिकार 
कर लिया । 


अकादी सेमाइटों का उत्कर्ष : सारगोन का युग 


सुमेरियन राजनीतिक शक्ति का क्रमिक हास--किश के सेमेटिक 
शासक बहुत प्राचीन काल से अक्काद में बसे हुए थे। इन सेमाइटों की, जैसा 
हम देख चुके हैं, अपनी संस्कृति समुन्नत नहीं थी । अतः प्रारम्म से ही इन्होंने 
सुमेरियन संस्कृति को अपना लिया था । किश के नेतृत्व में यह प्रक्रिया तीत्र हो 
गई | ,इस प्रकार किश की विजय से सुमेर ओर अक्काद के इतिहास में एक 
नया अध्याय प्रारम्म होता है, जो सुमेरियन राजनीतिक शक्ति के अन्त और 
सेमेटिक जाति के सुमेरीकरण के प्रारम्भ का सूचक है। इसके पश्चात्‌ सुमेर 
ओर अकाद का इतिहास इस प्रक्रिया की क्रमिक प्रगति का इतिहास है। इसके 
कारण सुमेरियन राजनीतिक शक्ति के रूप में शने: शनेः विल॒म्त हो गये । इतना 
ही नहीं, एक जाति के रूप में भी उनका अन्त हो गया | दूसरी ओर सेमाइट 
धीरे-धीरे सुमेरियन संस्कृति के रंग में रंगते गये | इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 
बैबिलोनिया के इतिहास में राजनीतिक उथल-पुथल होने के बावजूद सांस्कृतिक 
परिवर्तन बहुत अधिक नहीं हो पाये | इस प्रकिया का दूसरा अध्याय बेबिलोन 
पर पश्चिमी सेमाइटों के आधिपत्य के युग में लिखा गया, जब सुमेरियन राज- 
नीतिक शक्ति केवल फारस की खाड़ी के तटवर्ती प्रदेश तक सीमित रह गई। 
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इसका अन्तिम अध्याय कसाइटों के शासनकाल से सम्बन्धित है, जिन्होंने इस 
समुद्ब-तट-राज्य को जीत कर सुमेरियन राजनीतिक शक्ति का सदैव के लिए 
अन्त कर दिया | 

सारगोन प्रथम--अनुश्रुतियों के अनुसार सेमाइट आधिपत्य की स्थापना 
करने वाल्य व्यक्ति अगाद अथवा अक्काद का सारगोन (सारगनी-सारी) था। 
वह सेमेटिक इतिहास में 'राष्ट्रीय वीर के रूप में याद किया गया है । परन्तु 
आधुनिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि प्रथम महत्त्वपृण सेमेटिक शासक शर्रु-गी या 
शर्रु-केन (लगभग २८५० ई० पू०) था। सम्मवतः नाम साध्य्य के कारण 
बाद में दोनों व्यक्तियों की अनन्यता मानी जाने लगी, जैसा बहुत से विद्वान 
अब भी मानते हैं | परन्तु किंग महोदय ने उन्हें प्रथक्‌ माना है ओर उन्हीं के मत 
का हमने यहाँ अनुसरण किया है। झारु-गी के कम से कम दो उत्तराधिकारी 
हुए । उन्होंने एडम पर विजय प्राम करके अकाद की शक्ति को बढ़ाया | उनके 
पश्चात्‌ अक्काद का नेतृत्व सारगनी-सारी के हाथ में चल्य गया जो इतिहास में 
सारगोन प्रथम (लगभग २८०० ई० पू०) के नाम से प्रसिद्ध है । 

सारगोन का जीवन ओर सामरिक सफलता--सारगोन बैबिलोनिया 
का प्रथम महान्‌ शासक था । वह प्राचीन विश्व के महानतम विजेताओं में गिना 
जाता है। उसे बेबिलोनिया के इतिहास में वही स्थान प्राप्त है जो मिस्र में मेनिज्ञ 
ओर भारत में चन्द्रगुत्त मौर्य को । उसने बैबिलोनिया में प्रथम बार संयुक्त-राज्य 
की स्थापना की | चन्द्रगुपत मोय के समान उसका जीवन भी ऐसी अनेक 
पौराणिक गाथाओं से आच्छादित है, जिनकी ऐतिहासिकता निर्विवाद रूप से 
स्वीकार्य नही है। एक सुमेरियन आख्यान में सारगोन के मुख से कहलाया 
गया है :-- 

, सारगोन, शक्तिशाली राजा, अकाद का राजा हूँ। मेरी माँ निर्धन 
थी; अपने पिता को में नहीं जानता' * 'मेरी माँ ने मुझे गुत रूप से जन्म 
दिया; उसने मुझे एक नरकुलछ (रीड) के सन्दृक में बन्द कर दिया'"' 
उसने मुझे नदी में छोड़ दिया' ' 'नदी मुझे बहाकर अकी नामके माली के 
पास ले आई '“* 'अकी ने मुझे पाल कर बड़ा किया'' 'अकी ने मुझे 
माली बनाया ।' 
इस आख्यान के शेषांश में उसे अपनी योग्यता से किश के राजा की कृपा 

प्राप्त करते और अन्त में विद्रोह करके स्वयं राजा बनते दिखाया गया है | परन्तु 
ऐतिहासिक शोधों से ज्ञात होता है कि वह दति एनलिल का पुत्र था, जो 
सम्मवतः किश के राजा के अधीन अगाद प्रदेश के एक छोटे से नगर का' 
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अधिकारी था। अपने पिता के समान सारगोन भी कुछ समथ तक किश के 
राजा का एक उच्च पदाधिकारी रहा | बाद में उसने समस्त बेबिलोनिया पर 
अधिकार कर लिया | सुमेर और अक्काद के लगभग सभी प्रमुख नगरों में उसने 
मन्दिर ओर राजपरासाद बनवाए | इसके अतिरिक्त उसने बेबिलोनिया के उत्तर 
तथा पूर्व में स्थित गूती प्रदेश, जारोस के पर्वतीय प्रदेश तथा पूर्वी एशिया 
माइनर में भी सफलता प्राप्त की, ऐसा तत्कालीन अभिलेखों से ज्ञात होता है । 
इन समकालीन साक्ष्य के अतिरिक्त बेब्रिलोनियन जनश्रुतियों से भी उसका 
सफलता का कुछ ज्ञान होता है। निनेबेह के पास प्राप्त सातवीं शताब्दी ई० 
पूृ० के एक शकुन सूचक अभिलेख (ओमन टेब्लेट ) में कह गया है कि उसने 
पश्चिमी समुद्र (भूमध्यसागर) को पार कर सम्मवतः दक्षिण-पूर्वी द्वीप समूह 
पर तीन वपष तक राज्य किया | एक अन्य अभिलेख में बताया गया है कि उसने 
फारस की खाड़ी तक अपनी सत्ता स्थापित की ओर दिलमुन द्वीप को अपने 
प्रभाव के अन्तर्गत किया | सम्मवतः उसने एकुूम पर भी कई बार आक्रमण 
किए थे। परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उसके ये आक्रमण एलम को अपने 
राज्य में मिलाने की अपेक्षा छूटपाट करने के लिए किये गये थे। अधिकांश 
विद्वान्‌ इन अनुश्रुतियों को पूर्णतः असत्य नहीं मानते और स्वीकृत करते हैं कि 
सारगोन का राज्य पर्चिमी प्रदेश (सीरिया) से पूर्वी समुद्र (फारस की खाड़ी) 
तक' विस्तृत रहा होगा । इतना ही नहीं विंकलर तथा ब्रेस्टेड जैसे विद्वान्‌ तो 
यहाँ तक कहते हैं कि सारगोन द्वारा भूमध्यसागर पार करके साइश्रस जीतने 
तथा ईजियन द्वीप समूह पर आक्रमण करने की सम्भावना को भी ध्यान में 
रखना चाहिए । परन्तु हॉल और किंग ने इस सुझाव का विरोध किया है | 

सारगोन की सांध्कृतिक सफलता--सामरिक योजनाओं को कार्यान्वित 
करने के अतिरिक्त सारगोन ने शासन सें सुधार किए और मन्दिरों तथा 
राजप्रासादों का निर्माण कराया । उसी के प्रयास के फलस्वरूप सुमेरियन कानूनों 
और धर्म-पुस्तकों को संग्रहीत ओर सेमेटिक भाषा में अनूदित किया गया | 
ये सब सुमेर के मन्दिरों में सुरक्षित रखे गये। लगभग २००० वष पश्चात्‌ 
असीरियन सम्राट असुरबनिपाल की आज्ञा से उनकी प्रतिलिपियाँ बनाई गई । 
सारगोन ने समम्त साम्राज्य में संदेश-संचार-प्रणाली को भी व्यवस्थित किया । 
उसको इन महान सफलताओं के कारण अकाद वंश के आधिपत्य का समय 
“सारगोन का युग” कहा जाता हैं। परवतती युगों में बेबिलोन के शासक 
सदैव सारगोन को एक आदर्श राजा मानते रहे ओर उसके समान बनने का 
प्रयास करते रहे | 
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नरामसिन की सफलता--सारगोन का तीसरा पुत्र नरामसिन (लगभगः 
२७५०-२७०० ई० पू०) इस वंश का दूसरा प्रतापी नरेश था | उसका शासनः 
काल भी सारगोन की भाँति गौरबशाली था । उसके समय के अभिलेखों ओर 
नबोनिडस की पुरातात्तविक खोजों से ज्ञात होता है कि उसने छुल्छबी के शासक 
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चित्र १८ : एक अक्कादी नरेश को कांस्य मूर्ति 


सतुनी को पराजित किया ओर अपनी विजय के उपलक्ष्य में 'नरामसिन-पाषाण! 
नामक स्मारक बनवाया जिसे अकादी युग की सर्वोत्तम कलाकृति कहा जा 
सकता है। उसने एलम, मेसोपोटामिया के उत्तर-पूर्व ओर मागन (पूर्वी अरब) 
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में भो अपनी विजय पताका फहराई | वह अपने को 'चतुर्दिक्‌ का ख्वामी' कहता 
था। वैबिलोनियन अनुश्नतियों में भी उसकी एलम ओर मागन विजयों का 
उल्लेग् है | 

सेमाइटों का सांस्कृतिक कायाकल्प--अकादी वंश के प्रभुत्व की प्रथम 
शताब्दी सुमेर ओर अक्काद की संस्कृति के चरमोत्कर्प का समय है। छोटे-छोटे 
नगर-राज्यों को संगठित करके प्रथम महान्‌ सेमेटिक साम्राज्य की स्थापना से 
देश के इतिहास को नप्रा मोड़ मिला। यद्रपि यह साम्राज्य स्थायी सिद्ध नहीं 
हुआ, फिर भी इसको स्मृति सहस्लाब्दियों तक प्रेरणा का खोत बनी रही । सारगोन 
की सफलता का सर्वाधिक प्रभाव स्वयं सेमाइटों पर पड़ा। उन्‍हें रेगिस्तानी 
जीवन के अवशिष्ट रंग-ढंग छोड़ देने पढ़े । इस सांह्कृतिक कायाकबप में 
उन्होंने अभूतपूर्व अनु छूछनश क्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने समेरियन लिपि 
अपनाई, आर्थिक आर राजनीतिक व्यवस्था तथा युद्धकल्ा में सुमेरियनों से 
शिक्षा प्राप्त को, पंचाज्ञ (कलेग्डर) तथा भार ओर नाप के परिमाणों का ज्ञान 
प्राप्त किया आर उद्योग-घन्धे तथा विविध कलाएं सीखीं | स्थापत्य में शीघ्र ही 
वे अपने गुरुओं की समता करने लगे ओर मुद्रा-निर्माण-कल्ा में तो उन्हें मात 
देने लगे | 

अक्फ़ादी सेमाइटों का हास ओर पतन--नरामसिन के उत्तराधि- 
कारियों के विपय में अधिक तथ्य ज्ञात नहीं हैं। वास्तव में आधुनिक अन्वेपणों 
से नरामसिन (लगभग २७५०-२७०० ई० पू०) के पश्चात्‌ २६ वीं शताब्दी ई० 
पू० के अन्त तक के इतिहास पर अभी तक अधिक प्रकाश नहीं मिल पाया है। 
अकादी वंश के अन्तिम सात शासकों के नाम हमें ज्ञात हैं, परन्तु उनके समय में 
साम्राज्य की क्या अवस्था थी यह कहना कठिन है। इस वंश के पश्चात्‌ बैबिलो- 
निया का नेतृत्व एरेक नगर के हाथ में चला गया था, इसका कुछ संकेत 
मिलता है| परन्तु इन दो शताब्दियों की सबसे महत्वपूर्ण घटना है गूतरी जाति 
का आक्रमण, जिसके कारण सम्पूर्ण उत्तरी और दक्षिणी वैबिलोनिया तथा एलम 
को लगभग १२५ वर्षों के लिए इस बर्बर जाति के अधिकार में रहना पड़ा | 
गूती के आधिपत्य का अन्त सम्मवतः एरेक के राजाओं ने किया । एरेक की 
इस सफलता से सुमेरियन जाति के पुनरुत्थान का युग आरम्म होता है | 


सुमेरियन पुनरुत्थान का युग 


लगश का उत्कषे--जिस समय हमारे साक्ष्य सुमेर और अक्काद के 
इतिहास पर प्रकाश देना प्रारम्भ करते हैं, हम लगश को देश का नेतृत्व करता 
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पाते हैं। ऊगश के शासक अपने को प्राचीन परम्पराओं के अनुसार पटेसी कहते 
थे | इस युग का सबसे प्रसिद्ध पटेसी गूडी (लगमग २५०० ई० पू०) था । यद्यपि 
वह एक विजेता के रूप में एलम पर आक्रमण करने के अतिरिक्त कोई 
विशेष सफलता प्रास नहीं कर सका, फिर भी वह अपने धार्मिक कृत्यों, उदारता, 
न्यायप्रियता और भवन-निर्माण में रचि रखने के कारण सुमेर के इतिहास में 
प्रसिद्ध रहा है। उसके पश्चात्‌ लगश का गौरव घटने लगता है और उसका 
स्थान उर का नगर-राज्य ले लेता है| 


उर का तृतीय राजवंश $ ढुंगी--उर के तृतीय राजबंश का महानतम 
शासक दुंगी या शझुढ्गी (लगभग २४५०-२४०० ई० पू०) था। उसने समस्त 
बैबिलोनिया पर अधिकार करके “उर नरेश', “चतुर्दिक्‌ का खामी” तथा 'सुमेर 
और अक्काद का राजा? विरुद धारण किए.| वह प्रथम सुमेरियन शासक है 
जिसने 'सुमेर ओर अकाद का राजा” विरुद धारण किया था | इन उपाधियों के 
साथ-साथ उसने देवी पदवियाँ भी धारण कीं। इन उपाधियों और पदवियों को 
धारण करने के लिए. उसके पास पर्याप्त कारण थे | उसने एलम पर पूर्णरूपेण 
विजय प्राप्त की थी, जगरोस की पर्वतीय जातियों को परास्त किया था और उर, 
एरेक, लगश, कृथा तथा सूसमा (एलम) इत्यादि नगरों में विभिन्न देवताओं के 
मन्दिर निर्मित कराये थे। दुंगी का शासन काल उसकी विधि-संहिता (कोड) 
के कारण भी प्रसिद्ध है। यद्यपि अब सुमेर में ही इससे पुरानी विधि संहिताएँ 
मिल जाने के कारण दुंगी की विधिससंहिता को विश्व की प्राचीनतम विधि- 
संहिता होने का गौरव नहीं दिया जा सकता, तथापि इतना निश्चित रूप से कहा 
जा सकता है कि परवर्ती बेबिखलोनियन शासक हम्मूरबी की विश्व प्रसिद्ध विधि- 
संहिता दुंगी की विधि-संहिता का संशोधित ओर परिवर्धित संस्करण मात्र थी | 


नये राष्ट्र का जन्म--हुंगी का वंश सेमाइट आधिपत्य के विरुद्ध सुमेरियन 
प्रतिक्रिया और पुनर्जागरण का प्रतीक है। इसका सबसे सबल प्रमाण यह है कि 
उसके वंश के शासन काल में सुमेरियन भाषा की प्रधानता पुनः स्थापित होती 
है तथा दुंगी जैसे शासक एरिड्र जैसे सुमेरियन नगरों के साथ पक्षपात करते हैं 
और सेमेटिक देवता मर्दुक का कोप छीन लेते हैं। परन्तु स्मरणीय है कि सुमे- 
रियन पुनरुत्थान के कारण बैबिलोनियन जीवन से सेमाइों का प्रभाव पूर्णतः 
समाप्त नहीं हो गया | प्रमाणार्थ बहुत से सेमाइटों को हम इस युग में भी 
शासन-व्यवस्था में सक्रिय भाग लेते हुए देखते हैं। स्थानीय शासकों में कुछ 
के नाम स्थष्टतः सेमेटिक प्रतीत होते हैं | वास्तव में सारगोन के पश्चात्‌ सेमेटिक 
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अक्काद सुमेर का अभिन्न अंग बन गया। अतः इस हलचल के बाद जिस 
नये राष्ट्र का जन्म हुआ उसे “सुमेर ओर अक्काद' संज्ञा दी जाती है। इसी- 
लिए, इस युग के अधिकांश राजाओं ने सुमेरियन होते हुए मी 'सुमेर और 
अक्काद का स्वामी? विरुद धारण किया था | 

सुमेर का हास और त्रिशक्ति-संघषे--दुंगी के पश्चात्‌ उसके उत्तरा- 
घिकारी अधिक समय तक शासन नहीं कर पाए. । उसकी मृत्यु के ४३ वर्ष बाद 
(२३५७ ई० पू०) उर के नेतृत्व का अन्त हो गया। उर के पतन के पश्चात्‌ 
लगभग ३०० वर्षों तक कोई नगर संयुक्त-राज्य की स्थापना न कर सका 
और देश नये आक्रमणकारियों के लिए आकर्षण का विपय बना रहा । वास्तव 
में यह वह समय था जब सुमेर ओर अक्काद के नगर-राज्य धीरे-धीरे अपना 
महत्त्व खो रहे थे ओर सुमेरियन जाति का हवास हो रहा था| उर के पतन का 
तात्कालिक कारण एलमी शासक का आक्रमण था, जो दुंगी के अन्तिम उत्तरा- 
धिकारी को बन्दी बनाकर एलम ले गया । तब से लेकर हम्मूरबी के समय तक 
(२१२३-२०८० ई० पू०) सुमेर पर एलम के आक्रमण बराबर होते रहे । उसके 
प्रसार को रोकने के लिए. इशु-उरा (ल्गमग २३३९-२३०७ ई० पू०) नामक 
व्यक्ति ने ईसिन नगर में एक नये वंश की स्थापना की । इस वंश की शक्ति 
उर के समान नहीं थी, फिर भी इसका प्रभाव लगभग २२५ वर्ष तक (२३३९- 
२११४ ई० पू०) बना रहा । २३ वीं शताब्दी ई० पू० के उत्तराध में बेबि- 
लोनिया पर उत्तर की ओर से सेमेटिक जाति की एक नयी शाखा ने, जो 
इतिहास में पश्चिमी सेमेटिक अथवा अमुर्रु (अमोराइट) नाम से विख्यात है, 
आक्रमण करने आरम्म किए | उसने बेबिलोन नामक नगर को अपनी शक्ति का 
केन्द्र बनाया । लगभग उसी समय दक्षिण से एलमी शासक कुदुर-मबुक ने 
आक्रमण किया और उर पर अधिकार कर लिया । उसके पुत्र रिमसिन (२१५५- 
२०९४ ई० पूृ०) ने लारसा को जीत कर उसे अपनी शक्ति का केन्द्र बनाया। 
इस प्रकार बेबिललेनिया का २२ वीं शताब्दी ई० पू ० के अन्त का इतिहास 
त्रिशक्ति-संघर्ष का इतिहास है। इस समय उत्तर में पश्चिमी सेमाइट बैबिलोन 
को केन्द्र बनाकर सम्पूर्ण सुमेर ओर अक्काद को जीतने का स्वप्न देख रहे थे 
ओर दक्षिण में एलमी शासक लारसा को केन्द्र बनाकर उत्तर की ओर बढ़ने 
की चिन्ता में थे । इन दोनों शक्तियों के बीच ईसिन राज्य था जो अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व बनाये रखने का प्रयास कर रहा था। इस त्रिशक्ति-संघर्ष में 
अन्ततोगत्वा पश्चिमी सेमाइटों ने सफलता प्राप्त की और हम्मूरबी के नेतृत्व में 
श्रेबिलोनिया के इतिहास का दूसरा अध्याय लिखा । 
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है सुमेरियन आधिक व्यवस्था 

सुमेरियन दलदछों का जलनिस्सारण--सम्भवतः ४००० ई० पृ० के 
लगभग सुमेरियनों ने फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित दलदर्लों को सुखाना, 
नदियों में आनेवाली बाढ़ों को रोकने के लिए बाँध बनाना और सिंचाई के लिए 
नहर खोदना आरम्म कर दिया था। धीरे-धीरे उनके उपनिवेश आधुनिक 
बग्दाद से नदीद्वय के मुहाने तक फेल गये। बैबिलोनियन धार्मिक साहित्य में दुल- 
दुलों को सुखाकर खेती करने के सम्बन्ध में कुछ कथाएँ मिलती हैं | एक आख्यान 
में बेबिलोनियन देवता मर्दुक को आदि काल में जल और भूमि को प्रथक्‌ कर- 
के व्यवस्था स्थापित करने और मनुष्यों के रहने के लिए घरों का निर्माण करने 
का श्रेय दिया गया है। इस आख्यान के एक दूसरे संस्करण के अनुसार मर्दुक 
ने आदि जल देत्य तियामत को पराजित करके जल के ऊपर नरकुल को डाला 
और उसे धूल से आच्छादित करके भूमि का निर्माण किया । इसके बाद उसने 
प्रथिवी को समुद्र से अलग करने के लिए बाँध बनाए और ईंटों से मकान और 
नगर | इस आख्यान में स्पष्टठटः उस समय की स्मृति सुरक्षित है जब सम्पूर्ण 
दक्षिणी बेबिलोनिया दलदलों से भरा हुआ था | और इसमें मी कोई सन्देह नहीं 
है कि मर्दुक ने इस आख्यान में एरिड्र के देवता इया अथवा एनकी का स्थान 
ले लिया है। सुमेरियन देवता एनको आरम्म में जल देवता था । अतः विश्वास 
किया जाता है कि सुमेरियन आख्यान में तियामत को पराजित करने वाला 
एनकी ही रहा होगा। परन्तु बाद में, जब धामिक आख्यानों का सेमेटिकीकरण 
हुआ, एनकी का स्थान सेमेटिक देवता मदुक को दे दिया गया। जो कुछ भी 
रहा हो, यह स्पष्ट है कि सुमेर में दखदलों के जलनिस्सारण और प्रथम नगरों की 
स्थापना का महनीय कार्य सुमेरियनों ने ही किया था और वही तियामत के 
वास्तविक विजेता थे | 

सिंचाई उ्यवस्था--दलदलों को सुखाकर सुमेरियनों ने सिंचाई की समु- 
चित व्यवस्था की | उनके देश में नहरों का जाल सा बिछा हुआ था। इनमें 
लम्बी नहरों को यातायात के लिए. भी उपयोग में लाया जाता था। सुमेरियन 
शासक पुरानी नहरों को सुधरवाने ओर नई नहरों के बनवाने में बहुत रुचि 
लेते थे | इस दृष्टि से सुमेरियन और मिस्री सिंचाई व्यवस्था में पर्यात्र साइथ्य है | 
परन्तु दोनों में कुछ अन्तर भी है। हेरोडोट्स का ध्यान इस ओर गया था। 
उसके अनुसार बैबिलोनिया में मिल के समान नदियों में आनेवाली बाढ़ से खेतों 
को ड्बने नहीं दिया जाता था, बरन्‌ प्रत्येक खेत के चारों ओर मिद्ठी की ऊँची 
प्राचीर बना दी जाती थी ओर बाढ़ के जल को एक स्थान पर एकत्र कर लिया 
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जाता था | फिर उसे नहरों और “शद्गफ! (ढेंकुली अथवा रहट) की सहायता 
से खेतों में पहुँचाया जाता था | 

सुमेर की मन्दिर व्यवस्था--सुमेरियन आशिक संगठन मिख की तुलना 
में अपेक्षया सरल था ओर व्यक्ति को अधिक खतन्‍्त्रता प्रदान करता था। 
व्यापार, उद्योग ओर भूमि राजा के एकाधिकार में न होकर अधिकतर मन्दिरों 
के हाथ में थे । वास्तव में जिस प्रकार सुमेरियन राजनीतिक जीवन का केन्द्र 
नगर थे उसी प्रकार नगरों के राजनीतिक, धार्मिक और आशिक जीवन का 
केन्द्र थे वहाँ के देव-मन्दिर | प्रत्येक नगर में यों तो बहुत-से मन्दिर होते 
थे परन्तु उनमें नगर देवता का मन्दिर प्रधान माना जाता था। प्रत्येक 
मन्दिर के पास प्रचुर संख्या में पदाधिकारी, पुजारी, पशुपालक, मछेरे, माली, 
व्यापारी और दास इत्यादि रहते थे जो सामूहिक रूप से देवता के सेवक कहलाते 
थे | मन्दिर के पास बहुत-सी भूमि भी होती थी जो कई भागों में विभाजित रहती 
थी | इसका एक भाग जो, “निगेन्ना? कहलाता था, सामूहिक माना जाता था । 
उसमें मन्दिर के सब व्यक्तियों को काम करना होता था । दूसरा भाग, जो 'कुर! 
कहत्शता था मन्दिर के सदस्यों में विभाजित कर दिया जाता था ओर तीसरा 
भाग, जो “उरुलल! कहलाता था, लगान पर उठा दिया जाता था। छगान 
उपज का छठे से तीसरा भाग तक होता था | यह खाद्यान्न और चाँदी के रूप 
में दिया जाता था | क्योंकि नगर का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी मन्दिर 
का सदस्य होता था, इसलिए उसे 'कुर! भूमि का एक अंश अनायास मिल 
जाता था ओर 'निगेन्ना' में अनिवाय रूप से काम करना होता था। व्यक्ति- 
गत रूप से खतन्त्र नागरिकों के पास अधिक भूमि नहीं होती थी। अगर 
स्त्रियां किसी रूप में मन्दिर की सेवा करती थीं तो उनको भी मन्4दर की भूमि के 
वितरण में एक भाग मिल जाता था | सामूहिक भूमि में कार्य करने के लिए 
मन्दिर ओज़ार, हल, हल चलाने के लिए पश्मुत्रिठ और गधे) और बीज इत्यादि 
देता था | नगरों ओर बाँधों की मरम्मत के लिए बेगार भी ली जा सकती थी | 
मन्दिर का प्रधान पुजारी “संगु! सामूहिक भूमि की उपज को मन्दिर के सदस्यों 
में बॉयता था | उत्सवों पर सबको अतिरिक्त भाग मिलता था | इसी सामूहिक 
उपज में से पुजारी वर्ग अपने जीवन-यापन के लिये एक भाग रख लेता था। 
संगु की सहायता के लिए 'नुबन्द' नाम का पदाधिकारी रहता था जो खेतों ओर 
भण्डार-गहों की देखभाल करता था तथा मन्दिर के प्रबन्ध में सहायता देता था | 
नुबन्द के अधीन बहुत-से निरीक्षक रहते थे । मन्दिर के सदस्यों और नागारिकों 
को बहुत-से दलों में बॉँट दिया जाता था | प्रत्येक दल पर एक निरीक्षक नियन्त्रण 
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रखता था । उसी के माध्यम से सदस्यों को उनका भाग दिया जाता था। 
मन्दिरों की सम्पत्ति खाद्यान्न, तिलहहन, फल, खजूर, सुरा, ऊन, खाल, एवं 
बहुमूल्य पाषाणों, कलात्मक उपकरणों ओर अख्र-शस्त्रों इत्यादि के रूप में 
भण्डारगहों में सुरक्षित रखी रहती थी। प्रत्येक वस्तु की मात्रा ओर विभिन्न 
विभागों की आय ओर व्यय का विस्तरशः हिसाब रखा जाता था। इस पर 
संगु और नुबन्द के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते थे । 

धार्मिक समाजवाद-सुमेर की मन्दिर व्यवस्था में यद्यपि मन्दिरों के 
पदाधिकारियों द्वारा आम जनता पर अत्याचार किये जाने का पर्याप्त अवसर था, 
तथापि तीसरी सहसाब्दी ई० पू० की प्रथम शताब्दियों तक यह व्यवस्था टीक 
चलती रही | इसके दो कारण थे। एक तो सुमेर की भूमि इतनी उर्वर थी कि 
थोड़े श्रम से ही काफी उपज हो जाती थी; इसलिए साधारण जनता को अधिक 
काम नहीं करना पड़ता था। दूसरे, इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत काम धनी निर्धन 
सभी को करना पड़ता था | यह ठीक है कि य्यवहार में कुछ व्यक्तियों को अधिक 
श्रम करना पड़ता था और कुछ को कम, तथापि सिद्धान्ततः मन्दिर को दृष्टि में 
सब व्यक्ति समान थे। प्रत्येक व्यक्ति चाहे पुजारी था या व्यापारी, दस्तकार था 
या मजदूर, थोडा बहुत कार्य करने के लिए बाध्य था; और प्रत्येक को मन्दिर 
की सामूहिक भूमि की उपज का एकांश मिलता था। प्राचीन काल में इस प्रकार 
के धार्मिक समाजवाद? का अन्य कोई उदाहरण नहीं मिलता । 

कृपिकमें--कुल मिलाकर सुमेरियन राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत कृपिकम 
था | सुमेरियन निपुण कृपक थे ओर उनके देश की भूमि उबर थी । हेरोडोट्स 
बेबिलोनिया की उर्वरता से अत्यधिक प्रभावित हुआ था | उसके समय में कृपि- 
कर्म बेबिलोनिया के आथिक जीवन के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण था । निश्चित रूप 
से सुमेरियन युग में इसका महत्व ओर भी अधिक रहा होगा | सुमेरियन मुख्यतः 
गेहूँ, जो ओर खजूर की खेती करते थे। बहुत से मन्दिरों के पास फलों के बाग़ 
थे | मछली पालने के लिए सरोवरों, नहरों ओर नदियों का उपयोग किया 
जाता था| उनके हलों की यह विशेषता थी कि उनमें जोतने के साथ ही साथ 
एक नलिका द्वारा बोने के लिए बीज भी डाला जा सकता था | सुमेरियन युग 
में कृपि की कितनी उन्नति हो चुकी थी, इसका कुछ ज्ञान लगभग १७०० ई० 
पू० के एक अभिलेख से होता है। यह अभिलेख निप्पुर में १९४९-५० ई० में 
मिला था | इसे विद्वानों ने (विश्व का प्रथम कृपि-पंचाह्ु” कहा है | इसमें एक 
कृषक अपने पुत्र को बताता है कि उसे मई-जन में बाढ़ आने के समय से लेकर 
अप्रैल-मई - में फसल कटने तक किस समय क्या-क्या करना चाहिए। वह 
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अपने पुत्र को वे सब उपाय बताता है, जिनको प्रयोग में छाने से उसके खेत 
की पेदाबार बढ़ सकतो थी। इसके साथ ही वह यह भी बताता है कि वे 
उपाय सुमेर में प्राचीन काछ से ही ज्ञात थे। यह अभिलेख निश्चित रूप से 
अपने ढंग का प्राचीनतम शात अभिलेख है| एक अन्य अभिलेख से ज्ञात होता 
है कि सुमेर में बागों में फल्में के छोटे-छोटे पौधों को धूप और वायु से बचाने 
के लिए उनके बीच में ऊंचे, घनी छाया देने वाले, पेड़ लगाने की पद्धति भी 
बहुत प्राचीन काल से प्रचलित थी । 

पशुपालन--सुमेरियन राष्ट्रीय आय का दूसरा प्रमुख स्रोत पशुपालन था ।' 
उनकी प्रमुख देवियों में एक की कल्पना गाय के रूप में की गई थी। उनका 
विश्वास था कि वह पश्च 
जगत्‌ की रक्षा करती है । 
(चित्र १९)। उनके अन्य 
पालतू पशुओं में भेड़ 
ओऔर बकरी प्रमुख थे। 
मन्दिरों के पास प्रचुर 
संख्या में भेड़, बकरी और 
मुअर आदि रहते थे, 
जिनके लिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
बाड़े बने होते थे | उर के 
समीप निर्मित गो देवी के 
मन्दिर से प्राप्त चित्रों से 
तत्काकालीन दूध-उद्योग 
के विषय में बहुत सी 
मनोरं जक बातें ज्ञात होती 
हैं | सुमेरियन हल खींचने... नित्र १९ : उर से प्राप्त गौ देवी की स्वर्ण मूर्ति 
के लिए बेलों का ओर पहियेदार गाडी खींचने के लिए गधों अथवा खच्चरों 
का भी प्रयोग करते थे। घोड़े से वे सम्भवतः परिचित नहीं थे । 

कलाकोशछ--छुमेरियनों को अधिकांश आय कृपिकर्म और पश्चपालन से 
होती थी इसमें सन्देह नहीं, परन्तु कछ्कोशऊर को विकसित करेने में भी दे 
पीछे नहीं थे। मन्दिरों के सदस्यों में काफी संख्या बढ़ई, जुलाहे ओर ड॒हार 
इत्यादि कारीगरों की होती थी जो आवश्यक ओज्ञार, वस्र ओर बर्तन इत्यादि 
बनाते ओर सुधारते रहते थे | मन्दिर में काम आने और सामूहिक रूप से बैँंट 
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जाने के पश्चात्‌ जो वस्तुएं बच जाती थीं उनको अन्य नगरों और विदेशों में 
बिकने के लिए भेज दिया जाता था । ओखद्योगिक बस्तुओं को तेयार करने के 
लिए वे देश में उत्पन्न कच्चे माल का ही प्रयोग नहीं करते थे वरन्‌ विदेशों से 
भी कच्चे माल का आयत करते थे। जैसा कि हम देख चुके हैं, वे बहुत पुराने 
समय से ही धातुओं से उपकरण बनाने की विधि का आविष्कार कर चुके थे। 
वे ताम्र को पीट कर ओर साँचे में ढाल कर मूर्तियाँ, अरत्र-शत्र ओर विविध 
प्रकार के उपकरण बनाते थे। उनके कुछ उपकरणों में ताम्र में टिन अत्यधिक 
मात्रा में मिला हुआ है, जिससे माल्म होता है कि टिन मिलाकर ताम्र से कांस्य 
बनाने की विधि का ज्ञान भी उन्हे बहुत पहले हो गया था। तॉबे के अतिरिक्त 
वे सोना, चाँदी ओर सीसे का भी प्रयोग करते थे। उनका दूसरा सुख्य 
उद्योग कपड़ा बुनना था | पद्चुओं से उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऊन मिल जाती थी, 
इसलिए, ऊनी वस्त्र बुनना उन्होंने बहुंत पहले से ही आरम्म कर दिया था | 
यद्यपि उनका घाघषरा और स्कर्ट, जिन्हें वे बहुघा चित्रों में पहने हुए दिखाई देते 
हैं, भेड़ की खाल के बनते थे, तथापि ऊनी बस्त्रों का प्रयोग भी बहुतायत से 
किया जाता था। उनके अन्य उद्योगों में रथ बनाना प्रमुख है। उनके रथों में 
लकड़ी के पहियों का प्रयोग होता था जिन पर तंबे अथवा चमड़े के टायर चढ़े 
रहते थे | भार ढोने के यन्त्र के रूप में पहिये का सर्वप्रथम प्रयोग सम्भवतः 
उन्होंने ही किया । उनके रथों के भग्नावशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं । 
विदेशी व्यापार--खजूर और अनाज की उपज तथा ओज़ार, आभूषण 
ओर ऊनी बस्त्र जेसी वस्तुओं के निर्माण के कारण सुमेरियों को विदेशों 
से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने में बड़ी सहायता मिली। इतिहास के 
ग्रारम्भिक युग में उनका विदेशी व्यापार अधिकांशतः मन्दिरों के सदस्य 
व्यापारियों ओर सोदागरों के हाथ में था। वे स्थानीय वस्तुओं के बदले में 
विदेशों से मन्दिरों के उपयोग में आने के 
लिए सोना, चॉँदी ओर काष्ठ इत्यादि लाते 
थे। इस श्रम के बदले में वे मन्दिर से 
सामूहिक भूमि का एक भाग और अपने 
क़ाफिलें के लिए पश्ु प्राप्त करते थे | मन्दिरों 
के लिए, व्यापार करने के अतिरिक्त वे व्यक्ति- 
चित्र २० : एक प्राचीन गत रूप से भी व्यापार करते थे। पूर्व में 
सुमेरियन नाव उनके व्यापारिक सम्बन्ध सिन्धु-घाटी तक 
विस्तृत थे। इसका प्रमाण सुमेरियन नगरों में प्राप्त होने वाली सैन्धव मुद्राएँ 
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इत्यादि हैं| पश्चिम में उनका व्यापार भ्रूमध्यसागर के पूर्वी तठ तक फेला 
हुआ था। सुमेरियन व्यापारी वहाँ मिख्री व्यापारियों के साथ प्रतिदवन्द्धिता 
करते थे। 
दैनिक जीवन में काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं में सुमेर आत्मनिर्भर 
था, अतः विदेशों से वे अधिकांशतः विलासिता की वस्तुओं का ही आयात 
करते थे। इनके अतिरिक्त इमारती लकड़ी, सीसा, कांस्य, ताम्र, स्वर्ण ओर रजत 
इत्यादि का आयात भी किया जाता था । वे फारस की खाड़ी में स्थित ओमन 
नामक प्रदेश से ताम्र, तोरुस पब॑तीय 
प्रदेश से रजत, सीरिया और एशिया 
माइनर से टिन और बदख्याँ से बेदूये 
मंगाते थे। आयात-निर्याव अधि- 
कांशतः व्यापारिक क़ाफिलों के द्वारा 
चित्र २१ : एक परवती सुमेरियन नाव होता था जिनमें ऊँटों ओर गधों का 
प्रयोग होता था | जहाँ जलू-यातायात की सुविधा प्राप्त थी वहाँ नोकाओं का 
प्रयोग भी किया जाता था (चित्र २०, २१।) 
सारगोनी युग में व्यापार की उन्नति--सारगोनी वंश और डर के 
तृतीय राजवंश के आधिपत्य के समय विदेशी व्यापार में बहुत उन्नति हुई । 
इसका कारण सुमेरियन ओर सेमाइट शासकों को सेनिक सफलताद था । नसे 
सुमेर का सम्बन्ध दूरस्थ देशों से स्थापित हो सका | दूसरे, सारगोन, नरामसिन 
और द गी जैसे शासक व्यक्तिगत रूप से व्यापारियों की सुविधाओं का ध्यान 
रखते थे। उन्होंने व्यापारियों की प्रार्थना पर, उनकी सुरक्षा के लिए, पश्चिम 
दिशा में सेनाएं भेजी थीं। इस युग में समृद्धि का एक अन्य कारण व्यापार- 
पद्धत्ति का सुधार मी है। उदाहरणार्थ सुमेरियनों ने वस्तुओं के विनिमय 
के स्थान पर धातु को विनिमय-माध्यम के रूप में प्रयुक्त करना आरम्भ 
किया । वे चाँदी का, जो उस समय पर्याप्त सुलम थी, इस कार्य के लिए 
प्रयोग निश्चित मात्रा के टुकड़ों के रूप में करते थे। इनका भार एक शेकल 
या एक पौण्ड का सोलहवाँ माग होता था । प्रारम्भ में चाँदी का मूल्य स्वर्ण के 
मूल्य का चत॒र्थाश था; परन्तु ज्यों-ज्यों चाँदी अधिक सुलभ होती गई, 
उसका मूल्य गिरता गया | स्मरणीय है कि सुमेरियन वास्तविक मुद्गा-प्रणाली 
से बहुत दूर थे । जनता करों को चाँदी के स्थान पर अधिकांशतः खाद्यान्न, 
खजूर, तेल तथा सुरा आदि के रूप में चुकाती थी। मूल्यों के भुगतान में भी 
अभी तक चाँदी का अधिक प्रयोग नहीं होता था। परन्तु व्यापार के नये ढंग 
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धीरे-धीरे जन्म ले रहे थे। उनके मिठद्ठी की पाटियों पर लिखे हुए असंख्य 
व्यापारिक लेख उत्खनन में प्राप्त हुए हैं | इनसे मालूम होता है कि उन्होंने 
व्यापारिक समझोतों को लेखबद्ध' करने की प्रथा प्रारम्भ कर दी थी। 
वे बिल, रसीद ओर हुण्डियों के प्रयोग से परिचित थे। परम्परा के अनुसार 
व्यापारिक समझोतों को लेखबद्ध करना ही नहीं उन पर साक्षियों के हस्ताक्षर 
कराना भी आवश्यक समझा जाता था। अपने माल को लोकप्रिय बनाने के 
लिए कमीशन देने ओर एजेण्ट भेजने की प्रणाली को भी वे प्रारम्भ कर चुके थे । 


राजनीतिक संगठन 


नगर-राज्यों का संगठन--तीसरी सहखाब्दी ई० पू० के आरम्म में सुमेर 
छोटी-छोटी राजनीतिक इकाइयों में बँटा हुआ था, जिनको हम आधुनिक 
परिभाषा के अनुसार 'नगर-राज्य'ः कह सकते हैं | प्रत्येक राज्य में एक प्रधान 
नगर और उसके चारों ओर कृषि करने योग्य भूमि रहती थी | कभी-कभी ऐसे 
नगर के अधीन और उसके द्वारा शासित दो-तीन क़स्बे या गाँव भी रहते थे । 
सुमेर में ऐसे अनेक विजेता हुए जिन्होंने अधिकांश नगर-राज्यों को जीत कर 
एक संयुक्त राष्ट्रराज्य की स्थापना की; परन्तु हर बार केन्द्रापसारी शक्तियों ने 
प्रबल होकर राष्ट्र-राज्यों को नगर-राज्यों में विभाजित कर दिया | 

सुमेर का आदिम प्रजातन्त्र--समेरियन इतिहास के आदिकाल में 
नगर-राज्यों में सत्ता नागरिकों के हाथ में रहती थी। साथारणतः प्रत्येक नगर 
में नागरिकों की एक संसद, थी, जिसमें दो सदन होते थे। एक सदन के 
सदस्य सम्मभवतः नगर के सभी वयस्क पुरुष होते थे, परन्तु दूसरे सदन की 
सदस्यता कुछ अनुमबी व्यक्तियों तक सीमित रहती थी। इनको आधुनिक 
भाषा में लोकसभा (एसेम्बली) ओर सीनेट कह सकते हैं | यद्यपि इन सभाओं 
का विस्तृत वर्णन बहुत बाद के अभिलेखों में मिलता है, तथापि प्राचीन अभि- 
लेखों से मी यह स्पष्टटः संकेतित है कि ये सभाएँ अति प्राचीन काल में भी 
विद्यमान थीं | उदाहरणार्थ गिब्गामेश आख्यान में स्पष्ट रूप से बताया गया है 
कि उसको अपनी राजधानी एरेक की लोकसभा और सीनेट से प्रायः परामर्श 
करना पड़ता था। एक बार किश के शासक अग्गा ने गिल्गामेश के पास संदेश 
भेजा कि या तो वह किश के प्रभुत्व को स्वीकृत कर ले या युद्ध के लिए सन्नद्ध 
हो जाए । गिव्गामेश ने नगर के ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्मुख इस सन्देश को रखा 
ओर कहा 

“हमें किश का प्रभुत्व स्वीकृत नहीं करना चाहिए, 
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हमें उसे युद्ध में हराना चाहिए” । 

ज्येष्ठों की सभा ने गिल्गामेश से कहा : 

“हमें किश का प्रभुख स्वीकृत कर लेना चाहिए, 

हमे उससे लड़ना नहीं चाहिए।” 

कुल्लब के स्वामी गिव्गामेश ने, जो 

इनन्ना देवी के लिए साहसपूर्ण कृत्य करता है, 

नगर के ज्येष्ठ व्यक्तियों के मत को नहीं माना । 

(तब) कुल्लब के स्वामी गिव्गामेश ने, 

नगर के युद्ध करने वाले व्यक्तियों के सम्मुख, 

(इस) विपय को रखा ओर कहा : 

“हमे किश का प्रभुत्व स्वीकृत नहीं करना चाहिए, 

हमें उसे युद्ध में हराना चाहिए” | 

नगर के लड़ने वाले व्यक्तियों की सभा ने, 

गिव्गामेश से कहा; 

“किश का प्रभुत्व स्वीकृत मत करो; 

हमें उसे युद्ध में हराना चाहिए” | 

उपयुक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि सुमेरियन इतिहास के उषःकाल में नगर की 
सत्ता जनसभाओं के हाथ में थी और राजा को उनके परामश के अनुसार 
राज्य करना होता था | इस दृष्टि से सुमेरियनों को 'प्रजातनत्र का जनक”! और 
उनकी जनसभाओं को “विश्व की प्राचीनतम जनसभाएँ” कहा जा सकता है | 
यूनान के प्रजातान्त्रिक नगर-राज्यों की खापना के लगभग पच्चीस सो वर्ष पूर्व 
सुमेर में प्रजातान्त्रिक परम्पराओं का मिलना निस्सन्देह आइचर्यजनक है | 
प्रारम्भिक राजतन्त्र + छूगछ, पटेसी और एनसी--सुमेर का यह 

आदिम प्रजातन्त्र ३००० ई० पू० के पश्चात्‌ शनेः शनेः विस होने लगता है। 
इसका कारण यह था कि इस प्रकार की व्यवस्था में आकस्मिक संक्ों के 
अवसरों पर सरकार शीघ्रता से निर्णय नहीं ले सकती थी। उसे उस समय तक 
प्रतोक्षा करनी पड़ती थी जब तक सभा कम से कम बहुमत से कोई निर्णय न 
ले ले | इसलिए व्यवहार में संकट काल के लिए. एक सर्वोच्च पदाधिकारी की 
नियुक्ति की जाने लगी | उसे 'पटेसी या 'ढ्ूगल” कहा जाता था। यद्रपि इन 
दोनों शब्दों में कोई विशेष अन्तर नहीं माना जाता था, ओर प्रारम्भ में प्रत्येक 
शासक प्रायः दोनों विरुद धारणा करता था, फिर भी साधारणतः 'रूगल! शब्द 
“राजा” और 'पटेसी? देवता का प्रतिनिधि! अर्थ में प्रयुक्त होते थे। बाद में 
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'पटेसी” शब्द में पराधीनता का भाव आ गया | अब रूगल शब्द उन पटेसियों 
के लिए प्रयुक्त होने लगा जो दो-चार नगरों को अपने अधीन करने में सफल 
हो जाते थे | अगर बाद में कोई अन्य पटेसी अधिक शक्तिशाली हो जाता था 
तो वह लूगल कहलाने लगता था और पहला लूगल पटेसी हो जाता था । 
उदाहरणार्थ लगश का शासक इयन्नातुम अपने को पहले पटेसी ओर लूगल दोनों 
कहता है परन्तु कुछ समय पर्चात्‌ केवल पटेसी | लेकिन पटेसी पद में पुजारीपन 
का भाव निहित होने के कारण ढूगल बनने के बाद भी बहुत से शासक पटेसी 
पदवी धारण किए रहते थे ओर कभी-कभी इसका उल्लेख लूगल विरुद के 
पहले करते थे | 

प्रारम्भ में छूगल पद अस्थायी होता था ओर संकट काल बीत जाने 
पर सत्ता पुनः जनसभा को मिल जाती थी। परन्त काहल्ान्तर में, नगरों की 
संख्या बढ़ने पर, उनके पारस्परिक झगड़े प्रायः बने रहने लगे | इसलिए 
व्यवहार में, कम से कम कुछ नगरों में, छूगछ पद स्थायी हो गया। शेष 
नगरों में वहाँ के प्रधान मन्दिरों के प्रधान पुजारी लूग्लों के समान राजनीतिक 
नेता बन बेठे | लेकिन उन्होंने 'लूगल” के स्थान पर 'एनसी” विरुद धारण 
किया, जिसका अर्थ था 'दिवता का वायसराय! । सिद्धान्ततः 'रूगल” और 
“एनसी” दोनों पद वंशानुगत नहीं थे। ये जनसभा अथवा देवता द्वारा किसी 
भी व्यक्ति को प्रदान किये जा सकते थे। इस कारण सुमेर में राजा की स्थिति 
सदेव अस्थिर बनी रही और वे मिल्ल के फराओ के समान अपने देश में स्थायी 
राजनीतिक एकता स्थापित न कर सके | 

सुमेर में साम्राज्यवाद का जन्म--जिस शासन-व्यवस्था की रूपरेखा 
ऊपर प्रस्तुत की गई है वह सुमेरियनों को तीसरी सहखाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ 
में आदरश प्रतीत होती थी। परन्तु इसके बाद इसमें दोप उत्पन्न होने लगे | 
इसके मुख्य कारण थे एनसियों की महत्त्वाकांक्षाओं का बढ़ जाना ओर उनके 
द्वारा अपने पद का दुरुपयोग | वे नगर के अन्य मन्दिरों में अपने 
सम्बन्धियों को नियुक्त करने लगे और राज्य की अधिकांश भूमि को अपनी 
व्यक्तिगत सम्पत्ति मानने छगे। बहुत से एनसियों ने अपने राज्यों में कर और 
मुक़दर्मों का फेसला करते समय ली जाने वाली फीस बढ़ा दी। राज्य की सैनिक 
शक्ति का उपयोग भी वे अपनी कीति बढ़ाने के लिये लड़े जाने वाले युद्धों में 
करने लगे | नगर-सभाएँ एक दम समाप्त न होने पर भी शक्तिहीन हो गई । 
लगश के शासक उरु-कगिना ने इस अव्यवस्था का अन्त करने के लिए कुछ 
सुधार किये | सरन्तु उसे उम्मा के शासक दूगल जग्गिसी ने परास्त कर दिया । 

जा 
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वास्तव में उर-कशिना की असफलता समय में परिवतेन का चिह्न थी | अब 
स्वयं सुमेरियन जनता राजनीतिक एकता की आवश्यकता को महसूस करने लगी 
थी | सुमेर में सांस्कृतिक और घार्मिक एकता पहले से विद्यमान थी। इसकी 
अभिव्यक्ति राजनीतिक जीवन में भी हो, इस भावना का उत्पन्न होना अस्वा- 
भाविक नहीं था | इस समय देश को राजनीतिक एकता की अतीव आवश्यकता 
थी भी, क्योंकि उत्तर, पश्चिम ओर पूर्व से आने वाले आक्रमणकारियों को 
छोटे-छोटे नगर नहीं रोक सकते थे। व्यापार की उन्‍नति के लिए भी इन 
लघु राजनीतिक इकाइयों का एक सूत्र में बॉधा जाना आवश्यक था | परन्तु 
राजनीतिक एकता की स्थापना एक व्यक्ति के अधिनायकत्व द्वारा ही सम्भव 
थी । अतः एनसियों की बढ़ती हुई निरंकुशता का जनता ने विरोध करने के 
स्थान पर स्वागत ही किया। उदाहरणार्थ एनसियों को अभी तक “देवता का 
प्रतिनिधि मात्र माना जाता था | परन्तु अब उन्हें देवता का अवतार” या स्वयं 
देवता” माना जाने लगा। इस मनोवृत्ति को एनसियों की मूर्तियों की पूजा 
की प्रथा से बहुत बल मिल्या । प्रारम्म में बहुत से शासक अपनी मूर्ति मन्दिर में 
इसलिए रखवाते थे जिससे देवता के मन में उनकी स्मृति बनी रहे । परन्तु बाद 
में स्वयं इन मूर्तियों की पूजा होने लगी । अब यह भी माना जाने लगा कि 
राजा प्रजा का प्रतिनिधि होता है ओर उस पर आने वाली विपत्ति भावी राष्ट्रीय 
दुधंटना की सूचक होती है, अतः उसे अश्युभ शक्तियों से बचाना चाहिए | 
इसके लिए. राजा को पवित्र करने वाले लम्बे अनुष्ठान किये जाने लगे | वे 
शासक जिन्हें इस प्रकार का देवी सम्मान सबसे पहले मिला सारगोन प्रथम और 
नरामसिन थे | सारगोन को उसके प्रदेश का देवता माना जाता था। नराम- 
सिन के नाम के साथ देवता शब्द का प्रायः प्रयोग हुआ है। उसके बाद यह 
प्रथा सुमेर में भी लोकप्रिय हो गई। लगश के पटेसी गूडी को देवता कहा 
जाता था । दुंगी भी अपने को देवता कहता था| उसके सम्मान में एक मन्दिर 
का निर्माण भी किया गया था | 

राजनीतिक एकीकरण के लिए सारगोनी राजाओं का प्रयास-- 
सारगोन और उसके उत्तराधिकारियों ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित 
करने का विशेष रूप से प्रयास किया । वे समस्त सुमेर और अक्काद के स्वामी 
होने का दावा करते थे, परन्तु सुमेर के निवासी उन्हें बिजातीय और विदेशी 
मानते थे। इसलिए वहाँ अपनी सत्ता बनाए रखने के हेतु अक्‍्कादी नरेशों के 
लिए यह आवश्यक था कि वे वहाँ अपने व्यक्तिगत अनुयायियों का एक दल 
बनाए । सारगोन ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मन्दिरों की भूमि को अपने 
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अनुयायियों में बॉँटः | इससे सुमेर में उसका समर्थन करने वाला दल अस्तित्त्र 
में आया। राजा के प्रति प्रजा की भक्ति का सिद्धान्त भी उसके समय 
से व्लेकप्रिय होता है उसके उत्तराधिकारी नरामसिन के समय में हम विभिन्‍न 
नगरों के गवर्नरों को 'राजा का दास! विरुद धारणा करते देखते हैं। उसने 
साधारण प्रजा में अपने प्रति भक्ति बढ़ाने के लिए न्यायालयों में शाजा के नाम 
पर शपथ लेने की पद्धति भी चलाई | उसने समस्त देश में समान पश्चाज्ञ का 
प्रयोग प्रचलित करके भी एकता लाने का प्रयास किया । 

सुमेरियन साम्राज्यवाद की विफठता--सारगोन और उसके उत्तरा- 
धिकारी इस प्रकार के नए प्रयोग करने में सम थे, क्योंकि वे सुमेरियन राजाओं 
के समान नगर-राज्यों की परम्पराओं से बँघे हुए नहीं थे । लेकिन उनके द्वारा 
किया गया एकीकरण का यह प्रयत्न सफल न हो सका और सुमेरियन सांस्क- 
तिक एकता की राजनीतिक क्षेत्र में स्थायी अभिव्यक्ति नहीं हो पाई | वास्तव 
में सुमेर में प्रादेशिक स्वतन्त्रता की भावना इतनी प्रबल थी कि अवसर पाते ही 
केन्द्रीय शक्ति के विरुद्ध विद्रोह होने लगते थे, जिससे साम्राज्य की जड़ें खोखली 
हो जाती थीं। सुमेर के चारों ओर बसी अधं॑सभ्य जातियाँ ऐसे अवसर की 
ताक में रहती थीं। वे फौरन उर, लगश, निप्पुर और किश जैसे घन-धान्य से 
परिपूर्ण नगरों को ठूटने के लिये आक्रमण कर देती थीं। इस प्रदेश में स्थापित 
सभी साम्राज्यों का इसी प्रकार दुःखपू्ण अन्त हुआ । सारगोनी साम्राज्य का 
पतन जगरोस की ओर से आनेवाली गूती जाति के आक्रमण के कारण ओर 
उर के तृतीय राजवंश का अन्त एलमी तथा पश्चिमी सेमेटिक जातियों के 
आक्रमणों के कारण हुआ । परवर्ती युगों में भी ऐसा ही देखने में आता है | 
हम्मूरबी के वंश को हित्ती और कसाइट जातियों ने उखाड़ फेंका तो असीरियनों 
को मीडों ने। क्रेल्डियनों द्वारा स्थापित अन्तिम बेबिलोनियन साम्राज्य का 
अन्त भी इसी प्रकार फ़ारस के आक्रमण के कारण हुआ था | 


युद्ध कला 

युद्ध कछा का क्रमिक विकास---ठेसियों को युद्ध काल में सेना का 
संचालन भी करना होता था। सुमेरियनों ने इतिहास में पहली बार युद्धकर्म 
को एक कला के रूप में विकसित किया । जिस समय किसी नगर-राज्य का 
भूमि अथवा व्यापारिक मार्गों के उपभोग के प्रइन पर पड़ोसी नगर-राज्य से 
झगड़ा हो जाता था तब वहाँ के निवासी प्रसन्नतापूर्वक अपने पटेसी के नेतृत्व में 
शत्रु से लड़ने के लिए सन्नद्ध हो जाते थे। नगर के लड़ने योग्य निवासियों की 
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सूची मन्दिर के पुजारियों के पास रहती थी | शान्ति काल में वे मन्दिरों में काम 
करते थे और युद्ध काल में सेना में । भारी अख्र-शर्स्रों से सज्जित सुमेरियन 
सेनाएं पंक्तिबद्ध होकर अपने पटेसी के नेतृत्व में शत्रु पर आक्रमण करती थीं 





चित्र २२ : “उर की पताका' का एक दृश्य 


(चित्र २२) | इस प्रकार का अनुशासन तत्कालीन युग में मिस्र इत्यादि अन्य 
सभ्य देशों में अशात था । सैनिकों के शख्त्र प्रधानतः भाला, बर्छी तथा परशु 
थे | विद्याल दाल्यें से वे अपने शरीर ढक लेते थे और सिर की रक्षा के लिए 
शिरसाणों का प्रयोग करते थे, जो चमड़े और तांबे से बनाये जाते थे | 
सुमेरियनों के शिरस्त्राण युद्ध में शरीर की रक्षा के लिए, धावु के प्रयोग 
के सबसे पहले उदारहण हैं। आक्रमणात्मक युद्ध में वे चार पहिये वाले 
रथों का प्रयोग करते थे परन्तु इनमें अब्वों के स्थान पर सम्भवतः गधे जुते 
होते थे (चि० २३) । अचश्लतों का प्रयोग अभी तक अज्ञात था। सुमेरियन 





चित्र : २३ सुमेरियन रथ 
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घनुष-बाण का प्रयोग नहीं जानते थे। इसका प्रयोग सबसे पहले अकादी 
सेमाइटों ने किया | 'नरामसिन-पाषाण” में राजा को धनुष धारण किए हुए 
दिखाया गया है। फिर भी जिस समय सुमेरियनों और सेमाइटेों का प्रथम बार 
संघर्ष हुआ, सेमाइटों की पराजय हुई क्योंकि सेमाइट अनुशासित होकर नहीं 
लड़ते थे | प्रत्येक सैनिक जिस प्रकार चाहता था, लड़ता था | इसलिए सुमेरि- 
यनों की अनुशासित सेनाएँ उनसे श्रेष्ठनर सिद्ध हुई । परन्तु अन्त में धनुर्धारी 
सेमाइटों की विजय हुई, क्योंकि वे धनुष-बाण की सहायता से शत्रु के पास गए 
बिना उस पर आक्रमण कर सकते ये | सेमाइटों की विजय के बाद सुमेरियन- 
अकादी सेनाएँ अधिक शक्तिशाली हो गई' क्योंकि अब वे सुमेरियन परम्परा 
के अनुसार अनुशासित होकर तो लड़ती ही थीं, साथ ही धनुष-बाण का प्रयोग 
भी करती थीं । 


न्‍्याय-ठडयवस्था और सामाजिक संगठन 
न्याय-व्यवस्था 
सुमेरियन विधि-संहिताएँ--प्रत्येक समाज में ऐसे नियमों की आवश्य- 
कता होती है जिनके अनुसार उसके सदस्यों और समूहों के पारस्परिक सम्बन्धों 
को नियन्त्रित ओर व्यवस्थित किया जा सके। सुमेरियनों ने प्रारम्भ में 
इस आवश्यकता की पूर्ति अन्य जातियों की तरह, रीति-रिवाजों ओर परम्पराओं 
से की | परन्तु विशाल साम्राज्यों की स्थापना होने पर विभिन्न स्थानों के रीति- 
रिवाजों के पारस्परिक विरोध और भिन्नता के कारण कठिनाइ्याँ उत्पन्न हुई 
जिनसे विवश होकर सुमेरियन राजाओं को नए क़ानून बनाने पड़े । तीसरी 
सहस्ाब्दी ३० पू० के उत्तरार्द्ध में इन कानूनों को एकत्र संगहीत और व्यवस्थित 
करके विधि-संहिता (कोड) का रूप देने का प्रयास किया जाने लगा | अभी 
हाल ही तक यह विश्वास किया जाता था कि पश्चिमी एशिया के इतिहास में 
प्राचीनतम विधि-संहिता का रचयिता परवर्ती बेबिलोनियन शासक हम्मूरबी 
(२१२३-२०८० ई० पू०) था। परन्तु पिछले दो दशकों में सुमेरियन नगरों से 
कई प्राचीनतर विधि-संहिताएँ प्राप्त हुई हैं । ये अधिकांशतः खण्डितावस्था में हैं 
परन्तु इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि सुमेरियनों ने इस क्षेत्र में हम्मूरबी से कई 
सौ वर्ष पूर्व कार्य आरम्भ कर दिया था। आजकल उर के तृतीय शजवंश के 
संस्थापक उर-एंगुर अथवा उर-नम्मू की विधि-संहिता जो १९५२ ई० में प्रकाश 
में आई, प्राचीनतम मानी जाती है। परन्तु यह अत्यधिक खण्डितावस्था में 
मिल्ने के कारण बहुत उपयोगी नहीं है। उर-नम्मू के उत्तराधिकारी दुंगी की 
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विधि-संहिता अपेक्षया अच्छी अवस्था में मिली है. इससे तत्कालीन सामाजिक 
व्यवस्था पर प्रचुर प्रकाश मिलता है | इसकी हम्मूरबी की विधि-संहिता के साथ 
तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हम्मूरबी ने इस विधय में दुंगी से बहुत 
प्रेरणा प्राम्त की थी। बहुत सी बातों में उसकी संहिता सुमेरियन संहिता का 
बैबिलोनियन संस्करण मादूम होती है । 


न्यायालयों का संगठन--सुमेरियन न्याय-व्यवस्था का मन्दिरों से घनिष्ठ 
सम्बन्ध था और पुजारी ही बहुधा न्यायाधीश बनते थे | सरकार ने मुक़दमेबाजी 
कम करने के लिए पंच भी नियुक्त किए हुए थे जो प्रत्येक मामले को न्यायालय 
में जाने के पहले शान्तिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करते थे | निप्पुर तथा अन्य 
कुछ नगरों में सम्मभवतः नागरिक सभाओं को भी न्याय सम्बन्धी अधिकार प्रा 
थे। न्यायाधीश फेसला करते समय पुराने मुक़दर्मों को मिसाल के रूप में प्रयुक्त 
करते थे | वंकीलों के अस्तित्त्र का कोई प्रमाण नहीं मिलता | वादी और प्रति- 
वादी को अपनी वकालत स्वयं करनी होती थी | 


दण्ड-ठयवस्था--सुमेरियन दण्ड-व्यवस्था परवर्ती युगों की दण्ड-व्यवस्था 
से बहुत डदार थी। उदाहरणाथ पति व्यभिचारिणी स्री को तद्यक़ तक नहीं दे 
सकता था । उसे केवल पुनर्विवाह की आज्ञा मिल सकती थी और पहली पत्नी 
को दूसरी पत्नी की दासी होकर रहना पड़ता था | पत्ञयित दास को शरण देने 
वाले व्यक्ति को केवल कुछ जुर्माना देना होता था ओर स्वामी का अधिकार 
न मानने वाले दास को बेच दिया जाता था। हम्मूरबी की संहिता में ये 
अपराध करने वाले व्यक्ति कठोर दण्ड के भागी कहे गए हैं | 


सुमेरियन विधि-संहिता की कुछ अन्य विज्येषताएँ उल्लेखनीय हैं | एक, यह 
अाठे शाठ्यं समाचरेत” सिद्धान्त पर आधारित थी। इसके अनुसार यदि कोई 
व्यक्ति किसी की आँख फोड़ डालता था तो बदले में उसकी आऑख फोड़ दी 
जाती थी | इसी प्रकार दांत के लिए दाँत, कान के लिए कान ओर यहाँ 
तक कि पुत्र के लिए पुत्र का बलिदान करना होता था। दूसरे, क्रानन के 
अनुसार सरकार का काम केवल वादी और प्रतिवादी के मध्य फेसला करना 
था। निर्णय को व्यावहारिक रूप देना, अर्थात्‌ अपराधी को दुण्ड देना वादी 
का काम माना जाता था। सरकारी कर्चारी अधिक-से-अधिक उसमें वादी की 
सहायता कर सकते थे । वास्तव में सुमेरियन न्यायालय किसी मुक़दमे को विचार 
के लिए तब तक स्वीकृत नहीं करते थे जब तक वादी, उसका परिवार अथवा 
उसका कोई मित्र या अन्य व्यक्ति न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने का 
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आश्वासन नहीं दे देता था। तीसरे, सुमेरियन आकस्मिक ओर संकल्पित 
मानव-हत्या में अन्तर नहीं मानते थे। वे बच्चों को पिता की और पत्नी को 
पति की सम्पत्ति मानते थे। अतः किसी व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को 
अनजाने हत्या हो जाने पर भी अपराधी को मृत व्यक्ति के परिवार को धन 
देना होता था | 


सामाजिक संगठन 


सुमेरियन समाज के तीन प्रमुख वग--सुमेरियन क़ानून में सब्र नाग- 
रिकों को समान नहीं माना गया है। क़ानून के अनुसार सुमेरियन समाज में 
तीन वर्ग थे--उच्च, साधारण ओर निम्न | उच्च वर्ग में राजपुरुषों, उच्च पदा- 
धिकारियों और पुरोहितों की गणना होती थी | साधारण वर्ग में मध्यम श्रेणी के 
परन्तु स्वतन्त्र नागरिकों जैसे व्यापारियों, और निम्न वर्ग में दासों और सर्फों को 
गिना जाता था । दण्ड का निर्धारण करते समय वादी ओर प्रतिवादी की 
सामाजिक श्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाता था। एक ओर उच्च वर्ग के सदस्यों की 
हत्या साधारण नागरिकों की हत्यो से और साधारण नागरिक की हत्या दासों 
को हत्या से गुरुतर अपराध मानी जाती थी, तो दूसरी ओर अपराधी के धनी 
होने पर उसे कठोरतम दण्ड मिलता था परन्तु साधारण व्यक्ति अथवा दास 
होने पर इसमें क्रमशः कमी होती जाती थी। क्योंकि धनी वर्ग ही देश का शासक 
एवं रक्षक वर्ग था, इसलिये इस वर्ग के सदस्यों को अनैतिक आचरण के लिए 
कठोरतम दण्ड देना आवश्यक माना जाता था जिससे समाज का वातावरण 
दूषित न होने पाये । 


स्त्रियों की दशा--सुमेरियन समाज में स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी थी। 
यद्यपि क्रानूनन पति को अपनी पत्नी और बच्चों को बेचने और बंधक रखने 
का अधिकार था, तथापि व्यवहार में ऐसा कम होता था। समेर में स्त्रियों को 
ऐसे बहुत से अधिकार प्राप्त थे जो उन्हें अन्य अनेक देशों में परबर्ती युगों में 
भी नहीं मिले । उदाहरणार्थ दहेज पर वधू का अधिकार माना जाता था और 
उसी के मतानुसार उसका व्यय किया जाता था । पति और वयस्क पुत्र के न 
होने पर पत्नी पारिवारिक सम्पत्ति की देख-भाल करती थी। वह अपने पति से 
पथक्‌ व्यापार कर सकती थी ओर स्वतन्त्र रूप से दासियाँ रख सकती थी। 
इन सुविधाओं के बदले में उस को बहुत से बन्धन सहने पड़ते थे। नैतिक 
क्षेत्र में उसको पुरुष से अधिक उत्तरदायित्व निभाना होता था। उससे आशा 


७२ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


की जाती थी कि वह अपने पति को कई बच्चों का पिता बनाएगी; अतः बन्ध्या 
होने पर उसे तलाक़ दिया जा सकता था । सुन्दर युवतियों को मन्दिरों में देव- 
दासी बना दिया जाता था परन्तु देवदासी बनना हीन कार्य नहीं समझा जाता 
था | जब परिवार की किसी लड़की को देवारपित किया जाता था तो उत्सव 
मनाया जाता था ओर उसकी शादी में दिया जानेवाला दहेज उसे भेंट में दे 
दिया जाता था। बच्चों के क़ानूनी अधिकार कुछ नहीं थे | उनके माता-पिता 
उन्हें त्याग सकते थे, बेच सकते थे ओर नगर से निकलवा सकते थे। 


वेषभूषा ओर आभूषण--उच्च वर्ग की स्त्रियों की दशा निम्न वर्ग की 
स्त्रियों से अधिक अच्छी थी । वे बिलछासिता का जीवन व्यतीत करती थीं । 
सुमेरियन नगरों से उत्खनन में प्रचुर मात्रा में शंगारोपफरण और आभूषण 
आदि मिले हैं, जिनमें अंगूठी, कण्ठहार, कड़े, पाजेब, कर्णफूल इत्यादि सम्मिलित 
हैं। प्रोफेसर वृली ने रानी शुब-अद की समाधि से एक रूघु प्रसाधन-पेटिका और 
सोने की पिन, जिनकी घुण्डियाँ नीलम की हैं, प्रात्त किए | प्रसाधन-पेटिका, जो 
मुश्किल से अनामिका के बराबर होगी, सोने के तारों द्वारा अलंकृत है| इसमें 
गालें की लाडी निकालने के लिए एक छोटी चम्मच, त्वचा ठीक करने के 
लिए. छड़ी ओर भोहों के अनावश्यक बाल निकालने के लिए एक छोटी-सी 
चिमटी रखी हुई मिली है । रानी की सोने की अंगूठी में नीलम जड़ा हुआ है । 
उसने इसके मेल का कण्ठहार भी धारण किया हुआ था । 

सुमेरियन पुरुषों के बस्त्रों में लंगी प्रमुख थी | वे शरीर के ऊपरी भाग को 
अनाइत रखते थे | बाद में घर से बाहर जाने पर गदन तक शरीर ढकने 
की प्रथा प्रचलित हो गई । 


धमे और दरशंन 


सुमेरियन विद्व दृष्टि 


सुमेरियनों ने कभी विद्युद्ध दाशनिक समस्याओं पर विचार करने का कष्ट 
नहीं उठाया । परन्तु अन्य प्राचीन जातियों के समान उन्होंने विश्व की उत्पत्ति 
और संचालन सम्बन्धी समस्याओं में यथेष्ट रुचि ली। इस विषय में उन्होंने जो 
अनुमान लगाए. और कल्पनाएँ कीं उनका विवेचन किसी एक स्थान पर नहीं 
मिलता । आधुनिक विद्वानों ने उनके आख्यानों ओर कथाओं का मंथन करके 
विश्व के आविर्भाव तथा संचालन और देवताओं तथा मनुष्यों के पारस्परिक 
सम्बन्ध विषयक उनके विचारों की उसी प्रकार खोज की है जिस प्रकार पुरा- 
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सजन देवताओं की सेवा करने के लिए हुआ है, इस राज्य में वही स्थान प्राप्त 
है, जो दासों को मानव-राज्य में | विश्व-राज्य में इतने अधिक नागरिक होते 
हुए भी व्यवस्था है, क्योंकि प्रत्येक देवता के अधिकारों और कर्त्तव्यों की सीमा 
सुनिश्चित है | प्रत्येक देवता को एक विशिष क्षेत्र में ही शक्ति प्रामत है। कुछ देवता 
चन्द्रमा, सूर्य तथा अन्य ग्रहों के, कुछ वायु, तूफान, पर्वत, नदियों और वर्षा 
जैसी प्राकृतिक शक्तियों के, कुछ नगर, राज्य, और परिवार जैसी संस्थाओं के 
और कुछ हल, ईंट और कुल्हाड़ी जैसे उपकरणों के स्वामी हैं । यह स्पष्ट है कि 
इनमें कुछ देवता बड़े होंगे ओर कुछ छोटे । उदारहण के लिए न कुल्हाड़ी का 
देवता सूर्य के देवता के बराबर हो सकता है और न ईें का देवता पर्वतों के 
देवता के बराबर | ये सब देवता एक संसद के सदस्य हैं | इस देव-संसद का 
उल्लेख सुमेरियन साहित्य में यत्र-तत्र हुआ है। विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप 
में यह संस्था सब देवताओं और मनुप्यों के भाग्य पर विचार करती है। इसमें 
चार देवताओं को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सुमेरियर्नों के अनुसार विश्व 
आकाश, वायु, जल और प्रृथिवी से बना है; इसलिए इनको नियन्त्रित करने वाले 
अन, एनलिल और एनकी नामक देवता तथा निन्‍्माह या निन्हुसंग नाम की देवी 
सर्वोच्च माने गये हैं | इन चारों में एक देवता को--कभी अन को और कभी 
एनलिल को--देवाधिदेव या देवराज माना गया है| उसका विश्व-राज्य में वही 
स्थान है जो मानव-राज्य में राजा का | 

सुमेरियन विश्व-हृष्टि का जन्म--हम कह चुके हैं कि सुमेरियनों की 
विद्व के निर्माण ओर संचालन सम्बन्धी मान्यदाओं और कब्पनाओं का 
विवेचन किसी एक स्थान पर नहीं मिलता। प्रश्न उठता है कि फिर हम केसे 
कह सकते हैं कि सुमेरियन इस पविश्व-दृष्टि म॑ं विश्वास करते ही थे। इसके दो 
प्रमाण हैं | एक, यद्यपि विश्व-राज्य की व्याख्या सुमेरियन साहित्य में नहीं 
मिलती तथापि बेबिलोनियन साहित्य से इस पर विस्तरशः प्रकाश मिलता 
है । हम जानते हैं कि बेत्रिडोनियनों का अपना कोई साहित्य ओर धर्म- 
दर्शन नहीं था । उन्होंने सुमेरियन साहित्य ओर पघर्म-दर्शन को ही कुछ रूपा- 
न्‍्तरित करके अपना लिया था | इससे स्पष्ट है कि अगर दूसरी सहस्राब्दी ई० 
पू० के प्रारम्म में वे विश्व की उत्तत्ति और संचालन सम्बन्धी समस्याओं की 
व्याख्या करने वाले साहित्य से अवगत थे, तो इसे उन्होंने सुमेरियनों से लिया 
होगा | इसलिए यह मानना पड़ता है कि सुमेरियन कम से कम तीसरी 
सहस्लाब्दी ई० पू० के अन्तिम पद तक ऐसे साहित्य की रचना कर चुके थे 
जिसमें इन समस्याओं की विवेचना की गई थी। उसी का बेबिलोनियनों ने 
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रूपान्तर किया होगा | इससे संकेत मिलता है कि सुमेरियन समाज में वे 
आख्यान सैकड़ों वर्ष पहले से, अर्थात्‌ तीसरी सहखाब्दी ई० पू० के प्रथम पद 
से, प्रचलित रहे होंगे। सम्भवतः उनका जन्म चतुर्थ सहखाब्दी ई० पू० के 
अन्तिम पद में हुआ होगा । जैसा कि हम देख चुके हैं, चतुर्थ सहख्ताब्दी ई० 
पू० का अन्तिम पद सुमेरियन सभ्यता का रचनात्मक युग था। इसी समय 
उन्होंने बड़े-बड़े नगरों की स्थापना की, सिंचाई के लिए नहरें और बाँध बनाए, 
विशाल जिगुरतों का निर्माण किया और कीलाक्षर-लिपि का आविष्कार किया | 
इसलिए यह अनुमान करना असंगत नहीं कहा जा सकता कि विश्व के प्रति 
उनका दृष्टिकोण भी इसी युग में स्पष्ट हुआ | इसका सबसे सबल प्रमाण यह है 
कि सुमेरियनों ने विश्व को एक राज्य के रूप में देखा परन्तु इसकी व्याख्या 
तीसरी सहस्ताब्दी ई० पू० के मध्य उदभूत होनेवाले विशाल साम्राज्यों के 
अनुरूप न कर के ३००० ई० पू० के पहले और कुछ बाद तक प्रचलित आदिम 
प्रजातान्त्रिक राज्यों के अनुरूप की | | 
विश्व की उत्पत्ति पर प्रकाश देने वाले आख्यान--सुमेरियन विद्व 
ओर देवताओं की उपयुक्त व्याख्या में विश्वास करते थे, इसका एक और प्रमाण 
उपलब्ध है। उनकी जितनी धर्म-कथाएँ और आख्यान आजकल प्राप्य 
हैं वे सब केवल इस व्याख्या की प्रष्ठभूमि में समझे जा सकते हैं। जिप्त प्रकार 
गणितज्ञ खयंसिद्ध सत्यों पर बहुत कम विचार करते हैं, क्‍योंकि वे समस्या न 
होकर स्वतः स्पष्ट होते हैं, उसी प्रकार सुमेरियन सृष्टि की इस व्याख्या को 
स्वयंसिद्ध सत्य मानते थे, इसका विवेचन करने की आवश्यकता नहीं समझते 
थे | इसलिए उनके आख्यानों का विइलेषण करके इस व्याख्या की रूपरेखा 
जानी जा सकती है । उदाहरणार्थ बहुत से आख्यानों के आरम्भ में कहा गया 
है कि जब आकाश ओर प्रथिवी को प्रथक्‌ किया गया''” | इससे स्पष्ट है कि 
सुमेरियनों के विश्वास के अनुसार आकाश ओर प्रथिवी किसी समय संयुक्त 
थे | एक अन्य आख्यान में प्रसंगवशात्‌ कहा गया है “जब एनलिल ने प्रथिवी 
को आकाश से प्थक्‌ किया' *? | इससे ज्ञात होता है कि एथिवी और आकाश 
को एथक्‌ करने वाला एनलिल था ।'एनलिल और निनलिछ? नामक आख्यान 
से एनलिल के पुत्र चन्द्रमा के जन्म पर प्रकाश मिलता है| इसी प्रकार और बहुत 
से आख्यान हैं जो विश्व की विभिन्न इकाइयों की उत्पत्ति पर प्रकाश देते हैं । 
विश्व के संचालन पर प्रकाश देनेबाले आख्यान--विश्व की 
उत्पत्ति के समान इसका संचालन करने वाली देव-संसद और देवताओं के 
अधिकार और कर्तव्यों की समीक्षा भी कहीं नहीं मिलती, परन्तु विविध 
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आख्यानों में देव-संसद और देवताओं के कार्य-कछाप का जो विवरण मिथ्ता 
है उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि देव-संसद कैसे कार्य करती थी ओर 
प्रमुख देवता कौन से थे ओर उनके अधिकार क्या थे। उदाहरणार्थ एक 
आख्यान एनकी के सम्बन्ध में है। इसमें उसे अपने क्षेत्र का परिभ्रमण करते 
हुए दिखाया गया है। वह जलराशियों को संगणहीत करता है, दज़ल्य और 
फ़रात में स्वच्छ जल भरता है ओर उनके ऊपर एक निरीक्षक नियुक्त करता 
है। इसी प्रकार के निरीक्षक समुद्रों और मछलियों को अनुशासन में रखने के 
लिए नियुक्त किये जाते हैं | वह वर्षा के हेतु हवाओं को नियमित करता है। 
फिर वह ग्रार्मों से नगरों की ओर आता है ओर ईयदेव को इईयों के निर्माण की 
देख-भाल के लिए नियुक्त करता है। भवन-निर्माण के निरीक्षण का कार्य 
वह एनलिल के इंजीनियर मुश्दम, जंगली पशुओं के निरीक्षण का भार पर्वतराज 
सुमुगन ओर पालतू पश्चुओं की देख-भाल का काम दुमूजी (बैबिलोनियन तामुज ) 
को सोंपता है | इस प्रकार एनकी सुमेर के आर्थिक जीवन को उसी प्रकार 
नियमित ओर नियन्त्रित करता है जिस प्रकार कोई मन्त्री मानव-राज्य के 
आशिक जीवन को | 


विश्व में द्रष्टय असंगतियों की व्याख्या करनेवाले आख्यान-- 
परन्तु विश्व में सब स्थानों पर समुचित व्यवस्था नहीं है, ऐसा मनुष्य को सदैव 
लगता आया है| विद्व में ऐसी बहुत-से प्राणी और वस्तुएँ हैं जिनकी स्पष्टतः 
कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे नपुंसक पुरुष, बन्ध्या सत्री, वृद्धावस्था और विविध 
रोग इत्यादि | सुमेरियनों ने विश्व-व्यवस्था में दिखाई देने वाली इन असंगतियों 
की व्याख्या जल देवता एनकी ओर प्रथिवी देवी निन्‍माह के आख्यान में की है | 
इसमें बताया गया है कि पुरातन काल में देवताओं को अपनी उदर पूर्ति के 
लिए स्वयं शारीरिक श्रम करना पड़ता था। उन्होंने एनकी से इस कष्ट से मुक्ति 
दिलाने की प्रार्थना की | एनकी ने नम्मू नामक देवी के शरीर से उत्पन्न मिट्टी 
से मनुष्य का निर्माण किया | परन्तु उसी समय उसका निन्‍्माह से विवाद छिड़ 
गया कि कोन ऐसी दोषपूर्ण मानव-मूर्ति बना सकता है जिसको मनुष्य समाज 
में उचित स्थान न दिया जा सके । निन्‍्माह नपुंसक पुरुष ओर बन्ध्या स्त्री जेसे 
छः प्राणी बनाती है, परन्तु एनकी उनको मानव समाज में समुचित स्थान दे 
देता है | परन्तु जब एनकी बृद्ध प्राणी का निर्माण करता है, तब निग्माह उसके 
लिए अनुकूल खान नहीं खोज पाती । इससे क्रोधित होकर वह जल देवता को 
अधोभूमि में रहने का शाप दे देती है। स्पष्ट है कि इस आख्यान में मानव 
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समाज में दिखाई देने वाली विचित्रताओं का स्पष्टीकरण किया गया है और 
बताया गया है कि इसका एकमात्र कारण देवताओं की इच्छा थी । 

प्रतिइन्द्री वस्तुओं का मूल्यांकन करने वाली कथाएँ--इसी प्रकार 
कुछ अन्य आख्यानों में विभिन्न वस्तुओं का विश्व-व्यवस्था में स्थान निर्धारण 
अथवा मूल्प्रांकन किया गया है। ये आख्यान बहुथा दो प्रतिद्वन्द्दी पदार्थों या 
मनुष्यों-- जैसे स्वर्ण और ताम्र, अनाज और ऊन, कृषक और चरवाह्य--के 
वाद-विवाद से प्रारम्भ होते हैं । दोनों पक्ष अपने-अपने गुणों की प्रशंसा करते 
हैं| अन्त में कोई देवता आकर विवाद का निर्णय करता है और दोनों को सप्रु- 
चित स्थान देता है। इस प्रकार का सुन्दरतम आख्यान इनन्ना देवी से सम्बन्धित 
है जिसे गडरियों का देवता दुमूजी ओर कृपकों का देवता एनकिडू प्रेम करने 
लगते हैं। इनन्ना एनकिट्ट को पसन्द करती है। दुमूजी नेराश्य में अपनी ओर 
एनकिट्ट की तुलना करता है। इनन्ना उसे समझाती है कि यद्यपि उसने एनकिड् 
कृषक को पसन्द किया है परन्तु इसका तात्पर्य यह नही है कि चरवाहे कृपक से 
हीन होते हैं | दोनों ही अपने-अपने स्थान पर उच्च हैं ओर दोनों ही समाज के 
आवश्यक अंग हैं | परन्तु इससे दुमूजी को सन्‍्तोष नहीं होता। अन्त में उसके 
तर्कों से इनन्ना का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वह एनकिड्र को छोड़ कर 
उससे विवाह कर लेती है। एनकिट्डू इससे रुष्ट नहीं होता । इसके विपरीत वह 
उसके विवाह में दुमूजी के मित्र के रूप में सम्मिलित होता है । 


खुमेरियन देवसमूह 


प्रमुख सुमेरियन देवता; आकारारेव अन--यह लगमग निश्चित 
प्रतीत होता है कि प्राचीनतम युग में सुमेरियन आकाशदेव अन को, जिसे 
बेबिलोनियन युग में अनु कहा जाता था, सर्वोच्च देवता या दिवराज” मानते 
थे | वही विश्व-राज्य के सदस्य देवताओं को उनके पद और अधिकार प्रदान 
करता है। उसकी आंज्ञाओं और नियमों को सब देवताओं को मानना पड़ता 
है | उसकी पूजा साधारणतः समस्त सुमेर में होती थी, परन्तु उसका उरुक 
(बाइबिल का एरेक) में स्थित मन्दिर विशेष रूप से प्रसिद्ध था | तृतीय सहस्राब्दी 
ई० पू० में उसका महत्व कम हो गया और वायुदेव एनल्ल को देवराज 
माना जाने लगा । 

बायुदेव एनलिऊू---एनलिल को बहुत से अभिलेखों में 'देवपिता?, 
“वथिवी और आकाश का स्वामी! और 'सब देशों का स्वामी? कहा गया है | 
सुमेर के सब शासक यह दावा करते थे कि एनलिल ने ही उनको राजा बनाया 
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ओर सत्ता प्रदान की। सुमेरियनों का यह विश्वास था कि एनलिल समस्त सृष्टि 
को अपने नियमों से व्यवस्थित करता है। उसी के कारण सूर्योदय होता है और 
मनुष्यों के लिए आवध्यक वनस्पति और खाद्यान्न उत्तन्न होते हैं। उसी के कारण 
मनुष्य के ल्यभाथ हल इत्यादि उपकरण अस्तित्व में आए | इसके अतिरिक्त उसे 
देव-संसद की दण्डाज्ञाओं को कार्यान्वित करनेवारा भी माना जाता था। अगर 
देव-संसद यह निर्णय करती थी कि 'अमुक नगर नष्ट हो', तो एनलिल ही तृफान 
के रूप में उस नगर के विध्वंस का कारण बनता था | जब एलमी आक्रमण के 
कारण उर का पतन हुआ तब, सुमेरियन धर्म-दृष्टि के अनुसार, एलमी आक्रमण 
के रूप में एनलिल ने ही देव-संसद के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए. उर 
का विध्वंस किया था | एनलिल का सबसे असिद्ध मन्दिर निप्पुर में था। यह 
एकुर! कहलाता था और सुमेर का प्रमुखतम धर्म केन्द्र था । 

जलदेव एनकी--सुमेरियनों का तीसरा प्रमुख देवता एनकी था। उसे 
“अब्जु! अथवा जल का अधिपति कहा गया है। सम्भवतः प्राचीनतम युग में 
एनकी प्रथिवी का ही एक रूप--प्रथिवीदेव--था | कालान्तर में उसने प्रथिवी 
के जीवनदायक जल के रूप में स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्राप्त कर लिया। जल की प्रवृत्ति 
ओर प्रकृति प्रवाहित होना' है। यह सचल और सक्रिय होता है ओर बाधाओं 
को पार करता हुआ अपने लक्ष्य पर पहुँच जाता है; इसलिए, सुमेरियनों ने जल 
को ज्ञान ओर बुद्धि का प्रतीक माना और एनकी को एनलिल के मन्त्री का पद 
दिया । उनके अनुसार एनकी एनलिल के निर्णयों को कार्यान्वित करता है 
ओर नदियों, नगरों तथा सिंचाई के अन्य साधनों को नियंत्रित और उत्पादक 
शक्तियों को संगठित करता है। 

प्रथिवीदेवी निन्माह--सुमेरियन देवसमूह में चोथा स्थान प्रथिवी को 
प्राप्त था। कभी-कभी इसको एनकी से भी अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दे दिया 
जाता था । प्रथिवी का प्राचीनतम नाम “की? था | उस रूप में उसे 'देवजननी” 
ओर “अन' को 'दिवपिता” माना जाता था ) प्रथिवी का सबसे सुन्दर स्वरूप 
निन्‍्हुसंग (प्रथिवी माता) बताया गया है, जिसमें वह जीवन के रहस्यमय परन्तु 
अक्षय स्रोत के रूप में दिखाई देती है ओर प्रति वर्ष भूमि को हरियाली से ढक 
देती है। प्रथिवी की अक्षय जीवन-शक्ति का सार उर्वरता है, इसलिए उसे 
“निनतु! (जन्मदात्री) कहा गया है। कुछ स्थानों पर उसे बच्चे को दुग्धपान 
कराती माता के रूप में चित्रित किया गया है। वह देव-संसद में अन और 
एनलिल के साथ बैठती है, इसलिए वह निन्माह (राजरानी या भाग्य विधात्री) 
कही गई है | 
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अन्य देवता--उपर्युक्त चार देवताओं के अतिरिक्त सुमेरियन देवसमूह में 
अन्य सैकड़ों देवता थे, जिनकी उपासना समस्त सुमेर में विविध रूपों में होती 
थी। इनमें नीति ओर आचार के देवता “इया', सूर्य देवता ऊतू और प्रेम की 
देवी 'इनन्ना? प्रमुख हैं| इया का एरेक में स्थित मन्दिर समस्त सुमेर में 
प्रसिद्ध था। वह आपत्ति के समय मनुष्य को झुभ और विवेकपू्ण मन्त्रणा 
देनेवाला कहा गया है। सूर्य देवता ऊतू और प्रेम की देवी इनज्ना का सम्बन्ध 
चन्द्रदेव (सिन! अथवा नन्ना' से माना गया है। बैेबिलोनियन युग में सेमाइटों 
के सू देवता 'शमस” का 'ऊतू” के साथ और प्रेम की देवी 'ईश्तर' का 'इनन्ना 
के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया। इनन्ना का सबसे प्रसिद्ध मन्दिर 
एरेक में था | 

सुमेरियन देवताओं का स्वरूप--सुमेरियनों ने अपने देवताओं की 
कव्पना मनुष्य रूप में की | उनके बड़े-से-बढ़े देवता भी आचार, विचार और 
व्यवहार में बिलकुल मनुष्यों के समान थे। वे मनुष्यों के समान खाते-पीते थे, 
विवाह करते थे, सन्‍्तान उत्पन्न करते थे, युद्ध करते थे, बीमार होते थे तथा 
अन्य अनेक मानवीय दुर्बंछकताओं के शिकार रहते थे। इस दृष्टि से सुमेरियम 
ओर यूनानी धर्मों में बहुत साह्श्य है। सुमेरियन देवताओं का निवास भी 
यूनानी देवताओं के समान एक पवत पर था | यह पर्वत पूर्व में उस स्थान पर 
अवस्थित बताया गया है जहाँ से सूर्य उदय होता है। प्रत्येक देवता, जब वह 
अपने क्षेत्र में निरीक्षण करने नहीं गया होता था, इस परव्॑त पर निवास करता 
था | सुमेरियनों की दृष्टि में देवताओं ओर मनुष्यों में मुख्य अन्तर यह था 
कि देवता अमर थे ओर मनुष्य नश्वर । दूसरे, देवता मनुष्पों से अधिक बरवान 
थे | मनुष्य अधिक से अधिक नगरों का निर्माण कर सकते थे जब कि देवता 
सृष्टि के निर्माता थे | बे मनुष्यों को दिखाई नहीं देते थे परन्तु मनुष्य अप्रत्यक्ष 
रूप से उनसे सम्बन्ध स्थापित कर सकते थे | उदाहरण के लिए. जब सुमेरियन 
अपने शत्रु को जलाने के लिए उसकी मूर्ति को अग्नि में डालते थे तब उनका 
यह विश्वास रहता था कि इसके द्वारा वेशत्रु के विरुद्ध अपनी शिकायत 
अग्नि के देवता तक पहुँचा देते हैं, जिससे अग्निदेव उसके शत्रु को जला दें | 
इतना ही नहीं वे मन्त्रों के द्वारा देवताओं के साथ तादात्म्य स्थापित करने में 
भी विश्वास करते थे। एक मन्त्र में अपने शरीर को रोग से बचाने के लिए 
एक मनुष्य अपना तादात्म्य प्रथिवी ओर आकाश से स्थापित करता है : 

में आकाश हूँ, तुम मेरा स्पर्द नहीं कर सकते 
. में प्रथिवी हूँ तुम मुझ पर जादू नहीं कर सकते 
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इस मन्त्र का उच्चारण करते समय उनका यह विश्वास रहता था कि 
अपना तादात्म्य देवताओं के साथ स्थापित करने से उनमें देवताओं के गुण आ 
जाएँगे जिससे रोग या शत्रु का जादू उन पर प्रभाव नहीं कर पाएगा । 

सुमेरियन धमे में कमेकाण्ड ओर उसका महत्त्व--सुमेरियन धर्म में न 
तो देवताओं का उनके उपासकों के नेतिक और आध्यात्मिक जीवन से विशेष 
सम्बन्ध माना जाता था और न आयत्म-साक्षात्कार तथा ईश्वर-प्राप्ति विषयक 
कल्पनाएँ ही थों। उनका धर्म व्यक्ति पर किसी प्रकार का नैतिक बन्धन नहीं 
लगाता था, इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों को सम्पन्न करने वाला चरित्रहीन व्यक्ति 
भी धार्मिक हो सकता था। देवता मनुष्य से अप्रसन्न होते थे, परन्तु दैवी 
नियमों को तोड़ने के कारण नहीं अपितु उनको बलि न दिये जाने पर | 
वे प्रत्येक व्यक्ति से अनाज, खजूर, अंजीर, तेल, मधु, दूध ओर पश्चुओं की भेंट 
पाने की आशा करते थे। जब उपासक ये वस्तुएँ मन्दिर में लाते थे, उनको 
एक नियत स्थान पर रख दिया जाता था और उनका एक भाग देव-प्रतिमा 
को अर्पित कर दिया जाता था। सुमेरियन नगरों के उत्खनन में विविध 
प्रकार के पूजा-पात्र मिले हैं ओर रिलोफ-चित्रों से उनकी धार्मिक क्रियाओं का 
ज्ञान होता है। उदाहरणार्थ एक रिलीफ-चित्र में एक उपासक को एक पात्र में 
ताल-पत्र और खजूर रखकर उन पर जल छोड़ते हुए दिखाया गया है| यह 
अनुमान करना कठिन नहीं है कि इस प्रकार विविध देवताओं के सम्मुख भेंट 
अर्पित करके वे प्रार्थना करते थे कि उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध 
हो, उनके खेतों की पेदावार बढ़े ओर बाढ़ से मुक्ति मिले । 


सुमेरियन परलोकवाद 


परलोक विषयक कल्पना--सुमेरियन बहुदेववादी थे, परन्तु उनके 
देवताओं का छुम ओर अशुभ शाक्तियों में विभाजन नहीं हो पाया था। उनके 
देवता साधारणतः सत्य और न्याय के संरक्षक थे तथापि वे शुभ और अशुभ 
दोनों प्रकार के कमे कर सकते थे | कुछ देवता ऐसे थे जिनका परलोक से विशेष 
रूप से सम्बन्ध था । सुमेरियनों के विश्वास के अनुसार 'कुर” अथवा पाताल 
पृथिवी के नीचे एक ऐसा प्रकाश ओर आनन्दविहीन स्थान था जहाँ अच्छी 
बुरी सभी म्॒तात्माएँ रहती थीं | इसमें प्रवेश करने के लिए “रृत्यु की नदी”, जिसे 
हम वेतरणी कह सकते हैं, पार करनी पड़ती थी। पाताल का शासन प्रेम की 
देवी इनज्ना की बड़ी बहिन “एरेसकीगलः और उसके पति छेग देवता '“नेरगल' के 
हाथ में था| प्राचीन वीर गिल्मामेश वहाँ का न्यायाधीश था। इसके अति- 
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रिक्त एनलिल के तीन पुत्र भी यहाँ रहते थे। 'कुर के संबध में एक बहुत ही 
आकर्षक आख्यान मिलता है जिसे “इनज्ना का पाताल में अवतरण' कहा जाता 
है। इसमें बताया गया है कि स्वर्ग की रानी इनन्ना को एक बार पाताल पर 
अधिकार स्थापित करने की इच्छा हुई। वह वहाँ की स्थिति का पयवेक्षण करने 
के लिए गईं | परन्तु पाताल के नियमानुसार वहाँ जाकर कोई लौट नहीं सकता 
था, इसलिए वहाँ जाने पर इनन्ना को भी मरना पड़ा | एनकी सहायता से उसे 
पुनरुज्जीवन तो मिल गया परन्तु खर्ग लोटने की अनुमति इस शर्त पर मिली कि 
वह अपने स्थान पर किसी ओर देवता को पाताल में रहने के लिए भेज देगी । 
इनन्ना ने लौट कर अपने पति दुमूजी को मार कर पाताछ भेज दिया। इस 
आख्यान का अत्यधिक महत्त्व है क्योंकि यह सम्मवतः इतिहास में पहली 
कथा है जिसमें किसी प्राणी के पाताल से छोटने (रिसरे' क्शन) का डल्लेख 
है। इनन्ना के आख्यान का यह छुद्ध रूप हाल ही में ज्ञात हुआ है। कुछ वर्ष 
पहले तक एक अपूर्ण बेबिलोनियन आख्यान के आधार पर, जिसे “ईश्तर का 
पाताल में अवतरण' कहा जाता है, यह अ्रमपूर्ण विश्वास प्रचलित था कि किसी 
कारणवश तामुज (दुमूजी) को मृत्यु पहले ही हो गई थी ओर ईइ्तर (इनन्ना) ने 
उसे पुनरुज्जीवित करने के लिए पाताल की यात्रा की थी । 

मतक-संस्का र--सुमेरियन धर्म में मृतक-संस्कार को पर्याप्त महत्व प्राप्त 
था, परन्तु मिस्री धर्म से कम | वे अपने मृतकों को प्रायः मकान के प्रांगण अथवा 
कमरे में गाड़ देते थे | नगर के बाहर बनी हुई समाधियाँ भी अज्ञात नहीं थीं । 
सामान्य जनों को दफ़न करने की विधि बहुत साधारण थी। बहुधा मृतक को 
चतठुभुजाकार क़त्र में लिया दिया जाता था और उस पर कच्ची ईटों की मेहराब- 
सी बना दी जाती थी। कभी-कभी मृतक को दो विशाल मृदभाण्डों में लिया 
कर उनके मुह मिलाकर जोड़ दिये जाते थे। इस प्रकार की समाधियों के साथ 
देनिक उपयोग में आने वाले उपकरण, मृद्भाण्ड एवं रजत, खर्ण और ताम्र 
के आभूषण और अख्र-शस्त्र मिलते हैं। सम्भवतः उनका विश्वास था कि 
मरने के बाद भी मनुष्य को देनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं की 
आवश्यकता रहती है; इसलिए वे प्रयास करते थे कि उसे परल्लेक में किसी 
वस्तु को कमी का अनुभव न हो । उर की राजसमाधि से, जिसका उत्खनन 
ऑग्ल-अमरीकी अभियान! ने वूली के नेतृत्व में किया, इस विपय 
पर प्रचुर प्रकाश मिलता है। इसमें मत राजा के साथ न केवल अख््र-शत्त् 
और आभूषण इत्यादि को वरन्‌ रानियों, अंगरक्षकों, सेवकों, दासियों और 
यहाँ तक कि, बैल्में को भी दफ़ना दिया गया था, जिससे वे परलोक में अपने 

६््‌ 
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स्वामी की सेवा कर सकें | परन्तु यह स्मरणीय है कि सुमेर से इस प्रकार की 
राजसमाधि का कोई अन्य उदाहरण प्राप्त नहीं होता । 
नेतिक दर्शन 
श्रेष्ठ जीवन का अर्थ--यह स्वंथा स्पष्ट है कि जिस समाज में विश्व को 

ऐसा राज्य माना जाता था जिसके पूर्ण नागरिक केवल देवता हैं और जिसमें 
मनुष्य का स्थान वही है जो दासों का मानवरराज्य में होता है, आज्ञापालन को 
सबसे बड़ा गुण माना जाता होगा और श्रेष्ठ जीवन से तात्पर्य अनुशासित ओर 
विनयशील जीवन से होगा | वस्तुतः सुमेरियनों का दो सिद्धान्तों में अटूट विश्वास 
था | एक यह कि व्यवस्थित समाज का अस्तित्व उच्चतर प्रभुशक्तियों के बिना 
सम्भव नहीं है और दूसरा यह कि प्रभुशक्तियाँ सदेव न्यायशील होती हैं, अतः 
उनकी आज्ञा का पालन करना श्रेयस्कर होता है | वे ऐसे किसी भी मानव समूह 
को जिसका कोई नेता न हो राजा विहीन सेना को तरह ख्तरनाक', “बिना 
जुते खेत की तरह अनुतादक' ओर 'पालकरहित भेड़ों की तरह भ्रमित” मानते 
थे। उनके अनुसार व्यक्ति एक ऐसा बिन्दु है जिसके चारों ओर उसकी 
स्वतन्त्रता को सीमित करने वाली प्रभुशक्तियों के बृत्त बने हुए हैं। ये प्रभु- 
शक्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--मानवीय और देवी | मानवीय प्रभुशक्तियों में 
सबसे लघु परन्तु घनिष्ठ शक्तियाँ उस के अपने परिवार के सदस्य--पिता, माता, 
अग्रज ओर बड़ी बहिन--हैं | एक स्थान पर आदर्श समाज में विनयशीलता का 
स्थान बताते हुए एक सुमेरियन कवि कहता है : 

वह दिन जब एक मनुष्य दूसरे से अशिष्ट व्यवहार नहीं करता, 

जब पुत्र अपने पिता का आदर करता है, 

वह दिन जब भूमि का आदर किया जाता है और 

छोटे बड़ों का आदर करते हैं, 

जब छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता है, 

जब ज्येष्ठ बालक छोटे को शिक्षा देता है ओर 

छोटा बच्चा उसकी आज्ञाओं को मानता हैः ** 

परन्तु मानवीय प्रभुशक्तियाँ में परिवार तो आरम्म मात्र है। इसके परे 

अन्य अनेक शरक्तियाँ हैं जिनकी आज्ञा का पालन प्रत्येक मनुष्य के लिए. करना 
अनिवार्य है। व्यक्ति के कार्य का निरीक्षण करनेवाला अधिकारी, उसका 
अपना स्वामी ओर राजा, संक्षेप में समाज और राज्य, ये सभी उससे पूर्णरूपेण 
अनुशासित और विनयशील रहने की आशा करते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष 
रूप से उसकी स्वतन्त्रता को सीमित करते हैं । ' 
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देवी प्रभुशक्तियाँ--दूसरे प्रकार की प्रभुशक्तियाँ देवी हैं। मानवीय 
शक्तियों के समान इनका भी व्यक्ति से सम्बन्ध घनिष्ठ और दूरवर्ती दोनों प्रकार 
का होता है। व्यक्ति का बड़े देवताओं के साथ सम्बन्ध, कम-से-कम तृतीय 
सहस्राब्दी ई० पृ० में, अधिक घनिष्ठ नहीं माना जाता था | यह अवश्य था कि 
वह अपने महान देवता की जागीर का सदस्य होता था, अपने साथियों के साथ 
उसकी जागीर के सावंजनिक निर्माण कार्यों में भाग लेता था, उसकी आज्ञाओं 
और कानूनों का पालन करता था और वार्षिक उत्सवों में दशकों के समान सम्मि- 
लित होता था; परन्तु जिस प्रकार मामूली कृषकदास ( सर्फ ) का स्वामी के साथ 
व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता, उसी प्रकार वह भी बड़े देवताओं के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सकता था। बड़े देवताओं से वह केवल संकट काल 
में पुनरावेदन (अपीऊ) कर सकता था और वह भी किसी रूघु देवता के द्वारा । 
उसका घनिष्ठ सम्बन्ध केवक उसके व्यक्तिगत देवता से होता था। व्यक्तिगत 
देवता से तात्पर्य विश्व-राज्य के किसी ऐसे रुघु देवता से है जिसकी उस व्यक्ति 
में विशेष दिलचस्पी हो । सुमेरियन कल्पना के अनुसार सफलता प्राप्त करना 
मनुष्य की शक्ति के बाहर है। क्योंकि मनुष्य विश्व-राज्य में दास मात्र है, 
इसलिए वह विश्व की प्रक्रिया को किसी प्रकार भी प्रभावित नहीं कर सकता | 
अगर किसी मनुष्य को किसी काम में सफलता मिलती है तो इसका तात्पर्य 
होता है कि किसी देवता ने उसमें दिलचस्पी ली है : 

(व्यक्तिगत) देवता के बिना मनुष्य अपनी आजीविका नहीं कमा सकता, 

युवक युद्ध में शौर्य-प्रदर्शन नहीं कर सकता" * * 
क्योंकि व्यक्तिगत देवता को ही मनुष्य को सफलता का कारण माना जाता था, 
इसलिए उसके ऊपर उसके उपासकों के कार्यों का नेतिक उत्तरदायित्व भी 
होता था । जब उम्मा के शासक दूगल जग्गिसी ने लगश पर आक्रमण करके 
उसको अंशतः नष्ट कर दिया तब लगश के निवासियों ने छूगल जग्गिसी की 
व्यक्तिगत देवी पर इसका दोष लगाया और कहा कि “उसकी व्यक्तिगत देवी 
निदाबा इस अपराघ को अपने सिर ले |! इसलिए सुमेर म॑ व्यक्तिगत देवता 
के प्रति मनुष्य की निष्ठा ओर भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था । प्रत्येक 
घर में उपयुक्त स्थान पर व्यक्तिगत देवता की मूत्ति को प्रतिष्ठित किया जाता 
था और णहस्वामी प्रतिदिन उसकी पूजा करता था । 

श्रेष्ठ जीवन का प्रतिफल--प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर सुमेरियन नैतिक 
दृष्टि में श्रेष्ठ जीवन से तात्पर्य परिवार, समाज, राज्य और व्यक्तिगत देवता 
इत्यादि अधिकारी शक्तियों के प्रति आज्ञाकारिता प्रदर्शित करना मात्र था, तो 
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इस श्रेष्ठ जीवन से क्या लाभ माना जाता था ! दूसरे शब्दों में सुमेरियन दृष्टि 
में सदाचार का प्रतिफल क्‍या था १ उत्तर स्पष्ट है। अगर मनुष्य का सृजन 
देवताओं की सेवा करने के लिए हुआ है ( १० ७६ ) ओर उनकी आज्ञा 
पालन करना उसका सबसे बड़ा कर्त्तव्य है, तो वह प्रतिदान में एक दास के 
समान केवल यह आशा कर सकता है कि उसका देवता उसकी सुरक्षा का 
प्रबन्ध करेगा और प्रसन्न होने पर पदोन्नति करेगा तथा पारितोपिक देगा । 
अर्थात्‌ सुरक्षा, स्वास्थ्य, दीर्घायु, पुत्र, धन, ओर समाज में आदरणीय स्थान--- 
यही आज्ञाकारिता और विनयशीलता के वाभ हैं। इस दृष्टि से व्यक्तिगत 
देवता का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था। वह व्यक्ति ओर विश्व की शक्तियों-- 
देवताओँ--के मध्य कड़ी के समान था | उसका उपासक उससे आशा करता 
था कि वह अपनी सामर्थ्य भर उसको सहायता देगा, अपने मित्र देवताओं से 
उसकी सिफ़ारिश करेगा और अगर वह (उपासक) प्रेतों अथवा चुड़ेले के 
चक्कर में फेस जायेगा तो उसे अपने देवमित्रों की सहायता दिलाएगा 
और बड़े देवताओं को उसकी निदोंपता बताकर उसके अनुकूल बनाएगा। 
संक्षेप में समेरियन जीवन-दृष्टि के अनुसार श्रेष्ठ जीवन का प्रतिफल किसी 
निश्चित नियम के अनुसार नहीं मिलता। विनयशीरढता से मनुष्य अपने 
व्यक्तिगत देवता की ऋपा प्राप्त कर सकता है, परन्तु यह कृपा सदेव मिलेगी, 
यह आवश्यक नहीं है। श्रेंष्ठ जीवन का प्रतिफल व्यक्तिगत सम्बन्धों ओर 
प्रभावों--पक्षपात--पर निर्भर है । इसलिए 'श्रष्ठटम' जीवन भी केवल इस बात 
की आशा दिलाता है कि उसका प्रतिफल अच्छा होगा, निश्चयपूर्वक इसका 
विश्वास नहीं दिद्या सकता । दूसरे शब्दों में श्रेष्ठ जीवन का प्रतिफल केवल 
पक्षपात के रूप में मॉगा जा सकता है, उसका दावा नहीं किया जा सकता | 
यह तथ्य उनके धार्मिक आख्यानों से भी स्पष्ट हो जाता है। पिछले पृष्ठों में 
उल्लिखित सभी आख्वयानों में हमने देखा है कि उनमें जहाँ कहीं किसी बात की 
व्याख्या करने का प्रयास किया गया है वहाँ कहा गया है कि देवताओं की ऐसी 
ही इच्छा थी। “चन्द्रमा के तीन भाई क्‍यों हैं !” “वे सब परस्पर भिन्न क्यों हैं !? 
क्योंकि एनलिल की ऐसी ही इच्छा थी; मानव का निर्माण क्‍यों हुआ! ! 
देवताओं की ऐसी ही इच्छा थी'; 'उर का विध्वंस क्यों हुआ !” 'देवताओं की 
ऐसी ही इच्छा थी! । कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि देवताओं की ऐसी 
इच्छा क्‍यों थी। मनुष्य को जीवन में जो दुःख-सुख मिलते हैं, उन्हें उसे 
देवताओं की इच्छा समझकर स्वीकृत करना चाहिए | ऐसा क्यों होता है, यह 
प्रदन व्यर्थ है। यही सुमेरियन नेतिक दुर्शन का निष्कर्ष है | 
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व्यावहारिक सदाचार--परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सुमेरियनों 
के व्यक्तिगत अथवा सामाजिक जीवन में सदाचार का अभाव था। सदाचार 
में वे सम्भवतः अपनी समकालीन सभ्य पड़ोसिन जातियों के कम से कम बराबर 
ओर बहुत सी प्राचीन जातियों से अच्छे थे। इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं | उनके समस्त साहित्य में, एक दो स्थलों को छोड़कर, 
कहीं भी अहछील वर्णन नहीं मिलता | इतना ही नहीं गिल्गामेश आख्वयान में 
प्रेम की देवी इनज्ञा की अवज्ञा की गई है। दूसरे, जैसा कि हम देख चुके हैं, 
सुमेरियन समाज में दास प्रथा का अस्तित्व था, परन्तु दासों के साथ अच्छा 
व्यवहार न किये जाने का कोई संकेत नहीं मिलता। युद्धों में भी उन्होंने 
असीरियनों की तरह उशंस ओर पाशविक मनोवृत्ति का परिचय नहीं दिया | 
जुआ जेसी घृणित लत से वे बरी थे। उनके समाज में शिक्षित वर्ग का 
पर्याप्त आदर होता था। अपने देश के धार्मिक आख्यानों और सुदीर्त्र इतिहास 
को जानना पुण्यकर्म समझा जाता था । अतः यह निरापद रूप से कहा जा 
सकता है कि कुछ दोपों के बावजूद सुमेरियनों का सामाजिक और व्यक्तिगत 
आचार-व्यवह्दार उनकी सभ्यता की प्राचीनता को देखते हुए वस्तुतः 
इलाघनीय था | 


राजनीतिक दशंन 


नगर-राज्य की सुमेरियन अवधारणा--आधुनिक काल में राज्य उस 
सावंभोम-सत्ता-सम्पन्न बाह्य नियन्त्रण से मुक्त मानव समुदाय को कहते हैं 
जिसके निवास स्थान की सीमाएँ सुनिश्चित होती हैं ओर जिसका उद्देश्य अपने 
सदस्यों के कल्याण का यत्न करना होता है। परन्तु सुमेरियन विश्व दृष्टि में 
किसी ऐसे मानव-राज्य का अस्तित्व असम्मव था। क्योंकि एक तो उनके अनुसार 
केवल देव-संसद द्वारा शासित घिश्व-राज्य ही ऐसा राज्य हो सकता था जो 
सावंभोम सत्ता-सम्पन्न ओर बाह्य नियन्त्रण से मुक्त हो। दूसरे, उनका 
विश्वास था कि मानव का सजन देवताओं के हितार्थ, उन्हें श्रम से मुक्ति 
दिलाने के लिए हुआ है, अतः किसी भी मानव संस्था का प्रमुख लक्ष्य 
मानव कल्याण नहीं हो सकता । सुमेरियनों के अनुसार मानव-राज्य, अर्थात्‌ 
उनके अपने नगर-राज्य, राज्य न होकर विश्व-राज्य के अन्तर्गत जागीर या 
रियासतें मात्र थे। ये रियासतें विभिन्न देवताओं के अधिकार में थीं और उनका 
उद्देश्य मानव कल्याण न होकर जागीरदार देवता का आधिक हित था| 

नगर-राज्य का संगठन--सुमेरियन नगर-राज्य का केन्द्र नगर होता था 
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ओर नगर का केन्द्र नगर-देवता का मन्दिर | नगर-मन्दिर प्रायः राज्य की भूमि 
के एक बहुत बड़े भाग का खामी होता था जिसको उसके कृपकदास (सफ) और 
सदस्य कृषक जोतते थे | नगर के अन्य मन्दिर भी, जिनमें नगर-देवता की पत्नी, 
बच्चों तथा मित्रों की उपासना होती थी, इसी प्रकार बड़ी बड़ी जागीरों के अधिकारी 
होते थे | अनुमान किया गया है कि तृतीय सहखाब्दी ई० पू० के पूर्वार्ड में 
सुमेरियन नगर-राज्यों की अधिकांश भूमि मन्दिरों के अधिकार में थी। प्रत्येक 
मन्दिर के देवता के पास बहुत बड़ी संख्या में देवी और मानवीय सेवक होते 
थे । मानवीय सेवक मकानों और खेतों में काम करते थे ओर देवी सेवक, 
अथांत्‌ छोटे देवता उनका निरीक्षण करते थे। लछगश नगर-राज्य के देवता 
निन्गिरशु की जागीर के संगठन का विस्तृत वर्णन तत्कालीन अभिलेखों में मिलता 
है | इससे मात्य्म होता है कि मानवीय सेवकों पर नियन्त्रण रखने के लिए 
मानवीय निरीक्षक भी नियुक्त किये जाते थे | इनमें 'एनसी” का स्थान सर्वोच्च 
था । उसको हम अपनी भाषा में देवता की जागीर का मैनेजर” कह सकते हैं। 
जागीर के मैनेजर के रूप में वह स्थापित व्यवस्था को क्रायम रखता था; अर्थात्‌ 
वह मन्दिर के प्रशासन के लिए उत्तरदायी था और आय-व्यय का विवरण 
रखता था। इसके अतिरिक्त वह प्रधान न्‍्यायाधिकारी तथा प्रधान सेनापति 
भी होता था और अपने नगर-देवता के प्रतिनिधि के रूप में अन्य नगरों के 
देवताओं के प्रतिनिधि एनसियों के साथ वार्ता करता था। मैनेजर के रूप में 
उसका दूसरा कार्य आवश्यकता पड़ने पर देवता से विशेष समस्याओं पर 
आज्ञा लेना था । युद्ध ओर शान्ति विषयक समस्याओं पर विचार करते समय 
बहुधा निर्णय लेने के अवसर भी आते थे । लेकिन निर्णय लेने का अधिकार 
केवल देवता को था | एनसी तो उसको आज्ञाओं को कार्यान्वित करनेवाला 
पदाधिकारी मात्र था । इसलिए समय-समय पर एनसी के लिए अपने स्वामी 
नगर-देवता से परामर्श करना अत्यावश्यक होता था। ऐसा वह कई प्रकार से 
कर सकता था| कोई अद्भुत और असाधारण घटना घटित होने पर वह 
ज्योतिपियों की सहायता से उसका अथ ज्ञात करके देवता की इच्छा जान 
सकता था । किसी निश्चित प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वह पश्चुबल्ि दे सकता 
था जिसके यकृत पर संकेत-चिह्न अंकित करके देवता अपना सन्देश प्रदान 
कर देता था | तीसरा ओर प्रत्यक्ष साधन स्वप्न थे। इनकी व्याख्या में भी 
ज्योतिषियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती थी । 

नगर-राज्यों का विश्व-व्यवस्था में स्थान--उपर्युक्त विवेचन से विश्व- 
राज्य में नगर-राज्य का स्थान भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है | प्रत्येक नगर-राज्य 
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विश्व-राज्य में किसी बड़े देवता की व्यक्तिगत जागीर था। उसका उद्देश्य 
आर्थिक था, क्योंकि उसका अस्तित्व उस देवता के लिए, आवश्यक वस्तुएँ 
जुटाने के हेतु था । उसी की सहायता से देवता सेवकों और सेविकाओं से घिरा 
रह कर धनी सामन्त के समान वेभवशाली जीवन व्यतीत कर सकता था। 
क्योंकि सब देवी-देवता आकाश, प्रथिवी, जल, वायु, अथवा ऐसी ही कोई 
अन्य प्राकृतिक शक्ति थे, इसलिए सिद्धान्ततः प्रत्येक नगरूराज्य एक या 
एकराधिक देवताओं को आर्थिक सुविधाएँ प्रदान करके प्राकृतिक शक्तियों को 
स्वतन्त्रतापूतक सक्रिय रहने में सहायता देता था | यही मानवीय नगर-राज्य का 
विदव की व्यवस्था में स्थान था | नगर-राज्य की यह कल्पना सुमेरियन इतिहास 
ओऔर राजनीतिक जीवन के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई | राजनीतिक एकता के 
अभाव के दिनों में इससे थोड़ी बहुत अन्तरांष्ट्रीय व्यवस्था बनी रहती थी। 
उदाहरणार्थ दो नगर-राज्यों के सीमा-सम्बन्धी झगड़े उन नगरों के देवताओं के 
झगड़े माने जाते थे, इसलिए उनको निप्पुर में देवपिता एनलिल के समक्ष निर्णय 
के लिए. रखा जा सकता था | एनलिल अपने मानव वायसराय के माध्यम से 
उसका फैसला करता था | इस प्रकार के बहुत से विवादों और निर्णयों का 
उल्लेख सुमेरियन अभिलेखों भ॑ मिलता है। लगश ओर उम्मा के मध्य होने- 
वाली सन्धि में इन नगरों के पटेसियों या एनसियाँ का नाम तक नहीं दिया 
गया है, केवल इन के देवताओं का उल्लेख कर दिया गया है । 

राष्ट्रराज्य की अवधारणा--ममेरियन राजनीतिक दर्शन मे उपयुक्त 
विचारधारा उस समय तक उपयोगी और लोकप्रिय रही जब तक सुमेर 
लघु राज्यों में विभाजित रहा; क्योंकि इससे तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति को 
समुचित व्याख्या हो जाती थी। परन्तु तीसरी सहखाब्दी ई० पूृ० के मध्य 
सारगोन के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद दुंगी 
जैसे बहुत से सुमेरियन शासकों ने भी विशाल साम्राज्य स्थापित किये | इस 
नवीन अनुभव की व्याख्या के लिए सुमेरियनों ने राष्ट्रराज्य की कब्पना की 
जिसका मूल उनके विश्व-राज्य के सिद्धान्त में सन्निहित था। नगर-राज्य के 
समान राष्ट्ररराज्य का उद्देश्य भी मानव-कब्याण के स्थान पर देव-कल्याण 
था ओर दोनों का संगठन भी मिलता-जुलता था। फिर भी दोनों में कुछ 
अन्तर था। एक तो राष्ट्ररराज्य का कार्यक्षेत्र और उद्देश्य नगर-राज्य की 
तरह आर्थिक न होकर राजनीतिक था। दूसरे, नगर राज्य का स्वामी कोई 
भी साधारण देवता हो सकता था जब कि राष्ट्र राज्य का स्वामी बहुधा विद्व- 
राज्य के मुख्य देवताओं में से कोई एक बनाया जाता था। इस प्रकार राष्ट्र- 
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राज्य सार्वभोम-सत्ता-सम्पन्न विश्व-राज्य की प्रशासनात्मक गतिविधियों का 
प्रसरण था | 


राष्ट्रराज्य का अधिकारी देवता ओर मानव वायसराय--विश्व-राज्य 
का प्रशासन देवब-संसद के हाथ में था ओर एनलिल उसका सबसे बड़ा पदाधि- 
कारी था, लेकिन देव-संसद एनलिल के साथ किसी अन्य देवता को भी अधि- 
कारो नियुक्त कर सकती थी। उसको देवताओं का राजा अथवा देवराज कहा 
जा सकता है। देवराज अपने मानव परिचारक--अपने नगर-राज्य के मानव 
शासक--के द्वारा प्रथिवी पर व्यवस्था स्थापित करता था। अर्थात्‌ देवराज के 
अपने नग्र-राज्य का शासक उसके वायसराय के रूप में समस्त सुमेर और 
अक्काद के नगर-राज्यों को अपने अधीन करता था | उदाहरणार्थ जिस समय 
सुमेर ओर अक्काद में किश का नेतृत्व स्थापित हुआ उस समय सिद्धान्ततः 
'देवराज” पद इस नगर की देवी इनन्ना को मिल्य हुआ था और उर के नेतृत्व 
के समय वहाँ के देवता नन्ना को | परन्तु एनलिल का विद्वव-राज्य के शासन- 
प्रबन्ध से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध था कि साधारणतः विश्वास किया जाता था 
कि प्रत्येक देवराज एनलिल के पथ-प्रदर्शन में कार्य करता है। देवराज के 
मानव-वायसराय की नियुक्ति में बहुधा देव-संसद भी हस्तक्षेप करती थी। ऐसे 
अवसरों पर देवराज को खयं॑ एनल्ल और देव-संसद से अपने वायसराय की 
नियुक्ति को परिपुष्ट करने की प्रार्थना करनी पड़ती थी | देव-संसद बहुमत से 
अपना निणय देती थी । 


राष्ट्रराज्य अनिवाये नहीं--यहाँ यह याद रखना अत्यावश्यक है कि 
विश्व-राज्य की प्रशासनात्मक गतिविधियों के प्रसरण के रूप में राष्ट्र-राज्य महत््व- 
पूर्ण था, परन्तु अनिवाय नहीं | इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है जब देव- 
ताओं ने कोई मानव राजा नियुक्त नहीं किया । इतना ही नहीं कभी-कभी देव- 
संसद यह निर्णय भी ले लेती थी कि जिस देवता और नगर के हाथ में राजसत्ता 
है उससे वह छीन ढी जाय और उसे किसी दूसरे देवता और नगर को दे दी 
जाय, अथवा कुछ समय के लिए. किसी को भी न दी जाय। जब ऐसी 
महत्त्वपूर्ण घटनाएँ होती थीं तब सत्ताधारी नगर का. प्रशासन निकम्मा हो 
जांता था और देवता उसके निवासियों के प्रश्नों के उत्तर देना बन्द कर देते 
थे। उस नगर का देवता प्रयत्न करने पर भी अपने नगर को अनिष्ट से नहीं 
बचा सकता था। उदाहरण के लिए, जिस समय देव-संसद ने यह निश्चय 
किया कि उर नगर के नेतृत्व का अन्त हो और वह एनलिल के भयानक 
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तूफ़ान में नष्ट हो जाय तब उर की देबी निंगल ने देवताओं से प्रार्थना की 
कि संसद अपना निर्णय बदल दे | परन्तु उससे कोई छाभ नहीं हुआ ; 


सा अप वास्तव में मेंने अनु के सामने आँसू बहाए 
वास्तव में मेंने एनलिल के सामने शोक प्रकट किया 
मेरे नगर का विध्वंस मत करो', मेंने उनसे कहा 
“उर का विध्वंस मत करो, मैंने उनसे कहा 
“इसके निवासियों का बध मत करो), मेने उनसे कहा 
परन्तु अनु ने इन शब्दों की ओर ध्यान नहीं दिया 
और एनढिल ने कभी भी 'यह ठीक है, ऐसा ही हो', 
कहकर मुझे सान्त्वना नहीं दी; 
देखो, उन्होंने आदेश दिया कि उर को नष्ट कर दिया जाय 
और उसके भाग्य पर निर्णय दिया कि उसके निवासियों 

का वध कर दिया जाय! ' ४ ** 


सुमेरियन लिपि और शिक्षा-पद्धति 


समेरियन लिपि 


सुमेरियन लिपि का जन्म--सुमेरियन पुजारियों को अपने मन्दिरों की 
आय-व्यय का विवरण रखना पड़ता था। चतुर्थ सहस्राब्दी ई० पू० की अन्तिम 
शताब्दियों में उन्होंने मिड्ठी की पाटियों पर रेखाएं खींचकर मन्दिरों को मिलने 
वाले पशुओं और वस्तुओं की संख्या लिखना प्रारम्भ कर दिया था | धीरे-धीरे इन 
संख्याओं के साथ उन वस्तुओं और पशुओं के चित्र भी बनाए जाने लगे जिससे 
यह स्मरण रहे कि ये संख्याएँ किन वस्तुओं या पश्चुओं की हैं। सुमेर के एक नगर 
से प्राप्त प्राचीनतम अभिलेखों पर इसी प्रकार के चित्र ओर संख्याएँ उत्कीर्ण हैं । 
ये वस्तु-चित्र अंग्रेजी में पिक्टोग्राम कहलाते हैं। परन्तु इस प्रकार की आदिम 
चित्र-लिपि से सभ्य सुमेरियन समाज का काम नहीं चल सकता था। इसमें 
चित्रों को जटिल्ता के कारण बड़ी कठिनाई होती थी। इस कठिनाई को दूर 
करने के लिए सुमेरियनों ने चित्रों को सरलतर करना प्रारम्म किया । धीरे-धीरे ये 
चित्र इतने सरल हो गए कि मूलवस्तु को पहचानना कठिन होने लगा | परन्तु 
इनका स्वरूप रूढ़ हो जाने के कारण पढ़ने वाले इनके अर्थ को बिना कठिनाई 
के समझ लेते थे | 


९० विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


सुमेरियन लिपि का विकास : भाव-चित्र--चित्र लिपि में और बहुत- 
सी कठिनाइयाँ थीं । इससे केवल कुछ स्थूछ पदार्थों का भाव अभिव्यक्त किया 
जा श्रकता था, सबका नहीं । उदाहरण के लिए इसमें सिर की आकृति बनाकर 
सिर का भाव प्रकट किया जा सकता था, परन्तु मुँह का भाव प्रकट करने में 
कठिनाई होती थी | इस कठिनाई को दूर करने के लिए. उन्होंने वस्तु-चित्रों में 
मामूली परिवर्तन करके उन्हें भिन्न अथ देने की विधि अपनाई। जेसे सिर की 
आहति में ठोड़ी के नीचे एक लघु रेखा खीच कर उसका अर्थ मुँह! मान 
लिया | एक अन्य युक्ति दो या अधिक वस्तु-चित्रों की मिलाकर आशय प्रकट 
करने की थी । उदाहरण के लिए नारी की आकृति बनाकर केवल “नारी” का 
भाव प्रकट किया जा सकता था, यह नहीं बताया जा सकता था कि वह खतन्त्र 
स्रीहे अथवा दासी | सुमेरियनों ने इस समस्या को हल करने के लिए नारी के 
साथ 'कुर' अर्थात्‌ पर्वत का चित्र बनाकर दासी' का भाव अभिव्यक्त करना 
प्रारम्भ किया क्‍योंकि सुमेर में दासियाँ अधिकांशतः पबतीय प्रदेश से लाई जाती 
थीं। इस प्रकार के चित्रों को भाव-चित्र (आइडियोग्राफ) कहा जाता है। 

परन्तु इन विधियों की सहायता से भी विशेष प्रगति नहीं की जा सकी 
क्योंकि इनसे केवल स्थूल पदार्थों का ही बोध कराना सम्भव था, अमूर््त विचारों 
जैसे सौन्दर्य, दिन, स्वप्न इत्यादि को अभिव्यक्त 
करना असम्भव था । इसके अतिरिक्त इनसे शब्दों 
के पारस्परिक सम्बन्ध का संकेत देना भी असम्भव 
था । जैसे 'राजा महल को जाता है?, यह वाक्य 
लिखने के लिए. 'राजा) ओर महल! का अंकन 
ही पर्याप्त नहीं है क्योंकि इन दो शब्द-चित्रों का 
अर्थ 'यह राजा का महल है? भी हो सकता है। 
इन कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए सुमेरि- 
यनों ने अन्य अनेक युक्तियों का प्रयोग किया । 
इनमें एक युक्ति थी बहुत से वस्तु-चित्रों के 
एक से अधिक परन्तु परस्पर सम्बद्ध अर्थ मान 
लेना। जेसे सूर्य के चित्र से सूर्य के अतिरिक्त दिन 
का और हल के चित्र से हल के अतिरिक्त कृषक. चित्र २४ : एक सुमेरियन 
का भाव अभिव्यक्त किया जाने लगा। परन्तु अभिलेख का एक अंश 
इससे भी प्रगति एक सीमा पर जाकर रुक गई क्योंकि अनेक विचारों को स्थूल 
वस्तु-चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करना सर्वथा असम्भव था | 
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ध्वनि ओर अथ का पार्थक्य : ध्वनि-लिपि--वस्तुतः इसके आगे लिपि 
का विकास तब तक सम्भव नहीं था जब तक वस्तु-चित्रों की ध्वनि और अर्थ को 
प्रथकू न कर दिया जाता | सुमेरियन लिपि में अभी तक प्रत्येक चित्र से अमि- 
व्यक्त वस्तु का अथवा उससे मिलता-जुलता अर्थ ही ग्रहण किया जाता था | 
इसके आगे प्रगति होने के लिए यह आवश्यक था कि चित्र को वस्तु-बोधक 
न मानकर ध्वनि-बोधक (फो ने टिक) माना जाता। उदाहरण के लिए "ती? 
शब्द का सुमेरियन भाषा में अर्थ होता था बाण” अथवा जीवन! | इनमें बाण 
का चित्र बनाना सम्भव था, जीवन” का चित्र बनाना असम्भव | परन्तु बाण! 
का चित्र बनाकर अगर उसे केवल 'ती' ध्वनि के रूप में ग्रहण किया जाता 
बआाण' वस्तु के अथ में नहीं, तो उस वस्तु-चित्र का प्रयोग 'जीवन' के अर्थ में 
भी हो सकता था। जेसे किसी सुमेरियन को यह कहना होता कि 'एनडिल देवता 
जीवन देता है! तो वह 'एनलिल? के बाद बाण” अर्थात्‌ 'ती' का चित्र बनाकर 
अपना आशय प्रकट कर सकता था | सुमेरियन इतिहास में बस्तु-चित्रों का ध्वनि- 
चित्रों के रूप में इस प्रकार प्रयोग ३००० ई० पू० के लगभग मिलने लगता है। 

सुमेरियन शब्दांश-लिपि--ध्वनि-चित्रों का आविप्कार होने के बाद 
शब्दांश-लिपि (सिले बिक स्क्रिप्ट) का आविष्कार बहुत आसान था | शब्दांश- 
लिपि उस -लिपि को कहते हैं जिसमें किसी एक शब्द को लिखने के लिए उस 
शब्द में प्रयुक्त होने वाली ध्वनियों के बोधक चित्रों को संयुक्त कर दिया जाय । 
उदाहरणाथ्थ यदि “गो? शब्द का भाव गाय का चित्र बनाकर व्यक्त किया जाय 
तो वह चित्र-लिपि होगी और यदि गाय के चित्र का प्रयोग ऐसे शब्दों को 
लिखने में किया जाय जिनमें गो” शब्द आया है, जेसे गोरखपुर', तो वह 
शब्दांश-लिपि मानी जायेगी । 

सुमेरियन लिपि के विकास की सीमा--यहाँ यह स्मरणीय है कि शब्दांश- 
लिपि में शब्द-चित्रों का प्रयोग मूल ध्वनियों को अभिव्यक्त करने के लिए नहीं 
होता । इनसे केवल एक शब्द के एक अंश की अभिव्यक्ति होती थी । जेसे 
“गोरखपुर! लिखने में “गो! शब्द-चित्र से “ग” व्यञ्ञन का नहीं वरन्‌ गो” ध्वनि 
का भाव प्रकट होता है। सुमेरियन शब्दांश-लिपि से आगे प्रगति कर विज्ञुद्ध 
वर्णमाला तक नहीं पहुँच सके । अर्थात्‌ शब्दांशों को सरल करके व्यञ्ञनों का 
आविष्कार नहीं कर सके। उनकी लिपि रूगभग ३०० शब्दांश-चित्रों तक 
सीमित रही | परन्तु इनकी सहायता से वे सूक्ष्म विचारों को अभिव्यक्त करने में 
भली भाँति समर्थ हो गए थे। इसीलिए हमारे लिए. आज्कल उनके साहित्य 
का अध्ययन करना सम्भव है | 
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सुमेरियन लिपि में संकेतों! का प्रयोग--सुमेरियन लिपि के सम्बन्ध में 
एक बात और उल्लेखनीय है.। शब्दांश-लिपि में प्रायः एक कठिनाई आती है 
ओर वह है किसी वाक्य में अनेकार्थी चिह्नों का अर्थ निश्चित करने की | उदा- 
हरण के लिये 'एनलिल ती? वाक्य लीजिये | इसमें एनलिल देवता का नाम है | 
ती' के दो अथ होते हैं--'बाण” और 'जीवन! । अगर प्रसंग से स्पष्ट न हो तो 
इस वाक्य में 'ती' शब्द का अर्थ समझना दुष्कर होगा। इस प्रकार की कठि- 
नाई उन सभी शब्द-चित्रों में आती है जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। इस 
कठिनाई को दूर करने के लिए सुमेरियन सूचक-चिह्मों (डिटरमिनेटिव्ज़) या 
संकेतों का प्रयोग करते थे | उदाहरणार्थ 'एनलिल ती” वाक्य में 'ती” का अर्थ 
बाण' होने पर वे उसके आगे 'गीश” नामक शब्द-चित्र बना देते थे जिसका 
अर्थ था लकड़ी। यह इस बात का संकेत देता था कि इस वाक्य में ती' का 
सभ्बन्ध 'लकड़ी' से है, अर्थात्‌ इसमें 'ती का अर्थ बाण है जीवन” नहीं | इसी 
प्रकार हल शब्द-चित्र का अर्थ कृपक ओर हल दोनों था | लेकिन उसके साथ 
अगर 'गीश' शब्द-चित्र जोड़ दिया जाता था तो उसका अर्थ 'हल” माना 
जाता था और अगर “ढछ? (- मनुप्य) चिह्न जोड़ दिया जाता था तो कृपक । 
इसी प्रकार 'कुर' (८ ए्थिवी या पर्वत) शब्द-चित्र को नगरों के नाम के साथ 
ओर 'डिन्जिर! (> देवता) को देवताओं के नाम के साथ लगा दिया जाता 
था जिससे उनका आशय स्पष्ट हो जाए। 
रुमेरियन लिपि 
का बाह्य विकास-- 
आन्तरिक विकास के 
साथ सुमेरियन लिपि 
में बाह्य परिवर्तन भी 
होते जा रहे थे | सुमेर 
में मिल के समान 
पेपाइर्स रीड से 
कागज्ञ के बनाने की 
सुविधा नहीं थी। 
परन्तु एक वस्तु वहाँ 
चित्र २५ : मिट्टी की पाटी पर स्टाइलस से लिखने की विधि... जता से प्राप्य थी 
ओर वह थी मिट्ठी । 
इसलिए सुमेरियन मिद्ठी की पार्टियों (टेब्लेट्स) बनाकर उन पर नरकुछ (रीड) की 
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लेखनी अथवा स्टाइलस से लिखते थे | केवल स्मारक अभिलेखों के लिए. प्रस्तर- 
शिलाओं अथवा धातु-पत्रों का प्रयोग किया जाता था। प्रारम्म में अत्यन्त तीश्ण 
स्टाइलस का प्रयोग किया जाता था, परन्तु बाद में गीली मिट्टी पर शब्द- 
चित्रों की गोल रेखाओं को खींचने में कठिनाई का अनुभव होने पर स्टाइलस 
की नोक को मोटा किया जाने लगा। मिट्टी की पाटियों पर लिखते समय 
लिपिक स्टाइलस से खरोंच कर नहीं अपितु नोक को मिट्टी पर दबाकर रखाएँ 
बनाते थे | दूसरी रेखा बनाने के लिए वे स्टाइलस को पहले स्थान से उठा लेते 
थे। स्टाइलस की नोक के वक्र झुकाव के कारण प्रत्येक रेखा एक सिरे पर दूसरे 
सिरे की अपेक्षा अधिक चोड़ी हो जाती थी जिससे उसकी आकृति त्रिकोणाकार 
लगने लगती थी। इस प्रकार की आकृति के लिए लैटिन भाषा में क्युनियस्‌ 
शब्द आता है, इसलिए सुमेरियन लिपि को क्यूनीफॉर्म लिपि कहा जाता है। 
हिन्दी में इसके लिए 'कीलाक्षर लिपि' संज्ञा प्रयुक्त होती है | 

शब्द-चित्र बनाने में त्रिकोणाकार रेखाओं के प्रयोग का एक महत्त्वपूर्ण 
परिणाम हुआ | अब इस के कारण मूल वस्तु को पहिचानना मुश्किल होने लगा 
क्योंकि उसका अंकन उसके यथार्थ रूप में होने के स्थान पर कुछ त्रिकोणा- 
कार रेखाओं के समूह के रूप में होता था। उदाहरण के लिए चित्र 


२६ के अन्त में पेर शब्द- 
जा आफ | चित्र का विकास द्रष्टव्य 
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227एऐेण पाँच रेखाओं का समूह मात्र 


रह जाती है| 
8 मी 2] | सुमेरियन लिपि के बाह्य 
विकास में एक तथ्य ओर 
महत्त्वपूर्ण है। यह भी इसी 
शब्द के विकास से स्पष्ट हो जाता है | प्रारम्भ में सुमेरियन शब्द-चित्रों में वस्तु को 


चित्र २६ : कीलाक्षर लिपि का क्रमिक विकास 
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उसके स्वाभाविक रूप में अंकित किया जाता था, जैसे उपयुक्त चित्र में पेर को 
दिखाया गया है | बाद में यह टेढ़ा हो जाता है ओर इसमें पंजे का रुख़ सामने 
के स्थान पर ऊपर की ओर हो जाता हे। इसी प्रकार का परिवर्तन अन्य शब्दु- 
चित्रों में मिलता है। इसका कारण सम्भवतः मिट्टी की पाटियों के आकार 
का परिवर्तित हो जाना था। प्रारम्भ में मिट्टी की पाटियाँ छोटी होती थीं, इसलिए 
उन्हें हाथ में आडी रख कर लिखा जाता था | बाद में जब बड़ी पाटियाँ प्रयुक्त 
होने लगीं तब उन्हें मेज़ पर लम्बवत्‌ रखकर लिखा जाने लगा | इससे बाद में 
पाटी को सीधा करके पढ़ने पर शब्द चित्रों का रुख़ ऊपर की ओर हो गया 
प्रतीत होने लगा। परन्तु तब तक उनका स्वरूप ओर अथ रूढ़ हो चुके थे, 
इस लिए किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं हुआ । शुरू में यह 
परिवर्तन केवल मिट्टी की पारियों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में आया और “हम्मूरबी 
की संहिता” जेसे प्रस्तर-अभिलेखों में सीधे शब्द-चित्र लिखें जाते रहे | परन्तु 
बाद में प्रस्तर-अभिलेखों में भी उनका रुख ऊपर किया जाने लगा | 

मिट्टी की पाटियों पर लिखने के छाभ--मिद्टी की पाटियों (टेब्लेट्स) 
पर लिखने से बहुत लाभ थे। मिट्ठी की पाटियाँ धूप में सुखाने पर सख्त और 
आग में पका लेने पर पत्थर के समान कठोर और स्थायी हो जाती थीं। इन्हें 
एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना भी अपेक्षया आसान था। गीली मिट्टी 
की पाटी पर पत्र लिखने के बाद उस पर सूखी मिद्दी का चूण बिखेर दिया 
जाता था । फिर उसे गीली मिद्टी से ही बने लिफ़ाफ़े में, जिस पर पता लिखा 
होता था, रख दिया जाता था | बीच में चूर्ण डाल देने से पत्र के लिफ़ाफ़े के 
साथ चिपकने का डर नहीं रहता था। इसके बाद पत्र ओर लिफ़ाफ़े को 
सुखाकर आग में पका लिया जाता था। अब इसे गन्तव्य स्थान को भेजा जा 
सकता था | इतिहास के आधुनिक विद्यार्थियों के लिए यह सौभाग्य का विषय 
है कि सुमेरियनों ने पेपाइरस जैसी नश्वर वस्तु के स्थान पर मिद्ढी की पाटियों का 
प्रयोग क्रिया । अगर वे ऐसा न करते तो उनकी सभ्यता के बौद्धिक पश्ष पर 
बहुत कम प्रकाश मिल पाता | 

सुमेरियन लिपि का महत्त्व--सुमेरियन लिपि परिचमी एशिया की 
प्राचीनतम ज्ञात लिपि है। इसका प्रयोग सुमेरियनों के अतिरिक्त अन्य बहुत 
सी जातियों ने किया | सेमाइटों के पास अपनी कोई लिपि नहीं थी, इसलिए 
उन्होंने सुमेरियन लिपि को ही अपनी भाषा के लिए प्रयुक्त किया | असीरियनों 
ओर क़ैल्डियनों ने भी इसी लिपि में अपने अभिलेख उत्कीर्ण कराए। कालान्तर 
में दित्तियों ने अपनी राष्ट्रीय चित्राक्षर (हाइरोग्लाइफिक) लिपि के साथ इसका 
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प्रयोग किया । दूसरी सहस्ताब्दी ई० पू० में यह पश्चिमी एशिया और मिस्त्र के 
राज्यों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय लिपि के रूप में प्रयुक्त हुई। यह प्राचीन विश्व को 
सुमेरियनों की महानतम देन थी, क्योंकि इसके बिना न तो सुमेरियन साहित्य 
ओर ज्ञान-विज्ञान का इतना प्रसार होना सम्भव था ओर न आधुनिक काल में 
हम उनकी सभ्यता का इतने विस्तार से अव्ययन कर सकते थे | 


सुमेरियन शिक्षा-पद्धति 


सुमेरियन शिक्षा-पद्धत और पाठशालाएँ कीलाक्षर (क्यूनीफॉर्म) लिपि के 
आविष्कार का परिणाम थीं। ३००० ई० पूृ० के लगभग सुमेरियन नगरों में 
कीलाक्षर लिपि की शिक्षा देने वाली पाठशालाएँ अस्तित्व में आने लगी थीं। 
तीसरी सहसाब्दी ई० पू० के मध्य तक समस्त सुमेर में ऐसी संस्थाओं का जाल 
सा बिछ गया था | तीसरी सहखाब्दी ई० पू० के अन्तिम पद के ऐसे दरसियों 
हज़ार अभिलेख मिले हैं जो पाठशालाओं में काम आनेवाली पाव्य-पुस्तकों के 
रूप में प्रयुक्त होते रहे होंगे । इनसे सुमेरियन पाठशालाओं के पाव्यक्रम और 
प्रशिक्षण-विधि पर प्रकाश मिलता है। दूसरी सहस्लाब्दी ई० पू० के बहुत से 
अभिलेख ऐसे हैं जिनमें अध्यापकों ने पाठशाल्वाओं में विद्यार्थियों के जीवन 
तथा सुमेरियन-शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम ओर अध्यापन-त्रिधि इत्यादि का 
विवेचन किया है। इनसे माठ्म होता है कि सुमेरियन पाठशालाओं का मूल 
लक्ष्य देश के राजकार्याल्यों, मन्दिरों ओर व्यापारियों की आवश्यकता की 
पूर्ति के लिए लिपिकों को प्रशिक्षण देना था। परन्तु इस व्यावहारिक लक्ष्य के 
बावजूद सुमेरियन पाठशाल्वएँ कालान्‍्तर में विद्या और संस्कृति का केन्द्र बन 
गई । यहाँ सुमेर के विद्वान्‌ अध्यापक विद्यार्थियों को शिक्षा देने के साथ-साथ 
तत्कालीन ज्ञान-विज्ञान को समुन्नत बनाने के लिए शोधकाये भी करते रहते थे | 
सुमेरियन पाठशालाओं में अधिकांश विद्यार्थी घनी परिवारों से आते थे । निर्धन 
परिवार इनके व्यय का भार वहन नहीं कर पाते थे | स्त्रियों को इस क्षेत्र में 
आने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता था | पाठशाला का प्रधान अध्यापक 
“म्मिया' कहल्यता था| वह अपने साथी अध्यापकों की सहायता से विद्यार्थियों 
को लिखना सिखाता था और सुमेरियन भाषा की शब्दावली को रटवाता था। 
उन्होंने सुमेरियन भाषा के शब्दों को विविध विपयों के अनुसार कई वर्गों में 
बाँटा हुआ था । जब सुमेर पर अक्कादी सेमाइटों का शासन स्थापित हुआ 
तो सुमेरियन विद्वानों ने विश्व के प्राचीनतम शब्दकोष बनाए, जिनमें सुमेरियन 
शब्दों का अक्कादी भाषा में अथ दिया हुआ था | 
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सुमेरिघधन साहित्य 


सुमेरियन साहित्य के अध्ययन में कठिनाइयाँ--अक्कादी सेमाइयों 
ने सुमेरियन लिपि में ही नहीं, सुमेरियन साहित्य में भी रुचि ही। इसमें 
सुमेरियनों के पौराणिक आख्यान, काव्य, मन्दिर-साहित्य ( जिसमें स्तुतियाँ 
और पूजागीत इत्यादि आते हैं ), कहावतें, गल्प और निबन्ध इत्यादि सम्मिलित 
हैं। यह साहित्य काफी विशाल है। सुमेरियन नगरों में इसको संण्हीत करने 
के लिए बड़े-बड़े पुम्तककालयों को स्थापना की गई थी। सारज्ञाक नामक 
विद्वान को टेलो स्थान से गूडी के समय के एक पुस्तकालय की क़रीने से लगी 
हुई ३०,००० मिट्टी की पाटियाँ मिलीं थीं। परन्तु इस साहित्य को पढ़ने ओर 
समझने में आधुनिक विद्वानों को बहुत श्रम करना पड़ा है | एक तो यह साहित्य 
अधिकांशतः धूप में सूखी हुईं पाटियों पर लिखा गया है जो उत्खनन-प्रक्रिया 
में या एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजते समय टूट जाती हैं। दूसरे, इनको 
प्रकाशित करने के लिए कागज़ पर हाथ से नक़ल करनी होती है। यह अत्यन्त 
क्लिष्ट और मन उबा देनेवाला कार्य है। तीसरे, प्रकाशित ग्रन्थों का अनुवाद 
करना भी बहुधा कठिन होता है, क्योंकि बहुत से मुहावरों ओर शब्दों के 
अर्थ अभी तक ज्ञात नहीं हैं | फिर भी बार्टन, द्यूगोरादौ, स्टोफेन, छैंग्डन, 
किंग, ज़िमर्न, कियरा गेड तथा क्रेमर इत्यादि विद्वानों के प्रयत्न के फलस्वरूप 
बहुत से अभिलेखों का प्रकाशन और सम्पादन हो गया है | 
धामिक साहित्य 

सुमेरियन आख्यान साहित्य--सुमेरियन साहित्य का अधिकांश भाग 
धार्मिक और पोराणिक आख्यानों से सम्बन्धित है | इसमे 'इनज्ना का पाताल- 
अवतरण', 'एनलिल, निनलिल तथा घन्द्रमा की उत्पत्ति! ओर 'एनक्री की 
विश्व-व्यवस्था” इत्यादि आख्यानों का अध्ययन हम अन्यत्र कर चुके हैं। 
इनके अतिरिक्त सुमेरियन साहित्य में, यूनानी साहित्य के समान, बहुत से 
प्राचीन वीरों के साहसपूर्ण इृत्यों से सम्बन्धित आख्यान सम्मिलित थे। इन 
वीरों में एन्मरकर, रछूगलबन्द ओर लूगलबन्द का पुत्र गिब्गामेश अत्यन्त 
प्रसिद्ध हैं। इनमें भी जितनी लोकप्रियता गिल्गामेश को प्रासत थी उतनी किसी 
ओर को नहीं । 

गिल्गामेश विषयक आख्यान--गिल्गामेश एरेक के प्रथम राजवंश का 
पॉचवा शासक था । सुमेर में उसके साहसपूर्ण कृत्यों की बहुत सी कथाएँ 
प्रचलित थीं। कालान्तर में बेबिलोनियनों ने उन्हें एक सूत्र में ग्रथित कर 
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महाकाव्य का रूप दिया। आधुनिक काल में इस आख्यान का ज्ञान सर्व- 
प्रथम असुरबनिपाल के पुस्तकालय में मिले असीरियन ओर दूसरी सहस्लाब्दी 
ई० पू० में लिखे गए. ब्रैबिलोनियन संस्करणों से हुआ था। परन्तु उनके 
अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया था कि यह कथा मूलत; सुमेरियन रही होगी | 
पिछले कुछ दह्यकी में मिले सुमेरियन अभिलेखों से यह सिद्ध हो गया है कि 
सुमेरियन युग में गिल्गामेश आख्यान महाकाव्य के रूप में तो अस्तित्व में 
नहीं आ पाया था परन्तु गिद्गामेश से सम्बन्बित बहुत सी कथाएँ रची जा 
चुकी थीं | इनमें कम से कम छः कथाएँ कुछ खण्डिताबस्था में उपलब्ध हैं । 
गिल्गामेश आख्यान के वेब्रिलोनियन रूपान्तर से ज्ञात होता है कि 
गिव्गामेश प्रारम्भ में बहुत अत्याचारी और कामुर नरेश था। उसके अत्या- 
चार से एरेक के नागरिकों को बचाने के लिए देवताओं ने एनक्रीडू नामक 
देव का, जो आधा आदमी ओर आधा द्ृषभ था, निर्माण किया | एनकीड्र 





चित्र २७ : गिल्गामेश ओर एनकीडू 


ओर गिव्गामेश में युद्ध हुआ, परन्तु अन्त में दोनों मित्र बन गए।। तदनन्तर 
दोनों ने मिलकर बहुत से साहसपूर्ण कृत्य किये। एक आख्यान में एनकीड् 
और गिल्गामेश पचास साथियों के साथ मिलकर एलम के हुंबाबा नामक देप्य 
का बध करते हैं | दूसरे आख्यान में जो 'गिल्गामेश और स्वर्ग का बृषभ” नाम 
से विख्यात है, इनज्ना देवी गिल्गामेश से प्रेम प्रकट करती है। वह उसे बहुत 
प्रलोमन देती है, परन्तु गिल्गामेश उसे उसके दुमूजी के प्रति विश्वासघात का 
स्मरण कराता है और उसकी प्रणय-याचना को ठुकरा देता है। इनन्ना क्रुद् 
होकर आकाश देव अन से कह कर खर्ग के वृषभ को गिल्गामेश का बंध करने 
के लिए मिजवाती है, परन्तु गिव्गामेश वृषभ को मार डालता है। “गिछ्गामेश 
की झत्यु” आख्यान में बताया गया है कि गिल्गामेश अमृतत्व प्राप्त करने की 
चेष्टा करता है परन्तु इसमें उसे सफलता नहीं मिलती । उसे बताया जाता है कि 
।ए 
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उसे सत्ता, प्रतिष्ठा, विजय और शौर्य सब कुछ दिया जा सकता है और दिया 
गया है, परन्तु अमृतत्व किसी भी मनुष्य को नहीं मिल सकता | 

गिल्गामेश से सम्बन्धित एक अन्य आख्यान 'गिल्गामेश एनकीडू ओर 
पाताल” नाम से विख्यात है। इसमें बताया गया है कि एक बार गिव्गामेश 
ने अपने शौर्य से इनन्ना देवी के एक प्रिय दृक्ष को देत्यों के चंगुल से छुड़ाया 
था। इनन्ना ने उस वृक्ष की लकड़ी से ढोल (पककू) ओर छड़ी (मिक्‍्कू) का 
निर्माण किया परन्तु पकक्रू ओर मिक्‍कू पाताल लोक में गिर पड़े | इस पर उसके 
मित्र एनकीड़ ने पाता७ जाकर उनको लाने का निश्चय किया । गिव्गामेश 
ने उसे पाताल के लिए निषिद-कर्म (टे बू ) बताएं और उससे कहा कि 


कम्मामभाममएड. 6. 


नकद शत 
ग्रह 220४, ॥ 
आओ ध्ट्ज 
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वह वहाँ उन कर्मों से बचे नहीं तो वह वहाँ से लोटकर नहीं आ पाएगा। 
एनकीड़ ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया। इस पर उसे पाताल में ही 
रह जाना पड़ा । गिल्गामेश ने एनकी से एनकीड़ को छुड़ाने की प्रार्थना की | 
इस पर एनकी के आदेश से सूर्य देवता ऊतू ने पाताल में एक छिद्र किया 
जिसके द्वारा एनकीड़ की छाया प्रथिवी पर आकर गिव्गामेश से मिली। यह 
कथा भी 'इनन्ना का पाताल अवतरण' के समान पाताल से मनुष्य के लोटने 
(रिसरे क्शन) की प्राचीनतम कथाओं में से है । 

जलप्रठढुय की कथा--सुमेरियनों ने स्वर्ग की कल्पना की थी, परन्तु 
उनके स्वर्ग में केवल देवता रह सकते थे। केवल एक व्यक्ति को स्वर्ग में रहने 
की अनुमति मिली । उसका नाम ज्युसुद्र था। एक आख्यान में, जिसे 'जल- 
प्रलय का आख्यान” कहा जाता है, बताया गया है कि एक बार देवता मनुष्य 
जाति को नष्ट करने के लिए जल्प्र्य करने पर उतारू हो गये। परन्तु एनकी 
ने शरुपाक के रहनेवाले ज्युसुद्र नामक व्यक्ति को यह रहस्य बता दिया : 


सुमेरियन इतिहास और सभ्यता ९९ 


“शरुपाक के मानव, उबदूंदु के पुत्र, घर को गिरा डाल। एक नौका 

बना । माल-असबाब छोड़ दे, जाने को फिक्र कर । सम्पत्ति को लात 

मार ओर जीवन की रक्षा कर। सारे जीवों के बीज चुन ले और 

नौका के बीच ला रख |! 

ज्युसुद्र ने एनकी के आदेशानुसार एक नोका बनाई और उसे अनेक 
जीवों के जोड़ो और अन्नादि से भर लिया। अपने परिवार को भी उसने 
इस पर चढ़ा लिया | फिर भयानक तूफ़ान आया ओर काले विकराल मेघ 
घोर वर्षा करने लगे : 

“'भाई-भाई को नहीं पहिचान पाता था। झून्य और आदमी में कोई 

अन्तर नहीं था (आदमी दिखाई नहीं देते थे)। (तब) स्वयं देवताओं 

को जलप्रलय से भय होने लगा--देवता कुत्तों की भाँति भय से कॉँप 

रहे थे--देवी इनन्ना प्रसव पीड़िता नारी की तरह चीख उठी'* ५! 

जलप्रल्य सात दिन तक चलता रहा । अन्त में जब देवताओं का क्रोध 
शान्त हुआ ओर ज्युसुद्र ने उन्हें बलि दी तब्र वे उस पर बहुत प्रसन्न हुए । 
उन्होंने उसे अम्ृतत्व प्रदान किया और 'दिलमुन? पर्वत पर, जहाँ से सूर्य उदय 
होता है, स्थान दिया । यह आख्यान विश्व की अनेक प्राचीन समभ्यताओं में 
विविध रूपों में मिलता है। उदाहरणार्थ यहूदियों की बाइबिल में और भारत 
के शतपथ ब्राह्मण तथा मनुस्मृति नामक ग्रन्थों में। बाइबिल में जलप्लावन 
से विश्व की रक्षा नूह करता है ओर संस्कृत अन्थों में मनु । 

सुमेरियन आख्यानों का यहूदी बाइबिल पर प्रभाव--छुमेरियन 
कथा-साहित्य ने यहूदी धर्म और साहित्य को बहुत प्रभावित किया । आदि- 
जल्तत्त्व (प्राइमेवेल सी), एथिवी और आकाश का प्रथक्‍्करण, मिद्ठी से मनुष्य 
का निर्माण एवं स्वर्ग, नरक, तथा पाताल से अवतरण आदि कब्पनाएँ 
सर्वप्रथम सुमेरियन साहित्य में मिलती हैं। बाद में हम इनको परिवर्धित 
और परिमाजित रूप में यहूदी बाइबिल में पाते हैं। इससे यह अनुमान 
करना असंगत न होगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहूदी जाति सुमेरियन 
साहित्य से प्रभावित हुई थी | 


सुमेरियन लोकिक साहित्य 


सुमेरियनों का ज्ञात साहित्य अधिकांशतः पोराणिक अथवा धार्मिक है। 
लोकिक साहित्य इसकी तुलना में बहुत कम मिलता है। उदाहरणार्थ इतिहास- 
शास्त्र से वे सवंथा अपरिचित थे। उन्होंने कभी अपने देश, जाति अथवा राज्यों 
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का इतिहास लिखने का कष्ट नहीं उठाया। इस विषय में उनकी गतिविधि, 
तीसरी सहस्ताब्दी ई० पू० के अन्त में, अपने प्राचीन राजाओं की खूचियाँ 
तैयार करने तक सीमित रही | लेकिन इनमें कल्पना का पुट आवश्यकता से 
अधिक है। लोकिक काव्य के क्षेत्र में उनकी देन कुछ नहीं हैं। उनके गीत 
अधिकांशतः पूजागीत हैं | केबल दो गीत ऐसे हैं जिन्हें प्रेममीत कहा जा 
सकता है | परन्तु ये भी पूर्णतः लौकिक नहीं है। ये धार्मिक उत्सवों में खेले 
जाने वाले नागकों में प्रयुक्त होते थे। सुमेरियन सम्मवतः छोकिक काव्य से 
परिचित ही नहीं थे। उनके साहित्यकार्ों का एक प्रिय विषय विरोधी 
तत्वों के वादविवाद के द्वारा उनके गुणावगुणों को प्रकाश में लाना था | 
इनमें साधारणतः दो विरोधी वस्तुएँ जैसे पद्चु और अनाज, गर्मी और जाड़ा, 
मछली और पक्षी, रजत और कांस्य, कृषक और गडरिया अपने-अपने गुणों 
का बखान करते हैं ओर प्रतिइ्वन्द्री के अवगुणों को प्रकाशित करते हैं। 
अन्त में कोई देवता आकर उनकी उत्पत्ति का इतिहास बताता है और 
दोनों के महत्व को समझाता है। “इननना देवी, गडरिया ओर कृषक” नामक 
आख्यान इसका अच्छा उदाहरण है | 

सुमेरियन मुहाबरे ओर कहावतें--पिछली शताब्दी के प्रारम्भ तक 
पश्चिमी देशों में यहूदी बाइबिल की बुक आंब प्रॉबब्स! को विश्व में महावरों 
का प्राचीनतम संग्रह माना जाता था। बाद में मिस्ली सभ्यता के प्रकाश में 
आने पर मिस्र के मुहावरों को यह श्रेय दिया गया | लेकिन आजकल, नवीन 
शोधों के आलोक में, यह स्वीकृत किया जाने लगा है कि वास्तव में यह श्रेय 
सुमेरियन सुहावरों ओर कहावतों को दिया जाना चाहिए । उनके कुछ मुहावरे 
बहुत ही सुन्दर हैं ओर स्ंथा आधुनिक प्रतीत होते हैं । उदाहरण के लिए 
अपने लक्ष्य पर पहुँचने के लिए श्रम न करनेवाले व्यक्ति के लिए सुमेरियन कहते 
थे, (क्या कोई बिना खाए मोटा हो सकता है! | हिन्दी में एक मुहावरा प्रचलित 
है गाय न बच्छी, नींद आए अच्छी |” इस बात को सुमेरियन इस प्रकार कहते 
थे, जिसके पास धन है वह प्रसन्न रह सकता है, जिसके पास अन्न है वह भी 
प्रसन्‍न रह सकता है परन्तु जिसके पास कुछ नहीं है वह सो सकता है! । अंग्रेजी 
में कद्दा जाता है ब्लड इज़ थिकर देन वाटर! | सुमेरियन समाज में प्रचलित 
एक मुहावरे में, जिसका अर्थ था “दोस्ती एक दिन की, रुधिर सम्बन्ध जन्म 
भर का, ईसी भाव को व्यक्त किया गया था | 

सुमेरियन भाषा ओर साहित्य का महच्व--सुमेरियन साहित्य 
ओर आख्यान, केवल सुमेरियन भाषा में ही नहीं बरन सेमेटिक भाषा में 
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भी लिखे गये, विशेषतः अक्कादी युग में | परन्तु इनमें सुमेरियन संस्करणों 
को उस समय भी अधिक मान्यता प्राप्त थी। सुमेरियन भाषा को सेंमाइट 
भी आदरणीय ओर पवित्र मानते थे। इसलिए सुमेरियन राजनीतिक शाक्ति 
का हास हो जाने पर भी सुमेरियन भाषा का शताब्दियों तक अध्ययन किया 
जाता रहा | 


सुमेरियन कला 


मुद्रा निमाण कला 


सुमेरियन व्यापारियों को पत्र ओर लेख इत्यादि में प्रयोग करने के लिए 
अपनी व्यक्तिगत मुद्राओं की बहुत आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए पत्थर तराश 
कर मुद्राएं बनाने की कला में सुमेरियन कल्शकार अपेक्षया शीघ्र कुशल हो 
गये | मिट्टी की पाटी पर 


के हेड ८ अपने हस्ताक्षर करने के 
“0७ ॥ ल्ट *ह स्थान पर सुमेरियन व्यापारी 
ऐः उस पर अपना मुद्रा-चिह् 


अंकित कर देते थे, इसलिए 
उनकी प्रारम्भिक मुद्राएँ 
आधुनिक 'स्टाम्य! सुद्राओं की पूर्वज कही जा सकती हैं। इनका आकार 
सदेव एक-सा नहीं होता था। प्रारम्भ में ये वर्गाकार, गोल तथा अण्डाकार 
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होती थीं। कुछ समय बाद सिलिण्डर के आकार की मुद्राएँ भी बनने लगीं । 
आरम्म में मुद्राओं पर बहुधा पश्चओं के चित्र बनाए जाते थे; परन्तु 
परवर्ती युगों में सिलिण्डर-मुद्राओं पर अधिकारी व्यक्ति का नाम और उसके 


१०२ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ. 


साथ पौराणिक कथाओं के दृश्य, जैसे गिल्गामेश का ईश्तर के वृषभ के 
साथ युद्ध, एयन की उड़ान तथा सिंह और वृषभ का युद्ध इत्यादि अंकित 
किये जाने लगे। इन मुद्राओं का उपयोग उसी प्रकार किया जाता था जिस 
प्रकार आजकल &बल्यटिंग रॉलर” का होता है लेकिन इनकी छाप का महत्त्व 
इनके अधिकारी के हस्ताक्षर के समान माना जाता था। कछ्ात्मक दृष्टि से 
सुमेरियन मुद्राएँ, निश्चित रूप से मिस्ल और बैबिलोन की परवर्ती मुद्राओं से 
श्रेष्ठतर हैं । इन मुद्राओं के निर्माण में ब्वेत कैल्सिडॉनी, गहरे लाल जैस्पर ओर 
काले हमेटाइट इत्यादि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग किया गया है | पारदर्शक 
स्फटिक की बनी मुद्राएँ भी प्राप्त होती हैं । 


स्वणंकार की कला 


सुमेरियन चतुर स्वर्गकार और मूर्तिकार थे। उनकी कला धर्म से सर्व॑था 
असंम्बद्ध और परम्पराओं के बन्धन से मुक थी, इसलिए उनके कलाकार अपनी 
भावनाओं को अभिव्यक्त करने में बहुत सफल हुए। सुमेरियन अख्र-शस्त्रं, 
पात्रों और अलंकारों पर चित्रित मानवों और पशुओं की आक्ृतियों में कौशल 
ओर कल्यना का अद्भुत समन्वय मिलता है। उदाहरण के लिए (ंग्लो- 
अमरीकी उत्वनन अभियान! को उर नगर से जो कल्ञक्ृतियाँ प्राप्त हुई हैं वे 
कल्शत्मक सोन्दर्य ओर कोशल में मिस 
की समाधियों से प्राप्त कलाकृतियों के ॥शष हम 
समकक्ष रखी जा सकती हैं। एक “केक रा शी, 
समाधि में एक राजकुमार के सिर पर (8007 कप ९४ 00५ तत्काल: 
खण की भारी चादर का बना हुआ 
मुकुट मिला है जिस पर खणकार ने ५ “है! (९ (2) (ग 
अद्भुत कौशल का प्रदर्शन किया है।. ६४४६ ८ 420 0//॥॥/ 
इसी प्रकार की कुशलता राजकुमार की | 
कमर में लटके हुए ठोस स्वण से बने । 
खडग और कोप को बनाने में दिखाई चित्र ३१ : सुमेरियन शिरजस््राण 
गई है। उसके पास रखे हुए स्वर्ण 
से बने कटोरों पर भी स्वर्णार की. निपुणता और कल्शत्मक अनुभव 
की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। इसी प्रकार लूगश से प्राप्त एक रजत- 
पात्र पर, जो सुमेरियनों द्वारा निर्मित सुन्दरतम धातुपात्र है, नक्काशी 
का बहुत सुन्दर काम मिलता है (चित्र ३२) । इसके बीच में एक 
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सिहमुखी चील को दिखाया गया है। वह अपने पंजों में दो सिंहों को और 
प्रत्येक सिंह एक-एक जंगली बकरी को पकड़े हुए हैं। यह लगश राज्य का 


राजचिह्न था। दो पश्चञुओं का सन्तुलित 
अवस्था में चित्रण सुमेरियनों की 
म॒ुद्राओं और पाषाण-शिल्प पर भी 
मिलता है। कालान्तर में इसका 
प्रचलन अनातोलिया के माध्यम से 
यूरोप के विभिन्न देशों में और वहाँ से 
अमरीका में हुआ। इस दृष्टि से 
आधुनिक अमरीकी राजचिह्न लगश 
के राजचिकह् का वंशज कहा जा 
सकता है | 


स्थापत्य कला 


प्ररम्भिक सुमेरियन स्थापत्य- 
सुमेरियनों की प्रारम्मिक स्थापत्य कला 
के कुछ सुन्दर नमूने उर के प्रथम 
राजवंश की समाधत्रियों से मिले हैं । 
यहाँ एक मन्दिर के सामने चबूतरे पर 
वृषभ की एक अत्यन्त ओजपूर्ण मूर्त्ति 
रखी हुई मिली है। उसी के समीप 





चित्र १२ ; लगश से प्राप्त रजत पात्र 


द्वार पर सिंहमुखी चील की मूर्ति है जिसे हिरण के एक जोड़े पर पंख 
फेलाए दिखाया गया है। पाषाण पर उत्कीर्ण एक चित्र में दूध-उद्योग 
(डेरी इन्डस्ट्री) के दृश्य अंकित हैं। उर से प्राप्त सर्वाधिक प्रसिद्ध कलाकृति 
“डर की पताका! (स्टैण्डड ऑव उर) कहलाती है (चित्र २२, ४० ६८) । 
इससे उस युग के शासकों के युद्धों और शान्तिकालीन जीवन पर प्रकाश 
मिलता है | इसमें एक स्थल पर उर के शासक को शत्रु पर विजय पाने के बाद 
रथारूढ़ लोटते हुए दिखाया गया है। शत्रुसैनिक बन्दी अवस्था में घसीटकर 
ले जाए जा रहे हैं अथवा रथ के नीचे कुचले जा रहे हैं। उर के सैनिक पंक्तिबद्ध 
चल रहे हैं | एक अन्य दृश्य में सम्मवतः विजय प्राप्त होने के उपलक्षय में 
मनाए जाने वाले समारोह का अंकन है। राजपुरुष कुर्सियों पर आसीन हैं 
और हाथों में प्याले लिए हुए हैं। एक कोने में वीणावादन हो रहा है । 


श्०्ड विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


इयन्नातुम का गृध-पाषाण--श्यन्नाठतम का श्त्र-पाषाण!” (स्टेले ऑव 
बल्चस) प्रारम्भिक समेरियन कछा का अच्छा नमूना है (चित्र ३३)। इसे 
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चित्र ३३ : गृध-पाषाणा का एक अंश 


टेलो से द सारज्ञाक ने खोद कर निकाला था| इसे ढगश के शासक 
इयन्नातुम ने उम्मा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में उत्कीर्ण 
कराया था | इसमें इयन्नातुम को गधों द्वारा चालित रथ में अपने सैनिकों का 
नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है। उसके सैनकों के सिर, जो मत शत्रुओं के 
दरीरों को रौंदते हुए. पंक्तिबद्ध चल रहे हैं, शिरस्त्राणों से ढेंके हुए हैं | उनके 
सिर्रों के बाल शिरखाणों से बाहर लग्के हुए दिखाये दे रहे है परन्तु मुख केश 
रहित हैँ | इसी प्रकार की वेषभूषा ओर सज्जा इयन्नातम की है | पापाण के एक 
अन्य भाग में निन्गिरशु देवता को लगश का राजचिह् धारण किये हुए दिखाया 
गया है | इसके अतिरिक्त इसमें ग्श्नों को शत्रुसैनिकों के मृत-शरीरों का भक्षण 
करते हुए भी प्रदर्शित किया गया है। इसीलिए इसे “ग्रथ्न-पापाण” कहते हैं । 
“नरामसिन-पाषाण'--तीसरी सहसख्ताब्दी ई० पू० की स्थापत्य कला का 
सर्वोत्तम उदाहरण अक्कादी शासक नरामसिन के समय का है। यह “नरामसिन- 
पापाण! (स्टेले ओऑंव नरामसिन) के नाम से विख्यात है। इसमें नरामसिन के 
द्वारा लल्लबी नामक पनतीय प्रदेश के शासक सतुनी की पराजय का चित्रण है 
यह प्राचीन विश्व की कलात्मक सफलता के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक 
है| इसमें नरामसिन को हाथ में धनुप-बाण लिए हुए पर्वतीय ढलानों पर चढ़ता 
हुआ दिखाया गया है| उसके सम्मुख सतुनी घायल होकर गिरा हुआ है और 
अपनी गरदन से बाण निकालने का प्रयास कर रहा है। सतुनी के पीछे त्राण 
माँगती हुई एक मानवाकृति है। नरामसिन के पीछे और नीचे की ओर स्थित 
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ढलानों पर उसके सैनिक धनुष, भाले और पताकाएँ लिए चढ़ रहे हैं । सभी को 
गम्भीरता परन्तु दरृढ़ता के साथ चढ़ता हुआ दिखाया गया है। ऊपर सूर्य तथा 
नक्षत्र चमक रहे हैं | राजा के शरीर पर कबच नहीं है, परन्तु उसने शिरस्त्राण 
धारण किया हुआ है। विजेता इृढ़ता ओर गोरव तथा अवसर की गम्भीरता 
को प्रकट करने में कलाकार को पूर्ण सफलता मिली है। सेमेटिक कलाकार 
सुमेरियनों से कितने अधिक प्रभावित हुए थे, यह भी इससे पूर्णतः स्पष्ट हो 
जाता है | 


वास्तुकला 

मकानों की योजना--बास्तुकला में सुमेरियन इतने सफल नहीं हुए 
जितने स्थापत्य कला में। सम्भवतः इसका कारण सुमेर में भवन निर्माण के 
लिए पत्थरों का न मिलना था | इस अभाव की पूर्ति उन्होंने मिट्टी की धूप 
में सूत्ची हुई ईंटों से की। सुमेर के सामान्य नागरिकों के मकानों की आधार- 
योजना (प्लान) बहुत सरल थी । इनके मध्य एक विशाल कश्ष (हॉल) रहता 
था, जिससे होकर अन्य कक्षों में जाया जाता था। आन्तरिक कल्षों को धूप से 
बचाने के लिए विशेष प्रबन्ध किया जाता था। पखर्ती युगों में मध्यवर्ती कश्न 
के स्थान पर खुला अंगन बनने लगा | श्रीमन्‍्तों के मकान मिट्टी के टीलों पर, 
जो कभी-कभी ४० फुट तक ऊँचे होते थे, बनाए जाते थे । इनमें अन्दर जाने 
का केवल एक रास्ता रहता था, इसलिए उनके मकान एक किले के समान 
प्रतीत होते थे। अन्दर की दीवारों पर प्लास्टर किया जाता था। बातायन 
बहुत कम रहते थे लेकिन पानी के लिए कुएँ प्रायः बनाए जाते थे। फर्नीचर 
कम, सादा परन्तु सुन्दर होता था । 

स्तम्भों ओर मेहराबों का प्रयोग--सुमेरियनों ने भवन-निर्माण में 
स्तम्भों ओर मेहराबों का 
प्रयोग आरम्म कर दिया स्य 

७२३ 
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३३३३३७३३७२३७२३३३३३३३३३२९ 
में २,००० ० घृ० की 
मेहराबें मिली हैं। उर की 
राजसमाधि में प्रयुक्त मेहराब 
तो सम्मवतः और भी अधिक चित्र २४ ४ एक सुमेरियन मेहराब 
पुरानी है। सुमेरियनों के इन 
आविप्कारों से अककादी सेमाइटों ने पूरा लाभ उठाया। एडनुत्ना नामक 
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स्थान में स्थानीय शासक के भवन का उत्खनन किया गया है। इसमें दो 
प्रांगग और आधुनिक भवनों की तरह अतिथि-कक्ष, शयन-कक्ष, मुख्य-कक्ष, 
प्रतीक्षा-कक्ष और शोचालय की व्यवस्था 
थी तथा सेवर्कों के लिए प्ृथक्‌ कक्ष बने 
हुए थे । इसकी मुख्य नाठी पर पक्‍को 
ईंटों की मेहराबदार छत मिली है । बहुत 
से अक्कादी मकानों में मिठ्ठी की आग में 
पकाकर बनाई हुई जालियाँ (चित्र ३५) 
और मेहराबदार दरवाज़े प्राप्त हुए हैं। कुछ 
स्थानों पर मिद्टी की पाटियों पर मकान को ६:22: ::4% 
आधार-पोजता (प्लान) बनी हुई मिली है । चित्र ३५ : समेर से प्राप्त 
इससे मालूम होता है कि मकानों को मिट्टी की जाडी 
बनाने में पर्याप्त रुचि ली जाती थी और श्रम किया जाता था | 

मन्दिर ओर जिगुरत--सुमेरियन सभ्यता के केन्द्र नगर थे ओर नगरों 
के केन्द्र मन्दिर | सुमेरियन मन्दिर वस्तुतः प्राचीर से परिवेश्टित एक विशाल 








चित्र ३६ : एरिडू के जिगुरत का काल्पनिक चित्र 


भवन-समूह होता था जिसमें मन्दिर के अतिरिक्त भण्डार-गृह और 
कार्यालय इत्यादि भी सम्मिलित रहते थे | इनमें सबप्रमुख मवन जिगुरत होता 
था। 'जिगुरत” शब्द का सुमेरियन भाषा में अर्थ था 'पर्वत-निवास! | कुछ 
विद्वानों का अनुमान है कि सुमेरियन मूलतः पर्॑तीय प्रदेश के निवासी थे 
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(पृ० ४५), इसलिए उन्होंने अपने देवताओं के लिए पर्वताकार भवनों का 
निर्माण किया ओर उन्हें 'जिगुरत! नाम दिया । देवस्थान के रूप में जिगुरत की 
कल्पना वास्तव में प्रभावोत्पयादक है ( चित्र १६, ३६ ) | अभाग्यवश इनके 
भग्नावशेष बहुत कम प्राप्त हुए हैं, इसलिए विद्वानों में इनके वास्तविक 
आकार के विषय में मतभेद है। अब से कुछ दशक पहले परवतीं बेबिलोनियन 
युग का एक कीलाक्षर ( क्यूनीफॉर्म ) अभिलेख मिला था जिसमें बैबिलोन के 
प्रसिद्ध जिशुरत के, जो बाइबिल में “टावर आँब बे बल? (बेबिलोन की मीनार) 
के नाम से उल्लिखित है, आकार-प्रकार का विवरण दिया गया है | इस जिगुरत 
के वर्गाकार आधार और तीन सोपानों के निचले अवशिष्ट भाग का उत्खनन 
कोल्डीवी नामक विद्वान ने किया। इसके अतिरिक्त एंग्लो-अमरीकी अभियान 
ने, जिसने प्रो० वृली के नेतृत्व में उर नगर की खुदाई की, वहाँ के जिगुरत के 
अवशिष्ट भागों को खोज निकाला है। इन सब साक्ष्य का अध्ययन करके 
कोब्डीवी और वृली ने जिगुरतों के आकार-प्रकार की अनुमानित रूपरेखा 
प्रस्तुत की है। उनके अनुसार जिगुरत साधारणतः एक ऐसा घनाकार भवन 
होता था जिसका ऊपरी भाग निचले भाग की अपेक्षा कुछ पततल्य रखा 
जाता था । क्रेल्डियन शासन काल में निर्मित बेबिलोन का जिगुरत ३०० फुट 
लम्बा, ३०० फुट चौड़ा और ३०० फुट ऊँचा था। निष्पुर में एनलिल के 
जिगुरत का, जो सुमेरियनों की दृष्टि में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण था, बाह्यांश 
पक्की ईणों का बना था। जिगुरत के अग्रभाग में तीन सोषान होते थे जो 
भवन की आधी ऊँचाई पर जाकर एक द्वार के सामने मिल जाते थे (चित्र १६, 
प्र० ४१) | निष्पुर के जिगुरत में ये सोपान १५० फुट ऊँचे थे। इस बात 
के संकेत भी मिलते हैं कि कुछ जिगुरतों में कई समतल छज्जे होते थे जा 
हरियाली से आच्छादित रहते थे | ये छोटे-छोटे उपबनों के समान शोभा देंते 
थे | सबसे ऊपर वर्गाकार मन्दिर रहता था जिसमें एक खुला प्रांगण और उसके 
पीछे देवस्थान बनाया जाता था। इसमें देवता “आकर निवास करते थे! । 


विज्ञान 


कृषिशासत्र--सुमेरियन आर्थिक जीवन का आधार कृपिकर्म था | इसलिए 
कृषिशासत्र में उनकी रुचि प्रारम्म से ही थी। यद्यपि सुमेर में कृषि-साहित्य 
की रचना तीसरी सहसाब्दी ई० पू० में प्रारम्म हो गई थी, तथापि इस 
विषय पर प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ दूसरी सहखाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ का है। 
इसमें एक कृषक अपने पुत्र को कृषि से सम्बन्धित पूरे वर्ष के कामों की 
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शिक्षा देता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि सुमेरियन कंपकों का वाषिक 
कार्यक्रम क्या था। इसको सुमेरियनों का कृषि-पन्चाज्न कहा जा सकता 
है। इसी प्रकार एक अन्य अभिलेख से मालूम होता है कि बागों में फर््ले के 
पौधों को धूप और वायु से बचाने के लिए उनके पास बीच-बीच में बड़े-बढ़े, 
घनी छाया देनेवाले, वृक्ष लगा दिये जाते थे। फलों के पौधों की रक्षा के लिए 
इस विधि के प्रयोग का यह प्राचीनतम उदाहरण है | 

पद्चाड़---#पिकर्म की आवश्यकताओं ने सुमेर में बहुत-सी विद्याओं को 
जन्म दिया | खेतों के स्वामित्व सम्बन्धी विवादों को हल करने के लिए सुमे- 
रियनों को भूमि की नाप करनी पड़ती थी। इससे ज्योमिति का जन्म हुआ । 
बाद में इसी से नगरों की आधार-योजना बनाने की कला अस्तित्व में आई। 
क्ृपिकर्म की आवश्यकता के कारण सुमेरियन समय की माप करने के लिए भी 
बाध्य हुए। ऋतुओं के सम्यक्‌ ज्ञान ओर पश्चाह् के बिना उनके कृपकों 
का काम नहीं चल सकता था। समय की एक स्पष्ट इकाई दिन ओर 
रात हैं । लेकिन यह इकाई बहुत छोटी है। कुछ बड़ी इकाई की आवश्यकता 
महयूस होने पर सुमेरियनों ने माह की कढ्पना की जिसका प्रारम्म नये चन्द्रमा 
के उदय से माना गया। इसके बाद यह जान लेना कठिन नहीं था कि सब 
ऋतुओं में कुल मिलाकर बारह चान्द्र माह होते हैं। इससे वर्ष की कव्पना . 
अस्तिख में आई | परन्तु एक चान्द्र वर्ष में ३६० दिन होते थे, इसलिए 
दो-तीन वर्षों बाद देखा जाता था कि बारहवां चान्द्र माह जिस ऋतु के 
आगमन पर समाप्त होना चाहिए, वह उसके कुछ पूब ही समाप्त हो 
जाता है। चार-पॉच वर्षों में यह अन्तर एक माह का हो जाता था | 
इसलिए चाद्र ओर सोर वर्षो में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वे 
आगामी वर्ष में एक अतिरिक्त माह जोड़ देते थे। सुमेरियन संवत्‌ का उपयोग 
नहीं जानते थे । उसके स्थान पर वे प्रत्येक ब्ष का नामकरण उस वर्ष की 
सबसे महत्त्वपूर्ण घटना के नाम पर कर देते थे । उसी नाम से वह वर्ष भविष्य 
में स्मरण किया जाता था | 

अंक-पद्धति--सुमेरियनों की गणना-पद्धति दुशमलूव और पषष्टिक (सेक्‍्सा- 
जेसिमल) प्रणालियों का मिश्रित रूप थी। इसमें इकाइयों और दहाइयों का 
प्रयोग उसी तरह किया जाता था जिस प्रकार हम अपने अंक का करते हैं । 
अन्तर केवल इतना था कि वे इकाई, दहाई तथा सैकड़े के स्थान पर, परन्तु 
उसी क्रमसे इकाई दहाई ओर साठ को रखते थे। इस प्रकार उनकी 
अंक-पद्धति में साठ को वही स्थान प्राप्त था जो हमारी अंक-पद्धति में सो को 
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है। जिस प्रकार हम २०० को 'तीन' 'सौः कहते हैं उसी प्रकार वे इसे 'पॉच' 
साठ' कहते थे | इसी से कालान्तर में धण्टे को साठ मिनदों में ओर मिनट को 
साठ सैकिण्डों में विभाजित करने की प्रथा चली । हमारे दैनिक जीवन में 
समय का विभाजन आज भी उसी प्रकार चला आ रहा है | 
भार-प्रणाली--सुमेरियनों के भार की इकाई 'मीना' था जो साठ 'शेकल' 
के बराबर माना जाता था । एक शेकछ ८.४१६ ग्राम के बराबर और एक 
मीना एक पोंड से कुछ अधिक होता था। साठ मीना का भार एक टेलेन्ट के 
बराबर माना जाता था। यह भार प्रणाली यूनानी समय तक प्रयुक्त होती रही । 
चिकित्सा-शासत्र--सुमेरियन चिकित्सा-शासत्र मुख्यतः जादू-टोने तक 
सीमित था | क्योंकि बीमारी का कारण” असत्‌ शक्तियों को माना जाता था, 
इसलिए बीमार होने पर लोग वेत्र की अपेक्षा ओझा को बुना अधिक उचित 
समझते थे | फिर भी बेद्यों का एक वर्ग के रूप में, तीसरी सहस्ताब्दी ई० पू० के 
प्रारम्भ से ही, अस्तित्व था। उर के बेद्य छुछ ने २७०० ई>पू० के लगभग बहुत 
प्रसिद्धि प्राप्त की थी । इसी समय कुछ वेद्यों ने चिकित्सा-शाख को वेज्ञानिक रूप 
देने का प्रयास किया था । उदाहरण के लिए १९५४ ई० में तीसरी सहस्माब्दी 
३० पू० के मध्य का एक ऐसा अभिलेख मिला जिस पर एक वैद्य के महत्त्वपूर्ण 
सस्‍खे लिखे हैँ | इसे विए्व की प्राचीनतम भेपज-संहिता कहा जा सकता है | 
इसकी विशेषता यह है कि यह विशुद्ध चिकित्सा-शास्त्र से सम्बन्धित है | सुमेर के 
अन्य अभिलेख जो वेद्यक से सम्बन्धित हैं, प्रथम सहखाब्दी ई० पृ० के हैं । 
. इनमे चिकित्सा-शास्त्र को जादूटोने के साथ मिला दिया गया है। उपर्युक्त 
अमिलेख में जादू-योने का संकेत भी नहीं है । 


सुमेरियनों की सांस्कृतिक सफलता ओर उनका विश्व इतिहास में 
स्थान 


सुमेरियन सभ्यता को विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के इतिहास में अत्यन्त 
गोरवपूर्ण स्थान प्राप्त है। यह निश्चित रूप से विश्व की प्राचीनतम सम्यताओं में 
से एक है| बहुत से विद्वान्‌ तो इसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानते हैं | 
यद्यपि ज्ञात साक्ष्य के आधार पर सुमेरियन सभ्यता को यह श्रेय प्रदान करना 
विवादास्पद है तथापि केवछ पश्चिमी एशिया के इतिहास की दृष्टि से सुमेरियनों 
को 'सम्यता का जनक! कहने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती | ज्यों- 
ज्यों सुमेरियन इतिहास ओर सभ्यता के विपय में हमारे ज्ञान में वृद्धि होती जाती 
है, यह स्पष्ट होता जाता है कि जिस सफलता का श्रेय अभी तक बेबिल्ेनियन, 
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असीरियन और यहूदी जातियों को दिया जाता रहा है, उसके अधिकारी वास्तव 
में सुमेरियन हैं। उन्होंने ही सुमेर के दलदलों को सुखा कर प्राचीनतम नगर 
बसाए, कीलाक्षर लिपि का आविष्कार और विकास किया, गिल्गामेश जेसे बीरों 
की कथाओं और “इनन्ना का पाताल में अवतरण' आदि धार्मिक आख्यानों को 
जन्म देकर साहित्य-सूजन की परम्परा आरम्भ की तथा बौद्धिक प्रगति ओर 
व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए. पाठशालाओं और पुस्तकालयों 
की स्थापना की | कीलाक्षर लिपि का आविष्कार उनकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण देन 
कहा जा सकता है। उनका राजनीतिक अनुभव भी शलाध्य था। उन्होंने न 
केवल कुलछीनतन्त्रीय संस्थाओं को जन्म दिया वरन्‌ बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित 
करके भावी विजेताओं के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया । आशिक क्षेत्र 
मे उन्होंने बहुत से प्रयोग किए, जैसे व्यापार में अनुबन्ध-पत्रों का उपयोग तथा 
करों में सुधार आदि। विधि-संहिताओं की रचना भी इतिहास में पहली बार 
उन्होंने ही की। इसके साथ ही कला के क्षेत्र में उन्होंने अनेक प्रयोग किए | 
विशाल जिगुरतों ओर महलों का निर्माण, स्तम्भों ओर मेहराबों का प्रयोग, 
सुन्दर कलात्मक मुद्राओं और बहुमूल्य परन्तु मनोहर आभूषणों का निर्माण 
उनकी कब्पना-शक्ति और प्रबुद्ध सौन्दर्य-मावना का प्रमाण हैं | 


इस पृष्ठ पर दिया गया चित्र उर से प्राप्त एक मुद्रा से लिया गया है । इसमें एक 
अइ्वसम पशु को बीणावादन करते हुए दिखाया गया है । 
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ह॥ 


हास तथा सेमाइटों के उत्कर्ष ओर निरिचित विजय का प्रतीक था । इस संघर्ष में 
सेमाइटों को अरब की मूल स्वजाति से बराबर जन-सहायता मिल्ती रही। इसके 
विपरीत सुमेरियन जाति की संख्या में 'शिन्नार' में बस जाने के बाद वृद्धि न हो 
सकी । अतएव वह सेमेटिक जाति की बढ़ती हुई बाढ़ का सामना न कर सकी 
और बनेः-दनेः राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना अस्तित्व खो बेठी | 
परिचिमी सेमेटिक अथवा बेब्रिलोनियन जाति--सेमेटिक जाति की 
वह शाखा जिसने सुमेरियनों की निश्चित रूप से पराजित किया अमरू, अमोरी 
(अमोराइट), पश्चिमी सेमेटिक, बे बिलो नियन ओर केनानी नामों से विख्यात 
है। यह बैविलोनिया में पूर्वी भूमध्यसागर के तथ्व्ती प्रदेश से आई थी | लेकिन 
उत्तरी सेमेटिक अथवा अक्क्रादी जाति के समान यह भी मूलतः अरब की 
निवासिनी थी। केनान में बस जाने के बाद इसने यायावर जीवन का परित्याग 
करके स्थायी जीवन अपना लिया था। पिछले ७०-८० वर्षा में पेलेस्टाइन में 
हुए पुरातात्विक शोध-कार्य से ज्ञात होता है कि केनान में इसका आगमन 
सम्भवतः ३,००० ई० परृ० के कुछ परचात्‌ 


हुआ था | वहाँ इसने पापाण काछ से 
्ि निवास करने वाली अर्धसम्य भूमध्यसागरीय 
£ जाति को पराजित करके अपना अधिकार 


स्थापित किया । धीरे-धीरे ये दोनों जातियाँ 
घुलमिल कर इतिहास में 'केनानी ओर 


पश्चिमी सेमेटिका इत्यादि नामों से 
9 विख्यात हुई । वहाँ इनके सम्बन्ध मिस 


ओर सुमेर की समुन्नत संस्कृतियों से 
स्थापित हुए। पुरातात्विक अन्वेषणों से 


/ 
स्पष्ट है कि बेबिलोनिया पर अधिकार 
स्थापित करने के पूर्व ही पश्चिमी सेमेटिक 

के जाति ने बेबिलो नियन संस्कृति के बहुत 

चित्र ३५ : मिख से प्राप्त एक से तत्वों की आत्मसात कर लिया था | 
केनानी योद्धा का चित्र इसलिए जब वह आक्रमणकारी के रूप में 


दजला ओर फ़रात की घाटियों में आई तो वहाँ के निवासियों के लिए, पूर्णतः 
अपरिचित नहीं थी । 

पश्चिमी सेमाइटों के आक्रमण के समय सुमेर और अक्काद-- 
जैसा कि हम देख चुके हैं पश्चिमी सेमाइटों के आक्रमण के समय सुमेरियन और 
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जक्कादी नगरों की राजनीतिक शक्ति हासोन्‍्नुख थी (पृष्ठ ५६) । इस समय तक 
उर के तृतीय राजवंश का अन्त हो चुका था और एलम ने दक्षिणी सुमेर पर 
अधिकार कर लिया था। केवल इसिन राज्य अपनी स्वतन्त्र सत्ता को बनाए 
रखने का सफल प्रयास कर रहा था । कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती थी 
जो पश्चिमी सेमाइटों के प्रसार को रोक सकती | सेमाइटों ने इस अबसर से 
लाभ उठाकर अक्काद का अधिकांश भाग जीत लिया और बेबिलोन को 
अपनी राजबानी बनाकर दक्षिणी प्रदेशों को जीतने का प्रयास करने लगे। 

बेबिकोन का महत्त्व--बैबिलोन में स्वतन्त्र सेमाइट राजवंश की स्थापना 
से मेसोपोटामिया के इतिहास में एक नवीन अध्याय प्रारम्भ होता है। अभी तक 
बैबिलोन देश का एक प्रान्तीय नगर मात्र था ओर उसका देवता मर्दुक अधिक 
प्रसिद्ध नहीं था । परन्तु पश्चिमी सेमाइटों ने बेबिलोन को एक महान्‌ और 
विशाल साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्रदान किया | इसका प्रभाव 
धर्म पर भी पड़ा। जिस प्रकार ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ में राजनीतिक 
एकीकरण के समय मिस्त्र मं एमन तथा रा देवताओं का तादात्म्य स्थापित 
किया गया, उसीो प्रकार बैबिलोनियनों ने मर्दुक और सुमेरियनों के प्राचीन 
देवराज एनलिल की अनन्यता स्थापित की | कालान्तर में बेल-मर्दुक को पूजा 
लगभग समस्त पश्चिमी एशिया में लोकप्रिय हुई । 


जे क्‍ 


प्रारम्भिक बेबिलोनियन नरेश--व्रेबिलोन के राज्वंश का संस्थापक 
सुमु-अबुम ( लगभग २२२५ ३० पू० ) था। उसके पश्चात्‌ क्रमशः सुमुल-इल्, 
जबुम, इमेरुस, अपिल-सिन तथा सिन-मुबाह्लित ने राज्य किया | इनमें अतिम 
नरेश इतिहास-प्रसिद्ध हम्मूरत्री का पिता था। ये सभी शासक खतन्‍्त्र थे । 
इन्होंने किश, सिप्पर, कूथा तथा निप्पुर नगरों पर अधिकार करके बैबिलोनियन 
राज्य की सीमाओं को विस्तृत किया । 
हम्मूरबी 

हम्मूरबी के प्रतिदवन्द्दी--पश्चिमी सेमाइटों की शक्ति और प्रतिष्ठा को 
चरमोत्कप तक पहुँचाने वाला सिन-मुबाह्लित का पुत्र हम्मूरबी (२१२३-२०८० 
ई० पू०) था | जिस समय हम्मूरवी सिंहासनारूढ़ हुआ, उसके अधिकार में 
सिप्पर से निप्पुर तक का प्रदेश, अर्थात्‌ लगभग सम्पूर्ण अक्काद था | हम्मूरबी 
महत्वाकांक्षी नरेश था, परन्तु उसके मार्ग में दो बड़ी बाधाएँ थौं--एलम ओर 
ईंसिन । उसके राज्यारोहण के पूव ही एलमी नरेश ने दक्षिणी सुमेर पर अधिकार 
कर लिया था । अब उसका पुत्र रिमसिन लारसा को अपनी शक्ति का केन्द्र 
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बनाकर सम्पूर्ण सुमेर और अक्काद को जीतने का स्वप्न देख रहा था । 
ईसिन का राजवंश हम्मूरबी ओर रिमसिन दोनों की सत्ता को अस्वीकृत करने के 
लिए कटिबद्ध था। इस प्रकार मेसोपोटामिया में बेबिलोनियन-साम्राज्य स्थापित 
करने के हम्मूरबी के लिए इन दोनों शक्तियों को पराजित करना आवश्यक था | 

हम्मूरबी के प्रथथ अभियान की असफलता--हम्मूरबी के सैनिक 
अभियानों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला अभियान 
उसके राज्यारोहण के छः वर्ष पश्चात्‌ प्रारम्म हुआ। ये छः वर्ष उसने आन्त- 
रिक सुधारों, सैनिक तैयारी और मन्दिरों का निर्माण करने में व्यतीत किए । 
७ वे से ११वें वर्ष तक उसने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का पहली बार 
प्रयास किया | सर्बप्रथम उसने एरेक तथा ईसिन को जीतने की चेश की । 
लेकिन इसके कारण उसे एलम ओर लारसा से भी लड़ना आवश्यक हो गया । 
इस संघर्ष में हम्मूरबी को सफलता नहीं मिली । उल्टे रिमसिन ने ईसिन, निप्पुर 
ओर एरेक पर अधिकार कर लिया | इस प्रकार सम्पूर्ण मध्यवर्तों ओर दक्षिणी 
बैबिलोनिया एलम के अधिकार में चछा गया। अब बेबिलोनिया में दो ही 
शक्तियाँ बचीं-दक्षिण में रिमसिन के नेतृत्व में एलमी राज्य ओर उत्तर में 
हम्म्रत्री के द्वारा शासित बेबिलोन । 

पराधीनता के बीस वर्ष "--हम्मूरत्री ने इसके बाद लगभग २० वर्ष तक 
अपने विरोधी को परास्त करने का कोई प्रयास नहीं किया | इतना ही नहीं, यह 
भी असम्भव नहीं है कि इस बीच में उसे कुछ समय के लिए एलम की सत्ता 
मानने के लिए बाध्य होना पड़ा हो | इस सम्बन्ध में एक यहूदी अनुश्नति से कुछ 
प्रकाश मिलता है| इसमें एलम के शासक केडोरलाओमर के नेतृत्व में शिक्नार 
(बेबिलोनिया) के शासक अम्रफेल (हम्मूरबी १), एलासर (लारसा ?) के शासक 
ऐ रिओक और गोस्यिम ( हित्ती ) के शासक टीडा् के द्वारा एक संघ बनाकर 
यहूदी नेता अब्राहम के साथ सैनिक सम्बंन्ध स्थापित करने का उल्लेख हुआ 
है । इस संघ का उद्देश्य विद्रोही अरब जातियों को पराजित करना था | अगर, 
जैसा कुछ विद्वानों का अनुमान है, यह अम्रफेल हम्मूर्बी ही है तो मानना 
होगा कि उसने कुछ समय के लिए एलम के शासक की सत्ता स्वीकृत कर ली 
थी | क्योंकि उसके शासनकाल के ११वें से ३०वें वर्ष की सामरिक गतिविधि 
पर उसके अभिलेख पूर्णतः मोन हैं, अतः इस विचार को सर्वथा कव्पनाप्रसूत 
नहीं कहा जा सकता | फिर भी इस विषय में कुछ निश्चयपूर्वक कहना ज्ञान की 
बरतमान अवस्था में सम्भव नहीं है | 

दूसरा विजय अभियान सफल--हम्मूरबी ने दूसरा विजय अभियान 
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अपने शासनकाल के तीसतवें वर्ष प्रारम्भ किया । इस बार उसे पूर्ण सफलता 
मिली । उसने एलम को गहरी पराजय दी, छारसा पर अधिकार कर लिया 
और रिमसिन को अपनी सत्ता मानने के लिए. विवश किया | दक्षिण में सम्पूण 
सुमेर पर अधिकार हो जाने से उसे पश्चिम में सीरिया ओर पेलेस्टाइन को 
जीतना आसान हो गया । उसके साम्राज्य की विशालता का अनुमान उसकी 
विधि-संहिता (कोड) की प्रस्तावना में दी गई उन नगरों को सूची से हो 
सकता है जिनको उसने धार्मिक केन्द्र होने के कारण सहायता दी थी। इसमें 
सर्वप्रथम देश के प्रमुखतम धार्मिक केन्द्र निप्पुर का उल्लेख है और उसके बाद 
प्राचीनतम केन्द्र एरिड्र का। तस्श्रात्‌ साम्राज्य की राजधानी और मदुंक 
के निवास स्थान के रूप में बेबिलोन का ओर उसके बाद सिप्पर, लछारसा, 
एरेक, ईसिन, किश, कूथा, लगश, अकाद, अशुर तथा निनेवेह इत्यादि का 
उल्लेख हुआ है । 

हम्मूरब्वी की महत्ता ः उसकी विधि-संहिता--उप्ुक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि हम्मूरबी एक महान्‌ विजेता तथा बैबिलोनियन साम्राज्य का निर्माता 
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सेमाइटों के इतिहास में सारगोन प्रथम को । 
परन्तु हम्मूरबी केवल एक विजेता ही नहीं 
था; वह एक योग्य शासक ओर क़ानूनवेत्ता 
भी था। उसकी बहुमुखी प्रतिभा परिचय 
हमें उसकी विधि-संहिता से मिलता है। 
प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र पर व्यक्तिगत दृष्टि 
रखने के कारण हम्मूरबी ने यह अनुभव किया 
कि साम्राज्य की एकता ओर स्थायित्व के 
लिए विभिन्न प्रदेशों और जातियों के क्रानूनों 
ओर प्रथाओं में समरूपता लाना आवश्यक 
है । अतः उसने समस्त प्राचीन रीति-रिवाजों, 
कानूनों तथा सामाजिक ओर व्यापारिक 
परम्पराओं को एकत्र संग्हीत करने की आज्ञा चित्र ४०: हम्मूरबी के संहिता-स्तम्भ 
दी । यह कार्य हो जाने पर उसने उनको व्यव- का ऊपरी भाग 

स्थित किया और उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन और सुधार करके उन्हें 
एक विशाल विघधि-संहिता (कोड) का रूप दिया। इसको उसने & फुट 
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एक ऊँचे पाषाण-स्तम्भ पर, ३६०० पंक्तियों में, उप्कीर्ण कराया ( चित्र ४० ), 
जिसे बैबिलोन में मर्दुक के मन्दिर ए-सागिल में स्थापित किया गया। बाद में 
इसे एलम के शासक सूसा उठा ले गये जहाँ से फ्रेंच विद्वान्‌ द्‌ मोगा ने इसका 
उद्धार किया । इस स्तम्भ के अतिरिक्त इस विधि-संहिता की मिट्टी की पार्टियों 
पर लिखी हुई खण्डित प्रतिलिपियाँ भी प्राप्त हुई हैं जिनका प्रयोग सम्भवतः 
न्यायालयों में होता होगा । 

संहिता की विशेषताएँ--हम्मूरबी की संहिता की भाषा सुमेरियन न 
होकर सेमेटिक है। इसमें कुछ २८५ धाराएँ हैं, जो वेज्ञानिक ढंग से “व्यक्तिगत 
सम्पत्ति', व्यापार ओर वाणिज्य”, 'परिवार', अपराध! और “श्रम! आदि 
अध्यायों में विभाजित हैं। इसकी रचना पूर्णतः व्यावहारिक दृष्टि से की 
गई थी। यद्यपि संहिता-स्तम्भ के ऊपरी भाग में सूर्य देवता को हम्मुरबी को 
संहिता प्रदान करते हुए दिखाया गया है (जिसका उद्देश्य संहिता को जनता में 
श्रद्धय बनाना रहा होगा) ओर प्रारम्भिक पंक्तियों में देवताओं की स्तुति भी की 
गई है, तथापि इसमें दिये गए नियम और कानून पूर्णतः धर्म-निरपेक्ष हैं । 
वास्तव में यह संहिता हम्मूरबी के समस्त विश्व में प्रसिद्ध होने का सबसे बड़ा 
कारण है। सम्मवतः यह इतिहास की प्राचीनतम विधि-संहिता है जो अखण्ड 
रूप में मिल जाती हे । यह ठीक है कि दुंगी की विधि-संहिता हम्मूरबी की 
संहिता से प्राचीनतर है और हम्मूरबी ने दुंगी की संहिता की बहुत-सी बातों को 
अपनी संहिता में स्थान दिया है, तथापि हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि दुंगी 
की संहिता प्राचीनतर होते हुए भी केवल खण्डशः प्राप्त होती है । दूसरे, हम्मूरबी 
की संहिता का महत्त्व नये क़ानूनों का निर्माण करने भें नहीं वरन्‌ प्राचीन 
कानूनों को एकत्र संगहीत करने, ओर उनमें यथोचित सुधार करके दृढ़तापूवंक 
सम्पूर्ण साम्राज्य में लागू करने मे है। इस संहिता से हम्मंरबी की जन-कव्याण 
के प्रति रुचि ओर उत्साह स्पष्ट हो जाते हैं। उसके समय के अत्यधिक 
संख्या में प्राप्त व्यापारिक पत्र यह बताते हैं कि उसने अपनी संहिता को 
व्यावहारिक रूप दिया था। इसके विपरीत दुंगी की संहिता किस सीमा तक 
व्यावहारिक रूप पा सकी थी, यह कहना सर्वथा असम्भव है। हमारे पास यह 
विश्वास करने के लिए भी यथेष्ट कारण हैं कि हम्मूरबी की संहिता परवर्ती युगों 
में केवल बेब्रिलोनिया में ही नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण पश्चिमी एशिया में समाज को 
व्यवस्थित करने वाली शक्ति के रूप में उपयोगी बनी रही | इसीलिए पश्चिमी 
एशिया के परवर्ती शासक सारगोन के समान हम्मूरबी को भी अपना आदर्श 
मानते थे। 
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हम्मूरबी के पत्र ओर आज्ञाएँ--हम्मूरबी के कार्यों तथा उसकी विधि- 
संहिता का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी । 
वह एक जागरूक, दृदनिश्रयी, कार्यक्षम ओर उत्साही शासक था। उसके 
मिट्टी की पारियों पर उत्कीर्ण पत्र, आज्ञाएँ और निर्णय इत्यादि, जो प्रचुर संख्या 
में उपलब्ध होते हैं ओर आजकल ब्रिटिश संग्रह्मलय में सुरक्षित हैं, इसके ज्वर्ूंत 
प्रमाण हैं | ये पत्र विविध विषय से सम्बद्ध हैं--जैसे 'पञ्चाड़ में अतिरिक्त माह 
जोड़ने के लिए आज्ञा', एक मन्दिर की आय के दुरुपयोग के आरोप की जाँच 
को आज्ञा), 'एरेक नगर में नहर की सफाई पूरी करने के लिए आशज्ञा', रिश्वत 
लेने के आरोप के विरुद्ध अनुसंधान ,के लिए आज्ञा', कप्तान को अपने 
जलपोतों सहित बेबिलोन की ओर बढ़ने के लिए आज्ञा', और 'उर नगर 
में एक सैनिक जलपोत भेजने के लिए आज्ञा? इत्यादि। इससे स्पष्ट है कि 
वह व्यक्तिगत रूप से राज्य की विविध समस्याओं में रुचि लेता था। इसके 
अतिरिक्त मन्दिरों का प्रबन्ध, न्याय-व्यवस्था, राजकर-संग्रह तथा धर्मात्सवों 
इत्यादि पर भी उस की दृष्टि रहती थी। पशुपालन में अभिरुचि तो उसका 
जातीय गुण ही था । वास्तव में विधि-संहिता से भी अधिक उसके पत्र उसकी 
प्रतिभा और महत्ता के साक्षी हैं । 


हम्मूरबी के उत्तराधिकारी ओर उनके पतन के कारण 


सम्सु-इलुन की आरम्भिक सफलता--हम्मूरबी की संहिता से स्पष्ट हो 
जाता है कि उसका साश्राज्य विशाल, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, तथा सुशासित 
था ओर बेबिलोनिया के सब नगर उसकी कृपा के आकांक्षी रहते थे | उसका 
पुत्र सम्सु-इलुन ( लगभग २०८०-२०४३ ई० पूृ० ) उसकी परम्पराओं को 
बनाए रहा। उसके पत्रों से ज्ञात होता है कि वह अपने उन राजकर्म- 
चारियों पर जो दूरस्थ नगरों पर शासन करते थे, उसी प्रकार कठोर नियन्त्रण 
बनाये रखने का प्रयत्न करता रहा । कम से कम जापने शासन काल के 
प्रारम्भिक आठ बे तक उसे इस प्रयास में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई और वह 
अपना ध्यान जन-कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों--जैसे मन्दिरों का 
पुनर्निर्माण और नहरों की खुदाई इत्यादि में लगाए रख सका | परन्तु इसके 
बाद कठिनाइयाँ प्रारम्भ हो गई जिन्होंने न केवल उसके अपने शासन 
काल पर वरन्‌ बेबिलोनियन साम्राज्य की सुरक्षा पर गम्भीर प्रभाव डाला । 

कसाइटों का आक्रमण--जैबिलोनियनों के लिए प्रथम गम्मीर समस्या 
कश्शु या कसाइट जाति के आक्रमण से उत्पन्न हुई। कसाइट बैबिलोनिया के 


११८ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


पूव में रहते थे । वे अश्व के सेनिक उपयोग से परिचित थे, इसलिए उनकी 
गतिशीलता बैब्रिलोनियन सेनाओं से (जो इस पदश्चु से अभी तक अपरिचित थीं) 
कहीं अधिक थो | प्रारम्भ में हम्मूरबी के उत्तराधिकारी कसाइटों को दबाने 
में सफल रहे ओर थोड़ी-बहुत संख्या में उन्हें ब्रेबिलोन में बसने की अनुमति 
देते रहे | परन्तु धीरे-धीरे आक्रमणकारियों की संख्या बढ़ती गई । अन्त में १९२५ 
ई० पू० के लगभग, अर्थात्‌ हम्मूरबी की म्र॒त्यु के लगभग १५० वर्ष उपरान्त 
उन्होंने उसके वंश का अन्त कर दिया | 


समुद्र-तट-राज्य की स्थापना : बेबिडोन का दूसरा राजबंश-- 
बैबिलोन को कसाइट-संकट में फंसा देखकर हम्मूरब्री द्वारा पराजित प्रदेशों ने 
सिर उठाना आरम्भ कर दिया | इनमें सबसे पहले एलम का नाम लिया जा 
सकता है। एलमी राजकुमार रिमसिन द्वितीय ने, जो हम्मूरबी के प्रतिदइन्द्री 
रिमसिन प्रथम का उत्तराधिकारी था, दक्षिणी बेबिलोनिया में विद्रोह कर दिया । 
यद्यपि इन आक्रमणों ओर विद्रोहों को दबाने में सम्सु-इठन को सफलता 
मिली, परन्तु इससे उसकी शक्ति बहुत निर्बल हो गई जिसके फलस्वरूप उसके 
शासन के १२ वें वर्ष में 'सब प्रदेशों ने विद्रोह कर दिया” | इनमें एक विद्रोह 
तो स्वयं बेबिलोन में हुआ, जिसे दबा दिया गया । किश नगर. का विद्रोह 
दबाने में भी उसे सफलता मिली | परन्तु तीसरे विद्रोह को, जो इलुमा-इलुम 
के नेतृत्व में फारस की खाड़ी के तय्वर्ती प्रदेश में हुआ (लगभग २०५८ ई० 
पू०) सम्सु-इडम ओर उसके उत्तराधिकारी दबाने में सफल न हो सके। 
इलमा-इलम का वंश जो बैबिलोन के द्वितीय राजवंश के नाम से प्रसिद्ध है, इस 
समुद्र-तट-राज्य पर हम्मूरबी के वंश के अन्त के पश्चात्‌ भी राज्य करता रहा । 
इस वंश के प्रारम्मिक तीन शासकों के नाम तो सेमेटिक लगते हैं परन्तु उनके 
बाद के नाम स्पष्टतः सुमेरियन हैं । इससे लगता है कि कुछ सन्ततियों पश्चात्‌ 
वहाँ सुमेरियनों की सत्ता स्थापित हो गई थी । बेबिलोनिया में पश्चिमी सेमाइयों 
की संख्या बढ़ती जाने के कारण सुमेरियन शनेः शने: दक्षिण की ओर हटते जा 
रहे थे | इससे कालान्तर में दक्षिणी समुद्र-तट-राज्य में उनका बाहुल्य हो गया 
ओर सम्भवतः उन्होंने, जैसा इस राज्य के परवर्ती शासकों के नामों से ज्ञात 
होता है, राज सत्ता को भी अधिकृत कर लिया | सुमेरियनों का अपने राज- 
नीतिक पुनरुत्थान लिए यह अन्तिम प्रयास था। लगभग १७१० ई० पू० में 
जब कसाइटों ने इस बंश के अंतिम शासक इया-गामिर को पराजित करके 
समुद्र-तट-राज्य पर अधिकार किया, तब से सुमेरियनों की जीवन-शक्ति का 
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सवथा अन्त हो गया ! इसके बाद सुमेरियन एक जाति के रूप में इतिहास के 
रंगमनञ्न से धीरे-घीरे विलुप्त होने लगते हैं । 

अबि-एगु ; राजा की मूर्ति की पूजा की प्रथा-सम्सु-इडन का पुत्र 
ओर उत्तराधिकारी अबि-एथु (लगभग २०४२ ई० पू०-२०१४ ई० पू०) था । 
उसके समय साम्राज्य की शक्ति ओर कम हो गई | इसका निश्चित प्रमाण 
उसका राजनीति से अधिक धार्मिक कृत्यों में रुचि लेना है। उसके समय से 
ब्ेबिलोनियन सम्राट मन्दिर बनवाने तथा उनको फर्नीचर आदि भेंट करने को 
युद्धों में विजय प्राप्त करने से अधिक गोरवशाल्ी मानने लगे | इसके साथ ही 
वे देवताओं की पूजा से अधिक अपनी पूजा करवाने की ओर ध्यान देने लगे | 
उन्होंने वेबिलोन तथा अन्य नगरों में भव्य मन्दिर बनवाए और उनमें देव- 
मूर्तियों के साथ अपनी तथा पूर्वगामी राजाओं की मूर्तियाँ स्थापित कीं। 
सम्भवतः इसका उद्देश्य राजाओं को देवताओं के समान घोषित करना था। 
उनका यह कृत्य आत्मविश्वास खो देने का चिह्न माना जा सकता है | 

हम्मूरबी के वंश का अन्त : हित्ती ओर कसाइट आक्रमण--इस 
वंश का अंतिम मद्दान शासक अबि-एथ्ु का पुत्र अम्मि-दिताना (२०१४- 
१९७७ ई० पू०) था। उसने सार्वजनिक हित के कार्य करने के अतिरिक्त 
ससुद्र-तट-राज्पय के विरुद्ध भी कुछ सफलता प्राप्त की। लेकिन उसका पुत्र 
अम्मि-जदुग (१९७७-१९५६ ई० पू०) इतना योग्य न था कि अपने पिता के 
द्वारा प्राप्त सफलरूता को स्थायी बना सकता | उसके श्ासन काछ में समुद्र-तद- 
राज्य ने अपने खोये प्रदेशों पर पुनः अधिकार कर लिया। परन्तु हम्मृस्त्री के 
वंश को अंतिम रूप से नष्ट करने वाली शक्ति दक्षिणी समुद्र-तट राज्य नहीं 
वरन्‌ एशिया माइनर की हित्ती जाति थी, जिसने अग्मि-जदुंग क पुत्र शब्शु- 
दिताना के राज्यकाल (१९७६-१९२५८ ई० पृ०) में जो सम्भवतः इस वंश का 
अंतिम सम्राट्‌ था, 'सुमेर और अक्काद! पर आक्रमण किया । जैसा कि परिस्थिति 
से संकेत मिलता है, उसके आक्रमण से बेबिलोनियन साम्राज्य का अन्तिम रूप 
से पतन हो गया | परन्तु हित्तियों ने बेबिलोन पर थआायी रूप से अधिकार नहीं 
जमाया । वे लूटपाट करके अपने देश वापस लोट गये। उनके लोट जाने पर 
कसाइटों ने सुअवसर पाकर बेबिलोन पर अधिकार कर लिया | 


झासन-व्यवस्था में सुधार 


सम्राट की शक्ति में वृद्धि--हम्मूरबी ने अपने शासन काल में सम्राद्‌ की 
शक्ति को सर्वोच्च बना दिया । प्राचीन काल से चली आइ प्रादेशिक स्वन्त्रत! 


१२० विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ, 


लगभग समाप्त हो गई और पुराने सुमेरियन नगरों का गौरव घट गया | उसने 
सेनिकर सेवा को भी अनिवायय कर दिया। उसकी संहिता से मालूम होता है 
कि उसके शासन काल में राज्य व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक जीवन 
में ही नहीं वरन पारिवारिक जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगा। राज- 
द्रोह को कोटि में आने वाले अपराधों की संख्या बदा दी गई। अपराधी को 
पकड़ने ओर दण्डित करने में राजकर्मचारियों का हाथ अधिक हो गया | दण्ड 
की कटठोरता में वृद्धि हो गई, विशेषतः शासन के विरूद्ध असंतोष बढ़ाने जेसे 
अपराध करने पर । इसी दृष्टि से मामूली अपराधों के लिए दिए जाने वाले दण्डों 
की कठोरता भी बढ़ा दी गई। उदाहरणार्थ बेकार घूमने! ओर 'सराय में 
असम्प्र आचरण करने! पर मृत्युदण्ड मिलने लगा, क्योंकि इससे राजद्रोहात्मक 
प्रव्नत्तियों को प्रोत्साहन मिलने का भय था | 

हम्मूरबी ओर उसके पदाधिकारी--हम्मूरबी के पत्रों से उसकी शासन- 
व्यवस्था के विषय में बहुत से मनोरंजक तथ्यों का पता चलता है। इससे 
माल्म होता है कि वह छोटी-छोटी बातों में व्यक्तिगत रूप से दिलूचस्पी लेता 
था। एक राजकर्मचारी से जितना कर वसूल करने की अपेक्षा की जाती थी 
उतना वसूल न कर सकने पर शेपांश उसे अपने पास से जमा करना होता था | 
हम्मूरब्री को अपने विद्याल साम्राज्य के शासन प्रबन्ध के लिए कितने ही प्रकार 
के पदाधिकारियों की आवश्यकता पडती थी | इनमे दो प्रकार के पदाधिकारी 
सम्राट को विशेष रूप से प्रिय थे | उनके मुख्य कार्य साव॑जनिक-निर्माण-कार्य की 
देग्व-भाल करना, राजकीय दासों को नियन्त्रण में रखना ओर कर वसूल करने में 
सहायता देना थे। एक प्रकार से बे राजा के व्यक्तिगत सहायक थे और किसी 
भी समय किसी भी कारय को करने के लिए भेजे जा सकते थे । 


न्याय और दण्ड-डयवस्था 

न्याय-व्यवस्था 

राजकीय न्यायालयों का संगठन--तैब्रिलोनियनों के उत्कर्प के पूर्व ही 
सुमेर में प्राचीन कानूनों को एकत्र, संगहीत और व्यवस्थित करके संहिताओं के 
रूप में परिणत किया जा चुका था (४० ६९)। हम्मूरबी ने क़ानूनों को नवीन 
परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए एक नई विधि-संहिता बनाई | सुमेरियन 
युग में क़ानून ओर धर्म घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थे| न्यायालय अधिकांशतः मन्दिरों 
में स्थित थे और पुजारी ही न्यायाधीश बनते थे। बैबिलोनियन युग में राज- 
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कीय न्यायालय, जिनका मन्दिरों ओर पुजारियों से कोई सम्बन्ध नहीं था, 
अस्तित्व में आए। इनके न्यायाधीशों को स्वयं सम्राद नियुक्त करते थे। इन 
न्यायाधीशों को मनमानी करने से रोकने के लिए नगर के कुछ वयोदृद्ध व्यक्ति 
उनके साथ बेठाए जाते थे। हम्मूरबी स्वयं इन न्यायाढयों का निरीक्षण करता 
रहता था और, जेसा कि उसके पत्रों से मादम होता है, रिश्वत लेने वाले 
न्यायाधीशों ओर राजकर्मचा रियों को कठोर दण्ड देता था | जिस व्यक्ति को यह 
महसूस होता था कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ, वह बेबिलोन के डच्च 
न्यायालय में पुनरावेदन (अपीर) कर सकता था | उसके बाद उसे स्वयं सम्राद्‌ 
के पास पुनरावेदन करने का अधिकार रहता था। दूरस्थ नगरों में पुनरावेदनों 
को सुनने के लिए हम्म्रबी ने विशेष पदाधिकारी नियुक्त किए हुए थे | 

न्यायालयों की कायेविधि सरछ--न्यायालयों में वादी और प्रतिवादी 
की अपनी वकालत स्वयं करनी होती थी । इस युग में वकीलों के अस्तित्व का 
कोई प्रमाण नहीं मिलता | सरकार मुक़दमेबाज़ी कम करने का प्रयास करती 
थी | अगर कोई व्यक्ति किसी पर गम्भीर आरोप लगाता था और न्यायालय में 
उसे सिद्ध नहीं कर पाता था तो उसे मृत्युदण्ड दिया जाता था। फिर भी 
मुक़दमेबाजी आसान थी, इसलिए, न्यायालयों में मुक्दर्मों की भरभार 
रहती थी | 


दण्ड-उ्रयचस्था 


बेबिलोनियन दण्ड-वयवस्था के मूल सिद्धान्त--हम्मूर्ब्री की दण्ड- 
व्यवस्था में बहुत सी बातें सुमेरियन दण्ड-व्यवस्था से ली गई हैं | कुछ मामलों 
में मुमेरियनों का 'जेसे को तेसा सिद्धान्त हम्मूरबी की संहिता में भी मान्य है । 
अगर कोई मकान गिर जाता था ओर उसमें मकान मालिक का लड़का दबकर 
मर जाता था तो मकान बनानेवाले कारीगर को मृत्युदण्ड दिया जाता था। 
अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की का वध कर देता था तो उस व्यक्ति को नहीं 
बरन्‌ उसकी लड़की को मृत्युदण्ड मिलता था। परन्तु अन्य अनेक प्रकार के 
अपराधों में हम्मूरबी ने क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त को मान्यता दी है। उदाहरण के 
लिए अब किसी को आँख फोड़ने का अपराध करने पर अपराधी की आँख फोड़ 
देने के स्थान पर जुर्माना कर दिया जाता था। यह जुर्माना वादी ओर 
प्रतिवादी की सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप बढ़ता जाता था | अगर अपराधी 
निम्न वर्ग का होता था तो उसे उससे कम दण्ड मिलता था जो उसे वही अपराध 
करने पर उच्च वर्ग का सदस्य होने पर दिया जाता । परन्तु जिस व्यक्ति के प्रति 
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अपराध किया जाता था उसके उच्च वर्ग का होने पर दण्ड की मात्रा बढ़ जाती 
थी । इस विपय में बेबिलोनियन क़ानून सुमेरियन क्रानून के समान था । 

दण्डों की कठोरता--हम्मूरबी की दण्ड-व्यवस्था सुमेरियन दण्ड-व्यवस्था 
से कुछ मामलों में अधिक कठोर थी | उन अपराधों की संख्या, जिनको करने पर 
र॒त्युदण्ड दिया जा सकता था, बढ़ा दी गयी थी। अब व्यभिचार, चोरी और 
बलात्कार करने, शत्रु के सम्मुख कायरता दिखाने बेकार घूमने! और 'सराय में 
असभ्य आचरण करने पर मृत्युदण्ड दिया जा सकता था | इसो प्रकार पत्नी को 
धर का प्रबन्ध सुचारू रूप से न करने तथा अन्य पुरुष से विवाह करने के लिए 
पति को मरवा डालने और पुजारिणों को 'मदिरालय में जानेपर यह दण्ड 
दिया जा सकता था। हम्मरब्री विश्वासघात को भी प्रमुख अपराध मानता 
था | सुमेरियन युग में पलायित दास को शरण देने पर केवल जुमाना होता था 
ओर पति के लिए व्यमिचारिणी स्री के लिए तलाक़ तक देना कठिन होता था | 
परन्तु बेबिलोनियन युग में इनके लिए भी मृत्युदण्ड का विधान था| अन्य 
अपराधों के लिए दिए जाने वाले दण्ड भी पहले से कठोरतर कर दिये 
गये थे | सुमेरियन युग में अपने स्वामी का अधिकार न मानने वाले दास को 
बेच दिया जाता था । हम्मूरत्री को संहिता में उसके लिए कान काट दिये जाने 
की सज्ञा थी | पिता पर आक्रमण करनेवाले पुत्र ओर लापरवाही दिखानेवाले 
सर्जन के हाथ काट लिये जाते थे तथा जान बूझ्षकर किसी नवजात शिश्यु को 
बदल देने वाली नस को अपने स्तनों से हाथ घोना पड़ता था । 

दासों की अवस्था सुधारने के लिए क़ानून--$छ मामले में बेब्रिलो- 
नियन क़ानून सुमेरियन कानूनों से अधिक उदार थे। विद्येपतः दासों को 
अवस्था सुधारने के लिए हम्मूरब्री ने कुछ क़ानून बना दिए थे। उदाहरण के 
लिए एक क़ानून के अनुसार ऋण के बदले में दासी हो जाने वाली स्त्रियों 
को चार वर्ष पश्चात्‌ पुनः स्वतन्त्रता मिल जाती थी तथा स्वामी से दासी को 
सन्तान उत्पन्न होने पर स्वामी उस दासी को वेच नहीं सकता था । 


बेबिलोनियन धर्म 


सुमेरियन जीवन शक्ति का हास ओर उस पर सेमाइट प्रभाव-- 
जिस समय हम्मूरबी के नेतृत्व में पश्चिमी सेमाइटो ने, जो स्वयं सांस्कृतिक दृष्टि से 
पिछड़ी हुई जाति थे, मेसोपोटामिया पर अधिकार किया, सुमेरियन धर्म और 
संस्कृति का इतिहास एक सहसख्र वर्ष से अधिक पुराना हो चुका था। अतः यह 
स्वाभाविक था कि वे सुमेरियन धर्म को शनेैः-शने: अपना लेते। सुमेरियन 
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इतिहास में एक बार ऐसा हो भी चुका था । तीसरी सहस्ताब्दी ई० पृ० के मध्य 
में जब सारगोन प्रथम के नेतृत्व में अककादी अथवा उत्तरी सेमाइटों ने सुमेर पर 
विजय प्राप्त की थी तो उन्होंने सुमेरियन धर्म ओर संस्कृति को पूर्णरूपेण अपना 
लिया था । लेकिन हम्मूरबी के समय तक परिस्थिति में काफी परिवर्तन हो चुका 
था । सारगोन के समय सुमेरियन जाति की जीवनशक्ति शेप थी। इस कारण 
अकादी सेमाइट सुमेरियन देवताओं और घामिक साहित्य का सेमेटिक रुपान्तर 
न कर सके | परन्तु पश्चिमी सेमाइटों के शासन काल में सुमेरियन जाति मरणो- 
न्मुख हो रही थी तथा सुमेरियन भाषा एक जीवित भाषा के रूप में अपनी शक्ति 
खोती जा रही थी । अतः इस काल में सुमेरियन साहित्य का सेमेटिक भाषा में 
अनुवाद करते समय उसमे कुछ परिवर्तन करना सम्भव हो सका | पश्चिमी 
सेमाइयटों के इस प्रयत्न के कारण सुमेरियन ओर बेबिलोनियन धर्मों के तत्त्व 
परस्पर ऐसे घुलमिल गये कि हमारे लिए उनका अलग-अलग अध्ययन करना 
लगभग असम्भव हो गया है। फिर भी इस विषय में कुछ प्रमुख तथ्यों का 
उल्लेख किया जा सकता है। 


बेबिलोनियन देवसमूह 

एनलिल ओर बेल-मदुक--समेरियन धर्म पर बेबिलोनियनों का सर्वाधिक 
प्रभाव देवसमूह की कल्पना पर पड़ा । जैसा कि हम देख चुके हैं, कि सुमेर के 
प्राचीन देवी-देवताओं में अन, एनलिल, एनकी (इया), नन्‍नार, और निन्गिरशु 
इत्यादि प्रमुख थे । इनमें भी एनलिल का स्थान सर्वोच्च था। बैबिलोनियन 
युग में एनलिल को बेल” नाम से पुकारा जाने लगा और उसका तादात्म्य 
सेमाइयों के देवता मुंक के साथ स्थापित कर दिया गया | अब वह 'बेल-मर्दुक' 
नाम से बेबिलोनिया का सर्वोच्च देवता बन गया। इस अनन्यीकरण की 
समता मिस्र में सूर्यदेवता एमन” ओर 'रा? के तादात्म्य के साथ की जा 
सकती है । 

एनुमा एल़िश + मढुक की प्रधानता--पश्चिमी सेमाइटो के उत्थान 
के पूर्व म्दुक बेबिलोन का सामान्य नगर-देवता मात्र था । अब जिस अनुपात में 
बैबिलोन का महत्व बढ़ा उसी अनुपात में मर्दुक की लोकप्रियता और प्रतिष्ठा भी 
बढ़ गईं । यद्यपि साधारण जनता अभी तक सुमेरियन देवताओं को ही पूजती 
थी, तथापि राजनीतिक प्रभथुता के कारण पश्चिमी सेमाइटों के लिए राजधम में 
अपने देवता मर्दुक को प्रधानता देना ओर प्राचीन धार्मिक कथाओं में एनलिल 
का स्थान मदुक को दे देना सम्भव हो गया । इसका सर्वोत्तम प्रमाण 'एनुमा 
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एलिश” नामक ऊंति है, जिसकी रचना द्वितीय सहख्लाब्दी ई० पू० की प्रारम्भिक 
शताब्दियों में अक्कादी भाषा में की गई थी। इसका मुख्य पात्र बेबिलोन का 
देवता मदुंक है| बाद में प्रथम सहस्ताब्दी ई० पू० में जब असीरिया ने पश्चिमी 
एशिया में अपनी सत्ता स्थापित की, तब असीरियन लेखकों ने इसमें मदुक का 
स्थान असीरिया के देवता अश्यर को दे दिया और कथानक में भी आवश्यकता- 
नुसार कुछ परिवर्तन कर दिये। परन्तु इस आख्यान का अध्ययन करने से 
यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल कथानक में मुख्य पात्र बेबिलोन का देवता मदुंक 
अथवा असीरिया का देवता अझ्ुर न होकर निप्पुर का देवता एनलिल था । एक 
तो इस आख्यान में एनलिल को, जो मेसोपोटामिया का कम-से-कम द्वितीय 
महानतम देवता सदेव बना रहा, कोई स्थान नहीं मिला है जब कि अन्य देवता 
अपने उचित पदों पर दिखाई देते हैं। दूसरे, इसमे मर्दुक का चरित्र उसके 
वास्तविक चरित्र के सहृश नहीं है | महक प्रारम्भ में कृषि से सम्बन्धित देवता 
था, जबकि 'एनुमा-एलिश' में उसे तूफान का देवता दिखाया गया है। इसमें 
वह प्रथिवी और आकाश को प्रथक्‌ करता है। यह ठीक ही है, क्योंकि हमें 
आकाश और प्रथिवी के मध्य स्थित वायु उन्हें अलग करती प्रतीत होती है । 
यह श्रेय सुमेरियन आख्यानों में एनलिल को दिया गया है। इससे यह निष्कर्ष 
निकालना अनुचित न होगा कि 'एनुमा-एलिश” का नायक प्रारम्म में एनलिल 
था । बाद में जब बेबिलोन नगर देश का राजनीतिक और सांस्कृतिक केन्द्र 
बना, उसमें एनलिल का स्थान मदुंक को दे दिया गया | मूछ कथानक कितना 
पुराना है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, परन्तु इसे कम से कम 
सुमेरियन आधिपत्य के युग के बराबर प्राचीन अवश्य माना जा सकता है| 
एनुमा-एलिश ; विश्व की उत्पत्ति की कथा--इस आख्यान के प्रारम्भ 
में बताया गया है कि आरम्भ में आकाश, देवता, प्थिवी, किसी का अस्तित्व नहीं 
था। चारों ओर केवछ जल ही जल (प्राइमेबेल सी) था | उसमें अप्सू (मीठा 
जल) निम्मू (अज्ञात) ओर तियामत (समुद्र) नाम के तत्व थे। इस जल्समूह 
में अप्यू से लमू तथा लहमू दो देवता उत्पन्न हुए। लःमू तथा लहमू से अंशार 
तथा किशर ओर उनसे आकाश देव अनु का जन्म हुआ | अनु ने नुद्मुत को, 
जो इया अथवा एनकी का दूसरा नाम था, उत्पन्न किया | देवताओं का जन्म 
होने से जलसमूह को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि देवता सक्रिय थे और जल- 
तत््व निष्क्रिय | इसलिए देवताओं का विनाश करने के लिए अप्सू और निम्मू 
ने आक्रमण किया । परन्तु एनको (इया) ने अपने मन्त्र से निम्मू को पकड़ कर 
कैद कर लिया और अप्सू का वध करके उस के शरीर पर अपना निवासनसथान 
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बनाया | यह देवताओं की असुरों पर प्रथम विजय थी। नए निवास-स्थान ५२ 
एनकी के पुत्र मदुंक का जन्म हुआ | मूल कथानाक में यहाँ एनलिल के 
जन्म की कथा रही होगी । जिस समय मदु क देवसमाज में वय प्राप्त कर रहा 
था, तियामत ने अपने द्वितीय पति किंग्सू को आक्रमण करने के लिए भेजा। 
देवगण इस आक्रमण से स्तम्मित रह गये। उन्होंने अनु को अपने सामूहिक 
अधिकार से सुसज्जित कर असुरों का सामना करने के लिए. भेजा परन्तु वह 
असफल रहा | तब देवताओं ने इया के पुत्र मदु क को अपना नेता बनाया। 
उनकी एक सभा हुई जिसमें मर्दुक को राजा चुना गया और उसको पूर्ण शक्ति 
तथा अधिकार सौंप दिये गये | इस प्रकार सुसज्जित होकर मदु क ने अमुरों पर 
आक्रमण किया ओर किंग्सू तथा तियामत दोनों का वध कर दिया। उसने 
तियामत के शरीर को काट डाला और उसके आधे भाग से आकाश का निर्माण 
करके उसे अपना निवास स्थान बनाया । इस प्रकार देवताओं ने असुरों के 
विरुद्ध निश्चित रूप से विजय प्राप्त की। इसके बाद महुंक ने देवसमूह के 
आन्तरिक संगठन की ओर ध्यान दिया। उसने पश्चाह्ञ (केलेण्डर) बनाया 
तथा सूर्य और चन्द्रमा का स्थान और मार्ग निश्चित किए | देवताओं को श्रम 
से मुक्ति दिलाने के लिए उसने किंग्सू के शरीर से मनुष्य का निर्माण किया। 
उसने देवताओं को कई वर्गों में विभाजित किया ओर उनको आकाश तथा 
प्थिवी पर विभिन्न स्थल पर नियुक्त किया । देवताओं ने कृतज्ञता ज्ञापन के 
लिए मदु क के लिए एक विशाल राजप्रासाद का निर्माण किया | 

ईंइतर और तामुज--पश्चिमी सेमाइटों ने मर्दुक के अतिरिक्त कई अन्य 
देवी-देवताओं को भी मेसोपोटामियन देवसमूह का सदस्य बनाया । जब हम 
किसी बेबिल्गेनियन देवता को ऐसी पत्नी के साथ पाते हैं जो प्रकृत्या उसी का 
स्रीर्प मालूम हो और बहुधा उसी के नाम का स्त्रीरूप धारण किये हो, जैसे 
“बेल” की पत्नी 'बेलित', तब हम छलगमग निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वह 
देवी मूलतः सेमाइट रही होगी, सुमेरियन नहीं। बहुधा ऐसे उदाहरणों में वह 
देवता भी सुमेरियन न होकर बैबिलोनियन होता है परन्तु यह सदेव आवश्यक 
नहीं है। प्रायः यह भी देखने में आता है कि अधिकांश देवियाँ जिनका कोई 
देवता पति नहीं है, सुमेरियन हैं | परन्तु यह नियम भी निरपवाद नहीं है, क्योंकि 
ईइतर देवी अकेली होते हुए भी सुमेरियन न होकर सेमाइट थी। एरेक में 
उसका सुप्रसिद्ध मन्दिर था। उसका कुछ सम्बन्ध सुमेरियन देवी नीना के 
साथ था इसका कोइ संकेत नहीं मिलता, यत्रपि दोनों देवियों में पर्याप्त समानता 
है। ईश्तर काव्यन्तर में एशिया में प्रेम की देवी रूप में विख्यात हुई और 
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बाद में यूनान में एक्रोडाइट तथा रोम में वीनस नामों से पूजित हुई। लेकिन 
मूलतः वह सीरिया अथवा केनान की देवी माठ्म होती है। ऐसा लगता है 
कि उसका कुछ सम्बन्ध अनातोलिया की मातृदेवी से भी था, क्योंकि ईश्तर ओर 
अनातोलिया की फ्रीगियन मातृदेवी दोनों के ही पुजारी नपुंसक होते थे। अगर 
यह अनुमान ठीक है तो उसके प्रेमी ओर भाई तामुज का तादात्म्य अनातेलिया 
के अत्तिस केसाथ स्थापित किया जा सकता है। सम्मवतः वह नवजीवन का 
प्रतीक था, क्योंकि पतझड़ के आगमन पर उसकी मृत्यु ओर बसन्त में पुनरु- 
ज्जीवन--ये दोनों हरियाली की समाप्ति और नवजीवन के आगमन का 
प्रतीक माने जा सकते हैं । मर्दुक, ईइतर ओर तामुज, ये तीनों बेबिलोनियन 
देवसमूह के सर्वोच्च देवता जाते थे | 

सूये देवता शमस--सेमाइयों के अन्य देवताओं में सूर्य देवता शमस 
(सुमेरियन ऊतू ) की गणना की जा सकती है। उसका प्रसिद्ध मन्दिर लारसा 
में था। शमस का अर्थ “चन्द्र देवी का अनुचर” प्रतीत होता है। सम्मवतः 
उस युग में समय-गणना में चन्द्र की गतिविधियों के द्वारा सहायता मिलने के 
कारण चन्द्र को सूर्य से अधिक महत््वपूण माना जाता था | 

बेबिलोनियन देवताओं का व्यक्तित्व--उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि 
बैबिलोनियन देवसमूह सुमेरियन देवसमूह का ही रूपान्तर था | इसमें केवल कुछ 
नये देवताओं का समावेश हो गया था। देवताओं के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में 
भी उनकी कल्पना लगभग वेसी ही थी जेसी सुमेरियनों की । बे भी अपने 
देवताओं को मनुष्यों के समान अस्थशिचर्म निर्मित मानते थे। उन्हें मनुष्यों के 
समान क्षुधा लगती थी और वे रात्रि में श्रमण कर स््रियाँ को सन्‍्तान प्रदान 
करते थे । जिस प्रकार मनुष्यों के घर और सेवक होते हैं उसी प्रकार उनके पास 
रहने के लिए मन्दिर थे और पुजारियों के रूप में अनेक सें वक | 

बेबिलोनियन धम का उदहइय--बैबिलोनियनों का धर्म प्रकृत्या आध्या- 
व्मिक अथवा नेतिक नहीं था। उसके मूल में स्वार्थ और भय, ये दो भावनाएँ 
अधिक बलवती थीं। व्यापारी और कृपक देवताओं की उपासना भोतिक लाभ 
की लछाऊसा से करते थे। जब वे अपने पापों के लिये देवताओं के समक्ष 
पश्चाताप करते थे तो उनका उद्देश्य आध्यात्मिक शान्ति पाना नहीं वरन्‌ 
भोतिक सुखों को प्राप्त करना होता था। इसलिए बेबिलोनियन धर्म अपने 
उपासकों को मुक्ति का मार्ग नहीं दिखा सकता था | बेबिलोनियन धर्म के मूल 
में दूसरी भावना थी भूत-प्रेतों का भय | बेबिलोनियन जाति देवताओं के साथ 
भूत-प्रेतों के अस्तित्व पर भी बल देती थी जो उनके विश्वास के अनुसार मानव 
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जाति को उत्पीड़ित करने के लिए अन्धकार में घूमते रहते हैं | उनका प्लेग ओर 
नरक का देवता नेरगल था जो अवसर पाते ही मनुष्यों को अपना शिकार 
बना लेता है। 
बेबिलोनियन परलोकवाद--बैबिलोनियनों की परलोक विषयक कढ्पना 
का सर्वोत्तम चित्र 'गिल्गामेश आख्यान' में मिलता है | इसमें एक स्थल पर देवी 
वृषभ को मार देने के उपरान्त गिव्गामेश के मित्र एनकीड्ट को स्वप्न दिखाई 
देता है जिसमें वह यमलोक की यात्रा करता है : 
उस सदन की ओर जहाँ प्रवेश करने के बाद कोई वापस नहीं लोटता, 
उस मार्ग से जो वापस नहीं आता, 
उस सदन की ओर जिसमें बसने वाले प्रकाश नहीं पाते, 
जहाँ (खाने के लिए) धूल माँस है, मिट्ढी रोटी है, 
ओर जहाँ बे पक्षियों के समान परों के वस्त्र पहिनते हैं 
और अन्धकार में रहते हुए प्रकाश से वंचित रहते हैं। ** 
इस महाकाव्य के अन्तिम अर्थात्‌ बारहवें खण्ड में भी, जो “गिब्गामेश, 
'एनकीडू तथा पाताल” नामक सुमेरियन आख्यान का बेबिलोनियन संस्करण है, 
परछोक का विवरण दिया गया है। इसमें गिल्गामेश अपनी बृद्धावस्था में 
प्रलोक का रहस्य जानने के लिए अपने मित्र एनकीड़ के प्रेत का साक्षात्कार 
करने का प्रयास करता है। अन्त में एक देवता की सहायता भूमि में छेद होता 
है जिससे निकल कर एनकीडू् की प्रेतात्मा गिल्गामेश से मिलती है : 
“एनकीड़ की प्रेतात्मा वायु की भाँति प्थिवी से निकल पड़ी । 
दोनों गले मिले, 
(ओर) कन्दन करते हुए बातें करने लगे | 
“ता मेरे मित्र, बता मेरे मित्र, 
बता, कत्र के विधान जो तूने देखे हैं! । 
“नहीं बताऊंगा मित्र, तुझे नहीं बताऊँगा, 
क्योंकि यदि खुद देखे हुए कब्र के विधान तुझे बता दू , 
तो तू बैठा रोया करेगा? । 
परन्तु गिव्गामेश के हठ करने एनकीड़ को उसे बताना पड़ता है कि 
रत्यु होने पर व्यक्ति की क्या हालत होती है । वह बताता है कि उसके शरीर 
को कीड़े उसी भाँति चाट जाते हैं जैसे वल को । केवल वही व्यक्ति परलेक में 
आन्ति पाते हैं जिनकी समाधि पर उनके जीवित सम्बन्धी लगातार आहार और 


१२८ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


पेय आदि चढ़ाते रहते हैं। अन्यथा वे प्रेत बन कर सड़कों पर घूमते, मल 
खाते और नालियों का जल पीते रहते हैं । 


बेबिलोनियन धमे में पुजारियों का स्थान 


पुजारियों पर सम्राट का नियन्त्रण--बैबिलोनियन धर्म में भूत-प्रेतादि 
का अत्यधिक महत्व होने के कारण पुजारियों को भी प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था | 
क्योंकि भूत-प्रेतादि से बचने के लिए जादू-टोने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं 
था ओर जादू-टोने की सहायता केवल पुजारियों की कृपा से ही प्राप्त हो सकती 
थी, इसलिए प्रत्येक बेबिलोनियन नागरिक पुजारियों की कृपा प्राप्त करने की चेष्ठा 
करता था । इस दृष्टि से सुमेरियन युग की ठुलना में इस युग में पुजारी वर्ग 
अधिक महत्त्वपूर्ण हो गया था । परन्तु दूसरे दृष्टिकोण से विचार करने पर ऐसा 
प्रतीत होता है कि उसकी कुछ अबनति भी हुईं थी | सुमेरियन युग में पुजारी ही 
बहुधा राजा बनते थे | कम से कम उनमें राजाओं के विशेषाधिकार हड़पने की 
प्रद्गत्ति रहती थी । परन्तु बेबिलोनियन सम्राट इस प्रब्ृत्ति के विरुद्ध थे। वे उन 
पर उसी प्रकार निग्रन्त्रण रखते थे जिस प्रकार अपने अन्य पदाधिकारियों पर | 

बेबिलोनियन देवज्ञ--पुजारियों का एक प्रमुख वर्ग देवज्ञों अथवा शकुन- 
विचारकों का था | उनका कार्य शकुनों का अध्ययन करके यह बताना था 
कि किसी कार्य का फल अच्छा 22266/2/2/ 
होगा या नहीं | इसके लिए ये हे कम ८/४ 26 ने 
यकृत-विधि (लिवर डिविनेशन) पा, कण कला 
का प्रयोग करते थे, जो प्राचीन 
विश्व में बहुत प्रचलित थी। 
शकुन अच्छा होने पर ही बेबि- 
व्येनियन कोई महत्त्वपूर्ण कार्य 
करते थे। यह प्रथा, जो सुमे- 





028) 
पक 


रियन युग से चली आई थी, बाद >किस 
में रोम में बहुत छोकप्रिय हुई । चित्र ४१ : बलि दी गई भेड़ के यक्वत की 
देवज्ञ भेड़ को देवता के नाम बेबिलोनियन अनुकृति 


पर बलि चढ़ाते थे। वह देवता उसके यकृत (लिवर) पर रहस्यमय चिटह्ढों 
द्वारा भविष्य का संकेत देता था। ये चिह्न देखने में बिल्कुल मामूली होते थे 
जैसे किसी भी भेड़ को मारने पर उसके यकृत पर दिखाई देते हैं। परन्तु उनके 
विश्वास के अनुसार बलि दी गई भेड़ के यकृत पर विशिष्ठ चिह्न होते थे जिन्हें 
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केवल देवज्ञ ही पढ़ सकते थे। विद्यार्थी दैवशों को शिक्षा देने के लिए यकृत की 
मिट्टी से बनी अनुक्ृतियाँ प्रयोग में लाई जाती थीं, जिनके कुछ नमने प्राप्त हुए हैं 
(चित्र ४१) | ऐसी अनुकृतियों पर यक्वत के प्रत्येक भाग के चिह्नों का कीलाक्षर 
(क्यूनीफोर्म) लिपि में अर्थ लिखा रहता था | 

ज्योतिषी वग के काये--पुजारियों का दूसरा वर्ग ज्योतिषी थे जो नक्षत्रों 
ओर ग्रहों का अध्ययन करके बताते थे कि उनकी गतिविधि राज्य के लिए शुभ 
भविष्य का संकेत देती है अथवा अश्युम भविष्य का | इसे परवर्ती युग की असी- 
रियन ज्योतिप-विद्या का प्रारम्भ माना जा सकता है। बाद में ग्रहों और नक्षत्रों 
का अध्ययन करके भविष्य का ज्ञान प्राप्त करने मे विश्वास पश्चिमी देशों में भी 
फैल गया । ज्योतिपियों की सहायता से बैबिलोन के सम्राट पश्चाड़ में परिवर्तन 
करते थे। वे चान्द्र पञ्चाज्ञ का प्रयोग करते थे, अतः चन्द्र की गति का अध्ययन 
करके माह के प्रथम दिन को निश्चित करना ओर सोर वर्ष के साथ चान्द्र वर्ष 
का मेल बेठाने के लिए किसी-किसी वर्ष उसमे अतिरिक्त माह जोड़ना भी 
ज्योतिपियों का ही काम था | उनका तीसरा काम वर्ष का नामकरण करना था । 
बेबिलोनिया में सम्वत्‌ का प्रयोग अभी तक प्रारम्म नहीं हुआ था, इसलिए 
प्र्येक नववष का प्रारम्भ होने पर उसे एक नाम दिया जाता था। उसी 
नाम से वह वर्ष अपने समय में ओर भविष्य में जाना जाता था। बेबिलो 
नियन वर्षों के अधिकांश नाम धार्मिक महत्त्व के है, इससे स्पष्ट है कि इस 
नामकरण मे ज्योतिषियों के परामश को महत्त्व दिया जाता रहा होगा | 


राजनीतिक दद्यन 


राष्ट्रराज्य' सिद्धान्त की लोकश्रियता--हम देख चुके हैं कि सुमेरियन 
राष्ट्ररराज्य की कल्पना के अनुसार देव-संसद किसी भी देवता को अपना राजा 
चुन सकती थी और निर्वाचित देवराज प्रथिवी पर अपने नगर-राज्य के 
अधिकारी को अपना वायसराय बनाता था, जो अपने स्वामी देवता की आज्ञा- 
नुसार सुमेर के समस्त नगर-राज्यों को जीतकर राष्ट्रराज्य स्थापित करता था | 
इस सिद्धान्त से देश के राजनीतिक एकीकरण को अत्यधिक प्रोत्साहन मिला 
पोंकि कोई भी विजेता, चाहे उसने भयंकरतम हिंसात्मक उपायों का अवल्म्बन 
करके विजय प्राप्त की होती थी, सफल हो जाने पर एनलिल और देवराज का 
वायसराय मान लिया जाता था। यह सिद्धान्त बेबिलोनियन युग में भी लछोक- 
प्रिय बना रहा, परन्तु इस बार देवताओं ह्वारा मनोनीत देवराज कोई सुमेरियन 
देवता न होकर बैबिलोनियन देवता मर्दुक था | जब हम्मूरबी ने उत्तरी और 
९ 
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दक्षिणी मेसोपोटामिया को जीत कर विशाल राष्ट्र-राज्य की स्थापना की, तब 
उसकी सफलता का अर्थ यह माना गया कि देव-संसद ने बेबिलोन के नगर- 
देवता मद क को एनलिल के प्रशासनात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए 
देवराज बनाया है और एथिवी पर मर्दुक का वायसराय हम्मूरबी है | वह स्वयं 
अपनी विधि-संहिता को प्रस्तावना में कहता 
“जब अनन्नाकी के राजा महान अनु और आकाश तथा एथिवी के 
स्वामी एनलिल ने, जो देश के भाग्य का निर्णय करते हैं, एनकी के 
ज्येष्ठ पुत्र मदुक को एनलिल के सकल जनसम्बन्धी (प्रशासनात्मक) 
कार्यो को निष्पादित करने के लिए नियुक्त किया, 
उसे इगीगी में महान बनाया जिसका प्रशंसित नाम बैबिलोन है 
और जिसको विद्व में महान्‌ और आश्चर्यजनक बनाया गया है, 
और इसमें उसके लिए चिरस्थायी राजतन्त्र स्थापित किया, जिसकी 
नींव प्रथवी ओर आकाश की नींव की तरह दृढ़ है, 
तब अनु और एनहिल ने मुझे, हम्मूर्बी को, जो आज्ञापाडक ओर 
ईश्वर भीरु राजा है, जनकल्याण के लिए, देश में न्याय स्थापित करने 
के लिए, कुकर्मियों ओर पातकियों को नष्ट करने के लिए. तथा सबलीं 
से दुबंलों की रक्षा के लिए नियुक्त किया ।” 
उपर्युक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि मदुक एनलिल का प्रतिनिधि बना और 
हम्मूरयी मर्दुक का। इस उद्धरण में न्याय ओर व्यवस्था स्थापित करने पर 
अधिक बल दिया गया है। यह सर्वथा स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह उद्धरण 
उस कथन का अंश है जिसे विधि-संहिता की प्रस्तावना के रूप में उत्कोर्ण 
किया गया था । ह 
'राष्ट्र-राज्य' सिद्धान्त की लोकप्रियता का कारण--अशद्यपि उपयुक्त 
सिद्धान्त अक्‍्कादी सेमाइटों ओर उर के आधिपत्य के समय ही लोकप्रिय 
हो चुका था, तथापि बेबिलोनियन शासकों ने इससे विशेष रूप से छाभ उठाया । 
अक्कादी सेमाइट सारगोन के उत्थान के पूर्व बेबिलोनिया में शताब्दियों से रह 
रहे थे, इसलिए वे सुमेरियनों के लिए, अजनबी नहीं थे | परन्तु पश्चिमी सेमाइट 
बैबिलोनिया में आक्रमणकारी के रूप में निकटभूत में ही आए थे, इसलिए वे 
देश की संस्कृति से प्रभावित होने के बावजूद पूर्णतः विदेशी थे। बेबिलो- 
नियन शासक अपनी स्थिति से पूर्णतः परिचित थे | उन्हें एक विशाल साम्राज्य 
को, जिसमें बहुत-सी जातियां रहती थीं, अपने नियन्त्रण में रखना था। इस 
उद्दश्य में उन्हें उपयुक्त सिद्धान्त से बहुत सहायता मिली | 
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आदरहों राजा की कल्पना--जैबिल्येनियन युग में साधारण जन राजा को 
देवता और राजप्रासाद को देवस्थान के समान मानते थे | उनके आदर्श राजा 
की कल्पना देवता की कल्पना से सिलती-जुरूती थी। वे यह मानते थे कि 
राजा को अनु के समान पवित्र, इया के समान दयाल, सिन के समान बुद्धिमान 
ओर शमस के समान न्यायप्रिय होना चाहिए। ज्योतिप-विद्या की लोकप्रियता 
बढ़ने से राजा की निरंकुशता को ओर बल मिला। ज्योतिष में आस्था रखने 
वाले व्यक्ति यह विश्वास करते थे कि देवता संसार को यन्त्रवत्‌ चल्मते हैं अर्थात्‌ 
संसार-चक्र कठोर भाग्य के बन्धन से बेधा हुआ है । इससे परिणाम 
स्वरूप अब राजा को देवता के समान दयालु के स्थान पर नियति के समान 
कठोर मानना आवश्यक हो गया । 


नैतिक ददान 

नवीन नेतिक समस्याएँ ; मानत्र अधिकारों की नई व्याख्या-- 
यद्यपि विश्व-राज्य की कव्पना तृतीय सहस्ताब्दी ई० पू० में बराबर बनी रही तथापि 
वास्तविक मानव-राज्य अधिकाधिक व्यवस्थित होता गया तथा न्याय-व्यवस्था 
पहले से अधिक सुचारुओर सरल्तर होती गई । अब अपराध करने पर दण्ड 
मिलना प्रायः एक निश्चित बात हो गई। इसके परिणाम स्वरूप यह सुमेरियन 
सिद्धान्त कि श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करके मनुष्य न्याय की आशा कर सकता है 
दावा नहीं कर सकता, धीरे-धीरे लोकप्रियता खोने छगा ओर न्याय प्राप्त करना 
मनुष्य का अधिकार हे यह विश्वास जन्म लेने लगा । दूसरी सहखताब्दी ई० पू० 
में बेबिलोन के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना ओर हम्मूरबी की 
विधि-संहिता के आधार पर समाज की व्यवस्था हो जाने से यह विश्वास काफी 
सशक्त तथा लोकप्रिय हो गया | परन्तु यह विश्वास प्राचीन विश्व-दृष्टि के साथ, 
जिसमें न्याय को देवता की कृपा माना जाता था, मेल नहीं खाता था। अतः 
शनेः शने: ऐसी नेतिक समस्याएँ, जो प्राचीन जीवन-दृष्टि और नवीन परिस्थिति 
के पारस्परिक विरोध का परिणाम थीं, सामने आने लगी। उदाहरणाथं श्रेष्ठ 
जीवन व्यतीत करने पर मी मनुष्य की रूत्यु क्‍यों हो जाती हे अर्थात्‌ मृत्यु 
का ओऔचित्य कया है, तथा धार्मिक और सदाचारी व्यक्ति क्‍यों कष्ट पाते हैं--ये 
प्रश्न बेबिलोनियन विचारकों को आकृष्ट करने लगे । 


मृत्यु का ओचित्य 
मृत्यु क्यों होती है ! गिल्गामेश का असन्तोष--मृत्यु के विरुद्ध 
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मनुष्य के विद्राह का पहली झलक हमें गिलल्‍्गामेश महाकाव्य में मिलती है। 
मृत्यु भारी दण्ड है। वास्तव में यह कठोरतम दण्ड है। फिर उन मनुष्यों को 
जिन्होंने बुरे कर्म नहीं किये हैं, यह दण्ड क्‍यों मिलता है ? प्राचीन काल में 
यह प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता था, क्योंकि अच्छाई और बुराई दोनों ही देवताओं 
के अधीन माने जाते थे। परन्तु मानव अधिकारों की नई व्याख्या में यह प्र३ 

महत्त्वपूर्ण हो उठा | गिल्गामेश महाकाव्य मे इस पर विचार किया गया है। 
इसमें यह युक्तियुक्त विचार के रूप में नहीं वरन्‌ अन्याय के विरुद्ध असन्तोष को 
भावना के रूप में मिलता है। इस महाकाव्य की रचना में अधिकांश सामग्री 
पुरातन आख्यानों से ली गई है। परन्ठु अब उसे नए रूप में, नए ढंग से ओर 
नये उद्देश्य--मृत्यु की समस्या--कों लेकर प्रस्तुत किया गया है| यह कथानक 
बारह खण्डों में विभाजित है | इसमें कहा गया है कि एरेक का शासक गिढ्गामेश 
अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार करता था + इससे दुःखी होकर उसकी प्रजा ने 
देवताओं से प्रार्थना की कि वे उसके किसी प्रतिद्वन्द्दो का निर्माण करें जिससे 
वह उसके साथ संघर्ष में फँस जाय और जनता पर अत्याचार करने का अवसर 
न पा सके | देवताओं ने यह प्रार्थना स्वीकृत करके एनकीडू का निर्माण किया । 
परन्तु एनकीड़ गिल्गामेश को मारने में असफल रहा ओर उसका मित्र बन 
बैठा।। बाद में दोनों बीरों ने मिलकर बहुत से साहसपूर्ण कार्य किये जिनमें 
एनकीड़ द्वारा एलम के देत्य हुंबाबा का बध करना भी था। उनका दूसरा 
महत्वपूर्ण कृत्य था स्वर्ग के वृषभ का वध | एक बार इंश्तर नामक देवी गिल्‍्गा- 
मेश से प्रेम करने लगी परन्तु गिल्गामेश ने उसके प्रणय-निवेदन की ठुकरा 
दिया | इस पर इब्तर ने स्वर्ग के वृषभ को उसका वध करने के लिए भेजा | 
लेकिन उस देवी-वृषभ को भी दोनों योद्धाओं ने मिलकर मार डाला । उसके 
सींगों से उन्हें साठ मन तेल मिला जिसे उन्होंने रत्नद्वीपों में डालकर लूगलबन्दा 
के मन्दिर में जलाया । इस विजय से उनकी शाक्ति असीम प्रतीत होने छूगी। 
परन्तु उसी रात एनकीड्ठ ने स्वप्न देखा कि एनलिल ने यह निर्णय किया है कि 
देवी-इपभ को मारने के दण्डस्वरूप उसकी (एनकीड़ की) मृत्यु हो परन्तु 
गिल्गामेश जीवित रहे । अस्तु, अजेय एनकीडू बीमार पड़ा और मर गया । 
अभी तक गिव्गामेश मृत्यु को अनिवार्य समझता आया था। हुंबाबा के विरुद्ध 
युद्ध करते समय जब एनकीड्र का साहस छूटने लगा था तब उसने एनकीड् 
को समझाया था कि मृत्यु अपरिहार्य है। जब मनुष्य को मरना ही है तो उसे 
एक शानदार मौत मरना चाहिए जिससे मृत्यु के बाद उसकी ख्याति 
बनी रहे | परन्तु एनकीडू की मृत्यु होने पर उसने मृत्यु के नग्न और 
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कठोर रूप को, जिसे वह अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से जानता था, प्रत्यक्ष 
रूप से देखा : 


** यह केसी नींद है जिसने तुम्हें जकड़ लिया है, 

तुम पर कालिमा छा गई है, ओर तुम मेरी आवाज नहीं 
सुन सकते !” 

उसने अपने नेत्र नहीं उठाए | 

(गिल्गामेश ने उसके हृदय का स्पर्श किया) 

तब उसने अपने मित्र को वधू की तरह ढक दिया | 

बार बार वह अपने मित्र की ओर लोगा, 

अपने वालों को उखाड़ते हुए, अपने जूड़े को बिखेरते हुए, 
और अपने शरीर के बस्त्रों को फाड़ते हुए ** 


गिव्गामेश के लिए अपने मित्र का निधन असह्य हो गया। वह उसकी 
मृत्यु को सत्य मानने से इन्कार देता है : 


 * जिसने मेरे साथ सब संकर्टों में भाग लिया, 

उसे मनुष्य के भाग्य ने पराजित कर दिया है ! 

उसके लिए मैं रात दिन रोया हूँ, 

मेंने उसे सात दिन और सात रात दफ़न नहीं होने दिया, 
(शायद) मेरा मित्र मेरी चीत्कार सुनकर उठ खड़ा हो, 
जब तक कि उसकी नाक से एक कीड़ा न गिर गया' * * 


मृत्यु के इस अनुभव से प्रताड़ित होकर गिव्गामेश ने अपने जीवन का एकमात्र 
लक्ष्य अमरत्व प्राप्त करना बना लिया | वह मृत्यु-समुद्र के पार प्रथिवी की 
सीमा पर रहनेवाले अमर-मानव उत्नपिश्तिम (ज्युसुद्र) के पास गया । मार्ग में 
उसने उन भयानक पर्वतों को पार किया जिनकी रक्षा वृश्चिक-मानव (जिनके 
सिर ओर धड़ मनुष्य के, टांगे पक्षियों की तथा डंक बिच्छू के थे) करते थे | 
इसी समय उसे समुद्र की गहराइयों में रहनेवाली मधुबाला मिली जिसने उसे 


ससझाया : 


गिल्गामेश तू कहाँ घृम रहा है, 

(अमर) जीवन जिसे तू खोजता है कहीं नहीं पा सकता, 
क्योंकि देवताओं ने जब मनुष्य का सजन किया 

मृत्यु की उसके लिए छोड़ दिया, 

और जीवन को अपने हाथ में रखा | 
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और देख, गिव्गामेश, तू अपना पेट भर | 
दिन और रात ऐश कर | 
यही, यही आदमी की किस्मत है'** 


परन्तु गिल्मामेश अपनी खोज में बढ़ता गया । अन्त में वह उत्नपिश्तिम 
से मिला ओर उससे अमर-जीवन का रहस्य पूछा । परन्तु उत्नपिश्तिम ने उसे 
बताया कि उसे अमरत्व ऐसी विचित्र परिस्थिति में मिला था जिसकी पुनरादृत्ति 
नहीं हो सकती । उसने बताया कि एक बार देवताओं ने मानव जाति को नष्ट 
करने के लिए जलग्रय किया | लेकिन भाग्यवश उसे एनकी से उसकी पूर्व- 
सूचना मिल गई | उसने इस यूचना का लाभ उठाया ओर एक बड़ी नाव 
बनाकर अपनी स्त्री और अन्य चेतन वस्तुओं के जोड़ों को बचा लिया । सात 
दिन तक जलप्रल्य चलता रहा | बाद में देवताओं को अपने कृत्य पर पर्चा- 
ताप हुआ । जलप्रल्य समाप्त होने पर उत्नपिश्तिम ने उन्हें बलि दी | भूखे देवता 
बलि पर टूट पढ़े । उन्होंने प्रसन्न होकर उसे प्रथिवी पर जीवन की रक्षा करने के 
पुरस्कार स्वरूप अमरत्व प्रदान किया। यह परिस्थिति थी जिसके कारण 
उत्नपिश्तिम को अमरत्व मिल पाया था। स्पष्टतः इस प्रकार की घटनाओं की 
पुनराज्त्ति नहीं हो सकती | उत्नपिश्तिम की इस कथा को सुनकर गिव्गामेश 
निराश हो गया | लेकिन तभी अपनी पत्नी के आग्रह करने पर उत्नपिश्तिम ने 
उसे समुद्र की तह में उत्पन्न होनेबाले एक पोधे के विपय में बताया : 
'* 'उसके कांटि तेरे हाथ में गुलाब के कॉर्टों की भाँति चुभेंगे । 
फिर भी यदि तू उस औषधि को पा लेगा तो जीवन (अमृत) को पा 


लेगा ।? 
गिल्गामेश ने यह सुनकर कमरबन्द कसा आर पेरों में भारी पत्थर 
बॉँधे | 


वे उसे गहरे तल में खींच ले गए जहाँ उसने वह औपधि देखी । 
तब उसने वह पौधा उखाड़ लिया ( ओर ) उसके काटे उसके हार्थों 
में चुभ गए | 


पौधे को प्राप्त करके गिव्गामेश एरेक वापस छौटा | ६० घंटे लगातार 
चलने के बाद वह थक गया ओर उसे एक सरोवर के किनारे रखकर स्नान 
करने लगा | लेकिन तभी अवसर पाकर एक सपं ने उस पोधे को चुराकर खा 
लिया । इसीलिए सर्पों की मृत्यु नहीं होती । जब वे वृद्ध हो जाते हैं तो अपनी 
के चुली छोड़कर नया शरीर प्रास कर लेते हैं | परन्तु मानव जाति सदैव मृत्यु के 
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चंगुल में फंसी रहती है। सम्भवतः इसीलिए, लगभग सभी प्राचीन जातियों में 
यह विश्वास प्रचलित था कि अमरत्व का रहस्य सर्प को ज्ञात है। इस दुघंटना 
से नियश होकर : 

गिल्गामेश बैठ गया और रोने लगा, 

उसके कपोलों पर आँसुओं की धारा बहने लगी । 

“किसके लिए मेंने अपने हृदय का रक्त सुखाया है ! 

मेंने अपना कुछ भला नहीं किया; 

केवल धूल के नशंस जीव (सप) का भला किया'*”? 

इस प्रकार गिब्गामेश की खोज का असफल ओर दुःखद अन्त हुआ ओर 

रूत्यु की समस्‍या यथावत बनी रही | हाल ही में मिली इस महाकाव्य की एक 
प्रति से ज्ञात होता है कि गिलामेश को भी अन्ततः मरना पड़ा था। उसने मर 
कर परलोक के न्यायाधीशों में स्थान पाया | 


सदाचारी व्यक्ति क्‍यों कष्ट पाते हैं ? 

मृत्यु की समस्या से अधिक युक्तियुक्त समस्‍या है अच्छे कर्म करने वाले 
व्यक्तियों का कष्ट पाना | सुमेरियन युग में यह विश्वास किया जाता था 
कि मानवीय कशें का कारण अशद्युम आत्माओं का प्रकोप है और उससे बचने 
का जपाय है देवताओं की कृपा प्राप्त करना | परन्तु देवताओं को कऋपा श्रेष्ठ 
अ्थांत्‌ अनुशासित जीवन व्यतीत करने पर अवच्य मिलेगी, इसे कोई व्यक्ति 
निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था | बेबिलोनियन युग में यह विश्वास किया जाने 
लगा कि न्याय प्राप्त करना मनुप्य का अधिकार है। इसलिए अब यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि जो मनुष्य बुरे कर्म नहीं करते, देवताओं को उन्हें कष्शें से 
अवश्य बचाना चाहिए । परन्तु ऐसा सदैव नहीं होता । बहुधा सुकर्मियों को भी 
हम कप्ट पाते देखते हैं | इसका क्‍या कारण है ! 

'ठुडलुलबेल नेमकी?ः--इस समस्या पर विचार करनेवाली कृतियों में 
“लुडडलबेल नेमको' सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसे यहूदियों की 'बुक ऑँव जॉब! 
का मूल कहा जा सकता है और 'ैबिलोनियन जॉब! नाम से यह प्रसिद्ध है भी | 
इस कविता का नायक एक सरदाचारी व्यक्ति है। उसने कोई बुरे कर्म नहीं 
किए, हैं, परन्तु इसके बावजूद वह संसार के सबसे गम्भीर कष्टों से पीड़ित है : 

"अल रोग ने मेरे शरीर को वस्त्र की तरह ढक लिया है, 
निद्रा ने अपने जाल में मुझे फंसा लिया है, 
मेरे नेत्र खुले हुए हैं, पर देख नहीं सकते, 
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“कि 
ल्‍्प्ण 
>> 


मेरे कान खुले हैँ पर सुन नहीं सकते, 
निर्बल्ता ने मेरे शरीर को जकड़ा हुआ हैं... 
इस प्रकार उसे बहुत से कष्ट मिलते हैं। देवताओं ने उसे छोड़ दिया है । 
उसकी अपनी देवी भी उसे सान्त्वना नहीं देती। सब उसे जीवितावस्था में ही 
मत समझते हैं | उसके शत्रु प्रसन्‍नता से फूले नहीं समाते | इस तरह सुकर्मों 
परन्तु दुःख उठाने वाले व्यक्ति की समस्या रखी गयी है। इस समस्या के 
दो समाधान इस रचना में दिये गये हें--एक बोद्धिक, दूसरा भावात्मक | 
बोद्धिक उत्तर में कहा गया है कि मनुण्य एक क्षुद्र प्राणी है; उसकी दृष्टि सीमित 
है, इसलिए वह देवताओं के रहस्य को नहीं समझ सकता | उसे यह अधिकार 
नहीं है कि वह अपने नेतिंक मानदण्ड को देवी मानदण्ड के समान मानकर 
देवताओं पर उनके कार्यों के लिए क्रोध करे। परन्तु मनुष्य केवल बौद्धिक उत्तर 
से ही सन्त॒ुए्ठ नहीं होता, इसलिए समस्या का भावात्मक उत्तर भी दिया गया 
है। इनमे कहा गया दे कि देवताओं में विश्वास करो, उनकी कृपा अवश्य 
होगी | स्वयं कथानक के नायक को अन्त में कप्टों से स्वतन्त्रता मिल जाती है । 


दिक्षा और साहित्य 


बे 4 


वबंविकनियन शिक्षा 

मन्दिरों में व्यापारियों के दफ्तरों ओर राजकायालयों में काम करने के लिए 
लिपिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सुमेरियन युग के समान 
बेबिलोनियम युग में भी -विद्याल्यों की व्यवस्था थी। ये विद्यालय मनिदिरों में 
स्थित होते थे अथवा उनसे सम्बद्ध रहते थे। हम्मूरबी के समय के एक 
विद्यालय के भग्नावशेप उत्खनन मे प्राप्त हुए हैं । इनमे चार सहस्न वर्ष पुराने 
विद्यार्थियों की 'अभ्यास-पुस्तिकाएँ! मिली है। इनसे पता चलता है कि वेबिलो- 
नियन शिक्षक विद्यार्थी को पहले मिद्टी की स्‍्लेट पर नरकुलऊ की क़ल्म से कीलाक्षर 
(क्यूनीफॉर्म) लिपि के चिह्न बनाना सिखाते थे ओर उसके बाद शब्द, वाक्य- 
रतना तथा मुहावरे इत्यादि | एक विद्यार्थी की पुस्तिका पर एक मुहाबरा 
लिखा मिला है : जो सुन्दर लेख लिखने में निपुणता प्राप्त करेंगे वे सूर्य के 
समान चमकेंगे ।? 
कथा साहित्य 


अनुवाद काये + गिल्गामेश महाकाठय--सुमेरियन साहित्य का सेमेटिक 
भाषा में रूपान्तर अक्कादी युग में ही प्रारम्म हो गया था| बैबिलोनियनों ने 
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इस कार्य को जारी रखा। उनके शिक्षकों तथा लिपिकों ने प्राचीन सुमेरियन 
पुस्तकों का अध्ययन करने के लिए. सुमेरियन शब्दों तथा भाव-चित्रों की 
सेमेटिक भाषा में अजुवाद सहित सूचियाँ तेयार कीं। इनको विश्व के प्राचीनतम 
शब्द-कोप कहा जा सकता है। इनका प्रयोग असीरियन तथा क्रेल्डियन समय 
तक चलता रहा | इसके अतिरिक्त उन्होंने सुमेरियन धार्मिक साहित्य, खगोल- 
विद्या तथा ज्योतिष सम्बन्धी अंथों को संकलित और अनूदित किया | इस 
अनुवाद-कार्य में उन्होंने यत्र-तत्र अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय भी दिया 
है | उदाहरणार्थ उन्होंने सुमेरियनों की गिल्गामेश से सम्बद्ध कथाओं को अपनाया 
परन्तु उनको एक सूत्र में ग्रथित करके बारह खण्डों के एक महाकाव्य का रूप 
दे दिया | उसको कलात्मक सोन्दर्य प्रदान करने के लिए उन्होंने मूल कथाओं 
में यत्र-तत्र परिवर्तत किए तथा जलप्रढय और उत्नपिश्तिम (सुमेरियन ज्युसुद्र) 
के अमरत्व पाने की कथा को, जिसका गिल्गामेश आख्यान से मूलतः कोई 
सम्बन्ध नहीं था, 'गिव्गामेश द्वारा अमरत्व की खोज कथा के साथ संयुक्त कर 
दिया । इसी प्रकार “गिल्गामेश, एनकीड्ू तथा पाताछ” कथा को, मूल कथा के 
साथ असम्बद्ध होने के बावजद बारहवे खण्ड के रूप में जोड़ दिया | इस महा- 
काव्य के १२ खण्ड हैं, इसलिए हेनरी रॉलिन्सन ने इसे 'सोर-आख्यान 
(सोलर-मिथ) माना है क्योंकि, उनके विचार से, बारह खण्ड बारह महीनों के 
सूचक हैं ओर सूर्य का वर्ष के बारह महीनों से स्पष्ट सम्बन्ध है। परन्तु जैसा 
एन० डब्ल्यू० किंग ने कहा है, गिल्गामेश आख्यान का बारह खण्डों में विभाजन 
इसके लोकप्रिय होने के ब्राद किया गया था, इसलिए यह मूलतः सोर-आख्यान 
नहीं हो सकता | कारण जो कुछ भी रहा हो, यह निश्चित है कि दूसरी 
सहस्ताब्दी ई० पू० में यह महाकाव्य समस्त पश्चिमी एशिया में लोकप्रिय हो 
गया था ओर इसके हुरी तथा हित्ती भाषाओं में अनुवाद किये गये थे । 
असीरियन समाज में भी यह खूब लोकप्रिय था | यूनानी घीर गाथाओं पर भी 
इसका प्रभाव पड़ा, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं । 

गिल्गामेश महाकाव्य की छोकप्रियता के कारण--गिव्गामेश 
आख्यान की लोकप्रियता का कारण केवछ इसके कथानक का आकर्षक होना 
ही नहीं घरन्‌ मानव जीवन से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध होना भी है। यह सुमे- 
रियनों और वैबिलोनियनों की ऐसी एकमात्र महत्वपूर्ण कृति है जिसका नायक 
मनुष्य है। यह ठीक है कि इस कथा में देवता भी भाग लेते हैं और खुद 
गिल्गामेश कभी-कभी देवी शक्ति सम्पन्न प्रतीत होता है, तथापि इसके महत्त्वपूर्ण 
भाग में गिल्गामेश मनुप्य के ही रूप में रहता है। उसको छणा और प्रेम, रुदन 
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ओर आनन्द तथा आशा और निराशा आज भी इस ग्रन्थ के पाठकों के मन को 
छू लेते हैं | इसके पात्रों में वे समी गुण, दुर्बहताएँ ओर कामनाएँ मिलती हैं 
जो साधारण मनुष्य में पाई जाती हैं | गिल्गामेश की यशेच्छा और मृत्यु से भय, 
एनकीड़ का मित्र के प्रति सद्भाव और स्वामीभक्ति तथा इंश्तर की प्रेमाकांक्षा ओर 
प्रतिशोध की भावना आधुनिक पाठकों को उसी तरह प्रभावित करते हैं जिस 
प्रकार तीन-चार सहस्त वर्ष पूर्व पश्चिमी एशियाई पाठकों को करते थे । इसी 
गुण के कारण इसको प्राचीन पर्चिमी एशिया की महानतम कृति माना जाता है। 

“इंद्तर का पाताल अवतरण? आख्यान--बैबिलोनियनों ने सुमेरियन 
आख्यानों का ब्रेबिलोनियन रूपान्तर करते समय सुमेरियन देवी-देवताओं का 
स्थान अपने देवी-देवताओं को दिया | इसका सब से अच्छा उदाहरण “इबश्तर 
का पाताल अबतरण” आख्यान है | सुमेरियन युग में यह आख्यान 'इनन्ना का 
पाताल अवतरण' नाम से विख्यात था ( प० ८१ )। बेबिलोनियन युग में 
इसका रूपान्तर करते समय इनन्ना देवी का स्थान ईंइतर को दे दिया गया। 
इसके अतिरिक्त इसके कथानक में भी यत्र-तत्र परिवतेन कर दिया गया | इसमें 
इंदतर अपने पति तामुज ( सुमेरियन दुमूजी ) को धोखे से मारकर पाताल नहीं 
भेजती वरन्‌ उसके मर जाने पर उसकी खोज में पाताल जाती है| पाताल के 
सात द्वार हैं। प्रत्येक द्वार का रक्षक उसके आगमन की घोषणा करता है और 
उसका एक वस्त्र उतार लेता है । अन्त में ईश्तर पूर्णतः नग्न रूप में इरेसकीगल 
( पाताल की रानी ) के सम्मुख पहुँचती हैं | इरेसकीगल उसका मज़ाक उड़ाती 
है। ईश्तर को क्रोष आ जाता है। इरेसकीगल ईश्तर को भयानक रोगों में लिप्त 
कर देती है। इधर प्रेम की देवी ईश्तर की अनुपस्थिति में योन कृत्यों के रुक 
जाने के कारण प्रथिवी पर सूजन कार्य रुक जाता है। विश्व के विनाश का 
भय देख कर देवता ईश्तर को पाताल के बन्दी जीवन से मुक्त कराने का प्रयास 
करते हैं । अन्त में इरेसकीगल प्रसन्न होकर ईइतर को अमृत छिड़ककर पुनरु- 
ज्जीवित कर देती है और तामुज के साथ उसे प्रथिबी पर वापस भेज देती है | 
उसके लोट आने से पृथिवी पर सजनकार्य पुनः आरम्भ हो जाता है। 

यह कथा बेबिलोन में बहुत छोकप्रिय थी । प्रतिवर्ष वहाँ की जनता ईश्वर 
ओर तामुज के लिए उसी प्रकार विलाप करती थी जिस प्रकार मुसलमान 
मुहरम के दिनों में अली के लिए करते हैं । 

'एनुमा एलिश” $ जगत्‌ की उत्पत्ति का आख्यान--बैबिलोन में 
एनुमा एलिश अर्थात्‌ 'जगत्‌ की उत्पत्ति! आख्यान (ईपिक आंव क्रीयेशन) भी 
बहुत लोकप्रिय था (प० १२४)। इसमें लगभग १००० पंक्तियाँ हैं, जो 
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सात पाटियों पर उत्कीण मिली हैं | इसको एक नाटक के रूप में वर्ष के पहिले 
महीने निशान के प्रथम ११ दिनों में मनाए जाने वाले नववर्षोत्सव में खेला 
जाता था | इसमें बैबिलोनियन नरेश व्यक्तिगत रूप से भाग लेते थे। उत्सव के 
चौथे दिन सर्वोच्च पुजारी इस आख्यान का पाठ करता था | 

अन्य लोकप्रिय कथाएँ--बैबिलोन के अन्य प्रसिद्ध आख्यानों में 'भाग्य- 
लेख”, और 'एटन गडरिए! तथा 'अदप मछुए? की कथाएँ उल्लेखनीय हैं | “भाग्य- 
लेख! (टेब्लेट्स आँव डे स्टिनी) आख्यान के अनुसार मनुष्यों और देवताओं 
का भाग्य कुछ पाटियों पर लिखा हुआ था । ये पाणियाँ तियामत (अथबवेद में 
उल्लिखित 'तिमात”) के अधिकार में थी | मदुक ने उन्हें तियामत से छीन 
व्या, परन्तु तमी जू-बिदं नामक एक देत्य ने उन्हें चुरा लिया। अन्त में 
दमश ने जु-बिदं को पकड़ कर उन पारियों का उद्धार किया | एटन 
गडरिये की कथा में बताया गया है कि एक बार एटन की सब भेड़ें बन्ध्या 
हो गई | तब एटन एक चील की पीठ पर चढ़ा और जीवन की जड़ी की खोज 
में आकाश में उड़ा। उसने देवताओं को सिंहासनों पर ब्रेठे देखा । जब 
बह इईश्तर के निवास की खोज में ओर ऊपर उड़ा ओर अपने लक्ष्य के समीप 
पट्टंचा तो उसे प्रथिवी पर ढकेल दिया गया। यह मानव के आकाश में 
उड़ने की सबसे प्रांचीन कहानी है । अदप मछुए की कथा में आया है कि एक 
बार दक्षिणी हवा की देवी ने उसकी नोका उलट दी। तब अदप ने क्रोधित 
होकर उस देवी के पंख तोड़ डाले | इसके परिणास स्वरूप उसे आकाशदेव के 
सम्मुख उपस्थित होना पड़ा । अन्त में देवता का क्रोध शान्त हो गया और उसने 
अदप को जल ओर रोटी दीं जिन्हें खाकर वह अमर हो जाता | परन्तु अदप को 
सन्देह हो गया और उसने भोजन करने से इन्कार कर दिया | इस प्रकार उसने 
अपने अमर होने का अवसर खो दिया । 

देवस्तोत्र और पूजागीत आदि--बैबिलोनिया के धार्मिक साहित्य में 
आख्यानों के अतिरिक्त देवस्तोत्रों, पूजागीतों ओर भूत-प्रेत भगाने के मन्ध्रों 
इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें भी स्तोत्रों की संख्या सबसे 
अधिक हैं | मर्दुक, ईश्तर, तथा शमश के लिए कहे गए कुछ स्तोत्न तो वस्त॒तः 
प्रशंसनीय हैं | कुछ बेबिलोनियन गीतों में उपासक अपने पापों को स्वीकृत करते 
हुए अत्यन्त हृदयस्पर्शी भाषा में देवताओं से क्षमा प्रार्थना करते हैं। इसका 
एक उदाहरण इस प्रकार है : 

“में तेरा स्मरण करता हूँ ( ईश्तर ), में, 

तेरा अभागा, व्यथित, रुग्ण दास ! 
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मेरी ओर देख, मेरी देवी, मेरी प्रार्थना स्वीकृत कर, 

मुझ पर दया-दृष्टि डाल, मेरी विनय सुन ! 

मुझे मुक्ति दे, मेरी आत्मा को शान्ति दे, 

मुक्ति (दे) मेरे पतित शरीर को, मेरे अशान्त शरीर को, 

मुक्ति (दे) मेरे रु हृदय को जो अश्रुओं (और) उद्भासों से भरा हुआ है, 

'मुक्ति (दे) मेरी अभागी अँतड़ियों को, मेरी अशान्त अंतड़ियों को, 

मुक्ति (दे) मेरे दुःखी परिवार को, जो करुण स्वर में विव्यप कर रहा है, 

मुक्ति (दे) मेरी आत्मा को जो अश्रुओं (और) उच्छासों से आद्ध है ! 

व्येकिक साहित्य--बैबिलोनियनों का लोकिक साहित्य अधिक महत्त्वपूर्ण 
नहीं है | उनके राजाओं ने मिट्टी की पाटियों ओर पापाण-स्तम्भों पर अभिलेख 
अवश्य उत्कीर्ण कराए जिनमें उनकी सफलता का वर्णन किया गया है, परन्तु 
साहित्यिक दृष्टि से ये परवर्ती युगों के हित्ती और असीरियन राजकीय अभिलेखों 
के समान महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 


आध्थिक जीवन 

राज्य ओर आशिक व्यवस्था 

सुमेरियन युग के धार्मिक समाजबाद' का अन्त-हम देख चुके हैं 
कि सुमेरियन मन्दिरों का देश के आथिक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
बैजिलोनियन युग में भी इस व्यवस्था के कुछ तत्त्व दिखाई देते हैं । मन्दिरों के 
पास अब भो बहुत बड़ी-बड़ो जागीरें थीं। वे व्यापारियों के समान वस्तुओं का 
क्रब-विक्रय करते थे और ऋण देते थे। लेकिन इसके बावजूद इस युग में 
मन्दिर-व्यवस्था का महत्व घट गया। इसका कारण था सम्राद्‌ की शक्ति का 
बढ़ जाना ओर मन्दिर-व्यवस्था पर उसका नियन्त्रण हो जाना । अब सम्राद 
अपनी आय-व्यय का निरीक्षण करते समय मन्दिरों को आयनव्यय की जॉच भी 
करने लगे | मन्दिरों के पशु अब प्रायः उनके अपने पशुओं के साथ चराए जाने 
लगे ओर धार्मिक तथा राजकीय, दोनों तरह के करों तथा भेंटों को संण्हीत 
करने वाले कर्मचारी अपनी रिपोट सीधे उनके पास मेजने लगे । इतना ही नहीं 
बैबिलोनियन नरेश अपने कानूनों द्वारा देश के आर्थिक जीवन के लगभग 
प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे | 


कषि-कमे 
भूमि-्यवस्था--वैविलोनिया की भूमि बहुत ही उबर थी। हेरोडोटस 
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के अनुसार प्राचीन विद्व में बेबिलोनिया से बढ़ कर उपजाऊ प्रदेश अन्य नहीं 
था । भूमि अधिकांशतः राजा, मन्दिरों, सामंतों तथा धनी व्यापारियों व 
सामूहिक रूप से क़ब्रीढों के अधिकार में थी। पट्टे पर भूमि लेने पर ऋपक 
को उपज का एक तिहाई अथवा आधा भाग देना होता था । एक बार खत 
ले लेने पर उसे खेती की ओर अनिवार्यतः ध्यान देना होता था। इसमे 
लापरवाही करने पर उसे ओसत किराया देना होता था । अगर बाढ़ अथवा 
तृफ़ान के कारण कटने के पहले ही फसल नष्ट हो जाती थी तो वह नुकसान 
कृषक तथा भूस्वामी दोनों को समान रूप से भोगना होता था, अकेले कृपक 
को नहीं | अगर कोई चरवाह्ा किसी कृषक के खेत में अनुमति लिए बिना 
अपने पशु चरा लेता था तो उसे उस कृपक को हजाना देना होता था। इन 
उदाहरणों से स्पष्ट है कि बेबिलोन में भूमि के मालिकों तथा कृपकों, कपकों 
और चरवाहों तथा खुद कृषकों के पारस्परिक झगड़ों का फेसला करने के 
लिए बिस्तरशः क़ानून थे | 

सिंचाई-व्यवस्था-- बैबिलोनिया जैसे कृषिप्रधान देश में सिंचाई की 
समुचित व्यवस्था करवाना खुद शासकों के हित में था। इसलिए हम 
देखते हैं कि हम्मूरबी के वंश के प्रायः प्रत्येक शासक ने नई नहरें बनवाई और 
पुरानी नहरों का पुनर्निर्माण कराया। अपने-अपने प्रदेशों की नहरों की मरम्मत 
कराते रहना स्थानीय पदाधिकारियों ओर गवर्नरों का कत्तंव्य माना जाता था । 
इसके लिए उनको नहरों के पास बसनेवाले नागरिकों की सहायता लेने का पूर्ण 
अधिकार रहता था | इस श्रम के बदले में ग्रामीणों को अपने प्रदेश से गुजरने 
वाली नहर में मछली पकड़ने का एकाधिकार मिलता था। जहाँ पर नहरों की 
सतह खेतों की सतह से नीची होती थी वहाँ पानी ऊपर चढ़ाने के लिए लिंचाई- 
कल का उपयोग होता था, ऐसा अमभिलेखों से माठ्म होता है | इस प्रदेश की 
सिंचाई-कल की बनावट का ज्ञान एक असीरियन रिलीफ-चित्र से होता है। 
यह बहुत कुछ मिस्र के शबद्फ तथा भारत की ढेंकुली से मिलती-जुलती थी। 
सम्मवतः इस प्रकार के जल-यन्त्र सुमेरियन ओर बेबिलो नियन युग में भी प्रचलित 
थे | कुछ थन्‍्त्रों को चलाने के लिये पश्चुओं का प्रयोग किया जाता था । हम्मूरबी 
की विधि-संहिता में इन यन्त्रों को चुराने वाले व्यक्ति के लिए यन्त्र की बनावट 
तथा मूल्य के अनुसार दण्ड निर्धारित थे। ये यन्त्र कितने ही प्रकार के थे | 
सम्मवतः सुमेरियन युग से इनका उपयोग होता आया था | एक स्थान के कृषक 
एक ही नाली का उपयोग करते थे, इसलिए, प्रत्येक को पारी-पारी से जल लेना 
होता था और जल लेने के बाद नाली के अपने खेत के पास से गुजरनेवाले 
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भाग का ध्यान रखना होता था, जिससे उसके पड़ोसी की खेती को नुकसान 
न पहुँचे | उसकी लापरवाही के कारण पड़ोसी की खेती को क्षति पहुँचने पर 
उसे दण्ड मिलता था | 

बैबिलोनियन हल--जैबिलोनियनों के प्राचीन कृपियन्त्र आज भी प्रयोग 
में आ रहे हैं, इसका सर्वोत्तम प्रमाण उनका हल है । हम्मूरत्री के युग में प्रचलित 
हल का कोई चित्र अभी तक नहीं मिला है। मगर कसाइट युग के हल के 
चित्र से उसकी बनावट के विषय में कुछ अनुमान किया जा सकता है, क्योंकि 
निश्चित रूप से बैबिलोनियन हल कसाइट हल से अधिक भिन्न नहीं रहा होगा । 
कसाइट हल का यह चित्र निप्पुर से प्राप्त हुआ है (देखिए ४० १११ के ऊपर दिया 
गया चित्र और फु० नो०)। इस प्रकार के हल सीरिया में अब भी प्रचढित हैं 

मुख्य फसलें--$पि-कर्म बेबिलोनियनों को राष्ट्रीय आय का प्रमुख खोत 
था। वे विशेष रूप से खाद्यान्न, खजूर, जेतून, ओर अंगूर की पेदावार करते 
थ्रे । इनमें भी खज्वर को विशेष महत्त्व प्राप्त था। इससे वे खाने के लिए, एक 
विद्येप प्रकार का आटा और चीनी ही नहीं वरन्‌ पीने के लिए शराब भी बनाते 
थ्रे । इसके अतिरिक्त वे इसकी छाल से रस्सियाँ बनाते थे ओर तने से इमारतों 
के लिए हलकी परन्तु मज़बूत लकड़ी प्रास करते थे | हम्मूरबी की विधि-संहिता में 
खजूर की खेती के लिए उत्साहवर्धक परन्तु सरल नियम मिलते हैं । 


पशुपालन 

पशुपालन का महत्व--बेबिलोनियनों की राष्ट्रीय आय का दूसरा प्रमुख खोत 
पद्मप्रान था । सम्राट्‌ खुद बहुत बड़ी संख्या में पद्ञुओं और भेड़ों को पालते थे 
और प्रजा के पशुओं पर कर लगते थे। उनके तथा उनके द्वारा नियन्त्रित 
मन्दिरों के पशुओं की संख्या अत्यधिक थी, इसलिए, पश्च-कर के अतिरिक्त खुद 
पशुपालन राज्य की आय का महत्त्वपूर्ण स्रोत हो गया था | राजकीय पशुओं को 
देखभाल के लिए ज़िलें ओर शहरों में शाही चरवाहे नियुक्त थे। प्रधान चर- 
याहों को राजा के पास समय-समय पर अपने-अपने कार्य का विवरण भेजना 
होता था, और शहरों व प्रान्तों के गवर्नंरों को शाही पश्चुओं को देख-भाल के 
लिए. दौरे करने पड़ते थे। मन्दिरों के पग्च॒ साधारणतः राजकीय पश्ुओं के 
साथ पाले जाते थे। बेईमान कृषकों ओर चरवाहों को कड़ा दण्ड दिया जाता 
था । हम्मूरबी की विधि-संहिता के कानून इस विषय में काफी कठोर थे । 


उद्योग-घन्धे तथा व्यापार 
उद्योग-धन्धे-बैबिलोनियनों को अपने पशुओं से उद्योग-धन्धों के लिए. 
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काफी मात्रा में ऊन, खाल ओर चमड़ा इत्यादि प्राप्त हो जाते थे। पश्चिमी 
एशिया में अधिकांशतः ऊनी बस्तों का ही प्रयोग होता था, इसलिए ऊनी वस्त्र 
बुनना उससे अधिक छाभप्रद उद्योग था जितना हम भारतवासियों को, 
जो साधारणतः सूती वस्त्र पहिनते हैं, महसूस होता है। कांस्य का प्रयोग वे 
ओज़ार, बर्तन ओर अख-शख्त्र बनाने में करते थे। लोहे का उनको ज्ञान था; 
पर अल्यन्त दुर्लभ होने तथा इसके प्रयोग की विधि अज्ञात होने के कारण यह 
अधिक उपयोग में नहीं आता था । सोना, चाँदी तथा ताम्र इत्यादि धातुओं से 
अलंकार ओर अखन-शख्त्र बनते थे। चमड़े की वस्तुएँ, मदभाण्ड ओर फर्नीचर 
इत्यादि बनाना भी उनके मुख्य उद्योगों में गिने जा सकते हैं । 

यातायात के साधन--नहरों का उपयोग केवल सिंचाई के लिए ही नहीं 
वरन्‌ यातायात ओर परिवहन के लिए भी किया जाता था। अनाज, खजूर, 
तेल, लकड़ी, तिल तथा अन्य अनेक वस्तुओं का बड़ी मात्रा में आयात-निर्यात 
जलमार्ग द्वारा ही होता था । यह सम्भव है कि भारी वस्तुओं को 
ढोने के लिए दज़ल्ा और फ़रात में खाल से बँघधे लकड़ी के लट्ों का 
प्रयोग होता रहा हो | ये लट्ठे नदी में जल के वेग के साथ बहते रहते थे | केवल 
उन्हें पतवार की सहायता से बीच धारा में रखने की आवश्यकता होती थी। 
यह उपाय बहुत ही सस्ता ओर आसान था। एक तो इसमें अधिक धन व्यय 
नहीं करना पड़ता था ओर दूसरे यात्रा के अन्त में लट्टठों को खोलकर बेचा जा 
सकता था । ऐसी नावों के प्रयोग का सर्वप्रथम ज्ञात उदाहरण असीरियन युग 
का है, परन्तु यह सर्वथा सम्भव है कि इनका प्रयोग हम्मूरत्री के समय से ही 
होने लगा हो | इस प्रकार के परिवहन के लिए. यह आवश्यक था कि नदियों 
के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक एक ही शक्ति का आधिपत्य हो ओर 
सोदागरों को अपने माल की सुरक्षा का विश्वास हो। बेबिल्लेनियन युग में ये 
दोनों सुविधाएँ उपलब्ध थीं | हम्मूरबी के साम्राज्य में असीरिया भी शामिल था 
ओर काफ़िलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रबन्ध भी किया गया था। अतः 
हो सकता है कि उसके समय से ही इस प्रकार की नावों का प्रचलन आरम्म 
हो गया हो । इसी प्रकार खथानीय परिवहन के लिए अण्डाकार नाव के प्रयोग 
का प्रमाण असीरियन युग से मिलता है, परन्तु अनुमान किया जाता है कि 
इसका प्रयोग भी बेबिलोनियन युग में प्रारम्भ हो गया होगा | 

हम्मूरबी की विधि-संहिता तथा पत्रों में बड़ी बड़ी नाबों तथा लघु जलूपोतों 
के प्रयोग का भी उल्लेख हुआ है। ये नावें ७५ 'गुर! से भी ज़्यादा माल छे 
जा सकती थीं | इनका प्रबन्ध करने के लिए बहुत से मलाहों के ऊपर एक 


१्ड४ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


प्रधान मल्लाह या कप्तान रहता था | ६० गुर माल ढोने वाली नाव बनाने को 
मजदूरी २ शेकल चाँदी थी ओर उसमे एक वर्ष तक होने वाली खराबी के 
लिए नाव बनानेवाल्य उत्तरदायी माना जाता था । नाव के माल्कि, प्रधान 
मल्लाह तथा माल के स्वामी--इन तीनों के उत्तरदायित्व की सीमाओं को 
निश्चित करने के लिए हम्मूरबी की विधि-संहिता में बिस्तरद्वः क़ानून थे। नाव 
किराये पर लेने वाले मल्त्ह नाव ओर उस पर ढोये जाने वाले माल के लिए 
उत्तरदायी होते थे | दो नाबों में <कर हो जानेपर अपराधी मब्लाह को दण्ड 
भोगना होता था | एक मब्लाह का वार्षिक वेतन ६० 'गुरा अनाज था | 
समाज में मह्लाहों की संख्या काफी थी। सम्राद के पास परिवहन के लिए 
बड़ी-बड़ी नावों का एक विशाल बेड़ा था जिसके द्वारा राजकीय अनाज, ऊन, 
खजूर, लकड़ी तथा इमारतों की लकड़ी ढोई जाती थी। सम्भवतः राज्य की 
ओर से जल-यातायात के प्रबन्ध के लिए विशेष पदाधिकारियों को नियुक्ति की 
जाती थी, जिनके काम कर इकट्ठा करना तथा अपने-अपने अधिकारुजख्षेत्र में 
पड़ने वाली नदियों या नहरों की देखभाल करना थे | वे उनमें पेदा होनेवाली 
खराबियों की सूचना सम्राद्‌ के पास भेजते थे और सम्राद्‌ स्थानीय गवर्नरों 
को उनके सुधारने का आदेश देते थे | 
विदेशी व्यापार--बैबिलछोनिया के व्यापारिक सम्बन्ध पूर्व में दूरस्थ 
सिन्धु-प्रदेश तथा निकटवर्ती एलम के साथ बहुत प्राचीन काल से चले आए, 
थे। अब साम्राज्य के विस्तृत और सीमाओं के सुरक्षित हो जाने से उसके 
व्यापारियों के लिए पश्चिम में सीरिया आदि देशों के साथ व्यापार करने में भी 
किसी प्रकार की बाधा न रही । बैबिलोनियन व्यापारी अपने माल को बड़ी- 
बड़ी गाँढों में भरकर अन्य देशों को भेजते थे | इन गाँठों की रस्सियों पर मिट्टी 
की पाटियाँ ( टे ग्स ) लगी रहती थीं, जिनपर भेजने वाले व्यापारी का नाम 
लिखा रहता था | ब्रेबिलोनिया तथा अन्य कई निकट्व्तीं प्रदेशों के प्राचीन 
नगरों में ऐसी असंख्य पाटियों मिली हैं जिनमें एक ओर व्यापारी का नाम 
लिखा है और दूसरी ओर रस्सी का चिह्न है। 
व्यापारियों ओर सोदागरों के सम्बन्ध--बैबिलोनिया में बड़े-बड़े 
व्यापारी,एक श्रेणी के रूप में, सामाजिक तथा वैधानिक दृष्टि से, सर्वोच्च वर्ग के 
सदस्य थे । वे खुद अधिकतर बैबिलोन में रहते थे और अपने माल को सौदा- 
गयों के द्वारा दूसरे देशों को भेजते थे | ये सौद्दागर गधों पर माल लाद कर 
बड़े-बड़े काफिलों के रूप में दूसरे देशों को जाते थे । उनके काफ़िले इतनी बड़ी 
संख्या में उत्तर तथा पर्चिम की ओर जाते रहते थे कि फ़रात की घाटी के 
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उत्तरी भाग में हरांन नाम का एक नगर बस गया था | इस नाम की व्युत्पत्ति 
बैबिलोनियन शब्द 'हर्रानु? अर्थात्‌ यात्रा? से हुई है। हम्मूरबी ने अपनी विधि- 
संहिता में व्यापारियों और सोदागरों की साझेदारी के सम्बन्ध में क़ानून दिये 
हैं | साझेदारी करते समय दोनों पक्षों को कानूनी कार्यवाही पूरी करनी पड़ती 
थी | इसके अनुसार उन्हें एक अनुबन्ध-पत्र ( कन्ट्रेल्ट ) लिखना होता था, 
जिसमें साझेदारी की शर्तों का उल्लेख रहता था । सोंदागर को व्यापारी से प्राप्त 
माल की रसोंद देनी होती थी ओर व्यापारी को उस घन की जो सौदागर 
जमानत के रूप में जमा करता था। अनुबन्ध-पत्रों पर, जो राजकर्मचारी 
तैयार करते थे, अन्य व्यापारियों की गवाही आवश्यक होती थी । 

हम्म्रबी के क़ानून में दोनों पक्षों के साथ न्याय करने का पूरा प्रयत्न किया 
गया है| तत्कालीन युग में व्यापारिक-मार्गों की सुरक्षा के यथाशक्ति प्रबन्ध 
किया जाने के बावजूद सोदागरों को डाकुओं का सदेव भय रहता था। 
इसके अतिरिक्त कभी-कभी शत्रु-देश की सीमा के पास जा निकलने पर काफिले 
पकड़ कर लूट लिए जाते थे | स्पष्टतः इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकना 
सोदागरों के वश की बात नहीं होती थी; इसलिए हम्मूरबी की विधि-संहिता के 
अनुसार उन्हें लौटने पर शपथ लेकर ऐसी दुर्घटनाओं में हुई द्ानि को बताना 
पड़ता था । इसके बाद वे उसके उत्तरदायित्व से मुक्त माने जाते थे। परन्तु 
यह सिद्ध हो जाने पर कि उन्होंने बेईमानी की है ओर झूठी शपथ ली है, उन्हें 
लिए, हुए माल से तिगुना धन वापस करना होता था । इसी प्रकार यदि व्यापारी 
धोखेबाजी करते थे और यह झूठा दावा करते थे कि उनका माल लोटाया नहीं 
गया, तो उन्हें सोदागरों को उस माल के मूल्य का छःगुना धन देना होता था । 

तत्कालीन युग के व्यापारिक-पत्रों से, जो उत्खनन में प्रचुर संख्या में 
प्राप्त हुए हैं, स्पष्ट है कि इस प्रकार की साझेदारी बैबिलोन तथा अन्य नगरगों में 
बहुत सामान्य बात थी । इससे संकेत मिलता है कि व्यापारी और सोदागर, 
दोनों पक्षों की इससे काफी लाभ होता था। यह लाभ वे आपस में प्रायः 
बराबर-बराबर बॉट लेते थे परन्तु व्यापारियों को यह स्वतन्त्रता थी कि वे 
अनुबन्ध करते समय व्यापार में लगाए धन से दुगना लाभ तक लेने की शतते 
रख सके। व्यापार में हानि होने पर सोदागरों के लिए आवश्यक होता था कि 
वे व्यापारी को कम से कम मूलघन लौटा दें | 

विनिमय-विधि--बैबिलोन में अभी तक मुद्रा-प्रणाली (क्ायनेज) का 
जन्म नहीं हुआ था| वस्तुओं की अदल-बदल (बाटर) में चाँदी के निश्चित 
भार के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता था। अथांत्‌ वस्तुओं की कीमत चाँदी 
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के निश्चित भार के टुकड़ों में तव होती थी, चाहे मूल्य किसी भी वस्तु के रूप 
में दिया जाता | इसे अदुल-बदऊल और मुद्रा-प्रणाली के बीच की अवस्था कहा 
जा सकता है। ऋण लेना साधारण बात थी। सूद की दर साधारणतः २० 
प्रतिशत वार्षिक रहती थी । इसे मासिक किस्तों में चुकाना होता था। चाँदी 
बहुत बड़ी मात्रा में सुलभ हो गई थी, इसलिए इसकी कीमत गिर गई थी। 
स्वर्ण चोदी से १२ से १५ गुना तक अधिक मूल्यवान था | 


सामाजिक संगठन 


उच्च वर्ग या अवीलम्‌--जैबिलोनियन समाज तीन प्रमुख वर्गों में विभा- 
जित था--श्रीमन्‍्त अथवा उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न अथवा दास वर्ग | 
उच्च वर्ग में, जिसके सदस्य अवीलम्‌ कहलाते थे, उच्च पदाधिकारी, मन्त्रो, 
जमींदार और व्यापारी आदि सम्मिलित थे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 
इस युग में धन ओर उच्च पद से ह्वदी कोई व्यक्ति सर्वोच्च वर्ग का सदस्य नहीं 
हो जाता था। बहुधा धन और पद खो देने के बाद भी इस वर्ग के सदस्य 
अपने अधिकारों का उपभोग करते रहते थे। इससे लगता है कि धीरे-धीरे 
वर्ग सेदु का आधार घन या उच्च पद के स्थान पर रक्त हो गया था । अनुमान 
किया गया है कि प्रारम्भ में उच्च वर्ग के सदस्य शासक जाति, अर्थात्‌ अमोरी 
जाति के व्यक्ति रहे होंगे | बाद में इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी सम्मिल्ति हो गए 
होंगे जिन्होंने उन्हें राजनीतिक सहायता दी थी। अक्कादी सेमाइट जो रक्त 
ओऔर भाषा की दृष्टि से उनके निकट थे, अनायास इस वर्ग के सदस्य बन 
गए होंगे | 

मध्यम वर्ग या मुस्केनम--त्ेबिलोन के मध्यम वर्ग के सदस्य जो मुस्के- 
नम्‌ कहलाते थे, उच्च वर्ग के सदस्यों की तरह खतन्त्र थे। परन्तु प्रतिष्ठा में 
उनका स्थान श्रीमन्तों से नीचे था। दारसों से वे उच्चतर माने जाते थे। यह 
आवश्यक नहीं था कि केवर गरीब लोग ही मुस्केनम्‌ वर्ग में परिगणित हों | 
खतन्त्र और धनी होने पर भी बहुत से व्यक्ति उच्च वर्ग के अधिकारों का 
उपभोग नहीं कर पाते थे । सम्मवतः इस वर्ग के सदस्य अधिकांशतः सुमेरियन 
तथा सुमेर में बहुत पहले से बसे हुए सेमाइट थे जो अपने नवागन्तुक शासकों 
से सर्वथा भिन्न हो गये थे | 

सामाजिक प्रतिष्ठा जोर दण्ड-व्यवस्था--समाज के इन दो वर्गों की 
प्रतिष्ठा में कितना अन्तर था, इसका अनुमान उस हर्जाने की मात्रा से लगाया 
जा सकता है जो अपराधियों को देना होता था, अथवा जो अभियोगी अपराधी 
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से माँग सकता था | उदाहरण के लिए यदि उच्च बग का कोई सदस्य किसी 
का ब्रेल चुरा लेता था तो उसे पश्ञु के मूल्य से तीस गुना धन हज्जाने के रूप में 
देना होता था | परन्तु अपराधी अगर मध्यम वर्ग का सदस्य होता था, तो उसे 
पश्ठ॒ के मूल्य से केवल दस गुना धन देना होता था। यदि उसके पास दस 
गुना धन नहीं होता था तो उसे मृत्युदण्ड मिलता था। मध्यम वर्ग के सदस्य 
को हत्या कर देने पर भी उससे बहुत कम दण्ड मिलता था, जितना यही 
अपराध करने पर उच्च वर्ग के सदस्य को दिया जाता था। उसे तलाक़ भी 
आसानी से मिल जाता था तथा डॉक्टर को चिकित्सा के लिए अपेक्षया कम 
शुल्क देना होता था । दूसरे शब्दों में अपराधी के सामाजिक स्तर के अनुसार दृण्ड 
की मात्रा घढ़ती जाती थी । परन्तु दण्ड निर्धारित करते समय अभियोगी के 
सामाजिक स्तर का ध्यान भी रखा जाता था। यदि अभियोगी अपराधी से 
निम्नतर वर्ग का सदस्य होता था तो अपराधी को उससे कहीं कम दण्ड मिलता 
था जो अपने ही वर्ग के किसी सदस्य के प्रति अपराध करने पर मिलता | अगर 
कोई श्रीमन्त किसी दूसरे श्रीमन्त की आँख फोड़ देता था तो दण्डस्वरूप उसकी 
आँख भी फोड़ दी जाती थी परन्तु मध्यम वर्ग के किसी सदस्य की आँख फोड़ 
देने पर उसे केवल कुछ धन क्षतिपूर्ति के रूप में देना होता था। इसके विपरीत 
अगर अपराधी मध्यम वर्ग का होता था और अभियोगी उच्च वर्ग का तो 
अपराधी को उससे कही भधिक दण्ड मिलता था जितना अभियोगी के मध्यम 
वर्ग का सदस्य होने पर दिया जाता था । दण्ड-व्यवस्था का यह सिद्धान्त बैबिले- 
नियनों ने सुमेरियनों से ग्रहण किया था । 

दास वर्ग--समाज का निम्नतम वर्ग उन दासों का था, जो उच्च तथा 
मध्यम वर्गों के परिवारों में काम करते थे | दासों का विधिवत्‌ व्यवसाय होता 
था | साधारणतः युद्ध में पकड़े जाने वाले शत्रु दास बना लिए जाते थे, इसलिए 
उनकी संख्या लगातार जारी रहने वाले युद्धों के कारण बढ़ती जाती थी | दास 
अपने स्वामी की सम्पत्ति माने जाते थे ओर पशुओं की तरह उनको खरीदा 
ओर बेचा जा सकता था। उनके शरीर पर स्वामी का स्वत्व-चिह्न अंकित 
रहता था। अपने स्वामी का अधिक्रार न मानने पर अथवा उच्च वर्ग के 
सदस्यों पर आक्रमण करने पर उनके कान काट दिये जाते थे | परन्तु इस प्रकार 
के दण्डों के बावजूद उनकी अवस्था बहुत बुरी न थी, क्‍योंकि वे अपने स्वामी 
के परिवार के सदस्य माने जाते थे ओर खुद उनके स्वामी का हित उन्हें स्वस्थ 
रखने में होता था। स्वामी अपने दासों को कितना मूल्यवान्‌ मानते थे यह 
इसी तथ्य से स्पष्ट है कि किसी दास अथवा दासी का उसके स्वामी के घर से 
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अपहरण कर लेने पर अथवा पलायित दास को शरण देने पर मृत्युदण्ड दिया 
जाता था तथा भागे हुए दास को पकड़ लाने पर स्वामी को पकड़ने वाले 
व्यक्ति को एक निश्चित धन पुरस्कार-स्वरूप देना पड़ता था। किसी दूसरे के 
दास पर अपना स्वत्व चिह्न अंकित करने वाले अपराधी के हाथ काट दिए 
जाते थे | अगर उसने यह अपराध किसी व्यक्ति के द्वारा धोखा दिए जाने पर 
किया होता था तो धोखा देने वाले को मृत्यदण्ड मिलता था | 

दासों के अधिकार--एक वर्ग के रूप में दासों के बहुत कम अधिकार 
थे, परन्तु कुछ ऐसे नियम अवश्य थे जिनके द्वारा वे कुछ अधिकार ही नहीं पूर्ण 
स्वतन्त्रता भी प्राप्त कर सकते थे। परिश्रमी दासों के लिए यह सम्भव था कि 
वे मेहनत करके व्यक्तिगत सम्पत्ति अजित कर सके | वे अपने सम्बन्धियों की 
सम्पत्ति उत्तराधिकार में प्रास कर सकते थे और उसकी सहायता से अपना मूल्य 
चुका कर, स्वामी की आज्ञा होने पर, खतन्‍त्रता प्राप्त कर सकते थे। अगर 
किसी दासी को उसके स्वामी से सन्‍्तान उत्पन्न हो जाती थी, तो उसके बाद 
उसका स्वामी उसे बेच नहीं सकता था। दासों को स्वतन्त्र खत्री से विवाह करने 
का भी अधिकार था । ऐसे विवाह की सनन्‍्तान स्वतन्त्र नागरिक मानी जाती 
थी और उस स्त्री को उसके दास पति के मरने पर उसका खस््री-धन तथा 
साम्मलित सम्पत्ति का आधा भाग मिलता था| दास का स्वामी मत दास की 
पारिवारिक सम्पत्ति का केवल आधा भाग ले सकता था। एक स्वतन्त्र स्त्री का 
दास के साथ विवाह सम्मव होने से संकेतित है कि अच्छी स्थिति के दासों और 
साधारण स्थिति के स्वतन्त्र मनुष्यों में सामाजिक दृष्टि से अधिक भेद नहीं माना 
जाता था | 


पारिवारिक जीवन 


परिवार और क़ानून--हम्मूरबी की विधि-संहिता तथा पत्र बैबिलोन के 
नागरिकों के पारिवारिक जीवन पर भी पर्याप्त प्रकाश देते हैं। इनसे ज्ञात होता 
है कि बेबित्योनियन समाज में परिवार के सदस्यों का पारस्परिक सम्बन्ध क़ानून 
द्वारा अनुशासित रहता था | विवाह करने और तलाक़ देने, किसी बालक को 
गोद लेने या इसी प्रकार की पारिवारिक जीवन से सम्बन्ध रखनेवाली कोई अन्य 
घटना घटने पर परिवार के सदस्यों की स्थिति ओर उनके पारस्परिक सम्बन्धों में 
जो परित्रतन होता था उसको नियमानुसार, साक्षियों की उपस्थिति में लिपिबद्ध 
किया जाता था | राज्य ने विवाह, तल्क़, उत्तराधिकार, बच्चों का भरण- 
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लौट आने पर वह उसके पास लोट सकती थी। तलाक़ के मामले में भी स्त्री 
के साथ बहुत उदारता दिखाई जाती थी । साधारणतः उसे जीवन निर्वाह के 
लिए समुचित धन दिल्यया जाता था और उसका स्त्री-धन उसे वापस मिलता 
था | बच्चों पर उसका अधिकार रहता था और पति को उनके भरण पोषण के 
लिए भी धन देना होता था | पति के मर जाने पर पत्नी को उसकी सम्पत्ति में 
एक भाग भिलता था। खुद पति अपनी पत्नी को कोई स्थायी रोग हो जाने पर 
भी तलाक़ नहीं दे सकता था । पत्नी के साथ कठोरता उसी समय दिखाई जाती 
थी जिस समय यह सिद्ध हो जाता था कि उसने अपने घर का प्रबन्ध करने में 
लापरवाही दिखाई है और अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं किया है। ऐसी अवस्था 
में उसे भमरग-पोषण के लिए कुछ दिए बिना ही तलाक़ दिया जा सकता था 
अथवा पति के घर में दासी के रूप में रहने के लिए मजबूर किया जा 
सकता था | 
देवदासियाँ--उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वेब्िलोनियन समाज में स्त्रियों 
को जितनी स्वतन्त्रता ओर प्रतिष्ठा प्राप्त थी उतनी उन्हें वैदिक भारत और 
सम्भवतः मिस्र को छोड़कर अन्य किसी प्राचीन सभ्य देश में उपलब्ध नहीं थी । 
उच्च वर्ग की अविवाहिता स्त्रियों को तो वहाँ ओर भी अधिक अधिकार प्रात 
थे। वे अपने नाम से जाग्रदाद खरीद सकतीं थीं ओर व्यापार कर सकतीं थीं । 
परन्तु ऐसा कर सकने के लिए बेबिलोन, सिप्पर, उर तथा अन्य नगरों के बड़े- 
बड़े मन्दिरों की देवदासियों के एक विशेष वर्ग की सदस्या बनना आवश्यक 
होता था | इस वर्ग की समाज में बहुत आदर और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा 
जाता था | देवदासी पद की शपथ लेने पर लड़कियों को पिता से उसी प्रकार 
घन मिलता था जिस प्रकार विवाह होने पर दहेज । यह धन मन्दिर की सम्पत्ति 
न होकर उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति रहता था और ये उसको जिस प्रकार चाहे 
व्यय कर सकती थीं । इच्छा होने पर वे देवदासी पद को त्यागकर विवाह कर 
सकती थीं | परन्तु जब तक वे देवदासी रहतीं थीं उन्हें बह्मचरय न्रत का पालन 
करना पड़ता था अगर कोई विवाहिता सत्री देवदासी बनती थी तो उसे देव- 
दासी बनने के बाद अपने पति से दूर रहना पड़ता था | यद्यपि इस पद को 
प्राप्त करने के बाद भी वह पत्नी के पद पर प्रतिष्ठित रहती थी, तथापि बह पति 
के लिए सन्तान उत्पन्न नहीं कर सकती थी। सनन्‍्तानोत्यत्ति आवश्यक होने पर 
उसका पति उपपत्नी रख सकता था, परन्तु उपपत्नी को किसी भी हालत में 
पत्नी के अधिकार नहीं मिलते थे। देवदासियों को अपने पद की मर्यादा का 
ध्यान रखना होता था। उदाहरणाथ् वे सुरा का व्यापार नहीं कर सकती थीं ॥ 
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यहाँ तक कि किसी मदिरालय में घुसने मात्र पर ही उन्हें मृत्युदण्ड दिया जा 
सकता था | 

स्त्रियों की दशा अच्छी होने का कारण--बीसवीं शताब्दी ई० पू० 
में स्त्रियों को समाज में इतनी खतन्त्रता और प्रतिष्ठा मिलना नितान्त आश्चर्य- 
जनक है | सम्भवतः इसका कारण बैबिलोनिया में वाणिज्य और व्यापार की 
अप्रतिम प्रगति था | किसी कृषि-प्रधान देश में स्त्रियों का काम केवल परिवार 
की व्यवस्था करने तक ही सीमित रहता है, क्‍योंकि स्त्रियों शारीरिक श्रम में, जो 
कृषि-कर्म में आवश्यक है, पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकतीं । परन्तु व्यापार 
कृषि-कर्म से प्रकृत्या सर्वथा भिन्न है। इसमें स्त्रियां भी समुचित रूप से भाग ले 
सकती हैं | इसलिए जब बेबिलोनिया में व्यापार की प्रगति हुई तब स्त्रियों को 
उसमें भाग लेने का अवसर मिला | यह प्रयोग वहाँ निश्चित रूप से सफल रहा 
क्योंकि देवदासियों के इस वर्ग की, जो व्यापार कर सकता था, नैतिक मर्यादा 
निश्चित कर दी गई थी | 


बेबिलोनियन कला 


वास्तुकला 

भवन-निर्माण कला--कला के क्षेत्र में ब्रैबिलोनियन जाति तत्कालीन मिख्र- 
वासियों से बहुत पीछे थी। इसका एक कारण बैबिलोनिया में पाषाण का अभाव 
रहा होगा । स्पष्टतः मिट्टी की ईटों से बने उनके भवन स्थायित्व और सौन्दर्य में 
मिल के पाषाण-निर्मित भवनों के समान नहीं हो सकते थे । ईंटों से, विशेषतः 
कच्ची इंटों से बने भवन पूरी सावधानी रखने पर भी चालीस-पचास वर्षो में 
धराशायी हो जाते थे | हम्मूरबी के द्वारा निर्मित बेबिलोन अबतक पृर्णतः 
नष्ट हो चुका हे। उसके समय का एक भी भवन अथवा स्मारक अवरिष्ट 
नहीं है । बैबिलोनियन भवन-निर्माण कला के इस मूलभूत दौर्बल्य के कारण 
हम्मूरयी ने अपनी विधि-संहिता में ऐसे नियम बनाए जिनसे विवश होकर 
नागरिकों को अपने मकान अधिकाधिक मजबूत बनाने होते थे और उनकी 
बराबर मरम्मत करानी पड़ती थी। उसने नए मकान के टूट कर गिर जाने का 
उत्तरदायित्व मकान बनाने वाले कारीगर का माना है। उसकी विधि-संहिता के 
अनुसार अगर मकान गिर जाने पर मकान-मालिक का लड़का दब कर मर 
जाता था तो कारीगर के लड़के को मृत्युदण्ड मिलता था | इसके अतिरिक्त उसे 
मकान की मरम्मत करनी होती थी, अथवा उसे पुनः बनाना होता था | अच्छा 
मकान बनाने का पारिश्रमिक मकान के क्षेत्रफल के अनुसार मिलता था । 
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इससे स्पष्ट है कि मकान एक मंजिले होते थे । हम्मूरबी के समय मकानों की 
नींव साधारणतः पक्की ईंटों की होती थी। परन्तु ऊपर का ढाँचा कच्ची इंटों से 
बनाया जाता था| छतें कच्ची होती थीं ओर गर्मी में ऊपर सोने के काम 
आती थीं । 

मौलिक प्रतिभा का अभाव--ब्रैबिलोनियनों में सुमेरियनों के समान 
मौल्क प्रतिभा नहीं थीं। वे सुमेरियन मेहराब तथा लकड़ी ओर ईटों के स्तम्भों 
से परिचित थे तथा मकानों के बाह्य और आन्तरिक भागों को नक्काशीदार इंटों 
से सजाने की कला जानते थे | परन्तु इस ज्ञान के बावजूद वे कभी दर्शनीय 
भवनों का निर्माण नहीं कर पाए.। वे न कभी सुमेरियन मेहराब के महत्त्व को 
समझ पाए और न स्तम्मों से ही पूरा छाभ उठा सके | 





चित्र ४२ : बेबिलोन के भिगुरत का काल्पनिक चित्र 


बेबिलोनियन जिगुरत--सुमेरियन युग के समान बैबिलोनियन युग की 
वास्तुकला के विशिष्ट नमूने भी जिगुरत नाम के भवन थे | बैबिलोनियन जिगुरतों 
में कई तब्ले होते थे, जो ऊपर की ओर क्रमशः छोटे होते जाते थे । बोरसिप्पा 
के जिगुरत में सात तब्ले थे | जिगुरतों की कल्पना देवस्थान के रूप में की गई 
थी । इसके अतिरिक्त इनका प्रयोजन ज्योतिषियों को नक्षत्रों के निरीक्षण की 
सुविधा देना था। जिगुरतों को विविध रंगों से रंगकर सुन्दर बनाने का प्रयास 
किया जाता था। परन्तु अपनी विशवालता के बावजूद ये कलात्मक दृष्टि से 
कभी भव्य न हो सके । 
स्थापत्य कला 


रिलीफ-चित्र--वास्तुकला की तरह बेबिल्ेनियन स्थापत्य कला के नमूने 
भी दुल्भ हैं। उनके द्वारा निर्मित बहुत थोड़ी मूर्तियाँ और रिलीफ-चित्र उत्वनन 
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में प्रास हुए हैं | इनमें हम्मूरबी के पाषाण-स्तम्भ के ऊपर उत्कीर्ण दृश्य उल्लेख- 
नीय हैं | इसमें उसे देवता से विधि-संहिता प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। 
देवता के कन्पे से अग्नि की लूपटें निकल रही हैं, इससे लगता है कि वह बेबि- 
लोनियन देवता शमश (सूर्य) है | इस दृश्य में हम्मूरब्री के गौरव की कुछ झलक 
मिलती है, परन्तु नरामसिन-पापाण (प्ृ० १०४-५) से इसकी तुलना करते ही 
बैव्ििलोनियन स्थापत्य की अविकसित अवस्था स्पष्ट हो जाती है। बेबिलोन में 
मानव शरीर को ऊनी वख्तरों में इस तरह लिपटा हुआ दिखाया जाता था कि 
कलाकार के हिए शारीरिक सो्दर्य का चित्रण करना असम्भव हो जाता था | 
इसलिए सभी वैब्रिलोनियन चित्रों में मानव आक्ृतियाँ एक सी प्रतीत होती 
हैं। शासकों और दासों को आकतियों में भी वस्नों की छोड़कर और कोई 
अन्तर नहीं है। बैबिलोनियन चित्रकला भी स्थापत्य के समान अविकसित थी । 
उनके मन्दिरों की दीवारों पर कुछ चित्र अंकित मिलते हैं; परन्तु उन्हें मिल्न और 
क्रीट से ग्राप्त चित्रों के समकक्ष नहीं रखा जा सकता | 

मुद्रा-निर्माण-कछा--बैविछोन में साधारण नागरिक से लेकर सम्राट तक 
अपनी व्यक्तिगत मुद्राएँ रखते थे, इसलिए उत्खनन में तत्कालीन मुद्राएँ प्रचुर 
संख्या में मिलती हैं| परन्तु उनकी सुमेरियन म॒द्राओं के साथ तुलना करने पर 
स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र में भी वैबिलोनियन सुमेरियनों से बहुत पीछे थे । 

अन्य लघु कलाएँ--बैबिलोनियन संगीत के प्रेमी थे। बड़े भोजों में 
संगीत गोष्टियों का आयोजन किया जाता था | श्रीमन्‍्त लोग चमकीले टाइल्स , 
रंगीन पर्दों और बहुमूल्य फर्नीचर से अपने घरों की ओर भड़कीले रंगों में रंगे 
हुए जरी के कपड़ों से अपने शरीर की शोमा बढ़ाते थे। उनकी स्त्रियों में 
आशभूषणों का खूब प्रचार था, परन्तु कलात्मक दृष्टि से ये उच्च कोटि के नहीं 
होते थे । 


विज्ञान 


गणित--ब्यापारी होने के कारण बैबिलोनियन कला से अधिक व्यावहा रिक- 
विज्ञान में रुचि रखते थे। सुमेरियनों के समान उनका गणित दशमलव 
( डे सीमल ) तथा पष्लिक (से वसाजे सिमल) विधियों पर आधारित था | उनके 
अंकों में केवल तीन चिह्न प्रयुक्त होते थे। एक चिह्न १ के लिए था जिससे 
९ तक की संख्याएँ लिखी जा सकती थीं। उदाहरण के लिए. ४ लिखने के 
लिए वे १ के चिह्न को चार बार लिख देते थे | दूसरा चिह्न १० के लिए था | 
इससे उसी प्रकार २०,३० इत्यादि संख्याएँ लिखी जा सकती थीं। तीसरा चिह्न 
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६० के लिए था | इससे ६०, १२०, १८० इत्यादि संख्याएँ लिखी जा सकती 
थीं। इन तीनों चिहों की सहायता से, दशमलब पद्धति के अनुसार, वे सब 
संख्याएँ लिख लेते थे। बृत्त को उन्होंने ३६० अंशों में विभाजित किया था। 
ज्योमिति में भी उन्होंने कुछ प्रगति की थी। बहुत से विषम क्षेत्रों की माप 
करना वे जानते थे। 

ज्योतिष--बैबिलोनियनों की सर्वाधिक रुचि ज्योतिष में थी। उनका 
विश्वास था कि आकाश के ग्रह खुद देवता हैं। और क्योंकि देवता मनुष्य के 
भाग्य-विधाता होते हैं इसलिए ग्रहों की गतिविधि का अध्ययन करके मनुष्य 
के भाग्य के विपय में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। वे बृहस्पति 
( जुपीयर ) को मर्दुक, बुध ( मकरी ) को नेबू , मंगल ( मास ) को नेगल, 
सोम ( मून ) को सिन, सूर्य ( सन ) को शमस, शनि ( सेटर्न ) को निनिब 
तथा शुक्र ( वीनस ) को ईश्तर मानते थे। परन्तु इन ग्रहों अथवा देवताओं की 
गति-विधि का रहस्य जानना आसान काम नहीं था। यह विद्या केवल पुजारियों 
के पास थी, इसलिए वे इससे बहुत धन कमाते थे । 

खगोल-विद्या--ज्योतिष में विश्वास होने के परिणामस्वरूप खगोल-विद्या 
की प्रगति हुई | इसे बैबिलोनियन विश्व की स्वामिनी” मानते थे। उन्होंने दूसरी 
सहसखाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में ही छुक ( वीनस ) के उदय ओर अस्त का 
ठीक-ठीक पता लगा लिया था ओर ग्रहों की स्थिति माल्म कर ली थी। वर्ष 
को उन्होंने बारह महीनों में विभाजित किया था। इनमें छः महीने तीस-तीस 
दिन के ओर छः उन्तीस-उन्तीस दिन के होते थे | इस प्रकार उनका वर्ष ३७७ 
दिन का होता था । चोथे-पाँचवें वर्ष सोर वर्ष का चानर्द्र वर्ष से मेल बैठाने के 
लिए वे एक अतिरिक्त माह जोड़ देते थे। उनके माह में चार सप्ताह, दिन में 
१२ घंटे ओर घंटे में तीस मिनट होते थे । इस प्रकार उनका एक घंटा, जिसे 
वे 'बेयर कहते थे, हमारे दो घंटे के ओर उनका एक मिनट हमारे ४ मिनटों 
के बराबर होता था | माह का चार सप्ताहों में, घड़ी के चक्र का १२ घंटे में, 
घंटे का ६० मिनटों में ओर मिनट का ६० सैकिण्डों में विभाजन, जो आजकल 
समस्त विश्व में प्रचलित है, निश्चित रूप से बैबिलोनिया की देन है | 

मानचित्र बनाने की कला--बैबिलोनियनों ने विश्व इतिहास में पहली 
बार प्रान्तों ओर नगरों के मानचित्र बनाये। बेबिलोन के पास प्राप्त १६०० 
ईं० पू० के एक अभिलेख में एक वर्ग इंच में शात-अजढला प्रान्त का मानचित्र 
मिला है। इसमें पर्वतों, समुद्रों और नदियों को विविध प्रकार की रेखाओं द्वारा 
दखाया गया है ओर कई नगरों के नाम दिये गये हैं। एक कोने में दिशा- 
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संकेत भी बना दिया गया है। ज़ेना विश्वविद्यालय के हिलप्रेक्ट-संग्रह में मिट्टी 
की पाटी पर बना हुआ निप्पुर नगर का एक मानचित्र सुरक्षित है। इसमें इस 
नगर के प्रधान मन्दिर, उपवन, नहरें, और प्राचीर इत्यादि दिखाए गए हैं। 
यह मानचित्र लगभग १५०० ई० पू० का है। जैसा कि निप्पुर नगर के उत्खनन 
से मालूम होता है, इसे एक निश्चित पैमाने के अनुसार बनाया गया था | एक 
अन्य मानचित्र में निप्पुर नगर के निकटवर्ती प्रदेश का विवरण दिया गया है। 

चिकित्स[-शाश्ष--हम्मूरबी ने अपनी विधि-संहिता में सर्जनों की फीस 
और उनके इलाज करने में लापरवाही दिखलाने पर दण्ड का विधान किया 
है। अगर किसी धनी व्यक्ति का ऑपरेशन करने में सर्जन को असफलता मिलती 
थी ओर वह व्यक्ति मर जाता था अथवा उसके शरीर में कोई विशेष दोप आ 
जाता था तो सर्जन के दोनों हाथ काथ दिये जाते थे। मध्यम वर्ग के व्यक्ति 
को हानि पहुंचने पर इस प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाता था, परन्तु किसी व्यक्ति 
का दास यदि इलाज कराते समय मर जाता था तो सर्जन को उसके माल्कि 
को दूसरा दास देना होता था। इल्याज कराते समय दास की आँख फूट जाने 
पर उस दास का मालिक सर्जन से दास का आवबा मूल्य वसूछ कर सकता 
था। इससे स्पष्ट है कि हम्मूरबी के समय तक बेबिल्येनिया में चिकित्सक एक 
विशिष्ट वर्ग के रूप में अस्तित्व में आ चुके थे। परन्तु अन्धविश्वासी जनता 
उनके स्थान पर ओझाओं को अधिक मान्यता देती थी। ब्रेबिलोनियनों का यह 
विश्वास था कि रोगों का कारण देवी-प्रकोष होते हैं, इसलिए वे दवाओं के 
स्थान पर जादू , मन्त्र, ताबीज ओर ओझाओं द्वारा की जानेवाली झाड़-फूँक 
की अधिक प्रभावकारी मानते थे। अगर दवाओं का प्रयोग करते भी थे तो 
रोग को दूर करने के लिए नहीं वरन्‌ रोगी पर चढ़े भूत-प्रेत को डराने के लिए। 
इसलिए ये दवाएँ बड़े विचित्र पदार्थों को मिलाकर बनाई जाती थीं | उदाहरण 
के लिए, कच्चा मांस, सर्प का मांस, तेल, शराब, पिसी हुई हृडडी, सड़ा हुआ 
भोजन, चर्बी, धूल ओर मल्-मृत्रादि का मिश्रग विशेष प्रभावकारी माना 
जाता था | 





है 
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विद्व का प्रथम 'अन्तरोष्ट्रीय युग' 


पश्चिमी एशिया में नई शक्तियों का उद्य--बैबिलोन के प्रथम वंश के 
पतन और कसाइटों के उदय से पश्चिमी एशिया के इतिहास में एक नया 
अध्याय प्रारम्म होता है, जो लगभग १२०० ई० पू० तक चला | इस युग में 


बनना अनिनननण-णण 





इस पृष्ठ के ऊपर दिया गया चित्र १० वी शताब्दी ई० पू० में राज्य करनेवाले मिस्त्री 
फराओ रेखमिरे की थीबिज में स्थित समाधि में मिले मित्तिचित्र का एक अंश है। इसमें 
सीरिया के निवासियों को हाथी, हाथीदाँत तथा अन्यान्य वस्तुएँ भेंटस्वरूप लाते हुए 
दिखाया गया है । 
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सभ्य विश्व के एक बहुत बड़े भाग में “इण्डो-यूरोपियन! या “आये! परिवार की 
जातियों का प्रवेश हो जाता है। भारत और ईरान में इण्डो-ईरानी आरयों ओर 
यूनान में ऐ कियन यूनानियों ने इसी युग में प्रवेश किया था | परिचिमी एशिया 
में भी इन्डो-यूरोपियन जातियों की कुछ शाखाएँ प्रवेश पाने में सफल हो गई । 
बेबिलोन के कसाइटों ओर एशिया माइनर के छित्तियों के शासक निश्चित 
रूप से आय-परिवार से सम्बद्ध थे | यही बात मितन्नियनों के विषय में भी कही 
जा सकती है| इन अ््ध-आर्य राज्यों का उत्कर्ष पर्चिमी एशिया में सेमाइट 
जाति के प्रभुत्व के लिए चुनीती था। मिस्र में यह युग हिक्‍्से स आक्रमण के 
पश्चात्‌ साम्राज्य की थापना ओर प्रसार का था । वहाँ के १८ वे ओर १९ वें 
वंश के शासकों ने पश्चिमी एशिया के फिलिस्तीन और दक्षिणी सीरिया इत्यादि 
प्रदेशों में भी अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उनके प्रसार 
में मितन्नी राज्य ने विशेष बाधा नहीं डाली। उसके शासकों ने प्रारम्भ से ही 
मिस्र के साथ मैत्री और विवाह-सम्बन्ध स्थापित कर लिए । परन्तु हित्ती सम्रा्ों 
ने मिस्री प्रसार का दृढ़ता से प्रतिरोध किया । इसमें वे कुछ समय के लिए 
सफल भी हुए | मितन्नी राज्य को तो उन्होंने समूल ही नष्ट कर दिया | कार- 
दुनियाश ( बेबिलोनिया ) के कसाइयटें ने इस संघर्ष में विशेष भाग नहीं 
लिया । इन प्रदेशों में उनकी दिलचस्पी साम्राज्य-विस्तार की अपेक्षा अपने 
व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखने में अधिक थी | कसाइटों की इस 'राजनीतिक 
उदासीनता” का कारण था बैबिलोनिया के उत्तर में असीरिया का उत्क्ष | 
असीरियन राज्य इस युग में धीरे-धीरे विस्तृत होने लगता है | उसका प्रसार केवल 
कसाइयटों के लिए ही नहीं वरन्‌ मितन्नियनों, द्वित्तियों, ओर स्वयं मिख्रियों के लिए 
भय का कारण बन गया । आरम्भ में मितननी राज्य ओर बाद में हित्ती साम्राज्य 
ने असीरिया के उत्कर्ष में बाधा डाली, परन्तु इन दोनों के पतन ओर मिस्री 
साम्राज्य के विघटन के उपरान्त असीरिया को रोकने वाली कोई शक्ति न रही | 
इसका परिणाम परिचिमी एशियाई राज्यों को ही नहीं वरन्‌ू मिख को भी 
भुगतना पड़ा । 

अन्तरोष्ट्रीय सम्बन्धों का स्वरूप--मिल और पश्चिमी एशिया की इन 
शक्तियों के पारस्परिक संघर्ष और उत्थान-पतन पर मिख्री सम्राद्‌ अख्नाटन 
(अमेनहेतेप चतुर्थ) के राजकीय संग्रह्मलय में सुरक्षित अभिलेखों से विशेष रूप 
से प्रकाश मिलता है, जो उसकी राजधानी अख्यायन (आधुनिक तेल-एल-अमर्ना) 
के उत्खनन में प्रास हुए हैं । ये अभिलेख आजकल लन्‍्दन, बर्लिंन और काहिरा 
संग्रहालयों में सुरक्षित रखे हैं। इनसे प्राप्त श्ञान का समर्थन और संवर्धन अना- 
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तोलिया में बोघजकोई (प्राचीन दृत्तुसस) स्थान से हित्ती-अभिवेख-संग्रहालय की 
सामग्री से हुआ है । इन अभिलेखों से १५ वीं शताब्दी से लेकर १३ बीं शताब्दी 
ई० पू० के अन्त तक राज्य करनेवाले मिख्ली और पश्चिमी एशियाई शासकों के 
बहुत से व्यक्तिगत पत्र प्रकाश में आये हैं जिनसे न केवल तत्कालीन राज्यों के 
पारस्परिक सम्बन्धों ओर शक्ति-सन्तुलन बनाये रखने के लिए किये गये प्रयासों 
का ज्ञान होता है वरन्‌ तत्कालीन राजाओं के कूटनीतिक दाँव-पेंच, गबं, लोभ 
ओर पारस्परिक विद्वेंष का परिचय भी मिलता है| कुछ पत्र, विशेषतः वे जो 
मितन्नी राजा दुश्रत्त (दशरथ ?) द्वारा मिखी फराओ अमेनहेतेष तृतीय और 
अमेनह्ेतेप चनुर्थ को भेजे गये थे, बहुत ही भावपूर्ण हैं । ये इन दोनों राजवंशों 
के स्नेहपूर्ण सम्बन्ध का प्रमाण हैं। इन पत्रों से यह भी ज्ञात होता है कि, 
कसाइट, असीरियन, मितन्नियन और हित्ती इत्यादि पश्चिमी एशियाई शासकों 
के पारस्परिक सम्बन्ध बहुत खराब थे ओर मिख के शासक इस परिस्थिति से 
लाभ उठाकर, कूटनीति और स्वर्ण की सहायता से, उनको एक दूसरे से लड़ाते 
रहते थे | मिस्र के स्वर्ण ने पर्चिमी एशियाई शासकों के छोभ को बहुत बढ़ा 
दिया था | उनके द्वारा भेजे गये बहुत से पत्रों में फप़ओ से अधिक धन की 
माँग की गई है अथवा प्रतिज्ञात धन के न पहुँचने पर शिकायत की गई है । 
एक पत्र में असीरियन शासक असुर-उबालित अख्नाटन से माँग करता है कि 
अगर उसने मितन्नी राज्य को २० टेलेण्ट खर्ण दिया है तो उसे भी उतना ही 
मिलना चाहिए | कारदुनियाश का शासक बुन-बुरियाश एक पत्र में अख्नाटन 
को सल्यह देता है : “अगर राजाओं को स्वर्ण दिया जाता है तो भ्रातृभाव और 
शान्ति में इद्धि होती है तथा मेत्री स्थापित होती है।! एक और पत्र में वह 
दिकायत करता है कि मिस्र से खर्ण लानेवाले पदाधिकारियों ने फराओ द्वारा 
भेजी गई ठोस स्वर्ण की मूर्तियों अपने पास रख ली हैं ओर उनके स्थान पर 
उसे स्वण-पत्र चढ़ी मूर्तियाँ दे दी हैं । 

मिस्री और पश्चिमी एशियाई शासक राजनीतिक सम्बन्धों को दृढ़ करने 
के लिए विवाह-सन्धियाँ भी करते थे | हित्तियों के विवाह-सम्बन्ध मितजन्नी और 
मिस्र राज्यों से तथा मिख के विवाह-सम्बन्ध मितन्नी और अन्य अनेक राज्यों 
से थे। मिस्र की शक्ति, वैभव ओर प्राचीन सभ्यता से प्रभावित होकर एशियाई 
नरेश उसके सम्राठों की कृपा पाने के लिए सदैव लालायित रहते थे और इसके 
लिए प्रसन्नतापूवंक अपनी राजकुमारियों का विवाह मिली शासकों से कर देते 
थे। परन्तु मिल के शासक अपनी राजकुमारियों को किसी विदेशी को देना 
गौरव के प्रतिकूल मानते थे । कारदुनियाश के कसाइटों ने इसके लिए मिखी 
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कराओ के पास कई उलाहने भेजे थे। ऐसी ही एक शिकायत का उत्तर देते 
हुए एक पत्र में अमेनहेतेप तृतीय लिखता है : 'पुरातन काल से ही मिल के किसी 
राजा की पुत्री को किसी विदेशी को नहीं दिया गया है।” इस उत्तर से कार- 
दुनियाश के गर्वीले नरेश को सन्‍्तोष नहीं होता | वह उत्तर देता है, क्यों ! 
तू राजा है और जो चाहे सो कर सकता है। अगर तू उसे (राजकुमारी को) 
देता है, कोई क्या कह सकता है'* 'अगर तू मेरे लिए. किसी (राजकुमारी) को 
नहीं भेजेगा तो में भी, तेरी तरह, तेरे लिए कोई पत्नी नहीं भेजूगा । 


अन्तर्राद्रीय सम्बन्धों में देवताओं का खथान--अन्‍्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों 
में देवताओं का भी महत्त्वपूर्ण स्थान था| मितन्नी राज्य ने कुछ समय के लिए 
असीरिया पर अधिकार कर लिया था। इस आपघिपत्य के समय मितन्नी शासक 
दर्रत्त ने निनेबेह की ईइतर की पवित्र प्रतिमा मिश्र के शासक अमेनहेतेप 
तृतीय के पास भेजी थी | इस प्रतिमा के साथ भेजे गये पत्र से माठ्म होता है 
कि इस प्रकार की एक यात्रा इश्तर ने अमेनहेतेप तृतीय के पिता के शासन 
काल में भी की थी। इसी प्रकार रेमेसिस द्वितीय ने हित्ती राजकुमारी को प्रेतात्मा 
के चंगुल से बचाने के लिए. अपने देवता खोन्सु को हित्ती साम्राज्य की राज- 
धानी हत्तसस भेजा था। प्राचीन युग में यह विश्वास किया जाता था कि अगर 
किसी देश का कोई देवता या देवी किसी अन्य देश की यात्रा करते हैं और 
वहाँ उन्हें पर्यापत आदर मिलता है तो उस देश का, जिसकी यात्रा की जाती है 
कल्याण होता है। यह विश्वास काफी पुराने समय से चला आया था। उदा- 
हरणार्थ एक बार खुद हम्मूरब्री ने एक एलमी देवी को बेबिलोन बुलाया था। 
इसके बाद उसे कुछ कामों में असफलता मिली तो उसने उसे ससम्मान वापस 
भेज दिया, क्योंकि किसी कारणवश एलमी देवी “अग्रसन्न हो गई थीं । 


विश्व का प्रथम “अन्तर्राष्ट्रीय युगः--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
तीसरी सहस्ाब्दी ई० पू० के तीसरे पद में मिल और एशिया के साम्राज्यों में 
संघर्ष हो रहा था और उनके शासक शक्ति और कूय्नीति के द्वारा अपने प्रति- 
इन्ह्िियों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। उनके पारस्परिक सम्बन्ध, 
कूटनीतिक दाँव-पेंच ओर सन्धि-विग्रढ् पूर्णतः आधुनिक प्रतीत होते हैं । 
उदाहरणार्थ मिखी फराओ रेमेसिस द्वितीय और हित्ती सम्राद हत्तुसिल्सि की 
सुप्रसिद्ध सन्धि की रातें सह-अस्तित्व के आधुनिक सिद्धान्त को प्रतिध्वनित करती 
मादूम होती हैं। इसमें दोनों पक्ष इस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि भविष्य 
में वे कभी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और दूमरे राज्य के बिद्रोहियों 
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को शरण नहीं देंगे । इन विशेषताओं के कारण इस युग को विश्व का प्रथम 
अन्तर्राष्ट्रीय युग” कहा जा सकता है | 


बेबिलोन का कसाइट वंश 


बेबिलोन की प्रतिष्ठा के स्थायित्व के कारण--हम्मूरबी के अन्तिम 
वंशज को परास्त करके बेबिलोनियाः (कारदुनियाश) पर अधिकार स्थापित करने- 
वाले विजेता कसाइट (कब्शु) जाति के थे। उन्हें असीरियन 'कस्सी और 
यूनानी 'कस्सोई” नाम से पुकारते थे। पश्चिमी, सेमाइटों के समान कसाइटों 
ने भी प्रारम्भ से ही बेबरिलोन को.अपनी राजधानी बनाया। बैबिलोन को यह 
गौरव मिलने के कई कारण थे। एक तो बेबिलोनियन साम्राज्य के अन्तिम 
सो वर्षो में विदेशी आक्रमणों और आन्तरिक संघर्षों के कारण जो उथल-पुथल 
हुई थी, उससे बहुत से प्राचीन नगर बिल्कुल नष्ट हो गए थे । लगश, उम्मा, 
दर्रुप्पाक, तथा अन्य बहुत से नगर इस युग के बाद बैब्रिलोनियन इतिहास में 
अधिक महत्त्व नहीं रखते | दूसरे, जिन आथिक और राजनीतिक कारणों से 
बेबिलोन का उत्थान हुआ था, ये अभी तक बने हुए थे। तीसरे, कसाइयों ने 
सम्मभवतः इस बात को महसूस किया कि बेबिल्लेंन कारदुनियास की संस्कृति का 
प्रतीक था | यह टीक है कि दक्षिण में 'समुद्र-तट-राज्य” पर सुमेरियन आधिपत्य 
अभी तक बना हुआ था, तथापि समस्त बेबिलोनिया को मित्यकर देखा जाय तो 
स्पष्ट हो जाता है कि पश्चिमी-सेमाइटों (बैबिलोोनियनों) के दो तीन शताब्दियों के 
शासन का प्रभाव स्थायी रूप से पड़ चुका था। दूसरे शब्दों में देश का स्थायी 
रूप से सेमेटिकीकरण हो चुका था। अतः यह खाभाविक था कि कसाइट 
सेमाईटों के प्रमुख नगर बेबिलोन को अपनी राजधानी बनाते | 

बैबिलोन की इस सांस्कृतिक विजय से स्पष्ट है. कि कसाइटों में बेबिलोनियन 
सांस्कृतिक प्रवाह को रोकने अथवा मोड़ने को शक्ति नहीं थी । इसके दो कारण 
थे । एक तो वह आक्रमणकारी होने के कारण संख्या में बहुत कम थे । दूसरे, 
सस्क्तिक रूप से पिछड़े होने के कारण उनके पास इस क्षेत्र में देने के लिए 
कुछ नहीं था। यद्यपि उन्होंने बहुत समप्र तक अपने को सेमाइटों से प्रथक्‌ 
रखा, परन्तु अन्त में उन्हें बैब्रिलोनियन संस्कृति को अपनाना पड़ा । सम्भवतः 
“केस्पियन! समुद्र के नाम के अतिरिक्त उनकी स्मृति और कहों सुरक्षित नहीं है। 

कसाइटों में आये तक््वत--कसाइट किस जाति के थे इस विषय में विद्वानों 
में मतभेद है। हॉल इत्यादि बहुत से विद्वानों का मत है कि कसाइट इण्डों- 
यूरोपियन (आर्य) परिवार की एक शाखा थे। और इसमें सन्देह भी नहीं है 
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कि कसाइटों की भाषा ओर धर्म पर आर्यों का प्रभाव सर्वथा स्पष्ट है। उदा- 
हरणार्थ उनके बहुत से नाम आर्य हैं। उनके नामों के अन्त में बहुधा 'श' 
का प्रयोग हुआ है। इससे मिलती-जुल्ती प्रथा यूनानियों में भी प्रचलित 
थी । कसाइट देवता के लिए 'बुगश ” शब्द का प्रयोग करते थे। यह स्लाॉव 
शब्द बोगू! से मिल्ता-जुल्ता है। बुगश शब्द का अर्थ 'देव” मानने से कसाइट 
नाम 'इन्दबुगश' भारतीय नाम “इन्द्रदेव! का पर्यायवाची बन जाता है। इसी 
प्रकार उनके धर्म पर भी आर्यधर्म की स्पष्ट छाप है | उनका प्रधान देवता 'सूर्यश' 
था जो स्पष्टतः वेदिक देवता सूर्य है। उनके अन्य देवताओं में से एक का 
नाम “भमरुत्तश' है जो वेदिक देवता मरुत का कसाइट संस्करण लगता है | इसी 
प्रकार उनके नामों में प्रयुक्त होने वाला 'इन्द' शब्द “इन्द्र का समानाथंक 
हो सकता है| कसाइयों पर आर्य प्रभाव का एक अन्य प्रमाण उनकी अइब- 
पालन में रुचि है | स्मरणीय है कि आर्य परिवार की ल्गभग सभी जातियाँ 
अश्वपालक थीं। अद्व का सर्वप्रथम उल्लेख हम्मूरबी के एक अभिलेख में 'पर्वतीय 
गधे! के रूप में मिलता है, जिसे कसाइट व्यापारी ब्रेबिलोन में लाते होंगे। 
वास्तव में सेमाइटों के विरुद्ध कसाइटों की सफलता का कारण तथा बेबिलो- 
नियन संस्कृति को कसाइटों की प्रमुखतम देन अश्वपालन है । उनके आगमन 
के पूर्व बेबिलोनिया भें गधे और ब्रैल यातायात के प्रमुख साधन थे । कसाइयों 
के आने के बाद अश्र का प्रयोग समस्त एशिया में यातायात और आरोहण के 
लिए होने लगा । 

कसाइटों में आर्यतर तत्त्व--उपर्युक्त तथ्यों के कारण हॉल इत्यादि 
अनेक विद्वानों ने कसाइटों को इन्डो-यूरोपियन परिवार का सदस्य माना है । 
परन्तु यह अधिक सम्भव प्रतीत होता है कि कसाइटों का केवल शासक वर्ग, 
ओर अधिक से अधिक सामन्त वर्ग आर्य था। कसाइटों की साधारण जनता 
जगरोस पर्वतों ( आधुनिक टूरिस्तान ) पर निवास करने वाली एक प्राचीन 
बबर जाति थी। उसका देवता सम्मवतः 'कइशु” कहलाता था जिसके नाम 
पर इस जाति का नाम कसाइट पड़ा । उन पर इन्डो-ईरानी आर्यों की 
किसी शाखा ने अधिकार कर लिया होगा। ईरान में आर्यों का दबाव बढ़ने 
पर अपने आये शासकों के नेतृस्व में कसाइट बेबिलोनिया की ओर चले आए. | 
इस प्रकार कसाइटों का बेबिलोन में आगमन आर्य जाति के उस महान स्थाना- 
न्तरण का परिणाम था जितके कारण भारत में वेदिक आयों, ईरान में ईरानी 
आर्यों, एशिया माइनर में हित्ती जाति तथा कप्पेडोशिया में मितन्नी आर्यों की 
सत्ता स्थापित हुई 

र्‌१ 
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गजनीतिक इतिहास--वैबिलोन के इतिहास में कप्ताइट वंश तृतीय 
राजवंश कहलाता है। इस वंश का संस्थापक गण्डाश नाम का व्यक्ति था। 
उसने बेल मर्दुक के मन्दिर का पुनर्निर्माण कराया और “चतुर्दिक्‌ सम्राट! तथा 
'सुमेर और अक्काद का राजा” उपाधियाँ धारण कीं। इससे स्पष्ट है कि उसका 
राज्य काफी विस्तृत रहा होगा । गण्डाश के उत्तराधिकारियों के इतिहास पर 
प्रकाश देनेवाली सामग्री अत्यव्प है । यद्यपि हमें बहुत से कसाइट राजाओं के 
नाम माह्म हैं परन्तु उनमें अधिकांश के बारे में ऐएुतिहासिक महत्त्व के तथ्य 
अज्ञात हैं। उनको क्रमानुसार स्थान देने का प्रश्न भी अभी तक विवादपग्रस्त 
बना हुआ है | हमारे ज्ञान की इस अपूर्णता का कारण उपयोगी साक्ष्य का 
प्रकाश में न आना भो हो सकता है ओर इस युग में उल्लेखनीय राजनीतिक 
घटनाओं का अभाव भी | उन घटनाओं में, जो हमें ज्ञात हैं, सबसे महत्त्वपूर्ण 
कसाइयटों द्वारा समुद्र-तट-प्रदेश राज्य की विजय है जिसका पहिले ही 
उल्लेख किया जा चुका है। कसाइयें के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर मिस्र में 
तेल-एल अमर्ना तथा एशिया माइनर में बोघज़कोई स्थलों से प्राप्त अभिलेखों 
से पर्याप्त प्रकाश मिला है। इनसे मालूम होता है कि कसाइटों के प्रमुख 
उद्देशय थे पश्चिमी एशिया में अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना 
ओर असीरिया के प्रसार को रोकना । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 
वे मिस्र, मितननी तथा अन्य राज्यों से पत्र-व्यवहार करते रहते थे। एक पत्र 
में कसाइट नरेश बुनं-बुरियाश मिख के शासक अख्नाटन से असीरियनों को 
संहायता देने पर शिकायत करते हुए कहता है: 

“क्या मैंने तुझे असीरियनों के बारे में, जो मेरी प्रजा हैं, नहीं लिखा था ! 
फिर वे तेरे राज्य में क्‍यों आए हैं? अगर तू मुझसे प्रेम करता है, तो उन्हें 
कोई सहायता मत देना | भेंट खवरूप तेरे लिए तीन मीना ले पिस और पाँच 
रथों के लिए. पाँच युग्म अजब भेज़ रहा हूँ ।” 

इसी प्रकार एक पत्र में वह मिस्त्री सम्राट से केनान में, जो मिली साम्राज्य 
के अन्तर्गत था, ढूटे गए बैब्रिलोनियन काफ़िलों की क्षतिषूर्ति करने की माँग 
करता है। एक ओर पत्र में वह केनान में बेबिलोनियन व्यापारियों के 
मारे जाने पर हजाने की मॉँग करता है ओर चेतावनी देता है कि अगर इन 
विद्रोही क़बीलों का दमन नहीं किया जायगा तो बैबिल्वेन और मिख के 
व्यापारिक सम्बन्ध टूट जायेंगे । 

कसाइट वंश का पतन--कसाइट वंश की शक्ति के ह्वास का प्रमुख 
कारण उत्तर में असीरिया का उत्कषे था | असौरियनों की लोडप दृष्टि प्रारम्भ से 
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ही बैबिलोनिया के उर्वर भूप्रदेश पर लगी हुई थी। वे पहले मितन्नी ओर 
हित्ती राज्यों से प्रतिद्वन्द्विता के कारण दक्षिण में कोई प्रगति न कर सके, परन्तु 
इन राज्यों के पतन के बाद उनको रोकने वाली कोई शक्ति नहीं बची और 
बैबिलोन के दुर्बल कसाइटों के लिए उनका सामना करना असम्भव हो गया । 
उनके झगड़े बहुधा सीमा सम्बन्धी विवादों से प्रारम्म होते थे। इन झगड़ों 
में कूटनीति अथवा शक्तिप्रदर्शन के द्वारा असीरिया सदैव उन्हें दबा लेता 
था। कसाइटों को केवल असीरिया से ही भय नहीं था, एलम भी उनकी 
निर्बलता से लाभ उठाने की चेश्ट कर रहा था। १२वीं शताब्दी ई० पू० 
के प्रारम्भ में एठम का सघसे भयंकर आक्रमण हुआ । इस आक्रमण ने 
बैबिलोन में एक राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को जन्म दिया, जिसके कारण ११८५ 
ई० पू० में कसाइट वंश का अन्त हो गया । 


पम्रिसख् का एशियाई साम्राज्य 


मिस्र के एशियाई साम्राज्य का अन्त--यूनानी आक्रमण के पूर्व मिल 
ही एकमात्र अ-एशियाई शक्ति था जिसने पश्चिमी एशिया के कुछ प्रदेशों पर 
अधिकार स्थापित करने में सफलता पाई। मिल के एशियाई साम्राज्य का 
इतिहास १६ वीं शताब्दी ई० पू० के पूर्वार्द्ध से प्रारम्म होता है। जब मिस में 
हिक्‍्सों स आधिपत्य का अन्त करके पुनः स्वतन्त्र राज्य स्थापित किया गया तब 
अंशतः प्रतिशोध के लिए और अंशतः एशिया के अरक्षित परन्तु उपजाऊ 
प्रान्तों पर अधिकार स्थापित करने के लिए १८ वे वंश के शासकों ने सीरिया 
के उत्तर में फरात नदी तक धावे मारे | उस समय बैबिलोन पर दुर्बछ कसाइटों 
का, जो राजनीति से अधिक व्यापार में दिलचस्पी रखते थे, अधिकार था । हित्ती 
और मितन्नी राज्यों का उत्कर्ष आरम्म हो गया था परन्तु उनकी शक्ति अभी 
एशिया माइनर और आस-पास के प्रदेशों तक सीमित थी । असीरियन शासक 
भी अभी तक पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो पाये थे। स्पष्ट है कि उस समय 
परिचमी एशिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो मिख्री सप्रायों की महत्त्वाकांक्षा 
पर बन्धन लगा पाती। अतः धीरे-धीरे उनका भूमध्यसागर के पूर्वों तथवर्ती प्रदेश 
पर अधिका९ स्थापित होने लगा। अर्थात्‌ पश्चिम एशिया के राज्य प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकृत करने लगे कि सीरिया और फिलिस्तीन मिल्र के 
प्रभावनक्षेत्र के अन्तर्गत हैं। लेकिन धद्‌ मोस प्रथम ने भी प्रारम्मिक मिली 
साम्राज्यवादियों की माँति इन प्रदेशों को अपने साम्राज्य का विधिवत अंग नहीं 
बनाया | वे वहाँ केत्रल छूट-पाठ के लिए जाते थे और अपना उद्देश्य पूरा होते 
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ही लोट आते थे । दुर्गों या प्राचीरों से सुरक्षित नगरों को जीतने का तो वे कष्ट 
दी नहीं उठाते थे । 

थद्मोस ठृतीय ओर उसके उत्तराधिकारी--इस नीति में सबसे पहले 
थट्मोस तृतीय ने कुछ परिवर्तन किया। उसने कम-से-कम फिल्स्तीन और 
दक्षिणी सीरिया को अपने साम्राज्य के श्रान्तों का रूप दिया। तेल-एल-अमर्ना 
पत्रों में दक्षिणी सीरिया, फिलिस्तीन और फिनीशिया के गवर्नरों ओर अधीन 
सामन्तों द्वारा उसको भेजे गये पत्र सुरक्षित हैं। उसने इन प्रदेशों में अपनी 
सुरक्षा सेनाए भी रखीं जिससे उसको वहाँ से यथासमय कर आदि मिलता रहे, 
बाह्य आक्रमणों का प्रतिरोध क्रिया जा सके और विद्रोहियों को दबाया जा 
सके । परन्तु उत्तरी सीरिया में उसने ओर उसके उत्तराधिकारियों ने थय्मोस 
प्रथम की टूटपाट द्वारा प्रभाव बनाये रखने की नीति जारी रखी | उस पर 
उन्होंने व्यवस्थित रूप से अधिकार ख्ापित करने का कोई प्रयास नहीं किया । 
कादेश जैसे सुरक्षित स्थानों में तो वे सम्भवतः गए ही नहीं । फिर भी इस प्रदेश 
को मिस्र के प्रभाव-शक्षेत्र के अन्तर्गत माना जाता था। यहाँ के सब राज्य उन्हें 
समय-समय पर कर ओर भेंट आदि देकर सनन्‍्तुष्ट रखना बुद्धिमत्ता समझते थे । 
फरात के पार मितन्नी राज्य, अनातोलिया का हित्ती राज्य ओर बेबिलोनिया के 
कसाइट भी इसी नीति का पालन करते थे। यह स्थिति अमेनहेतेष तृतीय के 
समय तक चलती रही । 

साम्राज्य की दुबेछता के कारण--मिख के एडियाई प्रान्तों में मिस्त्री 
सभ्यता के प्रभाव के चिह्न बहुत कम मिले हैं । इससे लगता है कि मिस्री 
शासकों ने यहाँ विशुद्ध मिस्री सेनिकों और अफसरों को अधिक संख्या में 
नियुक्त नहीं किया था । इस परिस्थिति में मिल्न का एशियाई साम्राज्य स्थायी 
नहीं हो सकता था । बाह्य आक्रमणों अथबा किसी शक्तिशाली जाति के बिद्रोह 
कर देने पर उसका अन्त सुनिश्चित था। उत्तर की ओर से नवोदित हछित्ती 
जाति के आक्रमण ओर खुद सीरिया में नई जातियों का उदय होने पर ये दोनों 
ही कारण उपस्थित हो गए | परन्तु इस गम्भीर संकट के समय मिख की सत्ता 
एक दर्शनिक-अख्नाटन--के हाथ में चली गई। इसके फलस्वरूप १४वीं 
शताब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में मिल का एशियाई साम्राज्य दो सो वर्ष तक 
स्थायी रहने के पश्चात्‌ टूटने लगा | 

मिस्र का उन्‍नीसवाँ वंश और उसके बाद--मिस्ल के १९वें वंश के 
शासकों ने साम्राज्य को पुनरुजीवित करने का प्रयास किया ओर सेती प्रथम ने 
फिलिस्तीन जीत कर मिस्र का अधिकार कादेश तक विस्तृत करने में सफलता 
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भी प्राप्त की । परन्तु उस समय हित्ती साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था, इसलिए 
उसके उत्तराधिकारी रेमेसिस द्वितीय को १२८६ ई० पू० में कादेश के प्रसिद्ध 
युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ा और दित्ती सम्राद्‌ दत्तुसिलिस तृतीय के 
साथ सन्धि करनी पड़ी जिसमें हित्ती साम्राज्य को मिस के बराबर माना गया । 
रेमेसिस द्वितीय के उत्तराधिकारियों के समय मिस्र की शक्ति बराबर कम होती 
गई और १३वीं शताब्दी ई० पू० के अन्त तक मिल का एशियाई साम्राज्य 
पूर्णतः नष्ट हो गया | बाद के मिल्ली शासकों ने फिलिस्तीन और सीरिया में 
लूटपाट करने का प्रयास किया परन्तु उनमें किसी को भी स्थायी साम्राज्य का 
निर्माण करने में सफलता नहीं मिली । इसी बीच में असीरियन साम्राज्य का 
उत्थान हो जाने के कारण मिस्र को खुद अपनी रक्षा करना कठिन हो गया | 
इसलिए. फराओ नीको द्वितीय के शासन काल (७वीं शताब्दी ई० पू० का 
अन्तिम दशक) तक मिख्री नरेश एशिया को जीतने का कोई गम्भीर प्रयास 
न कर सके | 


मितन्नी राज्य 


मितन्नी शासक वग में आये तत्त्व--मिख, असीरिया और हित्ती 
साम्राज्यों के प्रसार में सब से बड़ी बाधा मितन्नी राज्य था | यह एशिया माश्नर 
के पूर्व, असीरिया के उत्तर-पश्चिम ओर मिख के एशियाई साम्राज्य के उत्तर में 
था | इसकी जनसंख्या में हुर्री जाति का बाहुल्‍थ था, परन्तु शासक वर्ग इन्डो- 
यूरोपियन परिवार का था। दूसरी सहखाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में उन्होंने 
सम्भवतः पूव से आकर इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया था । वे निश्चित रूप 
से इन्डो-यूरोपियनों की इन्डो-ईरानी शाखा से सम्बद्ध थे। बोघज़कोई से प्राप्त 
एक सन्धि-पत्र में (लगभग १४०० ई० पृ०) उनके देवताओं में इन्द्र, वरुण, 
मित्र और नासत्य-इय को भी सम्मिलित किया गया है। सम्भव है उनकी 
भाषा वेदिक संस्कृति से मिलती-जुलती रही हो । उनके एक, तेर, पंज, सतत 
इत्यादि अंक तो विश्ुद्ध भारतीय प्रतीत होते हैं। अन्य आर्य जातियों के 
समान मितन्नी शासक भी अश्वपालन में रुचि रखते थे। उनके एक विद्वान 
किक्कुलि ने अश्व-विद्या पर एक ग्रन्थ लिखा था, जो बोघृज़कोई के अभिलेख- 
संग्रहालय में मिल्य है| 

मितन्नी राज्य का चरमोत्कर्ष--मितन्नियनों ने अपनी सेनाओं में अश्वों 
का प्रयोग करके परिचमी एशिया में अपनी धाक जमा ली थी । उन्होंने असी- 
रिया पंर अधिकार स्थापित किया, हित्ती शासकों को पराजित किया और मिस्र 
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के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित किए । असीरियन, हित्ती ओर मिली साम्राज्यों के 
बीच अवस्थित होने के कारण उनको व्यापारिक उन्‍नति करने का अवसर भी 
मिला । लगभग १४५० ई० पू० तक वे पश्चिमी एशिया की श्रमुख शक्तियों 
में गिने ज्ञाने लगे थे और मिल जैसे शक्तिशाली साम्राज्य के साथ समानता के 
स्तर पर व्यवहार और विवाह-सम्बन्ध करने लगे थे। १५वीं शताब्दी ई० पू० में 
मितन्नी शासक शौश्शतर ने मिस्री सम्राट अमेनहेतेप द्वितीय (१४४७-१४२१ ई० 
पू०) के साथ सन्धि की थी | उसके पुत्र अतंतम की पुत्री मुतेमुआ का विवाह 
अमेनह्वेतेप द्वितीय के पुत्र थयमोस चतुर्थ (१४२१-१४१२३०पू०) के साथ हुआ। 
यह प्रथम विदेशी राजकुमारी थी जो मिल की महारानी बनी | थट्मोस चतुर्थ के 
पुत्र अमेनहेतेप तृतीय (१४१२-१३७६ ई० पू०) ने भी अतंतम के पुत्र झुतर्न की 
पुत्री गिडकिपा के साथ विवाह किया, यद्यपि वह महारानी न होकर साधारण 
रानी मात्र रही | कुछ समय पश्चात्‌ उसने झुतन के पुत्र दुश्रत्त (दशरथ !) की 
पुत्री तदुकिपा, अर्थात्‌ गिड़किपा की भतीजी से भी विवाह किया। दुृश्रत्त के 
अमेनहेतेप तृतीय के साथ सम्बन्ध बहुत ही मेत्रीपू्ण थे। उसने पिरखी नामक 
शत्रु पर विजय पाने के बाद अमेनहेतेप तृतीय और गिल॒किपा के पास छूट के 
माल में से एक रथ और कुछ घोड़े भेंट स्वरूप भेजे, अमेनहेतेप तृतीय की मृत्यु 
पर संवेदना प्रकट की और अमेनहैेतेप चतुर्थ के सिंहासनारोहण पर बधाई सन्देश 
भेजा । अमेनहेतेप चतुर्थ (अख्नाटन) ने अपनी सौतेली माँ तदुकिपा से विवाह 
किया । ऐसा विवाह मिस्र में नई बाते नहीं थी | छित्ती समाज में भी सम्मवतः 
ऐसी प्रथा प्रचलित थी | क्‍ 

मितन्नी का पतन--दृश्रत्त के शासन काल में मितन्नी राज्य की शक्ति 
बहुत बढ़ी हुई थी | एक पत्र में वह निनेवेह की ईश्तर की प्रतिमा को मिस्र भेजने 
का उल्लेख करता है। इससे स्पष्ट है कि उसका अधिकार असीरिया पर भी था। 
परन्तु अपने शासन काल के अन्तिम वर्षों में उसे बहुत-से संकर्टो का सामना 
करना पड़ा। खुद मितन्नी राज्य परिवार षड्यन्त्रों का अखाड़ा बन गया| असीरिया 
ने मितन्नी के प्रभुत्व को मानने से इंकार कर दिया और वहाँ का शासक असुर- 
उबालित मिस्र से माँग करने लगा कि उसे भी भेंट में दुश्रत्त के बराबर स्वर्ण 
मिलना चाहिए । दित्ती सम्राद्‌ सुप्पिलिल्युमस्‌ की लोलप दृष्टि भी मितन्नी 
पर पड़ने लगी। अन्त में दुश्रत को उसके अपने पुत्रों ने मार डाला ओर 
उसके भाई अतंतम ने सिंहासन पर अधिकार कर लिया। परन्तु हित्ती सम्राट 
सुप्पिलिल्युमस्‌ ने दुश्रत्त के पुत्र मत्तिउवाजा का विवाह अपनी पुत्री के साथ कर 
दिया और फिर अपने दामाद का पक्ष लेकर अतंतम को पराजित किया और 
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एक छोटे से मितन्‍नी राज्य की पुनर्स्थापना की। परन्तु अब यह राज्य हित्ती 
साम्राज्य का एक करद राज्य मात्र था । इसकी पुरानी शक्ति और गौरव समाप्त 
हो चुके थे | 


दित्ती साम्राज्य 


हित्ती साम्राज्य का प्रसार--मितन्नी साम्राज्य का पतन हित्ती साम्राज्य 
के उत्कर्ष का सूचक है। इसके बाद हित्तियों के लिए सीरिया पर आक्रमण 
करना सहज हो गया | परन्तु सीरिया पर आक्रमण करने का अर्थ था मिल के 
साथ संघर्ष | इस संबर्ष और हित्ती सभ्यता ओर संस्कृति का विस्तृत विवेचन 
हमने अगले अध्याय में किया है । 


प्रारम्मिक असीरिया 


भोगोलिक परिस्थिति--असीरिया भोगोलिक दृष्टि से दजल्य नदी के पूर्व 
और दक्षिणी जेब के उत्तर का भूखण्ड है| यद्यपि यह मेसोपोटामिया का अंग 
नहीं है, तथापि पूर्व ओर उत्तर में स्थित पर्व॑तों द्वारा अन्य देशों से कटा हुआ 
होने और दक्षिण में दक्षल्ा नदी के द्वारा बेब्रिलोनिया से सम्बद्ध होने के कारण 
इसे बहुत्रा उत्तरो मेसोपोटामिया के अन्तर्गत मान लिया जाता है। यह ब्रेबि- 
लोनिया के समान पूर्णतः समतल न होकर अंशतः पव॑तीय है, इसलिए यहाँ की 
जहूवायु अधिक ठण्डी ओर शक्तिवद्धक है। यहाँ पर छोटी-छोटी नदियों की 
कई घाटियों हैं जिनमें असीरियन गेहूँ और जो इत्थादि की खेती करते थे और 
पशु चराते थे। प्रारम्म में उनका मुख्य भारवाहक पश्च॒ गधा था| बाद में, 
कसाइटों के सम्पक में आने पर, वे अश्वपालन से भी परिचित हो गए | 

असीरिया जाति--असीरियन सेमेटिक जाति की एक शाखा थे और 
अक्कादी भाषा से मिलती-जुलती भाषा बोलते थे | बैबिलोनियनों के समान उन्होंने 
भी सुमेरियन सभ्यता के बहुत से तरव अपना छिए थे। परन्तु इन समानताओं 
के बावजूद असीरियनों ओर बेबिलोनियनों में अन्तर था। बेबिलोनियन छोटे 
कद के परन्तु गठीले होते थे और असीरियन हरूम्बे तथा ताकतवर | सुमेरियन 
प्रभाव के आधिक्य, नागरिक जीवन की सुविधाओं और मेदानी जलवायु के 
कारण बैबिलोनियन शान्तिप्रिय और विल्यसी हो गए थे और व्यापार में अधिक 
रुचि लेने लगे थे | इसके विपरीत पबतीय जलवायु और पड़ोस की बबंर जातियों 
से बराबर संघर्ष करते रहने के कारण असीरियन कमेंठ, युद्धश्रिय और क्रूर दो 
गए थे। वे व्यापार के स्थान पर कृषि को अधिक महस्च देते थे । 
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प्रारम्भिक असीरिया का राजनीतिक इतिहास--असीरियनों का 
प्रारम्भिक राजनीतिक इतिहास अभी तक तिमिराच्छन्न है। पुरातात्विक अन्वे- 
पर्णो से यह निश्चित प्रतीत होता है कि वे असीरिया में तीसरी सहस्ाब्दी ई० पू० 
के प्रारम्म में, अथवा उसके कुछ पहले, प्रवेश कर चुके थे। उन्होंने वहाँ छोटे- 
छोटे नगर-राज्यों की थापना की, जिनके शासक सुमेरियन नगर-राज्यों के 
शासकों के समान पटेसी कहलाते थे। तीसरी सहस्लाब्दी ई० पू० के अन्त में 
दज्ञछा नदी के पश्चिमी किनारों पर स्थित अशुर ने, जो इन असीरियन नगरों में 
सर्वाधिक प्रसिद्ध था, हम्मूरबी की सत्ता स्वीकृत की थी। अशुर के नाम पर ही 
कालान्तर में यह देश असीरिया ओर इस के निवासी असीरियन कहलाए। 
स्वतन्त्रता के छिए संघषे --हम्मूर्बी के बंध का पतन होने पर असीरिया 
ने खतनत्र होने का प्रयास करना आरम्म कर दिया। बेबिलोन के नए कसाइट 
शासक दुबंल थे। उनमें दुदम्य असीरियनों को नियन्त्रण में रखने की क्षमता नहीं 
थी । धीरे-धोरे असोरियनों की शक्ति बढ़ती गई ओर वे उच्टे बैबिलोन को जीतने 
का स्वप्न देखने लगे। लेकिन तभी उनके पड़ोस में मितन्‍नी राज्य का उदय 
हुआ और भिस्न के सप्रा्टों ने पश्चिमी एशिया पर आक्रमण करने आरम्म कर 
दिये। असीरियनों ने मिस्री सम्राटों के पास मेंट इत्यादि भेजने में ततरता 
दिखाई परन्तु भिस्रियों ने मितन्निया की मित्रता को अधिक महत्त्व दिया | इससे 
प्रितन्नियनों को असीरिया को अपने प्रभुत्व में लाने में सहायता मिली । इसीलिए 
भितत्नी शासक दुश्रत्त असीरियर्मों की देवी इंश्तर की प्रतिमा को मिस्र भेज 
सका था | | 
असुर-उब्वाड्धित--असीरियनों को मिश्रो आधिपत्य से मुक्ति दिलाने वाल्य 
व्यक्ति असुर उबालित (लगभग १३७५-१३४० ई० पू०) था। दुश्रत्त की 
वृद्धावस्था के समय फैली अव्यवस्था से लाभ उठा कर वह सख्तन्‍्त्र हो गया | 
डसने मिस्र के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित किए ओर दुर्रत्त की मृत्यु के बादे 
भितन्नी राज्य के पूर्वी प्रदेशों पर अधिकार कर' लिया । परन्तु उसकी इस सफलता 
के बावजूद असीरियनों की कठिनाइयों का अन्त नहीं हुआ | मितन्नी के पतन 
के पदचात्‌ दित्ती साम्राज्य ने असीरियन प्रसार में बाधा डाली | कारदुनियाश 
के कसाइट तो यदाकदा असीरिया को अपने प्रभुत्व के अन्तर्गत लाने की चेष्टा 
करते ही रहते थे । 
- इलमनेसर प्रथम--परन्तु इन कठिनाइयों के बावजूद असीरियन राज्य 
शनेः शनेः अधिकाधिक विस्तृत होता गया | बैबिलोन के साथ सीमा सम्बन्धी 
झगड़े मोल लेकर, कभी कूटनीति और कभी शक्ति:प्रदर्शन के द्वारा असीरियन 


प्रतिस्पर्धी साप्राज्यों का युग १६९ 


दक्षिण की ओर बढ़ते गए । इसके साथ बैबिलो नियन राजनीति में भी उनका 
हस्तक्षेप बढ़ता गया। श्छमनेसर प्रथम (१२९५-१२५० ई० पू०) पहला 
असीरियन शासक था जिसने फ़रात नदी तक धावे मारे ओर दजला तथा फ़रात 
के बीच असीरियन उपनिवेश स्थापित किये | उसने अपनी राजधानी अशुर से 
हटाकर कढूख़ी नगर में स्थापित की | इस नगर को यह गौरब तिगलथपिलेसर 
प्रथम के समय तक मिला। इलमनेसर पहला असीरियन नरेश था जिसने 
अशरराज' के साथ 'किद्शति राज” (विश्व का स्वामी) विरुद धारण किया | 

तुकुल्ती-निनुते ओर उसके उत्तराधिकारी--श्लमनेशर प्रथम का पुत्र 
तुकुल्ती-निनुत्तं अथवा तुकुल्ती-निनिब (१२५०-१२४१ ई० पू ०) अपने पिता 
से अधिक प्रतापी सिद्ध हुआ | १२४८ ई० पू० में उसने बेब्रिलोन को जीतकर 
और 'सुमेर और अक्काद का स्वामी! विरुद धारण करके असीरियनों की 
चिस्संचित अभिलापा को पूर्ण किया । परन्तु बैबिलोन पर उसका आधिपत्य केवल 
सात वर्ष रह पाया । १२४१ ई० पू० में बैबिलोनियनों ने असीरियनों को मार 
भगाया | इतना ही नहों तुकुद्ती-निनुत के उत्तराधिकारियों के शासन काल में 
उन्होंने असीरिया पर प्रत्याक्रमण किये और अन्त में उस पर पुनः अधिकार 
स्थापित करने में भी सफलता प्राप्त की। लगभग इसी समय ११८३ ई० में 
ब्ैबिलोन में दुबंल कसाइट वंश का अन्त हुआ और शक्तिशाली 'पाशे के वंश 
की स्थापना हुई। इससे असीरियनों की कठिनाइयों और बढ़ गई । यह 
अवस्था १२ वीं शती ई० पू० के अन्त में तिगलथपिलेसर प्रथम के राज्यारोहण 
तक चलती रही। 

प्रारम्भिक असीरिया की सम्यता--असीरियन प्रारम्म से ही 
तैबिलोनियनों के सम्पक में रहे। राजनीतिक दृष्टि से भी उन्हें बहुधा सारगोन 
और हम्मूरबी जैसे सम्रारों की सत्ता खीकृत करनी पड़ी | इसलिए उनकी सभ्यता 
के अधिकांश तत्व--धर्म, साहित्य, लिपि, स्थापत्य और वास्तुकला आदि-नया 
तो विशुद्ध वैबिलोयन हें अथवा बेबिलोयन तत्त्वों से प्रभावित । परन्तु इसका 
तात्पर्य यह नहीं है कि असीरियन सम्यता बेबिलोनियन सम्यता का ही रूपान्तर 
मात्र है। यह सर्वथा स्पष्ट है कि असीरियन सभ्यता बेबिलोनियन सभ्यता 
से प्रभावित होते हुए भी बहुत कुछ स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई ओर 
यह विकास असीरिया की अपनी परिस्थिति के अनुसार हुआ | उदाहरणार्थ 
असीरियनों को भौगोलिक परिस्थिति के कारण अपने अस्तित्व की रक्षा के 
लिए सदैव युद्धके लिए. तत्पर रहना पड़ा | वे लगभग एक सहस््र वर्ष तक 
विदेशियों के आक्रमण सहन करते रहे | इसके बड़े महत्त्वपूर्ण परिणाम हुए । 


१७० विश्व की प्राचीन सम्य्ताएँ 


एक, असीरियन राज्य की द्ञाक्ति का मूलाघार सेना ओर असीरियनों का मुख्य 
उद्योग युद्ध करनाहों गए। दूसरे, लगातार युद्ध करते-करते वे ऋूर और 
अत्याचारी हो गए। इसलिए आगामी युग में जब वे पश्चिमी एशिया की 
सर्वोच्च शक्ति बने तो उन्होंने अपनी क्रूरता और निर्दंयता से विश्व को दहला 
दिया | लगातार युद्ध करते रहने का प्रभाव उनके धर्म पर भी पड़ा | उनका 
प्रधान देवता अशुर आरम्भ में मिली देवता ओसिरिस के समान प्रतिवर्ष मर 
कर पुनरुज्जीवित हो जाने वाढी वनस्पति का प्रतीक था | कालान्तर में, 
जब युद्ध असीरियनों का राष्ट्रीय उद्यम हो गया तो अश्युर को भी युद्ध का 
देवता माना जाने लगा । 

विदेशी प्रभाव--युद्धों के कारण असीरियन ऐसी बहुत सी जातियों के 
सम्पर्क में आए, जिनकी सभ्यता का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा । जब वे छित्तियों 
के सम्पक में आए तो उन्होंने उनसे लोहे के उपकरण और शस्त्र बनाने की 
कला सीखी | उत्तरी सीरिया के द्वित्तियों से असीरियन कलाकारों ने अपने 
भवनों में द्वार-मण्डप बनाना और पाषाण के रिलीफ-चित्रों में अपने शासकों 
की कीत्ति को अंकित करना सीखा। असीरिया में चूना-पत्थर, संगमरमर 
और अन्य कठोर पाषाण अनायास उपलब्ध थे, इसलिए उनके लिए वास्तुकला 
और स्थापत्य में नए नए. प्रयोग करना कठिन नहीं था। इसके विपरीत 
बैबिलोनियनों को सदैव ईटों पर निर्भर रहना पड़ा था। इन तथ्यों से स्पष्ट है 
कि असीरिया की सभ्यता आरम्भ से ही स्वतन्त्र रूप से विकसित हुई थी और 
उस पर बैबिलोनिया के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों की सभ्यताओं का भी प्रभाव 
पड़ा था । 
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इलिहास जानने के साधन 


साहित्यिक ओर आमिलेखिक साक्ष्य--अब से लगभग ९० वर्ष पूर्व 
तक हित्ती जाति का इतिहास जानने के साधन केवल पुरानी बाइब्रिल और 
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श्स पृष्ठ के ऊपर द्वित्ती नरेश तारकोन्देमोस की रजत मुद्रा का चित्र दिया गया है । 
मुद्रा के मध्य भाग में राजा को पुजारी वेश में खड़े हुए दिखाया गया हैं। उसके दोनों 
ओर चित्राक्षर लिपि में कुछ लिखा हे। दोनों ओर के चित्राक्षर एक से हैं। मुद्रा के 
शोषांश में, अथोत्‌ किनारे पर चारों ओर कीछाक्षर लिपि में 'तारकोन्देमौस, मे रा देश का 
नरेश” लिखा है । अगर चित्राक्षर लिपि में भी यही शब्द लिखे हैं, तो इसे हित्तियों की 
शकमान्न शात द्विभाषी मुद्रा माननां शोगा | 





कल नमी नल न न नल लक. 


१७२ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


भिस्ली अभिलेखों में उसके विषय में मिलने वाले उल्लेख थे । पुरानी बाइबिल में 
हित्ती जाति का उल्लेख फिलिस्तीन के उन क़बीलों के साथ हुआ है जो इजरा- 
यलियों के उस देश में आने के समय बसे हुए थे । मिस्र के अभिलेखों से पता 
चलता है कि हेता” नाम के एक राज्य ने अछ्वारहवें वंश के शासक थयमोस 
तृतीय का प्रतिरोध किया था तथा, कालान्तर में, रेमेसिस द्वितीय के विरुद्ध 
कादेश का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था ओर उसके शासनकाल के अन्तिम वर्षों में 
मिस्र के साथ समानता के स्तर पर एक सन्धि की थी । असीरियन कीलाक्षर 
अभिलेखों से भी माठूम होता है कि असीरियन शासक बारहवीं शताब्दी ई० 
पू० के अन्तिम वर्षो से सीरिया को 'हित्ती देश” नाम से जानते थे। इन सब 
साक्ष्य से केवल यही निष्कर्प निकाला जा सकता था कि इजरायलियों के आग- 
मन के समय हित्ती नामक एक अर्धसभ्य जाति फिलिस्तीन में बसी हुई थी 
ओर बाद में उसने सीरिया में कुछ लघु-राज्य स्थापित किए थे। परन्तु इनके 
आधार पर यह कब्पना करना सर्वथा असम्भव था कि द्वितीय सहखाब्दी ई० 
पू० में इस जाति ने पश्चिमी एशिया में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया 
था ओर शताब्दियों तक मिस्र के साम्राज्यवादी नरेशों का इदढ़तापूर्वक प्रतिरोध 
किया था | 

पुरातातक्ष्विक साक्ष्य--लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी ई० के अन्तिम दशकों 
में परिस्थिति में शनेः शनेः परिवर्तन होने लगा | सीरिया और एशिया माइनर में 
बहुत से स्थानों पर, विशेषतः तोरुस पर्वत माला के पश्चिम में, ऐसे स्मारक 
प्राप्त हुए जिन पर एक प्रकार की चित्राक्षर (हाइरोग्लाइफिक) लिपि में अभिलेख 
उत्की्ण थे | सर्वप्रथम १८७६ ई० में ए० एच० सायस नामक विद्वान ने यह 
सम्भावना प्रकट की कि इन अभिलेखों का सम्बन्ध हित्ती जाति से रहा हो 
सकता है। जेसे जैसे प्राप्त स्मारकों और अभिलेखों की संख्या बढ़ती गई, 
विद्वानों का आकर्षण भी बढ़ता गया । ऐसी स्थिति में १८८७ ३० में मिस्र में 
तेल-एल-अमनां-पन्न प्राप्त हुए जिनसे हित्ती जाति के इतिहास पर बहुत प्रकाश 
मिला | इनमें कुछ पत्र मिस्र के फिल्स्तीन और सीरिया में स्थित अधीन 
राजाओं के थे जिनमें उन्होंने हित्ती जाति के शासकों की गतिविधि के सम्बन्ध 
में सूचनाएँ भेजी थीं। ये बेबिलोनिया की अक्कादी भाषा और कीलाक्षर लिपि 
में लिखे हुए थे | एक पत्र खुद हित्ती शासक सुप्पिल॒ल्युमस्‌ का था जिसमें उसने 
अख्नाटन के राज्यारोहण पर बधाई-सन्देश भेजा था | दो अन्य पत्र एक अज्ञात 
भाषा में अर्जावा नामक देश के शासक को भेजे गये पत्रों की नक़ल थे। 
बाद में ऐसे कुछ खंडित अभिलेख एशिया माइनर में बोघुज़कोई नामक स्थान 
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पर -भी प्राप्त हुए जिससे उत्साहित होकर जम॑ंन विद्वान्‌ डॉ० विंकलर ने वहाँ 
उत्खनन-कार्य कराया | इसमें उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त हुई, क्योंकि उन्हें 
उस स्थान पर एक राजकीय-अभिछेख-संग्रहालय प्रात्त हुआ, जिसके कारण 
लगभग दस सहस््र कीलाक्षर अभिलेख प्रकाश में आये। इनमें अधिकांश 
तैल-एल-अमर्ना के उपयुक्त अर्जावा पत्रों की अज्ञात भाषा में थे, और शेष 
बैबिलोनिया की अक्कादी भाषा में | उनके प्रारम्मिक अध्ययन से ही यह स्पष्ट 
हो गया कि बोघज़कोई नगर प्राचीन काल में हित्ती देश की राजधानी था और 
अर्जावा-पत्रों की भाषा वहाँ की राजभाषा थी। इसलिए इस भाषा को अब हित्ती- 
भाषा कहा जाने लगा | इस खोज से यह भी निश्चित हो गया कि हित्ती जाति 
का क्रीड़ास्थल फिलिस्तीन अथवा सीरिया न होकर एशिया माइनर था। इन 
अमिलेखों में रेमेसिस द्वितीय और हित्ती शासक के बीच में हुई सन्धि का एक 
हित्ती संस्करण भी उपलब्ध हुआ, जिससे हित्ती इतिहास के पुनर्निर्माण में बहुत 
सहायता मिली । परन्तु अभाग्यवश हित्तियों की चित्राक्षर ( हाइरोग्लाइफिक ) 
लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है, इसलिए हित्ती इतिहास के विषय में 
हमारा ज्ञान अधिकांशतः बोघृज़ञकोई के बैबिलोनियन भाषा में लिखे हुए अभि- 
लेखों से प्राप्त सामग्री तक सीमित है | 


अनातोलिया का भूगोल और जातियाँ 


अनातोलिया का भूगोल--हित्ती जाति का क्रीड़ास्थल, जैसा हम देख 
चुके हैं, एशिया माइनर था | इस देश को यूनानी भाषा में अनातोलिया 
और आजकल टर्की कहा जाता है। भोगोलिक दृष्टि से यह उस विद्याल 
पर्वतमाला का पश्चिमी अंग है जो पश्चिम में ईजियन प्रदेश से लेकर पूर्व में 
भारतवर्ष तक विस्तृत है। अनातोलिया के उत्तर में कालासागर, दक्षिण में 
भूमध्यसागर, पश्चिम में इंजियन समुद्र ओर पूर्व में आरमीनियन पव॑तमात्य है 
जिसका दक्षिण-पूर्वी भाग रोमन काल से तोरुस नाम से विख्यात है। यह देश 
लगभग सात सो मील लम्बा ओर साढ़े तीन सौ मील चौड़ा आयताकार प्रायद्वीप 
है। इसके मध्य समतल पठार, पठार के चारों ओर पंत मालाएँ तथा उत्तर 
ओर पश्चिम में उबर मैदानी पढ्नियाँ हैं। पठार का मध्यवर्ती भाग रेगिस्तान है | 
अनातोलिया लोहा आदि बहुमूल्य खनिज पदार्थों की दृष्टि से काफी धनी है। 
इसीलिए हित्ती जाति को पश्चिमी एशिया ओर मिल में लछोह युग के श्रीगणेश 
करने का श्रेय प्राम हो सका था | 


प्रारम्भिक अनातोलियन ओर ऐतिद्दासिक दित्ती जातियाँ--एशिया 
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माइनर के प्राचीनतम निवासी हित्ती नहीं थे, यह निश्चित प्रायः है। वास्तव में 
ऐतिहासिक आर्य-हित्ती-जाति के आगमन के पूर्व अनातोलिया में जो जाति 
निवास करती थी उसी ने इस देश को हित्ती नाम दिया था, परन्तु कालान्तर में 
जब ऐतिहासिक आर्य-द्वि्ती-जाति यहाँ आई तब उसने इस नाम को अपना 
लिया । उस समय से 'हित्ती जाति), 'हित्ती भाषा', ओर 'हित्ती देश” हृत्यादि 
शब्दों का सम्बन्ध इसी ऐतिहासिक आय॑-हित्ती-जाति के साथ जुड़ गया। अतः 
सुविधा के लिए हित्ती जाति के आगमन के पूर्व बसी हुई जाति को 'आरारम्भिक 
अनातोलियन” कहा जाता है। प्रारम्भिक अनातोलियन सम्मवतः अधे-सम्य थे | 
हित्ती जाति के आगमन के पश्चात्‌ और सम्भवतः उसके कुछ पहले भी, वे 
पश्चिम में क्री और यूनान तथा दक्षिण-पूर्व में सीरिया ओर फिल्स्तीन की ओर 
बढ़ गये थे । जेसा कि गुर्नी महोदय का कथन है, यह सर्वथा सम्भव है कि 
पुरानी बाइबिल में जिस हित्ती जाति का उल्लेख हुआ है वह प्रारम्मिक 
अनातोलियनों की वंशज रही हो । 

हित्ती जाति का अनातोलिया में आगमन--हित्ती जाति ने अनातो- 
लिया पर कब अधिकार किया, कहना कठिन है। परन्तु इतना निश्चित है. 
कि उसका आगमन अठारहवीं शताब्दी ई० पू० से काफी पहले हुआ होगा, 
क्योंकि इस शताब्दी में उसने बैबिल्लेन पर आक्रमण करके हम्मूरबी के वंश का 
अन्त करने में भाग लिया था। वास्तव में उनका आगमन इसके सो वर्ष पूर्व 
अवश्य हो चुका होगा, क्योंकि दूसरी सहसखाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ के पहले से 
अनातोलिया में बसे हुए असीरियन व्यापारियों के व्यापार-पत्रों में कुछ इन्डो- 
यूरोपियन नाम आये हैं जिनसे संकेतित है कि उस समय तक हित्ती जाति का 
आगमन अनातोलिया में हो चुका था। इन्डो-यूरोपियन परिवार का पश्चिमी 
एशिया पर यह पहिला ज्ञात आक्रमण है। इसकी परिणति छठी शताब्दी ई० 
पू० में ईरानी-आरयों के नेतृत्व में सिन्धु से लेकर मिश्र तक विशाल आर्य- 
साम्राज्य की स्थापना में हुईं । 


राजनीलिक इतिहास 


प्रारम्भिक नगर-राज्य--हित्ती जाति का इतिहास छोटे-छोटे प्रतिस्पर्धी 
नगर-राज्यों से प्रारम्भ होता है। सबसे पहला हित्ती राजा जिसके विषय में हमें 
कुछ तथ्य ज्ञात हैं कुस्सर नगर का शासक अनित्त था | उसका समय २०००० 
पू० से कुछ पहले रखा जा सकता है। कालास्तर में हत्ती नामक राज्य ने अन्य 
नगरों के ऊपर अपना प्रभुत्व थापित करने और अनातोलिया में एक विशालतर 
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राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। इसकी राजधानी हतुसस (आधुनिक 
ओघृज़कोई) थी । इसके इतिहास को दो युगों में बिभाजित किया जा सकता है : 
प्राचीन राज्य का युग ओर साम्राज्य का युग | 


ग्रायोन राज्य 


प्राचीन राज्य का इतिहास--हित्तो ऐतिहासिक परम्पराओं के अनुसार 
पहला हित्ती शासक लरूबनंस था, जिसका पुत्र हत्तुसिलिस्‌ प्रथम अपने भषषण- 
अभिलेख के लिए और पौत्र मुर्सिलिस प्रथम अपनी सामरिक सफलता के लिए 
प्रसिद्ध हैं | मुर्सिलिस्‌ प्रथम ने एशिया माइनर में अपनी सत्ता सुदृढ़ की, उत्तरी 
सीरिया को अधिकृत किया और बैबिछोन पर आक्रमण करके हम्मूरबी के बंश 
का अन्त किया | परन्तु हित्ती राज्य की आन्तरिक अवस्था अभी तक इतनी 
सुदृढ़ नहीं थी कि वह वेब्रिलोनिया जैसे दूरस्थ देश पर शासन कर सकता, 
इसलिए उसे वहाँ दूटपाण करके लौट आना पड़ा | मुरसिल्सि के पश्चात्‌ हित्ती 
राज्य को आन्तरिक संघ्र्षों और वान झील के निकट रहने वाली हुररी जाति के 
आक्रमणों का सामना करना पड़ा | इन संकटों से राज्य को मुक्त करने के लिए 
तेलिपिनस्‌ नामक व्यक्ति ने सीमाओं की सुरक्षा का प्रबन्ध किया ओर उत्तरा- 
घिकार के नियम को निश्चित किया । तेलिपिसस्‌ के पश्चात्‌ प्राचीन राज्य का 
इतिहास अपेक्षया अंधकारमय है | उसके उत्तराधिकारियों की सबसे महत्त्वपूर्ण 
सफलता विधि-संहिता की रचना थी । यह बोघृज़कोई के उत्खनन में 
खंडितावस्था में प्रास हुई है । 


साम्राज्य का युग 


साम्राज्य-युग का प्रारम्म--पन्‍द्रहवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य हित्ती- 
राज्य एक नये बंश के अधिकार में चला गया | इस बंश के शासन का प्रारम्भ 
अभाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि सत्तारूढ़ होते ही इसे मिस्र के सम्राद्‌ थट्मोस तृतीय 
के आक्रमणों का सामना करना पड़ा ओर उसके बाद मितनन्‍नी राज्य के युद्ध- 
प्रिय नरेशों का । इस नैराश्यपूर्ण अवस्था का अस्त करके हित्ती साम्राज्य को 
स्थापना करने वाला व्यक्ति सुप्पिलिल्युमस्‌ (१३८०-१३३५ ई० पू०) था| 
उसके शासन काल से हित्ती साम्राज्य के उत्कर्ष का युग प्रारम्म होता है, जो 
लगभग चार पीढ़ियों तक चला । 

सुप्पिलिल्युमस्‌ की सफलता--छप्पिलिस्युमस्‌ थदमोस तृतीय के बाद 
“निकट पूर्व!” का महानतम विजेता था | उसने सबसे पहले अपने देश की स्थिति 
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सुदृद की ओर अपनी राजधानी हृत्त सस्‌ को एक विशाल गभ्राचीर से सुरक्षित 
कराया | उसके बाद उसने साम्राज्य-विस्तार की ओर ध्यान दिया। उसके 
भाग्य से उस समय मिस्र की राजनीति में वहाँ के शासक अख्नाटन के धार्मिक 
सुधारों के कारण बड़ी उथल-पुथल हो रही थी। दूसरे, मितन्नी की शक्ति भी 
असीरिया के उत्थान के कारण घटती जा रही थी। इसलिए उसको अपनी 
मह्वाकांक्षाओं को पूरा करने का सुअवसर मिल गया | सर्वप्रथम उसने फरात 
नदी पार करके मितन्‍नी राज्य की स्वतन्त्रता का अन्त किया। मितन्नी के 
पतन के बाद सीरिया को जीतना आसान था । वहाँ उसने अपने पुत्र को गवर्नर 
नियुक्त किया | किज्जुबतन राज्य ने भी उसके साथ मित्रता कर ढी। इस 
सफलता से सुप्पिलिल्युमस्‌ का प्रभाव बहुत बढ़ गया। इसका अनुमान 
इसी से लग सकता है कि एक दिन खुद मिस्र की रानी ने उसके पास 
संदेश भेजा : 

“मेरे पति की मृत्यु हो गई है और मेरे कोई पुत्र नहीं है। लेकिन आप के 
विषय में कहा जाता है कि आपके कई पुत्र हैं। अगर आप मेरे लिए अपना 
कोई पुत्र भेज देते तो में उसे अपना पति बना लेती । में किसी भी अवस्था में 
अपने प्रजाजनों में से किसी को अपना पति नहीं बनाऊँगी ।” 

यह रानी निश्चित रूप से अख्नाट्न की पुत्री ओर उसके उत्तराधिकारी 
तूतनख्ामेन की पत्नी थी | सुप्पिलिल्युमसू इस प्रस्ताव से चकित रह गया । 
उसने इसकी सत्यता जानने के लिए अपना व्यक्तिगत दूत मिस्र भेजा । परन्तु 
जब तक उपयुक्त प्रस्ताव की पुष्टि हुई और उसने अपने एक पुत्र को मिस्र रवाना 
किया, तब तक बहुत देर हो चुकी | मिस्र में रानी के विरुद्ध पडयन्त्र हुआ, 
हित्ती राजकुमार पकड़ लिया गया और उसका वध कर दिया गया | 

मिस्र का पराभाव--सुप्पिलिल्युमस कं पुत्र सुसिलिस्‌ द्वितीय 
(१३३४-१३०६ ई० पू०) अपने पिता के समान योग्य था। उसने पश्चिम 
में अर्जावा राज्य को पराजित किया , उत्तर की युद्धप्रिय जातियों को 
दबाया, उत्तर-पूर्व में अज्जीहयस्‌ को हराया तथा सीरिया के विद्रोह को शान्त 
किया । लेकिन उसके पुत्र मुबतलिसू (१३०६ से १२८२ ई० पू०) के सम- 
कालीन, मिल के उन्नीसवें वंश के महत्त्वाकांक्षी शासंक सेती प्रथम (१३२०- 

१३०० ई० पू०) ने केनान जीतकर मिख का साम्राज्य कादेश नगर तक 
विस्तृत कर लिया। इससे दोनों साम्राज्यों के सम्बन्ध कठ्धतापूर्ण हो गए । 
सेती प्रथम के उत्तराधिकारी रेमेसिस द्वितीय (१३००-१२३४ ई०पू०) के समय 
तो शान्ति बनाए रखना अत्यन्त कठिन हो गया | इसकी परिणति काद्रेश 
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के प्रसिद्ध युद्ध में हुई, जो १२८६ ई० पू७ में लड़ा गया ।_ /« 
इस युद्ध में निश्चित रूप से हित्ती राज्य की विजय हुई। | 
मुबतल्लिस्‌ के भाई हत्तसिलिस तृतीय (१२७५-१२५० ई० पक, 


पू०) के शासन काल में, जिसने अपने भतीजे अर्हतिशुब 
(१२८२-७५ ई० पूृ०) को अपदस्थ करके साम्राज्य को 
अधिकृत किया था, दोनों साम्राज्यों में शान्ति रही । 
सम्मवतः इसका कारण असीरिया की बढ़ती हुई शक्ति थी 
जिससे दोनों पक्ष भवभीत थे | १२६५९ ई० पू० में दोनों 
साम्राज्यों में इतिहास प्रसिद्ध सन्धबि हुईें। न केवल 
राजाओं ने वरन्‌ दोनों देशों की रानियों ने परस्पर बधाई- 
पत्र भेजे | तेरह वर्ष पश्चात्‌ द्वित्ती सम्राट ने अपनी पुत्री के 
साथ मिस्र की यात्रा की। वहाँ हित्ती राजकुमारी का 
विवाह फराओ रेमेसिस से करके मेत्री-बन्धन को दृढ़ चित्र ४५: एक हित्ती 
किया गया। दकत्तसिलिस्‌ ने राजधानी का पुननिर्माण राजकुमार का मिस्र 
भी कराया। उसका एक अभिलेख बहुत प्रसिद्ध है जिसमें से प्राप्त रिलीफ-चित्र 
उसने अपने भतीजे को अपदस्थ करने के कारण बताए हैं । 

साम्राज्य का पतन--हृत्तुसिल्सि अपने वंश का अन्तिम प्रसिद्ध शासक 
था | उसके बाद उसके वंश का शीघ्रता से पतन होने लगा | फ्रीगियन और मुश्की 
जातियों के आक्रमण, असीरिया की प्रतिद्वन्द्रिता और शासकों की अयोग्यता के 
कारण धीरे-धीरे साम्राज्य की शक्ति कम होती गयी ओर अन्त में, छठगभग ११९० 
ई० पू० में, असीरियन सम्राट तिगलथपिलेसर प्रथम ने उसको पूर्णतः नष्ट कर 
दिया । अन्तिम शासक जिसके बारे में बोधृज्ञकोई से कुछ प्रकाश मिलता है, 
अरनुवन्दा है। उसने सम्भवतः मिख के रीति-रिवाजों से प्रभावित होकर अपनी 
बहिन से विवाह किया था। सम्मवतः बही इस वंश का अन्तिम शासक था, 
क्योंकि हत्तुसस नगर के उत्बनन से ज्ञात होता है कि इसका विनाश किसी 
आक्रमणकारी ने लगभग उसी समय किया था, जो समय अरनुबन्दा का मालूम 
होता है | 

“नव-हित्ती? राज्य--हित्ती साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ भी हित्ती राज- 
नीतिक शक्ति और सांस्कृतिक गौरव के अवशेप भूतपूर्व हित्ती साम्राज्य के 
दक्षिण-पूर्वी भागों में अवशिष्ट रहे | असीरियन अभिलेखों म॑ बराबर सीरिया को 
“(हित्ती देश” कहा जाता रहा और हित्तो सम्रायों के नामों को धारण करनेवाले 
राजाओं का उल्लेख होता रहा | पुरानी बाइब्रिल में भी उनका उल्लेख हुआ 

रे 
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है | परन्तु स्मरणीय है कि सम्भवतः इन “नव-हित्ती! राजाओं की भाषा और 
धर्म वे नहीं थे जो हित्ती साम्राज्य के निर्माताओं के थे। अतः साम्राज्य- 
निर्माता हित्ती जाति और 'नव-हित्ती' शासकों में क्या सम्बन्ध था, इस विषय में 
कुछ कह सकना कठिन है । “नव-हित्ती? राज्यों के शासकों ने हाइरोग्लाइफिक 
लिपि में बहुत से अभिलेख उत्कीण कराए थे जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके 
हैं। अतः उनके राजनीतिक-इतिहास का एनर्निर्माण करना भी लगभग 
असम्भब है | 


शासन ओर न्याय-व्यवस्था 


केन्द्रीय शासन 

उत्तराधिकार का नियम--आरम्म में हित्ती शासन-व्यवस्था में राजा का 
पद सुरक्षित नहीं था । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भ में राजा को निर्वाचित 
करने का अधिकार सामनतों के हाथ में था, जब कि राजा लोग उत्तराधिकार 
के सिद्धान्त की लागू करना चाहते थे। इस अव्यवस्था का अन्त करने के लिए 
तेलिपिनस्‌ ने यह नियम बनाया कि राजा के मरने के बाद उसका उत्तरा- 
धिकारी उसकी प्रथम श्रेणी की रानी का पुत्र ओर उसके अभाव में द्वितीय श्रेणी 
की पत्नी का पुत्र ओर उसके भी अभाव में प्रथम श्रेणी की रानी की पूत्री का 
पति होगा । इस नियम का पालन हित्ती साम्राज्य के अन्तिम वर्षों तक होता 
रहा । इससे राज्य को महत्वाकांक्षी सामन्तों के विद्राहोँ ओर उनसे उत्पन्न होने 
वाली अख्थिरता से मुक्ति मिली | 

राजा की उपाधियाँ-प्राचीन हित्ती राज्य के शासक “महाराज तबन 
विरुद घारण करते थे | स्पष्टतः “महाराज” पदवी उन्हें अन्य अधीन राजाओं से 
उच्चतर दिखाने के लिये थी ओर “तब! हित्ती आदि राज लबर्नस के नाम का 
विक्ृत रूप था | सम्मवतः प्रत्येक शासक को आदिराज लबनंस का अवतार 
माना जाता था | साम्राज्य काल में तबने के स्थान पर "मेरे सूर्य” विरुद धारण 
किया जाने हूगा | सम्भवतः प्रारम्म में यह प्रजाजनों द्वारा राजा को सम्बोधित 
करने का ढंग था | यह भी हो सकता है कि यह मिस्र के सूर्योपासक सम्रा्ों 
के प्रभाव का परिणाम हो | राजाओं की शक्ति बढ़ने के साथ यह सिद्धान्त भी, 
कि राजा के पास अतिमानवीय शक्तियाँ होती हैं, लोकप्रिय होने लगा | इसका 
प्रमाण साम्राज्य-काल में प्रयुक्त होनेवाले वीर! और “देवप्रिय” इत्यादि विरुद 
ओर राजाओं को अपवितन्र होने से बचाने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान 
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हैं। परन्तु हित्ती राज्य में राजाओं को जीवितावस्था में कभी देवता नहीं माना 
गया | उनको मृत्यु हो जाने पर ही यह घोषित किया जाता था कि वे देवता 
हो गये है! । 

राजा के अधिकार ओर कत्तेव्य-हित्ती सम्राट देश के प्रधान 
न्यायाधीश, प्रधान पुजारी और प्रधान सेनापति होते थे | इनमें प्रधान न्याया- 
धीश के कत्तब्य वे अपने अधीन पदाधिकारियों को प्रदान कर सकते थे, लेकिन 
सेनापति और पुजारी पदों के समस्त कत्तेव्य व्यक्तिगत रूप से निभाने पड़ते थे, 
चाहे इसके लिए उन्हें अन्य महत्त्वपूर्ण कार्य छोड़ देने पड़ें | राज्याध्यक्ष के रूप 
में वे पड़ोसी राज्यों के साथ कूटनीतिक सम्बन्धों के लिए उत्तरदायी होते थे 
और प्रधान नगरों का दौरा करते थे | प्रधान पुजारी के रूप में उन्हें उत्सवों 
के अवसरों पर समस्त धमकेन्द्रों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होता था । 
ऐसे अवसरों पर वे विशेष वस्त्र धारण करते थे। बहुत से हित्ती शासकों को 
उनके स्मारकों में प्रायः पुजारी रूप में दिखाया गया है | 

हित्ती महारानियों की प्रतिप्ठा--हित्ती शासन-व्यवस्था की एक विशेषता 
महारानी पद का महत्त्वपूर्ण होना है | हित्ती महारानियों का विरुद्‌ “तवन्नन्‍नास! 
था जो मूलतः लब॒नंस की पत्नी की नाम था। यह विरुद पूर्वगामी महारानी 
की मृत्यु के पश्चात्‌ ही घारण किया जा सकता था । अर्थात्‌ जब तक राजमाता 
जीवित रहती थी वह “तबन्नन्‍नास” कहलाती थी। उसके मरने के पश्चात्‌ ही 
सम्राद को पत्नी यह विरुद धारण कर सकती थी। तवन्नन्‍नास' बहुधा राज- 
कार्यों में प्रमुख भाग लेती थीं। बहुतों का उनके पतियों के साथ अभिलेखों 
में उल्लेख हुआ है। दृत्तुसिलिस की महारानी ने मिस्र की महारानी के साथ 
स्वतन्त्र रूप से पत्र-व्यवहार किया था। उसकी अपनी खतन्त्र राजमुद्रा भी थी। 

सामनन्‍्तवग ओर “महापरिवार!--हित्ती शासन-व्यवस्था और समाज में 
राजा के स्वजनों का, जो 'महापरिवार' कहलाते थे, महत्त्वपृण स्थान था । उनके 
बहुत से विशेषाधिकार थे। राज्य के प्रधान पदाधिकारी-प्रधान अंगरक्षक, 
प्रधान कोषाध्यक्ष, प्रधान निरीक्षक इत्यादि--उन्हीं में से निवाचित होते थे । 
इन पदों के साथ बहुधा उच्च सैनिक पद भी संयुक्त रहते थे। “महापरिवार!' 
के इन सदस्यों ओर उनके अधीन सहकमियों को सामूहिक रूप से 'पानकू! 
नाम से पुकारा जाता था | इस प्रकार 'महापरिवार' और 'पानकृ! के हाथ में 
ही हित्ती राज्य की सत्ता केन्द्रित थी। इनकी एक सम्मिलित सभा? अथवा 
असेम्बली थी जिसको हित्ती नरेश आवश्यकता पड़ने पर बुलाते थे। प्राचीन- 
राज्य युग में इसके अधिकार काफी थे। सम्भवतः इसका नये राजा के निर्वाचन 
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ओर न्वाय-व्यवस्था में भी कुछ हाथ रहता था। परन्तु तेलिपिनस्‌ के समय से 
इस सभा की गतिविधि के सम्बन्ध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती । तेलि- 
पिनस्‌ के एकदम बाद के युग में इसका कारण अभिलेखों का अभाव हो सकता 
है परन्तु साम्राज्य-युग में, जिसके हमारे पास पर्याप्त अमिलेग् हैं, 
असेम्बली की गतिविधि के सम्बन्ध में कोई संकेत न मिलने का कारण उसका 
महत्वहीन हो जाना ही हो सकता है। ऐसा प्रतीत होता दे कि ज्यों ज्यों हित्ती 
राज्य सुदृढ़ साम्राज्य में परिणत होता गया, शासन-व्यवस्था में सम्राट के अधि- 
कार बढ़ते गए ओर सभा का महत्त्व क्षीण होता गया। धीरे-धीरे साम्राज्य की 
व्यवस्था के समस्त सूत्र सम्राट के हाथ में आ गये ओर वे खुद के द्वारा नियुक्त 
पदाधिकारियों की सहायता से शासन करने लगे। परन्तु इतना होने पर भी 
द्वित्ती सामन्‍त एक विशिष्ट वर्ग के रूप में बने रहे। उनके पास सम्राटों द्वारा 
दी गई बड़ी-बड़ी जागीरें थीं ओर वही साम्राज्य के लिए रथ-सेना जुटाते थे 
जिस पर साम्राज्य की शक्ति निर्भर थी । 


प्रान्तीय-व्य वस्था 


प्राचीन-राज्य युग में प्रान्तीय शासन-:प्रारम्म में हित्ती राज्य बहुत 
छोटा था और उसकी प्रान्तीय शासन-व्यवस्था अपेक्षया सरल थी। उस 
समय अधिकांश नगरों में प्रशासन के लिए स्थानीय नगर-सभाएँ उत्तरदायी 
थीं। परन्तु उन नगरों का शासन जो राज्य के धमंकेन्द्र थे, वहाँ के मन्दिरों 
के प्रधान पुजारियों के हाथ में था। हित्ती राज्य की सीमाएँ विस्तृत होने पर 
यह आवश्यक हो गया कि केन्द्रीय सरकार प्रान्तों की व्यवस्था के लिए पदा- 
घिकारी नियुक्त करे | प्रारम्भ में हित्ती राजाओं ने राजपुत्रों और सेनापतियों को 
प्रान्तीय गवनर नियुक्त करने की नीति अपनाई | उनके मुख्य कर्त्तव्य सार्वजनिक 
निर्माण-कार्य तथा न्याय ओर मन्दिरों की व्यवस्था करना था | परन्तु उनका पद 
अस्थायी होता था । ज्यों-ज्यों हित्ती राज्य साम्राज्य में परिणत होता गया, यह 
व्यवस्था भी अधिकाधिक अनुपादेय होती गई, क्योंकि आवागमन के साधन 
असुविधाजनक होने के कारण दृरस्थर प्रान्तों में थायी ओर शक्तिशाली गवर्नरों 
की नियुक्ति करना अत्यावश्यक हो गया | 

साम्राज्य-का ल में प्रान्तीय शासन--हित्ती साम्राज्य में कई प्रकार के 
प्रान्त थे, जिनकी व्यवस्था उनकी स्थिति और मर्यादा पर निर्भर थी। पहले 
प्रकार में अलेप्पो ओर कार्शेमिश जैसे सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नगर थे। 
इनको साम्राज्य में मिलाकर राजपुत्रों के अधिकार में रखा गया । दूसरी कोटि में 
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वे संरक्षित राज्य थे जिन्होंने यद्यपि हित्ती सम्रा्ों की प्रभुसत्ता मान ली थी 
तथापि जिनकी शक्ति और प्रतिष्ठा पर्याप्त श्रद्धेय थीं। तीसरे वर्ग में शेष अधीन 
राज्य थे। उनके शासक स्थानीय राजपुत्र होते थे, परन्तु उनकी नियुक्ति बहुधा 
हित्ती सम्राद खुद करते थे | ऐसे शासक अपने प्रदेश में स्वतन्त्र रहते थे परन्तु 
आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हित्ती सेनाओं की शक्ति में वृद्धि करने के लिए 
सेनिक देने होते थे | विदेशों से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखना उनके लिए 
भारी अपराध था । इसके बदले में हित्ती सम्राट उनकी अन्य शक्तियों से रक्षा 
करते थे | हित्ती सम्राट अपने अधीन शासकों ओर गवर्नरों को स्वामीभक्त 
बनाये रखने के लिए सदेव प्रयत्नशील रहते थे। प्रत्येक अधीन शासक की 
स्वामीभक्ति के चिह्न वाषिक कर देना ओर प्रति वर्ष आकर सम्राट के प्रति 
अपनी श्रद्धा प्रकट करना थे। दूसरे, जिस समय दोनों पश्चों में सन्धि होती थी, 
अधीन झासक को अपने स्वामी ओर उसके उत्तराधिकारियों के प्रति 
भक्ति की शपथ लेनी पड़ती थी | इसमें उसके देवताओं को साक्षी बनाया जाता 
था, जिससे धार्मिक दृष्टि से भी उसमें भक्ति-भावना बना रहे। बेबिल्लेनिया में 
अधीन शासकों में भय उत्पन्न करने के लिए. उनके सम्बन्धियों को बन्धक रखने 
की नीति का अवल्म्बन किया जाता था। परन्तु हित्ती शासक ऐसा करना 
आवश्यक नहीं मानते थे | इसके स्थान पर वे विवाह-सम्बन्ध स्थापित करके 
अपनत्व की भावना उत्पन्न करने में अधिक विश्वास करते थे। वे अधीन 
शासकों की मानवीय और नेतिक भावनाओं को जीतने के लिए उनके पास 
प्रायः ऐसे पत्र भेजते रहते थे जिनमें बताया जाता था कि भूतकाल में हित्ती 
शासकों ने उनकी किस प्रकार सहायता की थी। इन सब उपायों का अवलम्बन 
करने के बावजूद व्यवहार में दूरस्थ प्रान्तों को साम्राज्य में बनाए. रखने के लिए 
उन्हें युद्ध का आश्रय लेना पड़ता था | 


युद्धकला 


हित्ती सेनाएँ ओर रथ--हित्ती सेनाओं की शक्ति का केन्द्र हल्के 
अश्वचालित रथ थे | रथ का प्रयोग दूसरी सहखाब्दी ई० पृ० में कोई नवीन 
बात नहीं थी। जैसा हम देख चुके हैं, सुमेरियन दो प्रकार के रथों का प्रयोग करते 
थे--एक दो पहियों वाला ओर दूसरा चार पहियों वाला। परन्तु उनके रथ 
भारी होते थे ओर उनमें अश्वों के स्थान पर किसी अन्य, अपेक्षया कम शीघ्र- 
गामी, अश्वसम पश्ुु का प्रयोग होता था | अतः सुमेरियन सेनाओं की शक्ति का 
केन्द्र मुख्यतः पंक्तिबद्ध पैदल सेनाएँ थीं। बैबिलोनियन युग में भी अश्वचाल्ति 
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रथौं के प्रयोग का कोई संकेत नहीं मिलता । प्रारम्भिक असीरियन सेनाओं की 











॥ है कफ रजक्ूज्ाए भी यही अवस्था 
“ श्र 2, 2 ७६. ०४ (१8 थी। अश्वचालित 
4 , है २ और तीली (स्पोक) 


युक्त पहिया वाले 
रथों का प्रयोग 
बैबिलोन के प्रथम 
राजवंश के पतन 
के पश्चात्‌ समस्त 
चित्र ४६ : मल्त्या से प्राप्त शिकार का एक रिलीफ-चित्र “निकट पृ! में 
लगभग एक साथ आरम+म्म होता है। यद्रपि हित्तियों के पुरातन-राज्य 
के विषय में कुछ कहना कठिन है, तथापि सुप्पिलिल्युमस्‌ के समय से हित्ती 
सेनाओं में नये प्रकार के रथों का प्रयोग बहुलता से होने लगता है। इस समय 
एक ओर तो हम हित्तियों को मितन्नी लेखक किकक्‍्कुली द्वारा अश्व-विद्या पर 
लिखित पुस्तक पढ़ता हुआ पाते हैं, तो दूसरी ओर मिस्त्री भित्ति-चित्रों में 
हित्ती रथ-सेना की झाँकी प्राप्त करते हैं। हित्ती रथों भें मिख्री रथों के समान 
छः तीली (स्पोक) वाले पहिये होते थे (चि० ४६)। पहन्‍तु दोनों में एक 
अन्तर भी था । मिस्त्री रथ में 
चालक ओर योद्धा केवल 
दो व्यक्ति बैठते थे, लेकिन 
हित्ती रथ में चालक के 
अतिरिक्त दो और योद्धा 
बैठ सकते थे। शत्रु पर 
आक्रमण के लिए. माले और. 
धनुष-बाण का प्रयोग किया :/॥४॥ 
जाता था। ढाल की आकृति 
बहुधा चतुभुज होती थी। 
पदाति सेनिकों की संख्या 
अधिक होती थी परन्तु 
उनका महत्त्व अपेक्षया गौण 
रहता था (चि० ४७) | चित्र ४७ : हित्ती योद्धा 
हित्तियों ने अश्वारोही सेना और जलबेड़े का प्रयोग सम्मवतः नहीं किया | उनके 
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पास स्थायी सेना थी अथवा नहीं यह जानना कठिन है। परन्तु सामरिक महत्त्व 
के स्थानों पर प्रतिरक्षात्मक क्तंव्यों को पूरा करने के लिए थोड़ी-बहुत स्थायी 
सेना अवध्य रहती होगी, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। 
युद्ध-विद्या--हित्तियों के सामरिक अभियान बसंत और ग रीष्म ऋचतु में 
होते थे। आक्रमणात्मक युद्ध में उनका प्रयत्न शत्रु से खुला युद्ध करना होदा 
था, जिससे वे अपनी रथ-सेना से पूरा लाभ उठा सके । दुर्गों का घेरा डालने 
की कछा में वे निपुण थे। कुछ खानों पर इस प्रकार के घेरों में काम आने 
वाले यन्त्रों का उल्लेख हुआ है। रक्षा की व्यवस्था के लिए उन्होंने अपने नगरों 
की दृढरूपेण क़िलेबन्दी की थी। उदाहरण के लिए उन्होंने हत्तुसस्‌ में 
नतुर्भुजाकार तोरणों से युक्त पापाण की दोहरी प्राचीर का निर्माण किया था | 
इसमें शत्रु पर आक्रमण करने के लिए गुप्त द्वारों का भी प्रबन्ध था | सीमान्‍्तों 
की रक्षा के लिए समुचित प्रबन्ध किया गया था। 
शत्रुओं के साथ व्यवह्ार--प्रारम्मिक हित्ती राजाओं के लिए शरबत्रु- 

नगरों पर आक्रमण करना ओर उन्हें टूट लेना साधारण बात थी। परन्तु 
साम्राज्य-युग के हित्ती शासका की राजनीतिक चेतना अधिक जागरूक 
थी | शत्रु पर आक्रमण करने के पूर्व वे उसका कारण घोषित करने का ध्यान 
रखते थे | वे शत्रु को इस बात का पूर्ण अबसर देते थे कि वह उनकी माँगों को 
पूरा करके अपने विनाश से बच जाए | पराजित शत्रु के साथ उनका व्यवहार 

द शत्रु के व्यवहार पर निर्भर रहता था। अगर शत्रु आरम्म मे ही आत्म- 

मर्पण कर देता था तो उसके राजभक्ति की शपथ लेने पर उलके साथ सन्धि 
कर ली जाती थी। और यदि उसके नगर पर शक्तिपृ्वक आधिकार किया 
जाता था तो उसे दूटकर जला दिया जाता था ओर वहाँ के निवासियों को 
बन्दी बनाकर उस नगर को शापित घोषित कर दिया जाता था। परन्तु शत्रुओं 
को शारीरिक कष्ट देने अथवा उनके प्राण हरग करने में उन्हें असीरियनों के 
समान आनन्द आता था, इसका कोई संकेत नहीं मिलता । 


विधि-संहिता ओर दण्ड-व्यवस्था 


हित्ती विधि-संहिता--बोधृजकोई के उत्खनन मे ऐसे बहुत-से अभिलेख 

प्राप्त हुए हैं जिनमें हित्तियों के क़ानून लिखे हुए हैं। ये अधिकांशतः खण्डिता- 
स्‍था में मिले हैं, परन्तु दो दीध॑ अभिलेख लगभग अभग्न रूप में मिल गए हैं । 
इन दोनों में कुल मिलाकर दो सौ धाराएँ हैं। यद्रपि इन अमिलेखों में कहीं भी 
यह नहीं कहा गया है कि ये एक ही कृति के अंश हैं, तथापि आधुनिक विद्वान 
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इन्हें एक अनंशनीय विधि-संहिता (कोड) के दो भाग मानते हैं | हम भी अपने 
अध्ययन में इन्हें (विधिसंहिता' की संज्ञा देंगे। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य 
अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिनकी विपय-वस्तु विधि-संहिता से साइश्य रखती है, 
यद्यपि दोनों में कुछ अन्तर भी स्पष्ट हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बोघृज़कोई 
अभिलेख-संग्रहा लय में हित्ती क़ानूनों के कई संग्रह सुरक्षित थे जो साधारणतः 
समान होने पर भी पूर्णतः समरूप नहीं थे । इस आंशिक वैभिन्य के दो कारण 
सम्भव हैं। एक- हो सकता है ये संग्रह हित्ती क़ानून के विकास की विभिन्‍न 
अवस्थाओं में लिखे गए हों | खुद विधि-संहिता में कई स्थलों पर कहा गया है 
कि “पूर्व काल में यह दण्ड अब से अधिक कठोर था / या हो सकता है कि 
दित्ती साम्राज्य में विभिन्‍न प्रदेशों के रीति-रिवाजों के अनुसार कई संस्करण 
प्रचलित रहे हों जिनकी प्रतिलिपियाँ इन खण्डित अभिलेखों में अंशतः सुरक्षित हैं | 

विधि-संहिता का व्यवहार में प्रयोग--यद्मपि हित्ती क्रानूनों पर बैबि- 
लोनियन कानूनों का प्रभाव सर्वथा स्पष्ट है. तथापि दोनों में कुछ अन्तर भी हैं । 
बैविलोनिया में हम्मूरबी के ऐसे असंख्य अमिलेग ओर पत्रादि मिलते हैं जिनसे 
ज्ञात हो जाता है कि उसकी विधि-संहिता का व्यवहार में कितना प्रयोग होता 
था । परन्तु हित्तियों के ऐसे व्यक्तिगत अथवा राजकीय अभिलेख अनुपलब्ध 
होने के कारण इस विपय में कुछ भी कहना कठिन है। केवल विधि-संहिता के 
आन्तरिक साक्ष्य से ऐसा संकेतित है कि इसकी रचना न्यायालयों के निणयों के 
आधार पर की गई थी । एक धारा में तो एक वास्तविक मुकदमे की कथा को 
संक्षेप में दे दिया गया है । 

न्याय-व्यवस्था--हित्ती न्‍्याय-व्यवस्था में सबसे छोटी अदालते नगर- 
समितियों थीं। इनका विधि-संहिता में केवल एक बार उल्लेख हुआ है । सम्मवतः 
ये समितियाँ एक प्रकार के जन-न्यायालय थीं, अतः इनका राज्य से प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध बहुत कम था | प्रान्तीय नगरों में बहुधा सैनिक अधिकारी न्यायाथिकारी 
भी होते थे। उन्हें नगर-समितियों तथा स्थानीय पदाधिकारियों का सहयोग लेते 
हुए न्याय करना होता था। राजा की शक्ति इस विषय में सर्वोच्च थी 
और उपयुक्त अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण भुक्दमें राजा के पास निर्णय के लिए, 
प्रेषित करने होते थे | न्यायालयों के निर्णय का विरोध करने वाले व्यक्तियों को 
कटोरतम दण्ड दिया जाता था, परन्तु खुद न्यायालय तथ्यों को जानने का 
भरसक प्रयास करते थे। इस दृष्टि से हित्ती न्यायालयों की कार्य-रीति अन्य देशों 
से बहुत अधिक समुन्नत थी | 

प्रगतिशील दण्ड-विधान--हित्ती समाज दण्ड-विधान के मामले में 
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भी अन्य देशों से अधिक प्रगतिशील लगता है। प्राचीनकाल में दण्ड का 
आधार साधारणतः प्रतिशोध की भावना थी। अभियोगी प्रतिशोध के लिए 
अपराधी को खुद दण्ड दे, यह सिद्धान्त मान्यता प्राप्त किए हुए था | इतना 
ही नहीं, अभियोगी के मर जाने पर उसके सम्बन्धियों का अपराधी को ओर 
ओर अपराधी के मर जाने पर अमियोगी का उसके सम्बन्धियों को दण्ड देना 
सामाजिक कत्तव्य माना जाता था। इस प्रकार प्रायः परम्परागत रूप से शत्रुता 
चलती रहती थी। परन्तु विशाल साम्राज्यों की स्थापना होने पर प्रतिशोष की 
भावना पर बन्धन लगाने की आवश्कता अनुभव की जाने लगी | इस दिशा में 
प्रथम महत्वपूर्ण पग सुमेरियनों ने उठाया | उन्होंने दण्ड-विधान में “जेसे को 
तेसा' सिद्धान्त अपनाया । इसके अनुसार अमियोगी अपराधियों से केवल 
दाँत के बदले दाँतः और "नेत्र के बदले नेत्र' की माँग कर सकता था, इससे 
अधिक नही। इस सिद्धान्त के द्वारा अभियोगी पर यह बन्धन लगा दिया गया कि 
वह अपराधी को उससे अधिक हानि न पहुँचाये जितनी उसके कारण उसे स्वयं 
पहुँची है | इसके बाद शनेः शनेः यह अनुभव किया जाने लगा कि एक अपराध 
का प्रतिकार दूसरा अपराध करना नहीं है। इसलिए प्रतिशोध के स्थान पर 
क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त को मान्यता मिलने लगी | इसके अनुसार अपराधी अभि- 
योगी को धन देकर अपने अपराध की क्षतिपूर्ति करके फेसला कर लेता था | 
अपराधी को सुधारने की भावना से दण्डित करने का विचार अपेक्षया नवीन 
है | दित्ती शासकों ने अधिकांशतः क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त को ही अपनाया | कुछ 
मामलों में नष्ट वस्तु के बदले में वेसी ही नई वस्तु देनी होती थी, पर अधिकांशतः 
उसकी क्षतिपृति के लिए चाँदी दे देने का विधान था। उदाहरण के लिए 
स्वतन्त्र नागरिक की भुजा या पेर तोड़ देने पर अपराधी को बीस शेकल और 
किसी दास अथवा दासी की भुजा या पैर तोड़ देने पर दस शेकल चाँदी देनी 
होती थी। दासों को वही अपराध करने पर नागरिकों से आधा धन देना 
पड़ता था | 

दण्ड-व्यवस्था में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धान्त--हित्ती दण्ड- 
व्यवस्था एक अन्य दृष्टि से भी प्रगतिशील कही जा सकती है। प्राचीन काल में 
प्रायः अपराधी के साथ उसके सम्बन्धियों अथबा उसके ग्राम के निवासियों को 
दण्डित करना न्याययुक्त माना जाता था। उदाहरणार्थ बेबिलोनियन और 
यहूदी विधि-संहिताओं ओर मुस्लिम न्याय-व्यवस्था में किसी हत्यारे के भाग 
जाने पर निकटतम ग्राम के निवासियों को दण्डित करने का विधान न्यूनाधिक 
अन्तर के साथ मिलता है | हित्ती न्याय-व्यवस्था की यह विशेषता है कि इसमें 
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सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की कठोरता कम करने का प्रयास किया 
गया है और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को अपेक्षया अधिक मान्यता 
दी गई है। जैसे उपयुक्त प्रकार की घटनाओं के लिए तीन मील की सीमा 
निश्चित कर दी गई है जिसके बाहर स्थित ग्राम इस उत्तरदायित्व से मुक्त माने 
जाते थे | ऐसे मामलों के अतिरिक्त केवल दो अन्य अवस्थाओं में अपराधी के. 
सम्बन्धियों को दण्डित करने का औचित्य माना गया है--एक राजाज्ञा का 
पालन न होने पर और दूसरे अपराधी के दास होने पर | 

दित्ती दण्ड-व्यवस्था का उदार दृष्टिकोण--दित्तियों की दण्ड-व्यवस्था 
प्रगतिशील ही नहीं उदार भी थी। मुख्य अपराधों की सूची में बलात्कार, 
राजानुशासन का विरोध ओर दासों के लिए स्वामी की आज्ञा पालन न करना 
इत्यादि थे। परन्तु मत्युदण्ड केवल आठ अपराधों के लिए ही दिया जा सकता 
था जेसे शत्रु पर काला जादू , पशुओं के साथ सहवास और राजप्रासाद में चोरी 
करना इत्यादि । अंग-भंग का दण्ड, जो असीरियन क़ानून में साधारण बात थी 
कुछ अपराधों के लिए ही, ओर वह भी केवल दासों को दिया जा सकता था | 
यह तथ्य महत्त्वपूर्ण है कि किसी व्यापारी की संकल्पित हत्या के अतिरिक्त किसी 
अन्य व्यक्ति की हत्या के लिए हित्ती विधि-संहिता में दण्ड का विधान नहीं है। 
बैबिलोनियन ओर असीरियन विधि-संहिताओं में भी मानव हत्या के लिए दण्ड 
निर्धारित नहीं किये गये हैं | यहूदी विधि-संहिता में इस अपराध पर विशद्‌ रूप 
से विचार किया गया है, परन्तु उसमे भी न्यायाधिकारियों का कार्य अपराधी 
को पकड़कर मृत व्यक्तियों के निकटतम सम्बन्धियों को सॉंप देना मात्र कहा 
गया है। सम्भवतः इन सब विधि-संहिताओं में नर-हत्या के लिए कोई दण्ड 
निर्धारित न होने का कारण उस समय तक इस अपराध का राज्य के न्याय- 
क्षेत्र के बाहर और व्यक्तिगत प्रतिशोध का विपय माना जाना था | 


सामाजिक संगठन 


हित्ती समाज भें दो व्गं--€म देख चुके हैं कि हित्ती राज्य की बागडोर 
सामन्‍्त वर्ग के हाथ में थी । साधारण जनता का उसकी शासन-व्यवस्था में 
कोई हाथ नहीं था । राजा की जनता का बहुत बड़ा भाग शासन-व्यवस्था से 
पृथक्‌ और सामाजिक दृष्टि से हीनतर था | यह निष्कर्ष भाषा साक्ष्य से भी मेल 
खाता है जिसके अनुसार हित्ती राज्य के शासक इन्डो-यूरोपियन परिवार के 


सदस्य थे जिन्होंने प्रारम्भिक अनातोलियनों की पराजित करके अपनी सत्ता 
स्थापित कर ली थी । 
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ग्राम थे। या हो सकता है कि क़ानूनन्‌ दासों को उपयुक्त अधिकार प्राप्त हों 
परन्तु व्यवहार में उनका उपयोग न होता हो । 

स्त्रियों की दशा--प्राचीन हित्ती समाज में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी 
थी । रानी के द्वारा प्रधान पुजारिण पद का उपभोग, उसको व्यक्तिगत मुद्रा 
का सन्धि-पत्रों पर उपयोग तथा राजमाता का शासन-कार्य में योग देना-- 
इन सब तथ्यों से संकेत मिलता है कि छित्ती समाज में खत्रियों को उच्च पदों के 
अयोग्य नहीं माना जाता था। पितु-हिप नाम की रानी अपने पति के जीवन 
काल में सहशासिका थी ओर उनकी मृत्यु के उपरान्त राज-संरक्षिका बनी | इसके 
अतिरिक्त मातृशक्ति की प्रटिष्ठा ओर देवसमूह में देवियों की प्रचुर संख्या से भी 
इस निष्कर्ष की पृष्टि होती है । 

परिवार का संगठन--सम्भवतः ये तथ्य अति प्राचीन काल में हित्ती 
समाज में मातृसत्तात्मझ परिवार-प्रथा के अस्तित्व की ओर संकेत करते हैं। 
परन्तु हित्ती कानूनों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि दूसरी सहखाब्दी 
ई० पू० के प्रारम्भ में उनकी परिवार-व्यवस्था निश्चित रूप से पितृसत्तात्मक हो 
गई थी | पिता का अपने बच्चों पर पूर्ण अधिकार माना जाता था। उनकी 
विधि-संहिता की धारा ४४ के अनुसार उसे किसी व्यक्ति के पुत्र की हत्या कर 
देने पर दण्डस्वरूप अपने पुत्र को देना होता था। इसी प्रकार पत्नी को वह 
विवाह में 'प्रा्॒त॒ करता था और तत्पश्चात्‌ उसको “रखता” था तथा उसके 
व्यभिचारिणी सिद्ध होने पर मनमाना दण्ड दे सकता था | 

विवाह-संस्था--हित्ती समाज में निकट सम्बन्धियों में विवाह किन 
अवस्थाओं में निबिद्ध था, इस विषय पर विधि-संहिता में विस्तरश: नियम दिए गए 
हैं| क़ानून के अनुसार माँ, बहिन, पत्नी की माँ एवं पुत्री से समागम निपिद्ध 
था | परन्तु किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर विधवा का मत पति के भाई 
ओर भाई के न रहने पर पिता ओर उसके भी न रहने पर भतीजे के साथ 
विवाह हो सकता था । इसी प्रकार का नियम यहुदियों में प्रचलित था | इसका 
उद्देश्य सम्भवतः मृत व्यक्ति के वंश को चलाते रहना था । हित्ती विधि-संहिता 
की धारा १९० के अनुसार तो पिता के मर जाने पर पुत्र के लिए सौतेली माँ 
के साथ समागम करने में भी कोई दोप नहीं था । यह प्रथा वास्तव में बहुत 
सी प्राचीन जातियों में मिलती है। इसके अनुसार पिता की मृत्योपरान्त 
पुत्र का अपनी माता को छोड़कर पिता की अन्य सब पत्नियों पर अधिकार 
हो जाता था । 

हित्ती इतिहास के अन्तिम पद में सम्भवतः विवाह सम्न्बधी नियम ओर 
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अधिक शिथिल हो गए थे, क्योंकि हित्ती विधि-संहिता में माई बहिन के समा- 
गम को निपिद्ध बताया गया है जब कि अन्तिम ज्ञात हित्ती नरेश अरनुवन्दा ने 
अपनी बहिन से विवाह किया था। हो सकता है इस मामले में बह मिस्त्री 
परम्पराओं से प्रमावित हुआ हो | 


आश्िक व्यवस्था 


कृषिकम ओर भूमि पर स्वामित्व--जल्वायु की दृष्टि से एशिया माइनर 
आकपक प्रदेश नहीं है। जाड़े म॑ यहाँ उत्तरी [हवाओं के कारण हिम वर्षा 
होती है ओर ग्रीप्म में सूर्य की प्रखर किरण अग्निपात करती हैँ। मध्य- 
वर्ती प्रदेश लगभग रेगिस्तान है, इसलिए केवल नदियों की घाटियों में ही 
मनुष्यों के रहने के लिए सुविधापूर्ण स्थान उपलब्ध है। इन कठिनाइयों के 
बावजूद अनातोलिया के आर्थिक जीवन का आधार कृपिकर्म रहा है। हित्तियों 
की विधि-संहिता से, जो उनकी आशिक व्यवस्था जानने के लिए हमारा प्रमुख 
साधन है, माठ्म होता है कि हित्ती समाज के कृपि-प्रधान होने के कारण भूमि 
का महत्त्व बहुत अधिक था। ऐसा प्रतीत होता है क्रि अधिकांश भूमि राजाओं 
के अधिकार में थी, क्योंकि वे समय-समय पर बड़े-बड़े क्षेत्र अपने क्रपापात्रों को 
प्रदाम करते रहते थे | दूसरा स्थान सम्भवतः मन्दिरों का था| वे भी बड़े-बड़े 
जागीरदारों के समान लगान पर भूमि देते रहते थे। साधारण नागरिकों का 
भूमि पर दो प्रकार से अधिकार हो सकता था | एक उपाय राजा से किसी सेवा 
के बदले पुरस्कार स्वरूप भूमि प्राप्त करना था। ऐसी भूमि बेची नहीं जा सकती 
थी ओर उस व्यक्ति के मर जाने पर वह राजा को वापस मिल जाती थी | 
साधारण जनता में दूसरे प्रकार के भूस्वामी ओजारों के व्यक्ति! थे | सम्मवतः 
वे “हथियारों के मनुप्य' अथवा 'सेनिक! थे जिनको सेनिक-सेवा के बदले भूमि 
मिल जाती थी । 

मुख्य-उद्यम--हित्ती कृपक मुख्यतः खाद्यान्न, जेसे गेहूँ और जो की 
पैदावार करते थे । इनका उपयोग वे खाने और शराब बनाने में करते थ | 
फलोद्योग से भी उन्हें पर्याप लाभ हो जाता था। अंगूर से शराब बनाई जाती 
थी ओर जैतून से तेल निकाव्य जाता था। क्रपि-कर्म के बाद पशुपालन का 
स्थान था | मुख्य पद्मु जिनको वे पाछते थे, घोड़ा, खच्चर, बेल, गधा, सुअर, 
भे् और बकरी थे | हित्तियों ने एशिया माइनर में घोड़े का प्रयोग सम्भवतः 
सबसे पहले किया | कृपि-कर्म ओर पशुपालन के सम्बन्ध में हित्ती विधि- 
संहिता में बहुत से नियम दिये गये हैँ | अगर कोई व्यक्ति खेत जोतने के लिए 
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किसी से घोड़ा, बैल, खच्चर या गधा उधार लेता था और उस पशु को भेड़िया 
मार डालता था तो उधार लेने वाले को नया पशु देना होता था। अगर वह 
कह देता था कि वह पश्ु "देवताओं की इच्छा से मर गया” तो उसे शपथ लेनी 
पड़ती थी । उस अवस्था में वह क्षतिपूर्ति से बच जाता था। अगर कोई आग 
जलाकर छोड़ देता था ओर उससे पड़ोसी के बाग की हानि हो जाती थी तो 
उसे प्रति वृक्ष ३ शेकल चाँदी देनी होती थी और बाग को पुनः बोना पड़ता 
था। परन्तु अपराधी व्यक्ति अगर दास होता था, तो उसे इससे केवल आधा 
दण्ड देना होता था | 

छोहे के प्रयोग का श्रीगणेश-अनातोलिया में खनिज पदार्थों का 
बाहुब्य है। हित्ती शासकों ने इससे पूरा छाभ उठाया। चॉँदी और ताँबे का 
प्रयोग वहाँ हित्ती राज्य की स्थापना के कुछ पहले से ही प्रारम्भ हो गया था, 
इसके पर्याप्त प्रमाण प्रास हैं। असीरियन व्यापारी ताम्र का निर्यात करते थे 
ओर रजत को बिनिमय माध्यम के रूप में प्रयुक्त करते थे। हित्तियों की 
इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता थी डपकरण बनाने के लिए छोहे का उपयोग 
प्रारम्भ करना । लोहा अनातोलिया में बहुलता से मिलता है, परन्तु दूसरी 
सहस्ताब्दी ई० पृ० में इसका प्रयोग बहुत सीमित था। इसका कारण 
इसके पिघरत्यने की प्रक्रिया का कठिन होना था। इसलिए हित्ती युग में 
भी ताम्र ओर कांस्य का प्रयोग यथावत्‌ प्रचुरता से होता रहा। यद्रपि हित्ती 
अभिलेखों में लोहे की तलवार ओर देबवमूर्तियों इत्यादि का उल्लेख हुआ है 
तथापि वे बहुमूल्य पदार्थों के रूप में केवल मन्दिरों में अथवा राजाओं के पास 
थे | लेकिन इसके बावजूद लोहे की वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ करना हित्तियों 
की महत्त्वपूर्ण देन मानी जा सकती है । 

व्यापार की विधियाँ--हित्ती समाज में विनिमय का साध्यम अन्य देशों 
के समान चॉाँदी की छड़ें अथवा छल्ले थे। छोटे भार के बाग सीसे से बनाये 
जाते थे | भार की इकाई शेकल थी ओर ६० शेकल का एक "मीना होता 
था । परन्तु एशिया माइनर का शेकल बेबिलोनिया के शेकल से कुछ हलका 
होता था। हित्ती विधि-संहिता में आवश्यकता को वस्तुओं, जैसे भेड़, बकरी 
ग्ाद्यान्न, मांस और भूमि इत्यादि के राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य दिये हुए 
हैं। उदाहरणार्थ एक भेड़ का मूल्य एक शेकल, बकरी का दो-तिहाई शेकल 
ओर एक मीना ताम्र का मूल्य १/४ शेकल था । रजत का विनिमय माध्यम 
के रूप में प्रयोग और भार की इकाइयों के बैबिलोनियन नाम हित्ती सभ्यता 
पर बैबिलोनियन प्रभाव के उदाहरण हैं । 
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विदेशी व्यापार--हित्तियों के आन्तरिक और विदेशी व्यापार के विषय 
में हमें बहुत कम तथ्य ज्ञात हैं, परन्तु उनकी आर्थिक गतिविधि को देखते 
हुए कहा जा सकता है कि पड़ोसी देशों के साथ उनके घनिष्ठट व्यापारिक 
सम्बन्ध रहे होंगे। असीरियन व्यापारियों के समय में अनातोलिया से धातुओं, 
विशेषतः ताम्र का निर्यात होता था और बेबिल्लोनिया से वस्र और टिन मेंगाये 
जाते थे | साम्राज्य-काल में इस स्थिति में क्या परिवर्तन हुए, इसका अनुमान 
करना कठिन है | फिर भी इस कार में विदेशी व्यापार कम हो गया था, इसका 
कोई संकेत मिलता | एक अभिलेख में उल्लेख हुआ है कि ताम्र का आयात 
“अलसिया? से होता था। सम्मवतः अलसिया से तात्पर्य साइप्रस से है जहाँ 
तोबे की सुप्रसिद्ध खानें थों। इससे संकेतित है कि अनातोलिया की ताम्र 
की खान हित्तो युग में निश्शेपित होती जा रही थीं। इसके अतिरिक्त इससे 
हित्तियों के पश्चिम में ईजियन प्रदेश के साथ व्यापारिक सम्बन्ध होने का पता 
भी चलता है | 


लिपि 


बेबिलोनियन कीछाक्षर लिपि का प्रयोग--हित्ती अभिलेख दो 
लिपियों में प्राप्त होते है : बेबिलोनिया की कोलाक्षर लिपि में और हित्तियों की 
अपनी खदेशी चित्राक्षर (हाइरोग्लाइफिक) लिपि में | बोघृज़कोई से प्राप्त अधि- 
कांश अभिलेख कीलाक्षर लिपि में हैं। यद्यपि कीलाक्षर लिपि हित्ती-भाषा के 
लिए सुविधाजनक नहीं थी, फिर भी मध्य एशिया की अन्तरांष्ट्रीय लिपि होने के 
कारण हित्तियों ने उसे अपनाया । 

स्वदेशी चित्राक्षर लिपि--हित्तियों की राष्ट्रीय लिपि चित्राक्षर लिपि (हाइ- 
रोग्लाइफिक) थी, जिसके आविष्कारक निरिचित रूप से वे खुद थे। इस लिपि (चि० 
७४८) का आविष्कार 
मिस्त्री हंग पर किया 
गया था, परन्तु दोनों 
में निश्चितरूपेण कोई 
सम्बन्ध नहीं था। 
कोण्डर, जे न्सन, चित्र ४८ : एक दित्तो चित्राक्षर अभिलेख का एक अंश 
हॉजझ्ली तथा टॉमसन 
इत्यादि अनेक विद्वानों ने इसे पढ़ने का प्रयास किया परन्तु किसी को भी पूर्ण 
सफलता नहीं मिली; क्योंकि एक मुद्रा को छोड़कर (० ११७, चित्र तथा फु० 
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नो०) दहित्तियों के द्विमापी अभिलेख नहीं मिलते । किर भी इसके विपय में कुछ 
मूल तथ्य उल्लेखनीय हैं। इसके अधिकांश चित्राक्षर जिन वस्तुओं के चिह्न हैं 
उनको आसानी से पहिचाना जा सकता है। शरीर के विभिन्न अंग, पश्चुओं 
के मुग्ब, मेज तथा कुर्सी जेसे फर्नीचर-उपकरण ओर मकानों के दृश्य इनमें 
मुख्य हैं। पंक्तियों को क्रमश बाएँ से दाएँ ओर ओर दाएँ से बाएँ पढ़ना होता 
था | यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए इसकी भाषा के विषय 
में भी कुछ नहीं कहा जा सकता । यह सम्भव है कि इसका उपयोग अधिकतर 
राजकार्य में होता रह्म [हो और वे अमिलेख लकड़ी पर उत्कीर्ण किये जाने के 
कारण नष्ट हो गये हों । 

चित्राक्षर लिपि में लिखे गये हित्ती अभिलेखों की तिथि के सम्बम्ध में भी 
विद्वानों में मतमेद है | परन्तु अधिकांश पण्डित यह विश्वास करते हैं कि इनका 
समय साम्राज्य-काल के उत्तर भाग में रखा जा सकता है | 


भाषाएं और साहित्य 


भाषाएँ 

दित्ती कीलाक्षर अभिलेणों में, जो बोघृज्ञकोई से प्रास हुए हैं, कम से कम 
आठ भाषाओं का प्रयोग हुआ है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हित्ती 
साम्राज्य में आठ भाषाएं बोली जाती थी। वास्तव में इनमें केवल हित्ती और 
अक्कादी केवल ये दो भाषाएँ ही ऐसी थीं जिनका राजकार्यों के लिए प्रयोग 
होता था। अन्य भाषाओं का प्रयोग या तो नाममात्र के लिए होता था अथवा 
किसी विशेष उद्देश्य को पू्ि के लिए | । 

हित्ती समाज में प्रचलित भाषाएँ--हित्ती भाषाओं में सर्वप्रथम उल्लेख 
उनकी अपनी “हित्ती भाषा? का किया जाना चाहिए। सवंप्रथम ह्ोओ_ी ने 
यह प्रतिपादित किया कि इस भाषा का सम्बन्ध आय॑े-भाषा परिवार से है। 
यद्यपि अब अधिकांश विद्वान्‌ इस मत को स्वीकृत करने लगे हैं, फिर भी यह 
स्मरणीय है कि हित्ती भाषा में इन्डो-यूरोपियन शब्द बहुत कम हैं | इसलिए 
इस भाषा-परिवार में छ्ित्ती भाषा का क्‍या स्थान है, यह निश्चयपूर्वक कहना 
कठिन है। आजकल अबिकांश विद्वान्‌ यह मानते हैं कि हित्ती भापा आर्य- 
परिवार की एक विशिष्ट शाखा है। इसको 'हित्ती! नाम आधुनिक काल में 
दिया गया है। वास्तव में हित्ती अभिलेखों में 'हित्तिलि! नाम का प्रयोग एक 
अन्य प्राचीनतर भाषा के लिए किया गया है। जब विद्वानों को यह ज्ञात हुआ 


हित्ती इतिहास ओर सम्यता १९३ 


तब उन्होंने 'हित्ती! भाषा के नाम की खोज की। परन्तु हित्तियों ने अपनी 
भाषा का कोई नाम नहीं दिया है| इसलिए, विद्वान लोग इस बात पर सहमत न 
हो सके कि 'हित्ती' भापा को किस नाम से पुकारा जाय । इसके परिणामस्वरूप 
“हित्ती! नाम ही चलता रहा और अमिलेखों में जिस भाषा को 'हित्तिलि! 
कहा गया है उसे पुरा-हित्ती (प्रोटो-हित्ती) कहा जाने लगा। पुरा-हित्ती भाषा 
का अभिलेखों में बहुत कम प्रयोग हुआ है ओर अभी तक इसका किसी अन्य 
भाषा के साथ सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सका है। परन्तु इतना निश्चित 
है कि यह आर्येतर मापा थी। अब यह प्रायः माना जाने लगा है कि यह 
प्रारम्भिक-अनातो लियनों की भाषा रही होगी । 
तीसरी भाषा जिसका हित्तियों ने प्रयोग किया बेबिबल्गेन की अक्कादी भाषा 
थी । इसका उपयोग परिचमी एशिया की अन्तर्राष्ट्रीय भाषा होने के कारण 
किया गया | इसके अतिरिक्त उन्होंने सुमेरियन भाषा का भी प्रयोग किया | 
उन्होंने अपने उपयोग के लिए, अनेक हित्ती-सुमेरियन शब्द-सूचियाँ बनाई थीं | 
उनकी पॉचवीं भाषा 'हुरी” थी जो सम्भवतः मितन्नी राज्य की भी प्रमुख भाषा 
थी | उनकी अन्य तीन भाषाएँ हित्ती भाषा की तरह आरय-परिवार से सम्बद्ध 
प्रतीत होती हैं | इनमें छूवियन और पालाई--इन दो का केवल यत्र-ततन्न प्रयोग 
हुआ है। उनकी अपेक्षा उन्होंने मितज्ञी राज्य के शासकों की भाषा को अधिक 
महत्त्व दिया | इसमें किक्कुली नामक विद्वान की अश्वविद्या पर एक पुस्तक 
भी प्राप्त हुई है। इस भाषा का संस्कृत के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध लूगता है। 
अनातोलिया में हुरों और मितन्नी राज्य के शासकों की भाषा का प्रयोग उस 
समय प्रारम्म हुआ होगा जब मितन्नी की शक्ति बढ़ी हुई थी। दित्ती भाषा का 
अध्ययन करते समय वहाँ की चित्राक्षर-लिपि (हाइरोग्लाइफिक) में लिखे हुए 
अभिलेखों की भाषा का भी ध्यान रखना होगा । यह भाषा पढ़ी नहीं जा सकी 
है इसलिए इसका सम्बन्ध उपर्युक्त भाषाओं से जोड़ना कठिन हैं। क्योंकि इस 
भाषा को अभी तक कोई नाम नहीं दिया जा सका है, इसलिए इसे “हाइ- 
रोग्लाइफिक-हित्ती-भाषा' कहा जा सकता है। 


साहित्य 


हित्ती राजकीय अभिलकेख--हित्तियों के साहित्य का ज्ञान हमें उनके 
कीलाक्षर अभिलेखों से होता है। इनमें सबसे पहले राजकीय अभिलेखों 
का उल्लेख किया जा सकता है जो साहित्यिक दृष्टि से भी भदच््वपूर्ण हैं| 


इनमें से कुछ में द्ित्ती सम्राटों के भाषण संग्हीत हैं। उदाइरण के लिए, 
१३ 
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हत्त सिलिस्‌ प्रथम के राजनीतिक वसीयतनामा” नामक भाषण को लीजिए, 
जिसमें उसने सभा के सम्मुख अपने दत्तकपुत्र मुर्सिलिस्‌ प्रथम को उत्तरा- 
घिकारी घोषित किया था। इसमें राजा अपनी प्रजा के साथ स्वतन्त्रता ओर 
स्वाभाविकता के साथ वार्तालाप करता प्रतीत होता है। हित्ती अमिलेखों में 
इतिहास के प्रति विशेष रुचि प्रकट की गई है | उदाहरणाथं हित्ती नरेश भाषण 
देते समय पिछली घटनाओं का उल्लेख करके यह दिखाते थे कि आन्तरिक 
कलह से राज्य की किस प्रकार हानि हो जाती है। इसी प्रकार सामन्तों को पत्र 
भेजते समय दोनों पक्षों के पिछले सम्बन्धों का इतिहास दिया जाता था और 
देवताओं को बलि देते समय राजा की पिछली सफलता की कथा को कृतज्ञता- 
शापन के हेतु दोहराया जाता था | बहुत से राजकीय अभिलेख उनमें उल्लिखित 
शासकों की सफल्ता का सम्पूर्ण वृत्तान्त देते हैं। हत्तखिलिस्‌ तृतीय का 
णक अभिलेख तो उसकी “आत्मकथा” ही बन गया है । इसमें उसकी बाल्यावस्था 
से लेकर उस अभिलेख के लिखे जाने तक के जीवन का जृत्तान्त मिलता है। 
इस प्रकार के अभिलेख अन्य देशों में प्रायः अप्राप्य रहे हैं । 

आख्यान साहित्य--हित्तियों का दूसरे प्रकार का साहित्य आख्यानात्मक 
है, परन्तु अभाग्यवश इस पर प्रकाश देने वाले अभिलेख अधिकांशतः खण्डिता- 
वस्था में ही उपलब्ध हुए हैं | फिर भी इनसे इतना स्पष्ट हो जाता है कि इन्‌ 
आख्यानों का साहित्यिक दृष्टि से अधिक मूल्य नहीं हे । अधिकांश आख्यान 
सरलतम परन्तु रूक्ष गद्य में कहे गये हैं | पद्म का किसी भी स्थान पर प्रयोग 
नहीं हुआ है। लेकिन कथावस्तु बर्बर होते हुए भी मनोरंजक है। बहुत से 
आख्यान निस्सन्देह विदेशी हैं। इनमें बेबिलोनिया का गिद्गामेश आख्यान 
भी सम्मिलित है। हुरी जाति के भी बहुत से आख्यान हित्ती अभिलेखों 
में मिलते हैं | इनमें दो आख्यानों में देवताओं में राजपद के लिए होने वाले 
संघ का वर्णन है। इन कथाओं से मिलती-जुलती कथाएँ यूनानी पौराणिक 
साहित्य में भी मिलती हैं । ब्रेबरिलोनिया के कुछ वेज्ञानिक ग्रन्थों के अनुवाद 
भी हित्ती अमिलेखों में प्राप्त हुए हैं। मितन्नी लेखक किक्कुली को अश्व- 
विद्या पर लिखित पुस्तक का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है 

धार्मिक आख्यान-हित्तियों के धार्मिक साहित्य में 'नागदेव ( ड्रेंगन ) 
का वध! ओर “लुप्त देवता' नाम के आख्यान प्रसिद्ध हैं। इन दोनों आख्यानों 
के कई संस्करण प्राप्त हुए. हैं, जो परस्पर न्यूनाधिक भिन्न हैं। उदाहरण के लिए 
“नागदेव का वध”! आख्यान के एक संस्करण में कथा का नायक ऋतुदेव पहले 
नागदेव से पराजित होता है परन्तु बाद में एक देवी ओर मनुष्य की - सहायता 


हित्ती इतिहास और सम्यता १९५ 


से उस पर विजय प्राप्त कर लेता है । छेकिन इस आख्यान के दूसरे संस्करण में 
ऋतुदेव नागदेव से न केबल पराजित होता है वरन नागदेव उसके नेत्रों और 
हृदय पर भी अधिकार कर लेता है। तब ऋतुदेव चालाकी से अपने पुत्र का 
विवाह नागदेब की पुत्री से कर देता है और उसका पुत्र वधूग्ह में प्रवेश करते 
समय अपने श्वसुर से अपने पिता का हृदय ओर नेत्र माँग लेता है। इसके 
बाद पुनः युद्ध होता है जिसमें ऋतुदेव अपने पुत्र और नागदेव दोनों का वध 
कर देता है | 

लुप्तदेव की कथा--ड्सदेव की कथा” में ऋतुदेव (एक अन्य संस्करण 
में उबरता का प्रतीक तेलिपिनु नाम का देवता) लुप्त हो जाता है जिससे प्रथिवी 
पर जीवन-शक्ति का अभाव हो जाता है और अकाल पड़ने से देवता और मनुष्य 
भूखे मरने लगते हैं | तब देवगण एक मधुमक्खी की सहायता से लुप्तदेव! 
का पता छगाते हैं और उसके क्रोध को शान्त करते हैं। यह आख्यान भी 
कितने ही रूपों में मिलता है। साहित्यिक दृष्टि से ये कथाएँ उच्चकोटि की 
नहीं हैं ओर धार्मिक अथवा नेतिक दृष्टि से भी इनको उदात्त नहीं कहा जा 
सकता । परन्तु हित्ती जाति के धार्मिक विश्वासों के विषय में ये हमारे ज्ञान का 
मुख्य स्रोत हैं | इसी दृष्टि से इनका महत्त्व है । 

बौद्धिक क्षेत्र में हित्तियों की सफलता के सम्बन्ध में ओर अधिक तथ्य शात 
नहीं हैं । सम्मवतः इस क्षेत्र में उनकी सफलता बहुत अधिक थी भी नहीं । 
उनकी रुचि दर्शन और विज्ञान जैसे विपयों में सम्भवतः बिलकुल नहीं थी । 
इसलिए उनके अभिलेग्रों में इन विषयों से सम्बद्ध सामग्री अत्यव्प है | 


हित्ती कला 


प्राचीन राज्य में कछा की प्रगति--दित्ती इतिहास का अध्ययन करते 
समय अभी तक हमारा ध्यान बोघज़कोई पर ही केन्द्रित था, क्योंकि यहाँ से प्राप्त 
अभिलेखों से ही हम हित्ती राजनीतिक इतिहास और संस्कृति की मुख्य धाराओं 
का ज्ञान प्राप्त करते हैं। परन्तु कला का अध्ययन करते समय देश और काल 
की सीमाएँ अधिक विस्तृत हो जाती हैं। कारण स्पष्ट है। दित्तियों की कला का 
सम्बन्ध एक ओर प्रारम्मिक-अनातोलियनों की कला से जोड़ा जा सकता है तो 
दूसरी ओर उसकी परम्पराएँ, साम्राज्य के पतन के बाद भी, सीरिया के 'नव- 
हित्ती? राज्यों में शताब्दियों तक जीवित रहती हैं | प्रारम्भिक अनातोलियनों की 
कला के महत्त्वपूर्ण अवशेष अलछूजहुयुक नामक स्थान पर प्राप्त समाधियों में मिलते 
हैं ।इनमें रजत और ताम्र की पश्ममूर्तियाँ, स्वर्णात्र और आभूषण इत्यादि 
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सम्मिलित हैं | इस युग की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हस्तनिर्मित मृद्भाण्ड हैं जिन 
पर ज्योमितिक चित्र बने हैं| इस प्रकार के मृदभाण्डों का प्रयोग प्राचीन-राज्य 
के अन्त तक चलता रहता है। प्राचीन-राज्य की अवशिष्ट कलाइतियाँ में 
मृदभाण्डों और मुद्राओं को छोड़कर कुछ उल्लेखनीय नहीं है। इस काल की 
मुद्राएँ भी अधिकांशतः उन विदेशी असीरियन व्यापारियों की है जिन्होंने दूसरी 
सहखाब्दी ई० पू० के पहले ओर प्राचीन-राज्य युग के प्रारम्भ में अनातोल्या में 
अपने उपनिवेश स्थापित किये हुए थे | 

साम्राज्य-काल में पाषाण-कछा का उद्धव--साम्राज्य-काल में स्थिति में 
अचानक परिवतंन होने लगता है। अब न केवल हस्तनिर्मित मृद्धाण्डों के स्थान 
पर चक्रनिर्मित, रक्तवर्णी, पॉलिश किए हुए सुन्द्र झुद्धाण्डों का निर्माण होने 
लगता है, वरन्‌ स्थापत्य कला का गौरवपूर्ण ढंग से आविर्भाव होता है और 
वास्तुकला में नए प्रयोग किए जाते हैं | इस युग में बने राजप्रासाद ओर मन्दिर 
तथा उनकी दीवारों के निचले भाग के पापाण-खण्डों और समस्त देश में यत्रतत्र 
पंत शिलाओं पर रिल्लीफ में बनी विशाल मूर्तियाँ उनके हस्तव्यघव का प्रमाण हैं । 
वास्तव में साम्राज्य-काल में पाषराण-स्थापत्य और वास्तुकत्य का यकायक उद्धव 
ओर विकास कुछ समस्यामूलक हैं | कुछ विद्वानों का कथन है कि इसमें उन्हें हुरीं 
जाति से प्रेरणा मिली थी। परन्तु हुरी जाति की कला कृतियों के नमूने अप्राप्य 
होने से दित्तीकला का हुरीकला से सम्बन्ध स्थापित करना हास्यास्पद लगता 
है । अधिक सम्भावना इस बात की है कि वे इस क्षेत्र में मिख्त्रियों से प्रभावित 
हुए हों । इस काल में उनके मिस्त से घनिष्ठ राजनीतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध 
थे ओर मिस्र में समुन्नत पाषाण-कल्य का अस्तित्व था, ये निर्विवाद तथ्य हैं । 
अतः इस क्षेत्र में हित्तियों ने मिल से कुछ सीखा: था, यह अनुमान करना 
असंगत नहीं कहा जा सकता । 

हत्तुसस्‌ नगर का निर्माण-जो कुछ भी रहा हो, हित्तियों ने पांपाण का 
बहुत प्रचुसता से प्रयोग किया है, इसमें सन्देह नहीं | उनकी राजधानी हृत्तसस्‌ 
( आधुनिक बोघज़कोई ) पश्चिमी एशिया का प्रथम पाषाण-प्राचीर-युक्त नगर 
था | यह समुद्र से ३,००० फुट ऊँचे पठार पर स्थित था। इसकी लम्बाई २२०० 
मीटर ओर चौड़ाई ११०० मीटर थी | सम्भवतः विस्तार में यह अपने समय के 
बेबिलोन से भी बड़ा था| इसके चारों ओर दोहरी प्राचीर थी | मुख्य श्राचीर 
दोनों ओर से पत्थर की बनी थी और उसके मध्य पत्थर के टुकड़े भरे हुए थे । 
प्राचीर का बाह्य भाग विशेष रूप से दृढ़ बनाया गया था। यह ५५०० मीटर 
लम्बी थी | इससे बीस फुट दूर दूसरी लघु प्राचीर थी। दोनों प्राचीरों पर सौ-सो 


हित्ती इतिहास और सभ्यता १९७ 


फुट की दूरी पर चतुर्भुन तोरण (टावर) बने थे। मुख्य प्राचीर में तीन द्वार 
थे | इनके अतिरिक्त शत्रु पर अचानक आक्रमण करने के लिए गुप्त द्वारों का 
प्रबन्ध था । दत्तुसस्‌ के अतिरिक्त अनातोलिया के अन्य अम्रुख नगर ओयुक, 
इकोनियन, लयाना और कोमना थे। ये वास्तव में छोटे-छोटे कस्बे मात्र थे। 
अनातोलिया के बाहर साम्राज्य के मुख्य नगर कार्शेमिश, हमथ, कादेश और 
अलेप्पो थे। ये भी प्रसिद्ध होने के बावजूद विस्तार की दृष्टि से आजकल के 
लघु करबों से अधिक बड़े नहीं थे। 
मन्दिरों की योजना--दृत्तसस्‌ नगर के उत्खनन से साम्राज्य-काल के कुछ 
भवनों के अवशेप प्रकाश में आये हैं, जिनसे हित्ती वास्तुकला का काफी ज्ञान 
होता है। इन भवनों में पाँच मन्दिर प्रमुख हैं । ये बनावट में एक सहव्य हैं । 
बैबिलोनिया ओर क्रीट के मन्दिरों के सामान हित्ती मन्दिरों में एक केन्द्रीय 
प्रांगण होता था जिसके चारों ओर लघुकक्ष रहते थे । प्रांगण का क्षेत्रफल २०० 
से ५०० वर्ग मीटर तक मिलता है| परन्तु हित्ती मन्दिरों की कुछ अपनी विशेष- 
ताएँ भी थीं | वैबिलोनियन मन्दिरों में गर्भगणह हिन्दू मन्दिरों के समान द्वार के 
सम्मुख बना होता था जिससे प्रांगण में उपस्थित उपासक सुविधापूर्वक देवदर्शन 
कर सके। इसके विपरीत हित्ती मन्दिरों में गर्भगृह प्रांगण के एक कोने में बना 
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चित्र ४९ : बोधृज्ञकोई के एक मन्दिर का काव्पनिक पुनर्निर्माण 


होता था और उसका द्वार मूर्ति के सम्मुख न होकर बगल में होता था 
(चित्र ४९)। स्पष्ट है कि हित्ती मन्दिरों में देवदर्शन का अधिकार कुछ 
ही व्यक्तियों को रहा होगा। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार हित्ती मन्दिरों की 
एक अन्य विशेषता वाताग्रन हैं। बेबिलोनियन भन्दिरों में प्रकाश आने के 
लिए. केवल दीवार के ऊपरी भाग में ल्घु छिद्र बने होते थे। परन्तु हित्ती 
मन्दिरों में विशाल बातायनों के द्वारा प्रकाश के आने की व्यवस्था की गई 
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थी | मन्दिरों का मुख्य द्वारकिस ओर होना चाहिए इसके लिए निश्चित 
नियम नहीं था | । 

बिल-हिलानी अथवा द्वार-मण्डप--हित्तियों ने वास्तुकला में कुछ नए 
प्रयोग भी किये | इनमें प्रमुख है राजप्रासादों के अग्रभाग में द्वार-मण्डप (पोर्च) 
की व्यवस्था | बोघृज़कोई में १४वीं अथवा १३ वीं शताब्दी ई० पू ० से ही इसका 
प्रयोग आरम्म हो गया था, इसके प्रमाण मिलते हैं | द्वार-मण्डप में जाने के 
लिए, सीढ़ियाँ बनी होती थीं | इसकी छत दो स्तम्भों पर टिकी रहती थी और 
स्तम्म दो पशु-मूत्तियों पर | इसका प्रयोग साम्राज्य के पतन के बाद भी सीरिया 
के नव-हित्ती राज्यों में होता रहा । वहाँ इसे 'बिल-हिछानी” नाम से पुकारा 
जाता था। (हिलानी' हित्ती भाषा का शब्द है ओर इसका अर्थ 
द्वार-मण्डप” होता है । अतः यह लगभग निश्चित प्रतीत होता है कि द्वार-मण्डप 
का प्रयोग सवप्रथम हित्तियों ने ही किया | कालछान्तर में इसको असीरियनों ने 
अपनायां ओर लोकप्रिय बनाया। 


स्थापत्य कला 


राजाओं की रिल्ीफ में मूतियाँ--अपने भवनों को अलंकृत करने के 
लिए हित्तियों ने रिलीफ स्थापत्य से सहायता ली | उनके रिलीफ-चित्रों में उनके 
देश का इतिहास भी है और धर्म भी । साम्राज्य-काल की रिलीफ में सर्वाधिक 
। महत्त्वपूर्ण कृतियाँ मन्दिरों ओर राज- 
प्रासादों की दीवारों के निचले पापाण- 
निर्मित भागों और पर्बत शिक्षाओं 
पर प्राप्त होती हैं। ये सब निश्चित 
रूप से हित्ती राजाओं द्वारा निर्मित 
कराई गई थीं। इनमें कुछ मूततियाँ 
खुद हित्ती राजाओं की हैं, जिनमें 
उन्हें देवोपासना करते हुए दिखाया 
चित्र “० : पुजारी वेश में ऋतुदेव के गया है (चि० ५०)। देवोपासना के 
अतीक वृषभ की पूजा करते हुए एक दित्ती ऐसे दृश्यों में देवता को बहुधा मानव 

राजा की अलजहुयुक से प्राप्त मूर्ति रूप में खड़े हुए अथवा बैठे हुए 
चित्रित किया गया है| कहीं-कहीं उस के स्थान पर उसके प्रतीक को अंकित कर 
दियां गया है | 

यजिलीकय की गेलरी-हित्ती स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण यजि- 
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लीकय की विशाल दीर्ा (गेलरी) है जिसमें देवियों और देवताओं को दो पंक्तियों 
में चलने की मुद्रा में दिखाया गया है। ऐसा लगता है मानों दो जलूस गैलरी 
के मुख्य भाग में एक दूसरे के सम्मुब आकर मिल रहे हैं | देवियों की पंक्ति 
का नेतृत्व सिंहवाहिनी मातृशक्ति कर रही है (चि० ५१) | उसका नाम 'हेपतः 
दिया गया है | उसके हाथ में एक अज्ञात धर्म-चिह्न है। उसके पीछे एक ल्थु 
देवता की आकृति बनी है जिसके हाथ में परशु है | वह भी सिंह पर आरूढ है | 
उसके पीछे दो देवियाँ है जो हेपत के समान वस्त्र धारण किए हुए हैं 
ओर एक दिमुखी चीलू पर खड़ी हुई हैं। द्विमुख्ली चील का भाव सम्भमवतः 
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चित्र ०? : यजिलीकय दीर्धी का मुख्य दृश्य 


बेबिलोनिया से लिया गया था जहाँ यह कुछ भिन्न रूप में सुमेरियन युग से ही 
लोकप्रिय था (प० १०३) | हेपत के दाहिनी ओर किरीटघारी पश्च खड़े हैं। ऐसे ही 
पश्ञु प्रमुख देवता के बाई ओर खड़े हैं, जो हेपत के सम्मुख दो लघु आकृतियों पर 
खड़ा हुआ है । यह देवता दाढीधारी है उसके हाथमे गदा और दूसरे में धर्म-चिह्न 
है | उसके पीछे एक देवता, जो उसी के सदृश परन्तु दाढ़ी रहित है, दो शिलाओं 
पर खड़ा है। उसके पीछे एक अन्य देवता हैं जिसके हाथ में गेहूँ की बाली है । 
यह दृश्य यजिल्शीकय दीर्घा (गैलरी) के मुख्य भाग में उत्कीर्ण है। इस अतिरिक्त 
दीर्घा के अन्य स्थवोों पर सहर्सों देवियों ओर देवताओं को पंक्तिबद्ध रूप में 
चलने की मुद्रा में चित्रित किया गया है। देवताओं की मुद्रा और वेपभूषा 
में कोई वेयक्तिक वेशिष्टथ न होने के कारण उनको पहिचानना कठिन है | केवल 
उनके प्रतीकों, आयुर्धों, वाहनों ओर टोपियों की सहायता से उनके ब्यक्तित्व का 
कुछ अनुमान किया जा सकता है। कहीं-कही उनके नाम भी उत्कीर्ण मिलते 
हैं, परन्तु उनको पढ़ना कठिन है । 

यजिलीकय के हृशइ्य का अ५--यजिल्यीकय के इस हृदय का क्‍या अर्थ 
है, इसके विषय में विद्वानों में भारी वेमत्य है। टे क्सियर ने, जिसने यजिलीकय 
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में गेलरी की खोज की थी, इसे यूनानी आख्यानों में 
उललिखित वीरांगनाओं ( अमेजन्सू ; पुरुषोचित गुण रखने- 
वाली युद्धप्रिया स्रियाँ ) और पफ्लेगोनियनों के मिलन का 
दृश्य बताया है। कीपर्ट ओर हेमिल्टन ने इसे दो जातियों 
के मिलन का दृश्य माना है। परन्तु गुर्नी के अनुसार यह 
हित्तियों के सहस्नों देवताओं का एक स्थान पर चित्रण मात्र 
है। हमारा विचार है कि दित्तियों के धर्म में उनके प्रमुख 

देवता के प्रमुख देवी के साथ वित्राह के सम्बन्ध में कुछ 

वैसा ही आख्यान प्रचलित रहा होगा जैसा हिन्दू धर्म में 

शिव-पावती विवाह के सम्बन्ध में मिलता है। उसी का 

अंकन इस दृश्य में हुआ है | उनके प्रमुख देवता की शिव 

के साथ और हेपत की सिंहवाहिनी दुर्गा के साथ साहश्यता 

(प्ृ० २०२) इस सुझाव को पर्याप्त आधार प्रदान करती है । 

हित्ती रिलीफ-चित्रों की विशेषता--उपयुक्त रिल्रीफ- 

चित्रों में बेबिलेनियन ओर असीरियन स्थापत्य के समान 
चित्र ५२ : यजि- देवताओं के धड़ को सीधे परन्तु सिर ओर पेरों को पाइव॑ 
लीकय से प्राप्त एक ( प्रोफाइल) की ओर से दिखाया गया है। देवियों को 

तो हा देवता के पूर्णतः पार्ब्य की ओर से चित्रित करने का प्रयास किया 

उन की उलुकृति या है पर्तु इसमें अधिक सफलता प्राप्त नहीं हुई है 

(चि० ५१)। फिर भी सम्पूर्ण शरीर को पाश्वे की ओर से दिखाने का पश्चिमी 

एशिया के इतिहास में यह प्रथम प्रयोग था। इस दृष्टि से इसे प्रशंसनीय 

माना जा सकता है | 

द्वार- संरक्षक' की मूर्ति--हित्ती रिलीफ-चित्रों में सबसे सुन्दर बोघृज्ञकोई 

के एक द्वार के पाश्व में बनी हुई योद्धा की मूर्ति है जो 'द्वार-संरक्षक! के नाम से 

प्रसिद्ध है। (चि० ५३) इसमें भी धड़ को पृर्णरू्पेण परन्तु मुख और पैरों को पाइर्व 

की ओर से दिखाया गया है | इसके स्तनों को इतना उभार कर दिखाया गया है 
कि कुछ विद्वान्‌ इसे ख्री-योद्धा ( अमेजन ) का चित्र मानते हैं। परन्तु अधिक 
सम्भावना इस बात की है कि यह या तो किसी ऐसे देवता की आकृति है जिसे 
द्वार का संरक्षक माना जाता था, अथवा किसी राधारण हित्ती योद्धा की | 

यह आकृति इतने उभरे रिलीफ में है कि बगल से खड़े होकर देखने पर मुख 
का दूसरा भाग भी दिखाई देता है। इसको वास्तव में रिलीफ तथा 'पूर्णशिल्प! 
( स्कल्प्चर इन दि राउंड ) के बीच की अवस्था कहा जा सकता है | पूर्ण शिल्प में 
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हित्तियां को अधिक सफलता 
नहीं मिली। बोघज़कोई तथा 
अलजहुयुक से प्राप्त स्फिक्स्‌ 
तथा सिंह मूर्तियों के शरीर का 
अग्र भाग उनके इस दिशा में 
किए गए प्रयास के नमूने हैं, 
परन्तु ये कलात्मक दृष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण नहीं हैं | इनके अति- 
रिक्त धातु की कुछ लघु मूर्तियाँ 
प्राप्त हुई हैं जो स्वर्णार की 
सफलता का परिचायक हें | 
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मुद्रा-निमाण-कला 


हित्ती मुद्राओं की विशेष- 
ताएँ--हित्ती रिलीफ-चित्रों में 
प्राप्त मृतिरयों से मिल्ती-जु लती 
आक्ृतियाँ उनकी मुद्राओं पर 
मिलती हैं। ये मुद्राएँ शंकु 
(कोन), घन ( क्यूब ) ओर बेलन 
( सिलिण्डर ) के आकार में मिलती हैं। इनमें बीच में प्रायः चित्राक्षर 
( हाइरोग्लाइफिक ) लिपि में अमिलेख अथवा किसी देवता या उसके 
प्रतीक का चित्र अंकित मिलते हैं। कुछ मुद्राएँ ऐसी भी हैं जिन पर उनके 
अधिकारी राजा की आक्ृतियाँ बनी हुई है। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध 
तारकोन्देमोस की द्विभाषी रजत मुद्रा है (० १७१ )। यह हित्ती मुद्रा-कला का 
सर्वोत्तम नमूना मानी जाती है। राजमुद्राओं पर अधिकतर अधिकारी राजा का 
'ोनोग्राम' ओर उसके ऊपर “पक्षयुक्त-सूर्य-चक्र' मिलता है (चि० १५ प्रृ० २३)। 
पश्चयुक्त-सूर्य-चक्र का भाव सम्मवतः मिस से लिया गया था। कालान्तर 
में इसे फारस के हस्लामशी सम्रा्ों ने कुछ परिवर्तन करके अपना लिया। 
बैबिलोनिया का इस क्षेत्र में अपेक्षया कम प्रभाव मिलता है | हित्ती ओर बेबि- 
लोनियन मुद्राओं के डिजायन मो प्रायः एक दूसरे से भिन्न हैं| परल्तु साम्राज्य 
के पतन के पश्चात्‌ सीरियन हित्तियों की मुद्राकला बैबिलोन के प्रभाव से न बच 
सकी ओर धीरे-धीरे अपना खतनत्र अस्तित्व खो बेठी । स्थापत्य में हित्ती परम्पराएँ 
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अपेक्षया दृढ़तर सिद्ध हुई, परन्तु उन पर भी धीरे-धीरे स्थानीय सीरियन और 
असीरियन प्रमाव पड़ता गया और अन्त में उनका हित्ती वेशिष्टय भी स्ंधा 
विल॒म हो गया, जैसा कि सिन्दजिलीं और सकजेगोजू के स्थापत्य से स्पष्ट है | 


हित्ती धममे 


हित्तियों के प्रादेशिक सम्प्रदाय--प्रारम्म में अनातोलिया के निवासी 
पद्चओं ओर प्राकृतिक शक्तियों, जेसे पेड़, नदी और पर्बतादि को पूजते थे। दूसरी 
सहस्ताब्दी ई० पू० के प्रारम्भ तक उनके अधि- 
कांश देवताओं का मानवीकरण हो गया था 
ओर प्रत्येक नगर तथा प्रदेश में एक विशिष्ट 
देवता को मान्यता मिलने छगी थी। इन प्रादे- 
शिक देवताओं में ऋतुदेव बहुत व्येकप्रिय था। 
उसकी उपासना विभिन्‍न प्रदेशों में विभिन्न 
नामों और रूपों में होती थी। आख्यानों 
में उसे इल्डयनक देवता का बध करने वाला 
कहा गया है। उसका धाहन ओर' प्रतीक 
वृषभ था | अनातोलियन कलाकृतियों में वह 
रथारूढ़ तथा सीरियन कलाकृतियों में परशु चित्र "४ : वारहसिगे पर आरूढ़ 
और त्रिश्वूल धारण किए हुए मिलता है । एक हित्ती देवता 
वह द्वित्तियों का प्रमुख युद्धदेवतवा मी था। उसका वाहन वृषभ, आयुध 
तिश्यूछ तथा पत्नी के सिहवाहिनी होने से वह हिन्दू-देवता शिव के अनुरूप 
लगता है | उसका पद्मु्पात रूप में चित्रण इस साहश्य को अतिरिक्त आधार 
प्रदान करता है ( चि० ५५ )। तोरुस प्रदेश और उत्तरी सीरिया में हुरीं 
जाति का बाहुल्‍्य था, इसलिए वहाँ हुरी ऋतुदेव तेशब और उसकी पत्नी 
हेबत अथवा हेपत की उपासना लोकप्रिय थी । अलेप्पो, समूहा, कुम्मनी तथा 
हुर्मा उनकी पूजा के केन्द्र थे। उसका शर्मा नाम का एक पुत्र था। इन 
स्थानों की कलाकृतियों में हेपत को सिंहवाहिनी (दुर्गा ?) के रूप में दिखाया 
गया है। एक अन्य हुरों देवी शौसक थी, जिसे बैबिल्ोनियन ईश्तर का दूसरा 
रूप माना जाता है। दत्तुसिल्सि तृतीय ने इसे अपनी व्यक्तिगत-देवी (पर्सनल 
डीटी) बनाया था । हित्ती राज्य के केन्द्रीय प्रदेश में प्राचीन हित्ती देवियों और 
देवताओं की उपासना अधिक लोकप्रिय थी | इनमें अरिनना नगर की सूर्यदेवी 
मुख्य थी। उसे स्थानीय ऋतुदेव की पत्नी माना जाता था। पश्चिमी प्रदेश में 
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तरहुण्डी की, जिसका सम्बन्ध एट्रस्कन देवता 'तरकोन! से हो सकता है 3 
उपासना होती थी | वह नव-हित्ती राज्यों का भी प्रमुख देवता था । दवित्तियों ने 
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कुछ बेबिलोनियन ओर सुमेरियन देवताओं, जैसे अनु, एनलिल, निनलिल तथा 
इया को भी अपना लिया था | इनके अतिरिक्त उनके अन्य असंग्ब्य देवी- 
देवता थे जिनके केवल नामों का ही उल्लेख करना कठिन है। 

हित्ती राजधमे का विकास--हित्ती सम्रारों का इन प्रादेशिक सम्प्रदायों 
के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही उदार था । जिस प्रकार उन्होंने अनातोलिया के लश्ु 
राज्यों को मिल्यकर एकता की स्थापना की, परन्तु प्रादेशिक स्वतन्त्रता को 
एकदम नष्ट नहीं किया उसी प्रकार साम्राज्य के सर्वोच्च धर्माधिकारी का 
पद धारण करने के बावजूद उन्होंने प्रादेशिक धर्म-सम्प्रदायों को दबाने को चेश 
नहीं की । उस्टे प्रादेशिक धम-केन्द्रों म प्रतिवष व्यक्तिगत रूप से उत्सवों में 
उपस्थित रहकर, अपने पदाधिकारियों को वहाँ के मन्दिर्रों को सहायता 
देने का आदेश देकर ओर राजघोपणाओं में प्रादेशिक देवताओं को बराबर 
स्थान देकर उन्होंने इन सम्प्रदार्यों की फलने-फूलने का अवसर दिया। इस 
पर भी धीरे-धीरे विभिन्न सम्प्रदायों में समन्वय होकर एक राष्ट्रीय-धर्मं का विकास 
होता गया | इसका एक कारण राजघोषणाओं के लेखक थे जो सुविधा के लिए, 
समान लगनेवाले देवताओं को वर्गीकृत कर देते थे | इससे देवसमूह में व्यवस्था 
आने लगी। दूसरे, हित्ती शासकों ने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक 
समझा कि वे खुद जिन देवताओं की उपासना करते हैं उनके प्रति प्रजा 
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भक्ति-भाव रखे । इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी देवियों और 
देवताओं का तादात्म्य बहुत से प्रादेशिक देवताओं के साथ स्थापित कर दिया । 
इस प्रकार प्रादेशिक सम्प्रदायों की विविधता को प्रोत्साहन देते हुए भी 
उन्होंने एक केन्द्रीय राजधर्म को विकसित करने ओर लोकप्रिय बनाने में सफ- 
लता प्राप्त की | 

हित्ती राजधम के प्रमुख देवी-देवता--छित्तियों का नवोदित राजधर्म 
मिस्र, बेबिलोनिया तथा यूनान के धर्मों से सर्वथा भिन्न था | इस धर्म की केन्द्र- 
बिन्दु मातृशक्ति थी जिसकी समस्त पश्चिमी एशिया में विविध रूपों में पूजा 
होती थी | एशिया माइनर के विभिन्न प्रदेशों में भी उसके विभिन्न रूपों को 
मान्यता प्राप्त थी, ऐसा हम देख चुके हैं। हित्ती शासकों ने इनमें सर्वोच्च पद 
अरिज्ञा की सूर्यदेवी को दिया। उसको 'ित्ती देश की रानी', 'प्रथिवी और 
आकाश की रानी' एवं €ित्ती देश के राजाओं तथा रानियों की खवामिनी' 
इत्यादि विशेषणों से विभूषित किया गया है। वह हित्ती राष्ट्र और राज्य की 
संरक्षिका मानी जाती थी। युद्ध ओर राष्ट्रीय संकट के समय हित्ती राजा 
सबप्रथम उसको ही उपासना द्वारा प्रसन्न करते थे | साम्राज्य के उत्तर काल में 
जब हित्ती धर्म पर हुर्री जाति का प्रभाव पड़ा, उसका तादात्म्य हुररी देवी हेबत, 
हेपत अथवा हेपित के साथ स्थापित कर दिया गया | सूर्यदेवी का पति ऋतुदेव 
था | उसको हित्ती देश का स्वामी! ओर 'स्वर्ग का खामी' आदि विशेषण दिए 
गए हैं| उससे युद्धों में सहायता देने की प्रार्थना की जाती थी | जब हुर्री देवी 
हेबत के साथ सूर्यदेवी का तादात्म्य स्थापित हुआ तब ऋतुदेव को भी हेबत के 
स्वामी तेशुब से अनन्य माना जाने लगा | हित्ती राजधम में सूर्यदेव को भी 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। धार्मिक आख्यानों में उसे 'देवराज” कहा गया है 
ओर मिस्र के साथ की गई सन्धि में उसे प्रमुखतम स्थान दिया गया है। वह 
न्याय ओर सत्य का देवता माना जाता था। उसका प्रभाव इतना अधिक था 
कि हित्ती सम्राट सूर्य! उपाधि घारण करके अपने को धन्य मानते थे । 

यजिलीकय में राष्ट्रीय देवताओं आ अंकन-हित्ती राजधर्म का पूर्ण 
विकास हमें यजिलीकय दीर्पा (गैलरी) के स्थापत्य में मिलता है (चित्र ५१)। 
इसमें देवियोंमें प्रमुख स्थान मातृशक्ति सिंहवाहिनी 'हेपत” को मिल्ण है। 
देवताओं की पंक्ति जिसको प्रथम स्थान दिया गया है उसका नाम क्‍या है यह 
कहना कठिन है, परन्तु मातृशक्ति के हेपत नाम से अनुमान किया जा सकता है 
कि वह तेशुब होगा । यजिलीकय के स्थापत्य का विशद विवेचन हमने अन्यत्र 
किया है। यहाँ पर इतना ही उल्लेख करना वांछनीय है कि यजिलीकय के 
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देवता आनातोलिया के राष्ट्रीय धर्म का पुूर्णरूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। 
यद्यपि हित्ती अभिलेखों में बेब्रिशेनियन देवताओं का उल्लेख मिलता है परन्तु 
यजिलीकय को देव-पंक्तियों में उनको स्थान नहीं दिया गया है । 

हित्ती मन्दिर--यजिलीकय दीर्घा हित्तियों का पवित्र धर्मस्थान थी, परन्तु 
साधारण हित्ती नागरिकों के लिए ऐसे उन्मुक्त धर्मस्थल से मन्दिर अधिक 
आकर्षक रहे होंगे। उनके दो प्रकार के मन्दिर उत्खनन में मिलते हैं : छोटे 
और बड़े । छोटे मन्दिरों में यद्यपि कई देवताओं की मूर्तियाँ रहती थीं तथावि 
उनको काम एक ही पुजारी से काम चल जाता था | अन्य मन्दिर विशालतर 
थे | इनमें प्रांगण के चारों ओर लघुकक्ष बने होते थे। इनकी व्यवस्था कई 
पुजारी करते थे। कुछ नगरों में मन्दिर स्थानीय प्रशासन का केन्द्र भी थे, 
इसलिए उनमें धारमिक ओर प्रशासन सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए 
बहुत बड़ी संख्या में कर्मचारी और पदाधिकारी रहते थे । मन्दिरों में देवमूर्ति 
को एक उच्चासन पर प्रतिष्ठित किया जाता था। ये मूर्तियाँ बहुधा लोहे जेसी 
बहुमूल्य धातु अथवा लकड़ी की बनती थीं। इसलिए ये आजकल उपलब्ध नहीं 
होतीं। प्रत्येक देवमूति के आयुध और चिह्न निश्चित थे । साधारण मन्दिरों में 
देवमूर्ति के स्थान पर उस देवता के प्रतीक, जेसे ऋतुदेव के स्थान पर उसके 
प्रतीक वृषभ की मूर्ति स्थापित करना पर्यास माना जाता था । 

हित्ती धमे में कमेकाण्ड--हित्ती धर्म कौ पूजा-विधि और कर्मकाण्डीय 
अंग हिन्दूधर्म के पूुजापाठ ओर कर्मकाण्ड से मिलते-जुलते थे। उदाहरणार्थ 
हिन्दूधम के समान हित्ती धर्म में भी मन्दिर के देवता की दैनिक आव- 
ब्यकताओं की पूर्ति करना पुजारियों का कत्तंव्य माना जाता था। उसको 
स्नान कराने, वस्तराभूषण पहिनाने, भोजन-पान कराने ओर संगीत-नृत्यादि 
के द्वारा उसके मनोरंजन कराने का दैनिक कार्यक्रम निश्चित रहता था | 
एक अभिलेख में पुजारियों को इन सब अनुष्ठानों को सम्पन्न करने की 
विधि बताई गई है। इन कर्तव्यों को पूरा करते समय पुजारियों को 
शारीरिक स्वच्छता ओर पवित्रता का ध्यान रखना होता था । वे रात में मन्दिर 
के बाहर नहीं रह सकते थे | देवार्पित भोजन कोई अन्य मनुष्य न खाले इसका 
ध्यान रखा जाता था । उपासकों का कर्च॑व्य था कि वे मन्दिरों में भेंट आदि 
चढ़ाते रहें | फसल तैयार हो जाने पर उसको भेंट पहले मन्दिर में चढ़ाई जाती 
थी तथा सर्वोत्तम पश्ुओँ, विशेषतः भेड़ों और बकरियों को बलि के लिए अपिंत 
करना पुण्यकर्म समझा जाता था | कुछ कलाकृतियों में दिखाया गया है कि 
राजा और रानी पात्र में जल जैसी कोई वस्तु छोड़ रहे हैं ओर सेवक पीछे एक 
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पञ्ु को पकड़े खड़ा है (चि० ५६)। एक स्थान पर पुजारी को वेदी में जिसमें 
अग्नि प्रज्वलित हो रही है, आहुति छोड़ते हुए. दिखाया गया है। नरमेघ की 
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प्रथा सम्मवतः छोकधर्म में प्रचलित थी | राजधर्म में भी उसको स्थान प्राप्त था, 
इसका कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। देवताओं के सम्मान में प्रतिवर्ष 
कितने ही उत्सव मनाए जाते थे, जिनमें धार्मिक आख्यानों का पारायण किया 
जाता था | अधिकांश उत्सवों में राजा व्यक्तिगत रूप से भाग छेते थे। इन 
उत्मवों के कार्यक्रम का विवरण हमें हित्ती अभिलेखों में मिलता है | 

देवताओं ओर मनुष्यों का सम्बन्ध--हित्तियों के देवता अद्ृदय और 
अमर थे, परन्तु अन्य बातों में उनको मनुष्यों के समान माना जाता था | दूसरे 
शब्दों में हित्ती जाति देवताओं के मानवीकरण से बहुत आगे नहीं बढ़ पाई थी । 
उसके देवताओं का मनुष्यों से वही सम्बन्ध था जो स्वामी का दासों से होता 
है| इस दृष्टि से हित्ती धर्म सुमेरियन धर्म के सर्दश था (7० ८३-४) । भलीभाँति 
सेवा करने पर भी मनुष्य निश्चित रूप से देवताओं से सहायता पाने की आशा 
नही कर सकता था । यह सर्वथा सम्मव माना जाता था कि उपासक जिस समय 
सहायता के लिए प्रार्थना करे उस समय उसका उपास्यदेव यात्रा कर 
रहा हो, शयन-कक्ष में हो अथवा नृत्यादि का आनन्द ले रहा हो। यह भी 
आवश्यक नहीं माना जाता था कि उसकी प्राथना सुन लेने के बाद देवता 
उसकी सहायता करेगा ही। मनुष्य ओर राज्य पर विपत्ति आने के कारण 
देव-सेवा में भूल, किसी कारणवश प्रार्थना का न पहुँच सकना और देवता के 
ओर से लापरवाही, तीनों ही हो सकते थे। इनके अतिरिक्त हित्ती जन ऐसी 
असंख्य प्रेतात्माओं में भी विश्वास करते थे जो सदैव मनुष्य की भूल और 
देवताओं की लापरबाही से अनुचित लाभ उठाने के चकर में रहती हैं । 
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देवताओं की इच्छा जानने के उपाय--मनुष्य को उसकी अपनी छा- 
परवाही के कारण जो दण्ड मिलता था, उससे वह देवता को सन्तुष्ट किए बिना 
छुटकारा नहीं पा सकता था। बहुधा मनुष्य को अपने अपराध का ज्ञान 
नहीं होता, अतः देवताओं से यह आज्ञा की जाती थी कि वे उसे अपने क्रोध 
का कारण बतायेंगे। यहाँ पर हित्ती धर्म पर बेबिलोनियन प्रभाव सर्वथा स्पष्ट है 
(प्ृ० ८६, १२८) । बैबिलोनियनों के समान हित्ती भी देवताओं की इच्छा कई 
उपायों द्वारा ज्ञात करते थे। उनका विश्वास था कि देवता प्रायः किसी 
उन्मत्त व्यक्ति के मुख से अथवा स्वप्त में प्रकट होकर अपनी इच्छा व्यक्त 
कर देते हैं। इसके अतिरिक्त बलि दिये गए पश्चु के यकृत और पक्षियों की 
गतिविधि का अध्ययन करके भी भविष्य को जानने की चेष्टा की जाती थी । 
बोधज़कोई में भेड़ के यकृत की मिदट्टी की एक वैसी ही अनुकृति मिली है, जैसी 
बैबिलोनिया में प्रचुरता से उपलब्ध होती हैं। एक अन्य उपाय, जिसमें बूढ़ी 
स्त्रियां अधिक निष्णात मानी जाती थीं, एक प्रकार को 'छॉटरी” था। कोई भी 
महत्त्वपूर्ण कार्य करने के पूर्व इन उपायों द्वारा शकुन-विचार करना आवश्यक 
माना जाता था | 

धमे में जादू का स्थान--अन्य प्राचीन जातियों के समान हित्ती जाति 
भी जादू में विद्वास करती थी। उनके साहित्य का एक बहुत बड़ा अंश जादू 
विषयक अनुष्ठानों से सम्बद्ध है। उनके क़ानून में काले जादू का प्रयोग करना 
(जिसमें आसुरी शक्तियों से सहायता ली जाती थी) मार-पीय करने जेसे अपराधों 
के समान माना गया है। सफेद जादू को (जिसमें पुण्यात्माओं से सहायता ली 
जाती थी) रोगों को दूर करने, घर से दुर्भाग्य और भूत-प्रेत आदि को भगाने, 
भूमि की उबरता को बढ़ाने, सेना से महामारी दूर करने, शत्रुओं को शाप 
देने, मित्रों का भाग्य जगाने तथा किसी व्यक्ति अथवा देवता को सहानुभूति 
ओर प्रेम प्रास करने के लिए प्रायः प्रयुक्त किया जाता था। उनके जादू 
विषयक अनुष्टान 'सादइ्यता के सिद्धान्त” पर आधारित थे। जिस व्यक्ति 
पर जादू करना होता था उसके सिर का बाल, वस्त्र या उसकी ऐसी ही कोई 
अन्य वस्तु, अथवा कोई ऐसा चीज़ जो किसो रूप में उसके समान हो (जैसे उसी 
नाम से पुकारी जाने वाली कोई वस्तु) लेली जाती थी ओर उसके साथ 
अनुष्ठान और मन्त्रों सहित इच्छित क्रिया की जाती थी। उनका विश्वास था 
कि इस प्रकार के अनुष्ठान के परिमाणस्वरूप वह व्यक्ति इच्छित कार्य करने के 
लिए विवद्ञ हो जायगा | इस प्रकार के अनुष्ठानों का धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्वाभाविक था । अगर उपासक यह अनुभव करता था कि देवता उसकी प्रार्थना 
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सुनने के लिए. उपस्थित नहीं है तो वह जादू के द्वारा उसको बुला सकता था । 
इसी प्रकार जादू के द्वारा घर से प्रेतात्माओं को भगाया जा सकता था | 

मतक-संस्कार--कुछ हित्ती अभिलेखों में राजाओं और रानियों को 
अन्त्येष्टिक्रिया का उल्लेख हुआ है। इस क्रिया में तेरह दिन लगते थे | हत्तु- 
सिल्स्‌ प्रथम के मापण-अमिलेख के अन्तिम वाक्यों से मालूम होता है कि 
प्राचीन-राज्य के शासकों को दफनाया जाता था, परन्तु साम्राज्य के उत्तर- 
काल तक उनका दाह-संस्कार करने की प्रथा आरम्भ हो गई थी | इस विपय में 
उनके रिवाज होमरकालीन यूनानियों के रिवाजों से मिलते-जुलते थे। दोनों 
ही जातियों में मृत-शरीर को चिता में जलाया जाता था, चिता को ठंडा करने 
के लिए पेय पदार्थों को छिड़का जाता था, अस्थियोाँ को तेल अथवा चर्बी 
में रखा जाता था और तव्श्चात्‌ उन्हें सुन्दर बस्त्रों में लपेट कर एक पाषाण-कक्ष 
मे रख दिया जाता था । इसके बाद सहभोज का आयोजन किया जाता था | 
इन समानताओं के साथ-साथ दोनों देशों की प्रथाओं में कुछ भेद भी मिलते हैं, 
परन्तु वे अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 

परलोकवाद--हित्तियों का परलोक के अस्तित्व में विश्वास था अथवा 
नहीं, कहना कठिन है। तथापि कुछ मुद्राओं पर ऐसे दृश्य अवच्य मिलते हैं 
जिनको पारलोकिक जीवन की झाँकी माना जा सकता है। एक मुद्रा पर एक 
न्यायाधीश को उच्चासन पर विराजमान दिखाया गया है। उसके सामने उसका 
अनुचर एक व्यक्ति ( म्रतात्मा ! ) को उपस्थित कर रहा है। अनुचर के दो 
मुख हैं--एक से वह न्यायाधीश को देख रहा है और दूसरे से बन्दी को | बन्दी 
के पीछे तीन अन्य व्यक्ति दिखाए गये हैं। यह दृश्य ईजियन कल्शकझतियों में 
अंकित मृतात्माओं के न्याय-सम्बन्धी चित्रों से साधश्य रखता है। एक अन्य 
मुद्रा पर मृतात्माओं को दयाल परन्तु भयानक जीवों द्वारा प्रदत्त भोजन करते 
हुए चित्रित किया गया है । 

हिन्दू धमे से साटइय--हिंत्ती धर्म का ईजियन धर्म के अतिरिक्त हिन्दू 
धर्म के साथ घनिष्ठ परन्तु अप्रत्यक्ष सम्बन्ध प्रतीत होता है। हित्ती और हिन्दू 
धर्मों के अनुष्ठान और पूजाविधि समान हैं ओर हिन्दू देवता शिव हित्ती ऋतुदेव 
से साहश्य रखते हैं, ऐसा हम देख चुके हैं (पृ० २०२) | हित्ती धर्म के समान 
हिन्दू धर्म में भी पकुओं का देवताओं के वाहन अथवा प्रतीक के रूप में प्रयोग 
हुआ है | मातृशक्ति की पूजा दोनों धर्मों में प्रचलित थी और यजिलीकय के 
समान भारतीय स्थापत्य में भी मातृशक्ति का वाहन सिंह दिखाया गया है। 
इन तथ्यों से संकेत मिलता है कि भारत में पश्चिमी एशिया से आनेवाली प्रागै- 
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तिहासिक जातियों का एक अंश अवश्य ही उस सांस्कृतिक वातावरण में रहा 
था जिसमें सिंहवाहिनी मातृशक्ति ओर वृषभ पर आएरूढ़ होनेवाले त्रिशयलधारी, 
पशदुपति 'देवराज'” की उपासना प्रचलित थी | 


हित्तियों का विदेशों से सम्बन्ध 
मिस्र की हदित्ती सभ्यता को देन 


जिस समय हित्ती साम्राज्य का निर्माण हुआ मिख्र में १८वें वंश के 
फराओ राज्य कर रहे थे, बेब्रिलोनिया में कसाइट तथा दक्षिण-पूर्वी यूरोप में 
मिनोअन सम्यता के निर्माता । असीरिया की नवोदित शक्ति भी शनेः झने: 
अन्तराष्ट्रीय जगत्‌ में अपना स्थान बनाती जा रही थी। हित्ती और असीरियन 
राज्यों के मध्य स्थित मितन्नी राज्य की शक्ति भी पर्याप्त श्रद्धेय थी। ईरान 
ओर भारत में इस समय आर्यों का प्रसार हो रहा था। इन अन्तिम दो 
देशों के साथ हित्तियों के प्रत्यक्ष राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक सम्बन्ध थे, यह 
कहना तो असम्मव है, तथापि इन देशों के समान हित्ती जाति में भी आर्य 
तत््वों के अस्तित्व के कारण भारतीय, इंरानी तथा हित्ती धर्मों में कुछ समान- 
ताएँ, अवश्य दृश्गोचर होती हैं | जहाँ तक शेष पश्चिमी एशिया, ईजियन प्रदेश 
ओर मिस का सम्बन्ध है, दित्ती राज्य एक प्रकार से इन देशों की सम्यताओं 
को जोड़ने वाली शद्डला था । मिखियों के लिए अनातोलिया अनजान और 
रहस्यमय था । इच्छा होने और प्रयत्न करने के बावजूद वे १९वीं शताब्दी ई० 
के पूर्व उस पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर सके | परन्तु हित्तियों के लिए, 
मिस्र दूर होते हुए भी आकर्षक था । जब उन्होंने मितन्नी राज्य का अन्त करके 
उत्तरी सीरिया पर विजय प्राप्त की तब उनके साम्राज्य की सीमाएं मिस्र के एशि- 
याई साम्राज्य की सीमाओं का स्पर्श करने लगीं | इसके परिणामस्वरूप मिस्र की 
सभ्यता का हित्ती सभ्यता पर प्रभाव पड़ा । बोघृज़कोई से प्राप्ति पाषाण-स्फिंक्स्‌ 
तथा हित्ती कल्शकृतियों में 'पक्षयुक्त-सूय-चक्र' का प्रयोग इसका प्रमाण हैं। 
इतना ही नहीं, यह भी असम्भव नहीं है कि हित्तियों ने अपनी चित्राक्षर (हा इरो- 
ग्ल्ाइफिक) लिपि को विकास मिस्ती लिपि से प्रेरणा पाने के बाद किया हो | 
लेकिन दोनों लिपियों में किसी प्रकार का सम्बन्ध सिद्ध करना असम्भव है। 

बेबिलोनिया ओर असीरिया के साथ सांस्क्तिक आदान-प्रदान-नैबि- 
लोनिया के साथ हित्तियों के राजनीतिक सम्बन्ध इतने घनिष्ठ नहीं थे जितने 
मिस्र के साथ । दूसरी सहख्ताब्दी ई० पू० के मध्य हम उन्हें बेबिलोन पर आक्र- 
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मण करके हम्मूर्बी के वंश का अन्त करता अवश्य पाते हैं, परन्तु उसके पश्चात्‌ 
मितन्नी राज्य की स्थापना, असीरिया की प्रबलता और मिस्र की प्रतिद्वन्द्विता 
के कारण वे इस ओर अधिक ध्यान न दे सके | बैबिलोन के कसाइटों की दृष्टि 
में भी हित्ती बबर ( गोस्यिम ) से अधिक नहीं थे | इन कारणों से दोनों देशों में 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध बहुत कम स्थापित हो पाए | परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से अनातोल्या 
पर बैबिलोनिया का सांस्कृतिक प्रमाव तीसरी सहस्राब्दी ई० पू० की अन्तिम 
दताब्दियों से ही पड़ने लगा था | इस अप्रत्यक्ष सम्पक का माध्यम वे असीरियन 
व्यापारी थे जिन्होंने २५वीं शताब्दी ई० पू० के बाद से अनातोलिया में 
उपनिवेशों की स्थापना प्रारम्भ कर दी थी। उन्होंने हित्तियों को बेबिलोनियन 
व्यापार-पद्धति, पश्ुु-बलि द्वारा शकुन विचारने की विद्या, सुमेरियन देवता अनु, 
इया, एनलिल तथा निनलिल और गिल्गामेश एवं अन्य अनेक बेबिलोनियन 
देवताओं और वीरों के आख्यानों से परिचित कराया | परन्तु हित्ती जाति बैबि- 
लोन के प्रति सर्वाधिक कृतज्ञ सम्भवतः कीलाक्षर (क्यूनीफॉर्म) लिपि और लिखने 
के लिए मिद्दी की पाटियों के ज्ञान के लिए थी, जिसका प्रयोग उसने क़ानूनी 
और व्यापारिक पत्रों के लिखने में किया। बेबिलोनियनों और असीरियनों ने 
इस सम्पर्क से क्या छाभ उठाया यह कहना कठिन है, लेकिन इतना निश्चित 
है कि हित्तियों का कुछ प्रभाव बैबिलोनियन और विशेषतः असीरियन कला पर 
अवश्य पड़ा । 6ित्ती द्वार-मण्डप” (बिल-हिलानी) का इस प्रसंग में विशेष रूप 
से उल्लेग्व किया जा सकता है | हित्ती धर्म का भी असीरियनों पर कुछ असर * 
पड़ा था । इस अनुमान का आधार हित्ती देवताओं के नामों की असीरियनों 
के व्यक्तिगत नामों के अंश रूप में विद्यमानता है। 

इेजियन प्रदेश से सम्बन्ध-हित्तियों ने प्रश्चिमी एशियाई सांस्कृतिक 
धाराओं को ईजियन सभ्यता के निर्माताओं तक पहुँचाया। इस ककत्तंव्य 
को पूरा करते समय उन्होंने ईजियनों पर खुद अपना प्रभाव डाला और 
कुछ बातों में उनसे प्रभावित हुए | हित्ती और ईजियन - धर्मों ओर कला- 
कृतियों में हमें जो थोड़ी-बहुत साह्यता मिलती है उसका कारण यह 
सम्पर्क ही होना चाहिए.। बहुत से विद्वान्‌ तो हित्ती और मिनोअन जातियों की 
अनन्यता में भी श्रद्धा रखते हैं । लेकिन यह मत अधिक सबल प्रतीत नहीं होता, 
क्योंकि मिनोअन जाति सम्भवतः न तो आरमीनों यड” थी और न 'आर्य!। फिर 
भी दोनों जातियों के सदूर भूत में एक ही प्रदेश से प्रादुर्भूत होने की सम्मावना 
को सर्वथा विस्मृत नहीं किया जा सकता । 

एट्र स्कन जाति का मूल--हित्ती सभ्यता के प्रभाव-विस्तार के प्रसंग में 
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इटली को एट्रस्कन जाति का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। इस जाति ने 
इटली में रोमन सम्यता के निर्माण में महत्त्वपूर्ण योग दिया था | एट्रस्कनों और 
हित्तियों के धर्मों तथा कलाक्ृतियों में बहुत साम्य है। कुछ एट्रस्कन कला- 
कृतियाँ तो अनातोलिया से आई प्रतीत होती हैं | एट्र स्कनों के नाम भी हित्ती 
नामों से मिलते-जुलते हैं | एक एट्र स्कन नाम के प्रथमांश 'तारकु-/” और अनेक 
हित्ती नामों के प्रथमांश 'तारको--” अथवा 'ताक--? की समानता सुस्पष्ट है। 
यूनानी आख्यानों से भी इस विपय पर कुछ प्रकाश मिलता है | इनमें कहा गया 
है कि एट्रस्कन जाति का मूल निवास स्थान एशिया माइनर का लीडिया प्रदेश 
था | यह सवंथा सम्भव है कि साम्राज्य के पतन के पश्चात्‌ हित्ती जाति का 
एक भाग पश्चिम की ओर बढ़कर इटली पहुँच गया हो | 

हित्तियों की राष्ट्रीय जागरूकता--अपने उत्कर्ष काल में चारों ओर 
सुसंस्कृत जातियों से घिरे होने के बावजूद हित्ती जाति ने शताब्दियों तक 
अपना सांस्कृतिक वैशिश्य बनाए रखने में सफलता पाई। उदाहरणार्थ उसने 
बेबिलोन की कीलाक्षर (क्यूनीफॉर्म) लिपि और धार्मिक आख्यानों को अवश्य 
अपनाया, परन्तु अपनी चित्राक्षर (हाइरोग्लाइफिक) लिपि और राष्ट्रीय 
देवताओं की उपासना को नहीं छोड़ा । उसकी कला भी, जैसा कि बोघृजकोई 
और यजिलीकय की क्ृतियों से स्पष्ट है, विशुद्ध राष्ट्रीय कला थी। ये तथ्य 
उसकी राष्ट्रीय जागरूकता के परिचायक हैं | 








ऊपर दिया गया चित्र कार्शेमिश से प्राप्त 'नव-दित्ती'! कला का अच्छा उदाहरण हे। 
इसमें एक पक्षयुक्त सिंह के मस्तक के ऊपर टोपधारी मानवमुख जोड़ दिया गया हे, 
परन्तु दोनों का कलात्मक समन्वय करने में कलाकार को सफलता नहीं मिली हे। इससे 
स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार नव-द्वित्ती का मेसोपोटामियन और असीरियन कला- 
यरम्पराओं के प्रभाव में आकर अपना वेशिष्य्य खोती जा रही थी । 


परिशिष्ट 
हित्ती जाति के आविभोव की समस्‍या 


'भूठ अनातोलियन! और “आये-हित्ती! जातियाँ--यद्यपि बोघृज़कोई 
से प्राप्त अभिलेखों और अन्य साक्ष्य से हित्ती इतिहास ओर संस्कृति की मुख्य 
धाराओं का ज्ञान हो जाता है, तथापि अब भी ऐसी बहुत सी समस्याएँ हैं जो 
विवाद का विपय बनी हुई हैं। इनमें सर्वप्रमुख समस्या हिंत्ती जाति की उत्पत्ति 
विषयक है | ज्ञात साक्ष्य का अध्ययन करने से माल्म होता है कि दूसरी 
सहखाब्दी ई० पू० में अनातोलिया में कम से कम दो जातियाँ निवास कर 
रही थीं | इनमें एक जाति को विशेषताएं थीं नुकीडी नासिका, लघु चिबरुक तथा 
पीछे की ओर डाले गये केश | इस जाति का चित्रण यजिलीकय की दोड़ती 
हुई आकृतियों, बोघृजकोई की 'द्वार-संरक्षक' की मूर्ति तथा ब्रिटिश संग्रह्मलय में 
सुरक्षित एक लघु स्वर्ण मूर्ति में मिलता है। यह जाति न तो सेमेटिक मालूम 
होती है और न आर्य | गस्टांग ने इसमें मंगोलियन तत्व सिद्ध करने की चेश 
की है | उनका कहना है कि इस जाति के पुरुष अपने केशों को पीछे की ओर 
डालकर जूड़ा बाँधते थे, जो एक मंगोली फेशन है| परन्तु यह तक सुपुष्ठ नहीं 
है । यूरोप में पुरुषों में जूड़ा बॉधने का फैशन १९ वीं शताब्दी ई० तक प्रचलित 
था । हित्तियों के पड़ोसी मिनोअनों में भी इसका प्रचलन था। वास्तव में यह 
जाति आधुनिक आरमीनियनों से मिल्ती-जुलती थी। अतः प्रोफेसर लस्चन ने 
इसे 'आरमीनो यड? संज्ञा दी है। दूसरी जाति, जिसका चित्रण बोघृजकोई के 
स्फिक्स्‌ और वहाँ से प्राप्त अन्य ल्घुमूर्तियों में मिलता है, लम्बी परन्तु चपटी 
मुखाकृति वाली थी । यह तथ्य कि हित्ती जन कम से कम दो जातियों के थे, 
मिख्री स्मारकों पर प्राप्त उनके चित्रण से भी समर्थित होता है, जिनमें उपयुक्त 
दोनों प्रकार के मनुष्यों को हित्ती सैनिकों अथवा बन्दियों के रूप में दिखाया 
गया है। हित्तियों की भाषाओं का अध्ययन करने से भी यही संकेत मिलता 
है। जैसा कि हमने देखा है, उनके अभिलेखों में कम से कम आठ भाषाओं का 
प्रयोग हुआ है | इनमें कीलाक्षर ( क्‍्यूनीफॉर्म ) लिपि में लिखे हुए अभिलेखों 
की भाषा, जो सम्मवतः हित्ती शासक वर्ग की भाषा थी, इन्डो-यूरोपियन परिवार 
से सम्बद्ध प्रतीत होती है | पालाई और दूवियन भाषाएँ भी इसी वर्ग में रखी 
जा सकती हैं | शेष भाषाओं का इस परिवार से कोई सम्बन्ध प्रतीद नहीं होता | 
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इन तथ्यों के आधार पर यह मत प्रकट किया गया है कि हित्ती समाज दो 
जातियों के मिश्रण से बना था--प्रारम्भिक अनातोलियन! ओर “इन्डो- 
यूरोपियन! | इनमें प्रारम्भिक अनातोल्यिन जाति का तादात्म्य स्मारकों के 
“आरमीनो यड' प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। यह अनातोलिया की 
मूल जाति रही होगी। इसके ऊपर ऐतिहासिक हित्ती जाति ने अधिकार कर 
लिया जिसका सम्बन्ध इन्डो-यूरोपियन परिवार से था। मिस्र के एक अभिलेख 
में हित्ती राजदूतों को उत्तरी सीरिया का “मरियन” कहा गया है। यह आर्य 
भाषा का रब्द है और युवक, योद्धा? इत्यादि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। 
हो औ ने भी दित्तियों में इन्डो-यूरोपियन तत्त्व के अस्तित्व पर बल दिया है। 

निष्कषें--लेकिन उपयुक्त विवेचन से यह अर्थ निकालना अनुचित होगा 
कि हित्तियों का शासक-वर्ग विशुद्ध इन्डो-यूरोपियन परिवार का अंग था। एक 
तो उनके समाज में मातृसत्तात्मक परिवार-प्रथा के कुछ तत्त्व मिलते हैं। दूसरे, 
उनके नामों से, मिखियों द्वारा उल्लिखित “जवजश” और “तवशशी' जैसे कुछ 
नामों को छोड़कर, आर्यत्व की ध्वनि नहीं निकलती | सुप्पिलिल्युमस्‌ , म॒ुत्तड, 
हत्तुसिलिस तथा मुर्सिल्सि जैसे नाम स्पष्टतः आर्येतर हैं। तीसरे, कीलाक्षर 
(क्यूनीफॉर्म) अमिलेखों की भाषा, जिसमें आर्य तत्त्व पाये जाते हैं, शासक-वर्ग 
की ही भाषा थी, यह निश्चित रूप से कहना असम्मव है। जब तक उनकी 
हाइरोग्लाइकिक लिपि नहीं पढ़ ली जाती, तब तक उनकी भाषा कौन सी थी 
इसका अन्तिम रूप से निर्णय करना दुष्कर है। चोथे, उनके धर्म में भी ऐसे 
अनेक तच्च हैं जो मूलतः आर्येतर प्रतीत होते हैं | इन तथ्यों के आधार पर हॉल 
महोदय ने यह निष्कर्ष निकाछा है कि हित्ती शासक जाति आये न होकर 
अनातोलिया की कोई स्थानीय जाति थी। किंग नामक सुप्रथित विद्वान भी 
इसी मत को अधिक समीचीन समझते हैं । परन्तु इस सुझाव को स्वीकृत करने 
से दित्ती भाषाओं में आर्य तत््व की व्याख्या करना कठिन हो जाता है। अतः 
हमें यही सम्भावना अधिक मान्य प्रतीत होती है कि हित्ती शासक-वर्ग सें 
आये ओर आरयंतर, दोनों तत्त्वों का मिश्रण था । 
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नवयुग का प्रारम्भ--पश्चिमी एशिया और मिस्र के इतिहास में तेरहवीं 
शताब्दी ई० पू० के अन्तिम वर्ष ओर बारहवीं शताब्दी ई० पू० के प्रारम्भिक 
दो दशक राजनीतिक परिवर्तनों की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए। इन 
पचीस-तीस वर्षा में मित्र के १९ वें राजवंश का, जिसके शासक घोर साम्राज्य- 
वादी थे, अन्त हुआ ( १२०५ ई० पू० ) और २० वें बंश की स्थापना के 

इस पृष्ठ के ऊपर असीरियन देवराज अशुर के चिह्न का चित्र दिया गया है। इसमें 
“पक्षयुक्त-सूय चक्र' के मध्य खड़े हुए अशुर को शत्रुओं के विनाश के लिए बाण चलाते हुए 
दिखाया गया है | 'पश्षयुक्त-सूर्यचक्र' का भाव असीरियनों ने मिस्र से लिया था । (तु० पु० 
३३, चित्र और फु० नो०) । 
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साथ अराजकता, अव्यवस्था ओर दौरब॑ल्य का युग प्रारम्भ हुआ जो लगभग पाँच 
सो वर्षों तक चला | लूगमग इसी समय एशिया माइनर में हित्ती साम्राज्य का 
अन्त हुआ और उसका स्थान नई-नई शक्तियाँ लेने लगीं। ११८३ ई० पू० में 
बेंबिलोन के विदेशी कसाइट बंश का भी शताब्दियों तक शासन करने के पश्चात्‌ 
पतन हो गया और 'पाशे के वंश” की स्थापना हुई। बेबिल्येन में होने वाले 
राजनीतिक परिवर्तनों के कारण फैली हुई अव्यवस्था का छाभ उठा कर असीरिया, 
जिस पर ब्रेबिलोन का आधिपत्य था, असुरदान (११८३-११४० ई० पू०) के 
नेतृत्व में खतन्त्र हो गया। इस प्रकार कुछ ही वर्षों में मित्र ओर पश्चिमी 
एशिया के प्रमुख देशों में नये राजवंशों की स्थापना हो गई | इनमें आगामी 
दताब्दियों में असीरिया सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ । वास्तव में बारहवीं 
शताब्दी ई० पू० के आरम्म से लेकर सातवीं शताब्दी ई० पू० के अन्तिम पद 
में निनेवेह के पतन तक 'निकट-पूव” का इतिहास मुख्यतः असीरियन साम्राज्य 
का इतिहास है| 


असीरियन साम्राज्य का इतिहास जानने के साधन 


विदेशी ग्रन्थ ओर खदेशी अभिलेख--असीरियन साम्राज्य के इति- 
हास पर प्रकाश देने वाले प्राचीन साहित्यिक साक्ष्य में यहूदी बाइबिरक ओर 
यूनानी इतिहास-प्रन्थ प्रमुख हैं | प्रथम शताब्दी ई० पू० के यूनानी इतिहासकार 
डियोडोरस ने असीरियन इतिहास पर विस्तार से लिखा है परन्तु उसके द्वारा 
दी गई सूचनाएँ अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई हैं। हेलेनिस्टिक युग में 
ऐ बीडेनस नामक विद्वान ने बे रोसॉस के वेबिलोनियन इतिहास के समान 
असीरियन इतिहास पर एक अन्थ की रचना की थी, परन्तु वह भी ऐतिहासिक 
दृष्टि से महत्त्वपृर्ण नही है। असीरिया के इतिहास पर सर्वाधिक प्रकाश उसके 
अपने अभिलेखों से मिलता है जो वहाँ के नगरों के उत्खनन में प्राप्त हुये हैं | 
इनमें 'समकालीन-इतिहास” (दि सिन्क्रोनस हिस्टरी) बहुत प्रसिद्ध है। इसकी 
रचना सम्भवतः असुरबनिपाल (प१० २२२-२३) ने कराई थी। इसमें असीरिया 
और बैबिलोनिया के समकालीन इतिहास की रूपरेखा दी गई है | पश्चिमी एशिया 
में इसके समान विश्वसनीय ऐतिहासिक अमिलेख बहुत कम मिले हैं। इसके 
अतिरिक्त वे अमिलेख भी, जिनमें असीरियन सम्राट अपने चाषिक अभियानों 
का विस्तत विधरण उत्कीर्ण कराकर राजकीय-संग्रहालय में सुरक्षित रखवा 
लेते थे, उल्लेखनीय हैं | इनसे प्रत्येक असीरियन सम्राद्‌ के शासन काल की 
प्रमुख घटनाओं का ज्ञान हो जाता है | असुस्बनिपाल ने अपने शासन काल में 


२१६ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


राजकीय अभिलेखों के अतिरिक्त बेबिलोनियन और असीरियन साहित्यिक 
अभिलेखों को भी एकत्र संगहीत कराया | ऊसके पुस्तकालय में ३०,००० “ग्रन्थ! 
सुरक्षित थे। 

'लिम्मू-सूची! और उसका महत्त्वत--मिश्न और बैबिलोन के समान, 
असीरिया में, सम्बत्‌ के प्रयोग के अभाव में तिथिक्रम की कोई निश्चित प्रणाली 
नहीं थी | परन्तु हम उसके इतिहास का तिथिक्रम वहाँ की “्िम्मू-सूची' के 
द्वारा निश्चित कर सकते हैं | असीरियन राजधानी में प्रत्येक वर्ष के प्रथम दिन 
एक धामिक उत्सव मनाया जाता था जिसमें प्रधान देवता का अभिनय करने 
का सम्मान पहले वर्ष सम्राद को और उसके बाद उसके पदाधिकारियों को 
उनके पद की प्रतिष्ठा के अनुसार मिलता था। इस उत्सव की घोषणा लिम्मू 
पदाधिकारी के नाम से की जाती थी ओर उसी के नाम पर वर्ष का नामकरण 
किया जाता था | हमें अदाद-निरारी द्वितीय ( ९१११ ई० पू०-८९० ई० पू० ) 
के शासन काल से लेकर असुरबनिपाल (६६९ ई० पू०-६२६ ई० पू० ) के 
समय तक के प्रत्येक बष के लिम्मुओं की सूची प्राम है। यह स्पष्ट है कि अगर 
एक भी लिम्मू की तिथि निश्चित हो जाए तो शोप लिम्मुओं की तिथियाँ अनायास 
निश्चित की जा सकती हैं । इससे असीरियन तिथिक्रम को निर्धारित करने में 
बहुत सहायता मिली है । असीरियन सम्राट किसी घटना का विवरण देते समय 
उस घटना के वष के अधिकारी हिम्मू का नाम भी दे देते थे। इससे लिम्मू- 
यूची से अभिलेग् में उल्लिखित लिम्मू की तिथि जान कर उस घटना का समय 
निर्धारित किया जा सकता है। हाल ही में अशुर नगर के उत्बनन मे एक 
प्राचीनतर लिम्मू सूची मिली है जिससे असीरिया का १३०० ई० पू० तक का 
तिथिक्रम स्पष्ट हो गया है | 


राजनीतिक इतिहास 


प्रारम्धिक असीरियन साप्राज्यों का उत्थान ओर पतन 


प्रथभ असीरियन साम्राज्य ४ तिगलथपिलेसर प्रथम का युग-- 
तेरहवीं शताब्दी ३० पू० में इलमनेसर प्रथम और तुकुल्ती निनुर्त (४० १६८-६९) 
के शासन काल में असीरिया की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा स्पष्ट हो गई थी, 
इसलिए उसके उत्कर्प को पश्चिमी एशिया के सभी देश शंका की दृष्टि से 
देखते थे | ११८३ ई० पूर्व में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद धीरे-धीरे शाक्ति 
संचित करके बारदइवीं शताब्दी ई० पू० का अन्त होने के पहले ही तिगरूथ- 
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पिलेसर प्रथम ( लगभग १११०-११०० ई० पू० ) के नेतृत्व में एक विशाल 
साम्राज्य स्थापित करके असीरियनों ने इस शंका को सत्य कर दिखाया। 
तिगलथपिलेसर प्रथम ने पूर्व में मीडों को दबाया, एशिया माइनर में दित्तियों की 
बची-खुची शक्ति का अन्त किया, परिचम में भूमध्यसागर तक लूटपाट की और 
दक्षिण में बेत्रिडोन पर अबिकार स्थापित करके 'सुमेर और अक्क़ाद का स्वामी' 
विरुद धारण किया । उसने अपनी राजधानी कट्खी से हटाकर अजशुर में 
स्थापित की ओर ईश्तर तथा बेल के मन्दिर बनवाये | व्यक्तिगत जीवन में वह 
कुशल शिकारी था । अगर उसके अभिलेखों का विश्वास किया जाये तो उसने 
१२० रोर पैदल और ८०० रथ में बैठकर मारे थे | 


दौबेल्य का युग--परन्तु तिगलथपिलेसर का साम्राज्य स्थाथरी सिद्ध नहीं 
हुआ । उसके पश्चात्‌ लगभग दो शताब्दी के लिए. असीरियन राज्य पुनः 
अव्यवस्थित जर दुबंछ हो गया तथा उसके विरोधियों की शक्ति बढ़ गई | 
इसका एक कारण ऐ' रे मियनों का आक्रमण था| यह अर्ध-सभ्य सेमेटिक 
जाति अभी तक रेगिस्तान के यायावर जीवन को नहीं भूली थी । तिगलथ 
पिलेसर के अयोग्य उत्तराधिकारी ऐ रे मियनों के प्रवाह को रोकने मे समथ 
नहीं थे | इसालए बेबिलोनिया और असीरिया का मध्यवर्ती प्रदेश शीघ्र ही उनके 
हाथ से निकल गया। यत्रपि ऐ रे मियन नाम मात्र के लिए असीरियन प्रजा बने 
रहे तथापि उनका उत्कर्ष असीरियन दुर्बलता का एक सबलरू कारण ओर प्रभाण 
बन गया । साम्राज्य के अस्थायी सिद्ध होने का दूसरा कारण तिमलथपिलेसर को 
दोषपुूण नीति थी। वह विज्ित राय्यों में केवल ढूग्पाट करके सन्तुष्ठ रहा, 
उन्हें साम्राज्य के प्रारन्तों के रूप में संगटित करने की ओर उसने बिल्कुल ध्यान 
नहीं दिया | 


दूसरा असीरियन साम्रांज्य : असुरनसिरपालछ द्वितीय का युग-- 
असीरियन साम्राज्य ओर गौरव को पुनः प्रतिष्ठापित करनेवाला व्यक्ति असुर- 
नसिरपारल द्वितीय ( ८८४-८५९ ई० पू० ) था | असीरियन साम्राज्य का 
इतिहास कई दृष्टि से उसके शासन काल से प्रारम्भ होता है। प्रथम, उसने 
असीरियन सेनाओं के संगठन में सुधार करके उनको वह व्यवस्था और दुर्द- 
म्यता प्रदान की जिसका चरमोत्कर्प बाद में सारगोनी सेनाओं ( ७२२-६२६ 
३० पू० ) में हुआ। दूसरे, असीरियन जाति का नाम जिन अत्याचारों 
के साथ संयुक्त है, वे सब असुरनसिरपाल के समय से प्रारम्भ होते हैं | सम्भवतः 
वह विश्व की सर्वाधिक क्रूर जाति का क्रुरतम शासक था | प्रत्येक नगर को, 
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जो उसका विरोध करने 
का साहस करता था, 
जीतने के बाद जला 
देना, उसके वयस्क नाग- 
रिकों केनाक, कान ओर 
हाथ-पेर काटकर उनका 
जीवितावस्था में ही एक 
ढेर लगवा देना जिससे 
वे सब सड़कर मर जाएँ, 
बच्चों को जिन्दा आग 
में जला देना ओर 
राजा को असीरिया 


(07 _मणा।।॥ किक 


॥ | लाकर भॉँति-भाँति की 
॥ै | ॥॥ “| यातनाएँ देने के बाद 
आग में भुनवा डालना 
उसके द्वारा दिया जाने 
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'पक्षयुक्त-नरबवृषभ की एक मूर्ति 
हु हे हे वाला साधारण दण्ड 


था | एक हाथ में मशाल और दूसरे में तलवार लेकर उसने तूफान की भाँति 
विजय-यात्रा की | जगरोस पर्वतमाला से दक्षिणी आरमीनिया और साइलीशिया 
होते हुए उसने फरात नदी पार की ओर काशेमिश नगर को अपने अधीन 
करता हुआ वह भृमध्यसागर के तठ पर स्थित फिनीशियन नगरों तक जा 
पहुँचा | जहाँ भी वह निकल जाता था केवल बरबादी, सामूहिक हत्या और 
अग्निकाण्ड के चिह्न शेप बचते थे। परन्तु खुद असीरियनों के लिए यह अध- 
बबंर शासक महान्‌ निर्माता ओर क्ला-प्रेमी सिद्ध हुआ। उसके समय से 
असीरिया की साम्राज्ययुगीन कला का इतिहास प्रारम्भ होता है। उसने 
अपनी राजधानी अशुर से हटाकर पुनः कदुखी में स्थापित की जहाँ से उसके 
समय की बहुत सी कलाकृतियाँ मिली है (चित्र ५९)। इनमें कुछ असीरियन 
कला के इतिहास में गौरबपूर्ण स्थान रखती हैं । 

इलमनेसर तृतीय ओर उसके उत्तराधिकारी--असुरनसिरपाल का पुत्र 
ओर उत्तराधिकारी इलमनेसर तृतीय (८५९-८२४ ई० पू०) उसी के समान 
क्र परन्तु योग्य था | उसने सीरिया, इज़राइल ओर फिनीशिया राज्यों के संघ 
को पराजित किया और बेबिलोन को अधीन होने के लिए, विवश किया । 


असीरियन साम्राज्य और सभ्यता २१९ 


जिस समय उसकी मृत्यु हुई, असीरिया 'निकट-पूर्व! की सबसे बड़ी शक्ति था । 
खुद असीरिया बाह्य आक्रमणों से सुरक्षित दिखाई देता था और असी- 
रियनों की क्रूरता ने विजित राज्यों में विद्रोह करने का साहस खत्म कर दिया 
दिया था | परन्तु इसके बावजूद असीरिया का यह दूसरा साम्राज्य स्थायी सिद्ध 
नहीं हुआ। इसके मुख्य कारण इलमनेसर के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता, 
प्रत्येक सम्राद की मृत्यु के पश्चात्‌ होने वाले गह-युद्ध, अशुर के राजधानी न 
रहने पर पुजारी वर्ग का असन्तोष, उत्तर में उरतु राज्य का उत्कर्ष और विजित 
राज्यों का प्रान्तों के रूप में संगठित न किया जाना थे | ८२४ ई० पू० से ७४५ 
ई० पू० तक का समय असीरियन इतिहास में पुनः अव्यवस्था और दोर्ब॑ल्य 
का युग है। 

तीसरा असीरियन साम्राज्य : तिगलपथपिलेसर ठतीय--असीरिया 
के तीसरे और अन्तिम परन्तु सर्वाधिक स्थायी साम्राज्य का निर्माता तिगरूथ- 


की न] 
ध्व््द्र्ालज्ड्रक कर जञ॑ 5४“ “5ज्नाब्आ-_चाकल>लण+ की "४-7४ 


रे जले: 






चित्र ६० : लूट में मिले हुए माल की गणना करते हुए क्लक; तिगल थ- 
पिलेसर के शासनकाल के एक रिलीफ-चित्र का एक अंश 


पिलेसर तृतीय था। अपने शासन कार के अट्ठारह वर्षो में ( ७४५- 
७२७ ई० पू० ) उसने दक्षिण में फारस की खाड़ी, उत्तर में आस्मीनिया 
ओर पश्चिम में भूमध्यसागर तक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया | इतने विशाल 
साम्राज्य पर अभी तक किसी असीरियन ने शासन नहीं किया था। साम्राज्य 
को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसने स्थायी सेना का निर्माण किया ओर 
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कम से कम असीरिया के निकटवर्ती राज्यों को साम्राज्य के प्रान्तों के रूप में 
परिणत किया । विद्रोही राज्यों को दबाए रखने के लिये उसने उनकी जनता को 
बलपूर्वक दूरस्थ प्रदेशों में बसाने की नीति अपनाई, जिससे उनकी शक्ति 
अपने को नये वातावरण के अनुकूल बनाने में ही नष्ट हो जाये | 


इलमनेसर पंचम--तिगलथपिलेसर तृतीय के उत्तराधिकारी इलमनेसर 
पंचम (७२७-७२१२ ई० पू०) के समय इज़राइल और टायर नगर ने मिस के 
उकसा ने पर विद्रोह कर किया परन्तु उसने उन्हें तत्काल दबाने में सफझुता 
प्राप्त की । 


साग्गोनी वंश 


सारगोनी वंश की स्थापना ; सारगोन द्वितीय--श्लमनेसर पंचम के 
उपगन्त उसके साम्राज्य पर उसके योग्य सेनापति शरुकिेन अथवा सारगोन 
(७२२-७०५ ई० पूृ०) ने अधिकार कर लिया । सुप्रसिद्ध अकक़ादी विजेता 
सारगोन प्रथम से अन्तर दिखाने के लिए उसके अपने अभिलेखों में उसे 
सारगोन ह्वितीय कहा गया है। उसके राज्यारोहण के समय क्रैल्डियन सरदार 
मरुक-बद्दान ने एलमी सहायता से बेबिलोन पर अधिकार करके स्वतन्त्रता की 
घोषणा कर दी | इसकी प्रतिक्रियास्वरूप पश्चिमी प्रदेशों में भी विद्रोह होने 
लगे। सारगोन ने पहले पश्चिम की ओर ध्यान दिया । उसने इज़राइरल 
का पृणरूपेण दमन कर दिया ओर वहाँ के अधिकांश नागरिकों को दूरस्थ 
मीडिया भेज दिया | इसी समय उरतु के छासक रूसस ओर 'मुश्की के मीता” 
(जो सम्मवतः अनातेलिया की फ्रीगियन जाति का शासक था) के भड़काने पर 
उत्तर-पूर्व में मीडिया के मन्‍्नाई प्रदेश और उत्तर-पश्चिम के काशेमिश इत्यादि 
नगरों मे विद्रोह के लक्षण दिखाई देने छगे। सारगोन ने मनन्‍नाई के शासक 
दायक को पराजित किया, कार्शेमिश को जीता और सम्मवतः रूपस को भी 
हराने मे सफलता प्राप्त की। रूसस ने इस असफलता के कारण आत्महत्या कर 
ली | 'मुर्करी के मीता” ने भी सारगोन से मेत्री करने में भलाई समझी | इस 
प्रकार उत्तर-पश्चिम, उत्तर ओर उत्तर-पूव में स्थिति सुदृढ़ करने के बाद सारगोन 
ने बेबिलोन की ओर ध्यान दिया | उसने मर्दुक-बल्दान को निर्णायक रूप से 
पराजित किया ओर फारस की खाड़ी तक अपना अधिकार स्थापित किया | 
इस प्रकार उसका साम्राज्य साइलीटिया से फारस की खाड़ी तक और मन्नाई से 
मिस्र की सीमा तक विस्तृत हो गया जिसमें, केवल अर्द्ध-खतन्त्र फिनीशियन नगरों 
ओर जूडा राज्य को छोड़कर, सर्वत्र सारगोन के प्रतिनिधि शासन कर रहे थे | 
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सारगोन विजेता होने के साथ महान्‌ निर्माता भी था | अशुर, निनेवेह 
कव्खी के गौरव से पूर्ण सन्‍्तोष न पाने पर उसने निनेवेह के पास सारगोनपुर, 
दुरशरुकिन, नामक उपनगर बसाया जिसके कव्यत्मक भवनों और मन्दिरों की 
बहुत प्रशंसा की जाती है । 

सेनाक़े रिब--सारगोन का पुत्र और उत्तराघिकारी सिन-अख्री-इरिब 
अथवा सेनाक्रेरिब (७०५-६८१ ई० पू०) अपने पिता के समान महत्त्वाकांक्षी 
ओर निर्माता था | उसने अपनी राजधानी निनेवेद्र का पुनर्निर्माण कराया ओर 
उसके नागरिकों को बहुत-सी सुविधाएँ प्रदान की । परन्तु उसमें सारगोन के 
समान दूरद्शिता न थी। बार-बार विद्रोह करने पर उसने ६८९ ई० पृ० में 
बेबिलोन को पूर्णतः विध्वस्त कर दिया। इतना ही नहीं उसने यह भी घोषणा 
कर दी कि मर्दुक अश्युर का सेवक है | इससे असीरियनों के प्रति बैबिलोनियनों 
का रहा-सहा सदमाव भी जाता रहा | इस विद्रीह में बेबिलेन को एलसियों 
से सहायता मिली थी | इस दुस्साहस के लिए एलमियों को दण्डित करने के 
लिए सेनाक़ेरिबर ने उन पर आक्रमण किया ओर एलम के तय्वर्ती प्रदेश मे खूब 
लूट-पाट की | इससे एलम असीरिया का कट्टर शत्रु हो गया । सेनाक़रिब का 
सबसे मूर््वतापूर्ण कार्य मिस्र पर आक्रमण करना था। यद्यपि इस विपय पर 
उसके अपने अभिलेख मौन हैं तथापि ददररोडोटस ओर यहूदी अनुश्रुतियों से ज्ञात 
होता है कि उसने मिल पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सैन्य लेकर 
प्रस्थान किया था; परन्तु मिस्र की सीमा के पास सेना में महामारी फैल जाने के 
कारण उसे लौगना पड़ा । 

एसरहद्योन--६८ १ ई० पू० में सेनाक्रेरिब को उसके कुछ पुत्रों ने मार 
डाला | उसके सबसे छोटे पुत्र असुर-अख-इदिन अथवा एसरहद्वोन (६८१- 
६६९ ई० पू०) ने पितृहन्ता भाइयों का वध कर के साम्राज्य को अधिक्रत 
किया । वह अपने पिता से अधिक नीतिकुशलू था | सर्वप्रथम उसने बेबिलोन 
नगर का पुनर्निर्माण करवा कर ब्रेबिलोनियन जनता की सहानुभूति प्राप्त की । 
इसका परिणाम यह हुआ कि जब क्रैल्डियन नेता मर्दुक-बल्दान के पुत्र ने 
विद्रोह किया ओर एलमी शासक का आक्रमण हुआ तो स्थानीय जनता ने 
उनका साथ नहीं दिया । इससे एसरइद्दोन को उत्तर ओर उत्तर-पश्चिम में आऋ- 
मणकारी क्रिम्मरियन, सीथियन और मीडियन जातियों को दबाने का समय मिल 
गया । जहाँ तक मिस्र का सम्बन्ध था, उसके प्रति उसने अपने पिता की नीति 
ही अपनाई | पिछले असीरियन सम्रार्ें के समय मिस सीरिया ओर फिलिस्तीन को 
असीरिया के विरुद्ध बराबर उकसाता रहा था | ६७७ ई० पू० में एसरहद्दोन 
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ने इस काँटे को सदैव के लिये निकालने के लिये प्रस्थान किया। माग में 
सीडोन नगर का विध्वंस करता हुआ वह मिस पहुँचा। ६७१ ई० पूर में 
सम्पूण मिस्र पर उसका अधिकार स्थापित हो गया। परन्तु उसने नतो 
'फराओ” उपाधि धारण की ओर न मिखवासियों की सहानुभूति प्रात करने का 
प्रयास किया । इसका परिणाम यह हुआ कि उसके लौटते ही वहाँ विद्रोह 
हो गया । एसरहद्योन उसे दबाने के लिए लौटा परन्तु मार्ग में बीमार होकर 
मर गया | 

सारगोनी वंश का चरमोत्कर्ष ः असुरबनिपाछ और उसका युग-- 
एसरहद्दोन ने मरने के पहले अपने बड़े पुत्र असुर्बनिपाल को सम्राद और छोटे 
पुत्र शमश-झुम-उकिन को बेबिलोन का गवर्नर घोषित कर दिया था। असुर- 
बनिपाल (६६९-६२६ ई० पू० ) असीरिया का अन्तिम महान्‌ सम्राद सिद्ध 
हुआ । उसने सर्वप्रथम मिस्र के विद्रोह को दबाया और वहाँ के थीबिज नगर को 
पूर्णतः विध्वस्त कर दिया | इसी प्रकार उसने फिनीशिया को भी दबा दिया । 
लीडिया ने नये सम्राट को सन्‍्तुष्ट करने के लिए दूत भेजे। इसके बाद असुर- 
बनिपाल ने एकम की ओर ध्यान दिया जो बराबर बेबिलोन को विद्रोह करने 
के लिये उकसाता रहता था। वहाँ का शासक तूमान पूर्णतः पराजित हुआ, 
एलमी बन्दियों को पीटते-पीटते मार डाला गया, उनके सेनापति को जीवित 
ही आग में जल्य दिया गया ओर वूमान के भाई के शरीर को डुकढ़े-ठुकड़े 
कर के देश भर में स्मृति-चिह्व के रूप में बॉँट दिया गया | खुद तूमान का 
सिर काटकर निनेवेह में राजकीय भोज के अवसर पर पेड़ पर लग्काया गया 
ओर इसके बाद नगर में एक स्तम्भ पर टॉग दिया गया । 

६५२ ई० पू० में बेबिलोन में शमश-झुम-उकिन ने विद्रोह किया। 
इसमें उसे फिलिस्तीन, फिनीशिया, एलम और भूतपूर्व क़ैल्िडियन सरदार मर्दुक- 
बढ्दान के पोन्र से सहायता मिलौ । परन्तु असुरबनिपाल ने उसे दबाने मे पूर्ण 
सफलता प्राप्त की । एलम द्वारा इस विद्रोह में शमश-शुम-उकिन का साथ दिए 
जाने से असुरबनिपाल का क्रोध पुनः भड़क उठा । इसलिए इस बार उसने 
एलम पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया | सूसा नगर को पूर्णतः नष्ट-श्रष्ट 
कर दिया गया और एलम को अधिकांश जनता को दूरस्थ देशों में मेज दिया 
गया। एक स्वतन्त्र देश के रूप में एम का अस्तिट्व सदेव के लिए विलुप्त हो 
गया । ६३५ ई० पू० में असुरबनिपाल ने निनेवेह में विजयोत्सव मनाया जिसमें 
उसके रथ को खींचने का काम बन्दी राजाओं ने किया । 

सेनाक़ेरित्र के समान असुरबनिपाल भी कछा के प्रिकास में व्यक्तिगत रूप 
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से रुचि लेता था | उसने बहुत से मन्दिर बनवाए,, पुराने मन्दिरों का जीर्णोद्धार 
कराया और निनेवेह के राजग्रासाद को पुनर्निर्मित कराया। उसके समय के 
रिलीफ-चित्र असीरियन स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण हैं। निर्माण-कार्य के 
साथ वह बोद्धिक ओर साहित्यिक गतिविधि में भी रुचि रखता था। वह 
स्वयं 'तुप-शरुति! (मिट्टी की पारियों पर लिखने की कल्ण) में निषुण था | 
इसमें केवल कीलाक्षर (क्यूनीफॉर्म) लिपि का ज्ञान ही नहीं साहित्यिक रचना- 
कार्य भी आ जाता है। उसकी साहित्यिक अभिरुचि का सर्वोत्तम प्रमाण उसके 
द्वारा स्थापित निनेबेह का पुस्तकालय है| इसमें संगहीत ३०,००० साहित्यिक 
और ऐतिहासिक अभिलेखों में उसने बहुत से खुद पढ़े थे और कुछ सम्मवतः 
खुद लिखे भी थे । इन तथ्यों के प्रकाश में यह कहना असंगत न होगा कि 
जिस प्रकार हम्मूरबी बेबिलोनियन संस्कृति का प्रतिनिधि था उसी प्रकार असुर- 
बनिपाल असीरियन संस्कृति का। 


शासन प्रबन्ध 


असीरियन सभ्यता का महनक््व--असीरियन सभ्यता का बैबिलोनियन 
ओऔर सुमेरियन सम्यताओं के साथ वही सम्बन्ध था जो रोमन सभ्यता का यूनानी 
और ईजियन सम्यताओं के साथ बताया जाता है। जिस प्रकार रोम ने यूनान 
के हास काल में यूनानी, ओर यूनानी सम्यता के माध्यम से ईजियन सभ्यता 
के बहुत से तत््तों को जीवित रखा और दूरस्थ देशों में फेलाया उसी प्रकार 
असी रिया ने बेबिलोनियन सभ्यता के माध्यम से सुमेरियन सभ्यता के बहुत 
से तत्वों को जीवित रखा ओर पश्चिमी एशिया के दूरस्थ देशों में फैलाया | 
इस दृष्टि से देखने पर बेबिलोनियनों को जो गौरव प्राप्त है वह बहुत कुछ असी- 
रियनों को मिलना चाहिये । अगर असीरिया न होता तो बैबिलोन का बहुत 
सा ज्ञान-विज्ञान पर्चिमी एशियाई जातियों की समान सम्पत्ति बने बिना विल॒प्त 
हो जाता और आधुनिक इतिहासकार परिचमी एशिया के इतिहास का इतने 
विस्तार से पुनर्निर्मांण न कर पाते | 


न्द्रीय शासन-व्यवस्था 


सम्राट की शक्ति सर्वोच्च होने के कारण--सारगोनी वंश के नरेशों 
ने जिस विशाल साम्राज्य को शासित किया उसमें असीरिया के अतिरिक्त आर२- 
मीनिया, मीडिया, फिलिस्तीन, सीरिया, फिनीशिया, सुमेर, एलम तथा मिल 
देश सम्मिलित थे। इतना बिशाल साम्राज्य न तो पहले कभी स्थापित हुआ 
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था और न भविष्य में हखामशी वंश के उत्कर्ष तक स्थापित हो पाया। इसे 
उस “विश्व-साम्राज्य' (यूनीवर्सठल एम्पायर) की कल्पना के प्रत्यक्षीकरण का 
प्रथम प्रयास कहा जा सकता है जिसे भविष्य में कुरुप महान्‌ , अले के प्डर और 
ओगस्टस ने मूर्त रूप दिये । इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना और सततरूपेण 
होने वाले विद्रोहों के बावजूद उसे अपने अधिकार में बनाए रखने में असीरियनों 
को सफलता मिली, इसका कारण उनकी राजनीतिक-व्यवस्था और सैनिक-शक्ति 
थे | असीरियन जाति में एकता की भावना सुमेरियनों ओर बैबिलोनियनों से 
अधिक बल्वती थी। बे यह विश्वास करते थे कि उनके देश में केवल एक 
ही राजा हो सकता है, इसलिए, अपने सम्राद्‌ को वे एकता का प्रतीक मानते 
थे। इस विश्वास को “लिम्मू! नामक पद से सम्बद्ध प्रथा से बड़ा बल मिल 
(प्रृ० २१६) | इस प्रथा से गवर्नरों ओर स्थानीय पदाधिकारियों की सम्मान 
पाने की छालसा बहुत कुछ पूरी हो जाती थी, इसलिए वे राजा का विरोध 
करने का प्रयास अपेक्षया कम करते थे। असीरियन सम्रा्ों की शक्ति बढ़ी- 
चढ़ी होने का एक और कारण तथा प्रमाण मुख्य पदों का वंशानुगत न होना 
है। बैबिलोनिया में प्रत्येक स्थानीय गवर्नर अपने प्रदेश में धार्मिक अनुष्टानों 
को खुद पूरा करता था ओर अपने पद का वंशानुगत रूप से उपभोग करता 
था | परन्तु असीरिया में पिता के बाद उसका पद पुत्र को मिलने की घटनाएँ 
बहुत विरल हैं। उदाहरणार्थ ८५६ ई० पू० से ७५२ ई० पूृ० तक असी- 
रिया में पॉच तुठंनु (प्रधान सेनापति) हुए परन्तु उनमें किसी ने इस पद 
की वंशानुगत रूप से प्राप्त नहीं किया था | 

पुजारियों ओर सामन्तों का प्रशासन पर प्रभाव--असीरिया में राजा 
की शक्ति पर कम से कम सिद्धान्ततः कोई प्रतिब्न्ध नहीं था। परन्तु व्यवहार 
में उस पर पुजारी वर्ग का प्रभाव रहता था। असीरियन राज्य असीरिया- के 
सर्वोच्च देवता अशुर की सम्पत्ति माना जाता था। उसी के नाम पर सब 
क़ानून बनते थे, कर संण्हीत होते थे और युद्ध लड़े जाते थे । खुद सम्राद्‌ को 
सूर्य देवता शमश का अवतार माना जाता था। उसे अपनी नीति कार्यान्वित 
करते समय, किसी व्यक्ति को उच्च पद पर नियुक्त करते समय और ऐसे ही 
अन्य महत्त्वपृ णं अवसरों पर देवता से मार्ग-दर्शन के लिए, प्रार्थना करनी होती 
थी । इस प्रथा के कारण पुजारियों को राजनीति को प्रभावित करने का अवसर 
भिल जाता था | सारगोन, एसरहद्दोन ओर असुरबनिपाल जैसे सम्राट भी उनकी 
इच्छा के विरुद्ध मत प्रकट करनेवाली देववाणी (ओ रे किल) को ढुकराने का 
साहस नहीं करते थे। क्योंकि उच्चतम पुजारी-पदों पर केवल सामन्त वर्ग के 


ने 
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हार हो या जीत, परवर्ती 
असीरियन सम्रार्ण ने सेनाओं 
के संगठन में कोई मूलभूत 
परिवर्तन नहीं किया । इस- 
लिए अनेक बार असफलता 
का मुख देखने और यदा- 
कदा गहयुद्धों ओर विद्रोहों 
चित्र ६१: असुरबनिपाल के राजप्रासाद से प्राप्त में फैसे रहने के बावजूद 
शिकार का एक रिलीफ-नित्र वे हर बार साम्राज्य का 
पुनर्निर्माण करने में समर्थ हो सके। इस व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय 
किसी एक सम्राट को नहीं, वरन्‌ कितने ही सम्रार्टों को दिया जाना चाहिए । 
असीरियनों के पास न तो अले क्ज़े ण्डर के समान योग्य सेनापति थे ओर न 
इस्लाम जैसा धर्म ही था जो उन्हें समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करने के 
लिए, सर्वस्व बलिदान करने के लिए प्रेरित करता । उनकी सैनिक सफलता 
का वास्तविक कारण, रोमन समप्राओं की सफलता के समान, साम्राज्य का 
सेनिक-संगटन था । 
असीरियन सेनाएँ--सारगोनी युग में असीरिया में दो प्रकार के सेनिक 
थे | पहले वर्ग में मामूली सी सैनिक शिक्षा प्राप्त किये हुए व्यक्ति थे और दूसरे 
में स्थायी राष्ट्रीय-सेना के सदस्य | सिद्धान्ततः प्रत्येक नागरिक को कुछ समय 
के लिए सेना में काम करना पड़ता था, परन्तु व्यवहार में जो व्यक्ति अपने 
स्थान पर किसी दास को भेज सकता था अथवा धन दे सकता था उसे अनिवाय 
सेनिक-सेवा से छुटकारा मिल जाता था। प्रत्येक गवर्नर के पास व्यक्तिगत 
सेना रहती थी। उसो पर उस प्रान्त को सुरक्षा का उत्तरदायित्व रहता था। 
अगर गवर्नर को अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो सम्राद्‌ अपनी 
सेना उसको सहायता के लिए भेजते थे | सारगोनो युग में बढ़े-बड़े अभियानों 
में कभी-कभी समस्त राष्ट्रीय सेना से काम लेने की आवश्यकता पड़ जाती थी । 
जैसा कि कहा जा चुका है, सिद्धान्ततः प्रत्येक वयस्क पुरुष को अनिवाये रूप से 
सेना में काम करने के लिए बुलाया जा सकता था, परन्तु व्यवहार में केवल 
उन व्यक्तियों को बुलाया जाता था जिन्हें सामरिक अमियानों का थोड़ा बहुत 
अनुभव होता था; क्योंकि शिक्षित सैनिकों के बीच में अशिक्षित सैनिकों की उप- 
स्थिति से अव्यवस्था उत्पन्न होनेका भय रहता था। राष्ट्रीय सेना में अनिवार्य 
रूप से काम करने के लिए सेनिक भरती करने का काम स्थानीय दस्तकारों की 
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श्रेणियाँ ओर बेगार लेने वाले अफसरों का काम होता था। ऐसी व्यवस्था से 
सेनिकों को लाभ भी रहता था ओर हानि भी | सैनिक सेवा करते समय सैनिकों 
को, जो अधिकांशतः कृषक और दस्तकार होते थे, अपने व्यक्तिगत काम की 
ओर से उदासीन रहना होता था | परन्तु इसके बदले में केन्द्रीय सरकार से 
वस्त्र, भोजन और समुचित वेतन मिलता था | इसके अतिरिक्त अभियान के 
अन्त में छूट का अधिकांश मार उनमें बराबर बाँट दिया जाता था | प्रत्येक 
सैनिक को एक सफल अभियान में उससे अधिक धन मिल जाता था जितना 
वह कई वर्षों में कमा पाता था | । 

सेनाओं का संगठन--असीरियन सेनाएँ कई भागों में विभाजित रहती थीं, 
जैसे रथ सेना, हल्के हथियारों से युक्त अश्वारोही सेना तथा हलके और भारी शस्त्र 
से युक्त पेदल सेना । 
खाईं खोदनेवाले श्रमिक 
प्रथक्‌ रूप से संगठित 
किए. जाते थे। रथ 
सेना का महत्त्त कम हो 
गया था परन्तु धनुर्धारी 
पदाति सेना ओर अश्वा- 
रोही सेना अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण हो गईं थीं | 
अनुशासन बनाए रखने 
के लिए सेना के विविध 
अंगों को “किस्री! नामक 
भागों में ओर किस्री 
को पचास-पचास और 
दस-दस  सेनिकों की 
छोटी-छोटी टुकड़ियों में 
बॉट दिया जाता था। 
सेना की क्षमता बनाए 
रखने के लिए. एक 
गुप्तचर विभाग भी स्थापित किया गया था, जिसके बहुत से पत्रादि उत्खन में 
प्राप्त हुए हैं। असीरियन गवर्नरों और अन्य अधिकारियों को इस विभाग के पास 
अपने कार्य का विवरण भेजना पड़ता था ! 
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चित्र ६२ : दो असीरियन योद्धा 


२२८ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


असीरियनों का रणकोशछ--असीरियन सरकार युरू-विद्या के वेज्ञानिक 
अध्ययन की ओर समुचित ध्यान देती थी | उनके युद्ध अभियान का केन्द्र एक 
केम्प होता था, जिसकी योजना परवर्ती रोमन कैम्पों के सदश होती थी । उन्होंने 
प्रतिरक्षात्मक युद्धों को तरफ बहुत ध्यान दिया और प्रान्तों में तथा खुद असीरिया 
में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की। परन्तु उनको इससे अधिक सफलता 
आक्रमणात्मक युद्धों में मिली | वे अले कज्ञेण्डर ओर नेपोलियन के समान शत्रु 
पर यकायक और तीज़ता के साथ आक्रमण करने में विश्वास करते थे। घेरा 
डालने की कला में वे विशेष रूप से चतुर थे। वे पहियों पर चलने वाले भली- 
भाँति सुरक्षित चबूतरे बनाते थे जिनमें बैठे हुए सैनिक छात्रु पर निर्मय होकर 
आक्रमण कर सकते थे । उनके अस्त्र-शस्त्रों में धनुप-बाण, भाले, परशु, ओर 
गदाएँ इत्यादि थे (चि० ६२) । सैनिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता 
था | उनके घुड़सवार ही नहीं वरन्‌ धनुष ओर बर्छीधारी सैनिक भी ताम्र ओर 
लोहे के कबच धारण करते थे | ये कंवच मध्यकालीन यूरोप में प्रचलित कवचों से 
मिलते-जुलते होते थे | सामन्त रथों में बेठकर लड़ते थे | खुद सम्नाद्‌ ध्यक्तिगत 
रूप से युद्ध में भाग लेते थे। सेनापतियों के लिए तो युद्ध में भाग लेना अनिवाये 
होता था। ऐसे उत्साही और व्यवस्थित आक्रमणकारियों का सामना करने योग्य 
शक्ति ओर साहस परिचमी एशिया के बहुत कम नगरों ओर जातियों के पास 
थे | असीरियनों का रणकौोशल इसी से सिद्ध है कि सारगोनी युग (७२२-६२६ 
ई० पू०) के पूर्व भी उनकी सेनाएँ रथ, अश्वारोही और पेदल इत्यादि अंगों 
में विभाजित थीं और घेरा डालने की कल्श में निपुण हो चुकी थीं, जब कि 
हखामशी सेनाएंँ ५वीं ओर ४थी शताब्दी ई० पू० में भी कबीलों के अनुसार 
विभाजित थीं ओर खुद यूनानी तीसरी शताब्दी ई० पू० तक घेरा डालने की 
विद्या में अधिक कुशल नहीं हो पाये थे | 

विजित शत्रुओं के साथ व्यवहार--विजय पाने के बाद असीरियन नरेश 
शत्रु-नगरों को जल्श देते थे। जो सैनिक जितने अधिक शत्रुओं का बध करता 
था उतना ही अधिक पारितोपिक पाता था । इसलिए असीरियनों की विजय 
होने के बाद झत्रु-नगरों के बहुत कम निवासी जीवित बच पाते थे। यह नीति 
अमानुषिक थी परन्तु इससे शत्रुओं को बन्दी रूप में रखने का झंझट नहीं रहता 
था ओर बहुत-सी खाद्य॒-सामग्री भी बच जाती थी। प्रत्येक सैनिक के द्वारा 
मारे गये शत्रुओं की संख्या और लूट के माल का हिसाब लिखने के लिए लिपिक 
नियुक्त रहते थे (चि० ६०) | सामूहिक हत्याकाण्ड की अध्यक्षता बहुधा सम्राट 
स्वयं करते थे | शत्रु सामन्तों को विशेष गौरव प्रदान किया जाता था। या तो 


असीरियन साम्राज्य और सभ्यता २२९ 


उनके हाथ, पैर, नाक, आँख और कान इत्यादि काट दिये जाते थे या उन्हें 
मीनार के ऊपर से फेंक दिया जाता था अथवा बच्चों सहित घीमी-धीमी आग 
में जला दिया जाता था | असुरनसिरपालू अपने एक लेख में एक नगर को 
जीतने का विवरण इस प्रकार देता है : 

“उनके तीन हज़ार सैनिकों को मैंने मोत के घाट उतार दिया'' 'बहुत से 
बन्दियों को मैंने आग में जला दिया *'कुछ की मेंने अँगुलियाँ काट डालीं और 
कुछ की नाक तथा कान काट डाले । बहुतों की मेंने आँखें निकाल लीं। मेंने 
एक ढेर जीवित शत्रुओं का और एक मृत शत्रुओं के सिरों का लगवाया | 
बहुतों के सिरों को नगर में काष्ठ-स्तम्मों पर छटकवा दिया । उनके युवकों और 
युवतियों को मैंने जिन्दा जलवा दिया'''।” 

ये अत्याचार ओर नृशंस आचरण अधिकांश असीरियन सम्रा्ों के शासन- 
काल में सेनिक नीति के रूप में आवश्यक समझे जाते थे। जिस प्रकार 
सर्जन घाव ठीक करने के लिए चीर-फाड़ आवश्यक मानते हैं उसी प्रकार 
असीरियन शासक प्रान्तों को वश में करने के लिए शत्रुओं के नगरों को जलाना 
और उनकी सामूहिक रूप से हत्या करवाना आवश्यक मानते थे । दूसरे शब्दों 
में राज्य की शक्ति का आधार विशुद्ध सनिक बल था। इसलिए असीरियन 
साम्राज्य एक प्रकार का 'सनिक-यन्त्र(मिलिटरी मशीन) बन गया था'। युद्ध 
करना, विजय पाना, छूट-पाट से घर भरना, इसी को वे राजनीति समझने 
लगे थे | यह ठीक है कि इससे उन्हें बहुत लाभ थे ; इससे जनता में देशभक्ति 
की भावना बढ़ती थी, लूट में मिले धन की सहायता से विलासिता का जीवन 
व्यतीत किया जा सकता था तथा युद्धों में बन्दी बनाये गये शत्रुओं को दास 
बनाकर उनसे खेतों में काम लिया जा सकता था। परन्तु कुछ गहराई से 
विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि वस्तुतः यही नीति उनके पतन का कारण 
बनी । इससे न केवल उनके शत्रुओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई 
वबरन्‌ देश की आश्थिक-ब्यवस्था की नींव भी खोखली हो गई (प्र० २५१-५२) | 


विधि-संहिता और दण्ड-वयवस्था 


असीरियन विधि-संहिता--असीरियन क़्ानूनों पर प्रकाश देनेवाले 
अधिकांश अमिलेख क़लात-शेरकात (अथ्र) स्थान से प्रास हुए हैं। ये १२वीं- 
१३वीं शताब्दी ई० पू० के हैं। इनके अतिरिक्त कुछ खण्डित अभिलेख भी मिले 
हैं जो असीरियन क्रानूनों के अन्य संस्करण हो सकते हैं। इन अभिलेखों में 
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तीन विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। पहला, जिसमें साठ पेराग्राफ हैं, ख्रियों से 
सम्बन्धित है | दूसरा, जो अच्छी अवस्था में नहीं मिलता, भूमि-व्यवस्था से 
सम्बन्धित है | इसमें इकतीस पैराग्राफ हैं। तीसरे में, जो बहुत ही खण्डितावस्था 
में मिला है, विरवासघात से सम्बन्धित कानूनों पर प्रकाश डाला गया है। इन 
कानूनों को विद्वान (असीरियन विधि-संहिता” संज्ञा देते हैं | परन्तु अभी तक यह 
निश्चित नहीं हो सका है कि ये क़ानून वास्तव में एक “विधि-संहिता” के रूप में थे 
अथवा नहीं । हग्मूरब्री की विधि-संहिता और इन क़ानूनों की शैल्ली में स्पष्टतः 
अन्तर है। हम्मूरबी की विधि-संहिता में प्रत्येक क़ानून के पहले अपराध को 
बताकर फिर उसके लिए दण्ड निर्धारित किया गया है, परन्तु असीरियन कानूनों 
में या तो किसी विशेष मामले (केस) का विस्तार से विवरण मिलता है अथवा 
न्यायालयों के वास्तविक फैसलों को दे दिया गया है। इसलिए कुछ विद्वानों 
ने यह मत प्रकट किया है कि तथाकथित असीरियन विधि-संहिता” वास्तव में 
असीरियन कानूनों पर न्यायज्ञों (जूरिस्ट्स ) की टीका या व्याख्या है। 


हम्मूरबी की विधि-संहिता से मूलभूत अन्तर--विद्वानों का प्रारम्भ 
से ही यह विचार रहा है [कि असीरियन विधि-संहिता का उद्धव स्वतन्त्र रूप 
से हुआ । दूसरे शब्दों में असीरियन विधि-संहिता का बैब्रिकेनियन विधि-संहिता 
से कोई सम्बन्ध नहीं है। एक तो दोनों विधि-संहिताओं की शब्दावली और 
फामूंले सर्वंथा भिन्न हैं। दूसरे, असीरियन दण्ड-व्यवस्था निश्चित रूप से 
बेबिलोनियन दृण्ड-व्यवस्था से अधिक कठोर और बर्बर है| वस्तुतः हम्मूरबी 
की विधि-संहिता में उब्लिस्वित दण्डों से असीरिया में, जहाँ की जनता अधिक 
उच्छुंखल संघर्पप्रिय थी, काम चल मी नहीं सकता था । तीसरे, बैबि- 
लोनियन क़ानून कभी असीरिया में लागू नहीं किये गये और न बैबिलोनियन 
कानूनों का सम्भवतः १२ वीं शताब्दी ई० पू० के पहले वहाँ अध्ययन हुआ । 


मितन्नी विधि-संहिता का प्रभाव ९--कुछ विद्वानों का यह विचार है कि 
असीरियन कानूनों पर मितन्नी कानूनों का प्रभाव पढ़ा । मितन्नी राज्य ने दूसरी 
सहखाब्दी ई० पू० के मध्य असीरिया पर प्रभुत्व स्थापित किया हुआ था । दूसरी 
ओर हित्तियों से भी मितन्नियनों का सम्पर्क था ओर हित्तियाँ के पास अपनी एक 
विधि-संहिता थी (प० १८३-८६)। अतः यह अनुमान किया गया है कि सम्मवतः 
मितन्नी जाति के पास भी एक विघि-संहिता थी जिसका प्रभाव असीरियन विधि- 
संहिता पर पड़ा | परन्तु अभाग्यवश मितन्नियनों के सम्बन्ध में हमारा ज्ञान 
बहुत सीमित है। अतः जब तक उनकी अपनी विधि-संहिता का अस्तित्व सिद्ध 
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न हो जाए तब तक असीरियन विधि-संहिता के ऊपर उसके प्रभाव की कब्पना 
करना स्वथा निराधार प्रयास होगा | 

असीरियन दण्ड-व्यवस्था--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि असीरियन 
विधि-संहिता पर किसी अन्य जाति की विधि-संहिता का प्रभाव सिद्ध करना 
अत्यन्त कठिन है। अधिक सम्भव यही प्रतीत होता है कि असीरियन विधि- 
संहिता किसी अन्य देश के प्रभाव का प्रतिफल न होकर खुद असीरियनों की 
रचना थी | इसके पक्ष में सब से सबल प्रमाण यह है कि असीरियन विधि-संहिता 
“विशुद्ध असीरियन! सामाजिक परिस्थिति की एष्ठभूमि में बनाई गई लगती है। 
इसमें दिये गये निर्मम दण्ड असीरियनों के उद्॒ण्ड स्वभाव से मेल खाते हैं--- 
जेसे अपराधी के नाक-कान काट देना, जीम निकाल लेना, कोड़े मारना, 
उसे नपुंसक कर देना, भारी जुर्माना करना तथा बेगार लेना इत्यादि | कुछ 
मामलों में वादी को क़ानून अपने हाथ में ले लेने की सुविधा थी। अगर 
कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को किसी परपुरुष के साथ पाता था तो वह उस 
पुरुष को जान से मार देने पर भी हत्या का अपराधी नहीं माना जाता था। 
जानबूझ कर गर्भपात कराने वाली रत्री को कटोरतम दण्ड मिलता था। 
किसी की पत्नी पर झूठा कलंक लगाने वाले व्यक्ति को बाँध कर नदी में फेंक 
दिया जाता था। अगर वह तब भी बच जाता था, जिसको सम्मावना बहुत 
कम रहती थी, तब भी उसे छोड़ा नहीं जाता था वरन्‌ कठोरतर दण्ड दिया जाता 
था। नदी में डुबो कर मार डालने का दण्ड हम्मूरबी की विधि-संहिता में भी है, 
परन्तु वहाँ इसका इतना अधिक प्रयोग नहीं मिलता | व्यापार सम्बन्धी अपराधों 
का सम्बन्ध धर्म से माना जाता था। हम्मूरब्री की विधि-संहिता में इन अपराधों 
को भी सिविल” अपराधों के अन्तर्गत रखा गया है। 

असीरियन विधि-संहिता की प्राचीनता की सम्भावना--असीरियन 
कानूनों की प्राचीनतम प्राप्त प्रतिलिपियाँ १२वीं-१३वीं शताब्दी ई० पू० की हैं । 
परन्तु यह सर्वथा सम्भव है कि जिस प्रकार हम्मूरबरी की विधि-संहिता प्राचीनतर 
सुमेरियन विधि-संहिता के आधार पर बनाई गई थी उसी प्रकार असीरियन 
विधि-संहिता भी किसी प्राचीनतर विधि-संहिता के आधार पर बनाई गई हो । 
परन्तु इस अनुमान को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं । 

विधि-संहिता के प्रान्तों में प्रयोग की सम्भावना--असीरियन प्रान्तों 
में उनकी विधि-संहिता का प्रयोग होता था या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं 
कहा जा सकता । परन्तु अनुमान किया जाता है कि कुछ प्रान्तों में अवश्य होता 
होगा क्योंकि असीरियन सरकार इतनी शक्तिशाली थी कि उसे सब प्रान्तों में 
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लागू कर सके । दूसरे, इसका लागू किया जाना निर्धन जनता और व्यापारियों 
के हित में था | इस दृष्टि से असीरियन शासन-व्यवस्था की रोमन शासन-व्यवस्था 
से तुलना की जा सकती है | 


सामाजिक व्यवस्था 


असीरियन समाज के प्रमुख व्गं--अभाग्यवश असीरियन व्यापारिक 
ओर क़ानूनी अभिलेख जो अभी तक प्राप्त हुए हैं, अधिकांशतः केवल राज- 
परिवार से सम्बन्धित हैं, इसलिए इनसे असीरियन समाज पर प्रत्यक्ष रूप से 
विस्तरशः प्रकाश नहीं मिलता | परन्त इनसे असीरियन सामाजिक संगठन के 
विपय में कुछ मूल तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं। उदाहरणार्थ इनसे ज्ञात होता है 
कि असीरियन समाज में दो मुख्य दल थे; खतन्‍्त्र नागरिक और दास | 
स्व॒तन्त्र नागरिक तीन वर्गों में विभाजित थे--मारबनुति अथवा श्रीमन्‍्त वर्ग, 
उम्माने अथवा दस्तकार वर्ग और रूब्शी अथवा श्रमिक वर्ग। मारबनुति 
अथवा श्रीमन्त वर्ग के सदस्यों को बहुत से विशेषाधिकार प्राप्त थे | उन्हीं 
में से गवरनरों, पुजारियों, सेनापतियों तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों की 
नियुक्ति की जाती थी। बे संख्या में कम थे, इसलिए कभी-कभी इस वर्ग 
की स्त्रियों को भी गवर्नर जैसे उच्च पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। 
मारबनुति के विशेषाधिकारों की रक्षा का सफल प्रयास समस्त साम्राज्य-युग में 
किया जाता रहा। उस्माने या दुम्तफ़ार वर्ग के सदस्यों की संख्या अधिक 
थी। “म्माने' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक था, क्योंकि इसमें वे सभी व्यक्ति 
सम्मिलित थे जिनका एक निश्चित धन्धा था--जैसे तम्करू या बैंकर, तुपदरूं 
या लिपिक, परवरू या कुम्हार, नग्गरू अथवा .बढ़ई | फिर भी पेशों की भिन्नता 
सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण थी क्योंकि हर नगर में प्रत्येक पेशे के व्यक्तियों 
के निवास के लिए प्रथक्‌ मुहल्ले थे | ख़ब्शी या श्रमिक वर्ग में समाज के बहु 
संख्यक छोग थे। मुख्यतः इसी वर्ग से राष्ट्रीय सेना को सैनिक और विदेशों में 
उपनिवेशन के लिए. नागरिक मिलते थे। यह वर्ग अत्यन्त निर्धन था | 
परन्तु कुछ क़ानून ऐसे थे जिससे उनको दशा अन्य देशों के श्रमिकों से अच्छी 
हो गई थी | दास वर्गं में युद्धों में पकड़े हुए बन्दी ओर ऋण न चुका सकने के 
कारण स्वतन्त्रता खो देने वाले नागरिक सम्मिलित थे। उनको समाज के उच्च 
वर्गा की सेवा करके जीवन व्यतीत करना होता था। सेनाक्रेरिब के समय के 
एक रिलीफ-चित्र में कोड़ेधारी निरीक्षकों को दासों से भारी पाषाण-खण्ड 
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खिंचवाते हुए दिखाया गया है। मुँड़ा हुआ सिर और चिरे हुए कान दासता 
के चिह्न थे | 


विदेशियों की स्थिति--असीरियनों की राजधानी निनेवेह एक अभ्तर्राष्ट्रीय 
नगर था | वहाँ एशिया माइनर से लेकर एलम तक के निवासी देखे जा सकते 
थे | राजलिपिकों को विदेशी भाषाओं के विनित्र शब्दों को लिखना एक समस्या 
रहती थी | कुछ विद्वानों का विचार है कि निनेबेह में खुद असीरियन अब्प- 
संख्यक थे ओर विदेशी जातियाँ बहुसंग्ब्यक | बहुत से विदेशियों ने असीरियन 
नागरिकता प्राप्त कर ली थी। विदेशियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के कई 
ढंग थे, जैसे किसी असीरियन स्त्री से विवाह कर लेना अथवा किसी असीरियन 
का दत्तक पुत्र बन जाना इत्यादि | 


स्त्रियों की दशा--असीरियन विधि-संहिता से स्त्रियों की दशा पर प्रचुर 
प्रकाश मिलता है। असीरियन क़ानून इस विपय पर प्राचीन विश्व कौ किसी 
भी अन्य जाति के क़ानूनों से अधिक बिस्तार में विचार करते हैं । स्त्रियों द्वारा 
चोरी, स्त्रियों द्वारा पुरुषों पर या पुरुषों द्वारा स्त्रियों पर आक्रमण, व्यभिचार और 
गर्भपात--इन सभी अपराधों पर विस्तरशः नियम मिलते हैं | झटी गवाही द्वारा 
पत्नी पर दोषारोपण भी एक विपय है। तलाक़ ओर पति द्वारा पत्नी को छोड़ 
देने पर पत्नी के लिए निर्वाह की सुविधा के ऊपर उस युग को देखते हुए 
काफी उदारता के साथ विचार किया गया है | 


असीरियन समाज की व्यवस्था बैेबिलोनियन समाज की व्यवस्था से 
अधिक जटिल थी | उदाहरण के लिए वेबिलोनियन विधि-संहिता से ज्ञात होता 
है कि वहाँ विवाह के पश्चात्‌ खी पति के घर आकर रहती थी। असीरियन 
विधि-संहिता में इसके साथ दूसरी प्रथा को भी मान्यता दी गई है जिसमे स्त्री 
पिता के घर रहती थी ओर पति उससे बीच-बीच में मिलने जाता था। अगर 
किसी लड़की की मेंगनी होने के बाद शादी के पहले ही वर की रूत्यु हो जाती 
थी अथवा वह भाग जाता था तो उस लड़की के बिता को उसकी शादी वर के 
किसी छोटे भाई से, जो दस वर्ष या इससे अधिक आयु का होता था, करनी 
पड़ती थी। और अगर वर का कोई भाई नहीं होता था तो उसे वह सब 
धन, खाने के सामान को छोड़कर, लोटाना होता था जो मंगनी के अवसर 
पर वर का पिता उसे देता था | विवाहिता स्त्रियों को पर्दे म॑ रहना होता था, 
परन्तु अविवाहिताओं, वेश्याओं, पुजारिणों ओर दासियों को पर्द में रहने की 
मनाही थी । जो व्यक्ति पुजारिणों, वेश्याओं और दासियों को जान-बूझकर पढें 
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में जाने देता था उसे कठोर दण्ड दिया जाता था, जिसमें कान काट दिया 
जाना, ५० कोड़े खाना, और एक महीने तक बेगार करना भी सम्मिलित थे । 
प्रो० ऑमस्टीड के अनुसार पर्द की प्रथा का जन्म असीरिया में ही हुआ था | 
स्त्रियों से पतिभक्ति की पूरी आशा की जाती थी, परन्तु पुरुष जितनी चाहे 
उपपत्नियाँ रख सकता था | राजाओं के अन्तःपुर (हरम) में बहुधा अनगिनत 
उपपत्नियाँ होती थीं जिनका समय गायन-वादन ओर पारस्परिक कलह में व्यतीत 
होता था । 

असीरियन बहुप्रसवी नहीं थे | उच्च परिवारों में साधारणतः एक व्यक्ति के 
दो तीन पुत्र होते थे। निम्न श्रेणी के परिवारों में यह औसत और भी कम रहता 
था | सम्मवतः इसीलिए जान-बूझकर गर्भपात करानेवाली स्त्री को कठोरतम 
दण्ड दिया जाता था | अगर गर्भपात कराते समय वह मर भी जाती थीं तब भी 
उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता था | असीरिया में जनसंख्या कम होने का एक 
प्रभाव और पड़ा । बहुधा सरकार को उच्च वर्ग--मारबनुति--से आवद्यक 
संख्या में योग्य पदाधिकारी और कर्मचारी नहीं मिल पाते थे | अतः इस वर्ग की 
स्त्रियों को भी. उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाता था । उनके गवर्नर होने 
के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं | कभी-कभी तो वे वास्तविक शासिका भी बन 
जाती थी | सम्मुरामत या सेमिरामिस तथा नक्रिया नामक रानियाँ इसका 
उदाहरण हैं | 

खुब्शी वर्ग की द्लियों की दशा--खुब्शी वर्ग की स्त्रियों की दशा भी 
अच्छी थी। कुछ क़ानूनों से संकतित है कि सरकार उनके कढ्याण का विशेष 
रूप से ध्यान रखती थी। उदाहरणार्थ १२ शती ई० पू० के एक क़ानून के 
अनुसार अगर खुब्शी वर्ग के किसी सैनिक को शत्रु ने बन्दी बना लिया होता 
था और उसको पत्नी के पास जीवन-यापन का कोई साधन नहीं होता था तो 
उसके प्राथना करने पर नगर के मजिस्ट्रेट, सम्राद के प्रतिनिधि के रूपमें, उसके 
लिए सरकारी खच्चें से एक मकान ओर भूमि का प्रबन्ध करते थे | दो वर्ष बीतने 
के पश्चात्‌ वह स्‍त्री पुनविवाह कर सकती थी। अगर इसके बाद उसका पति 
लोट आता था तो वह अपनी पत्नों को पुनः प्राप्त कर सकता था। उसके दूसरे 
पति को उसे छोड़ना होता था, परन्तु उससे उत्पन्न सन्‍्तान पर उसका अधिकार 
रहता था । पहले पति की अनुपस्थिति में जो भूमि और मकान उसकी पत्नी 
को दिये जाते थे वे एक निश्चित धन के देने या निश्चित समय तक बेगार करने 
पर उसको (पहले पति को) मिल जाते थे | अगर पहले पति के युद्ध में मारे जाने 
का निश्चित समाचार मिल जाता था तो उस स्त्री को वह भूमि और मकान 
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खाली कर देने होते थे। परन्तु दो वष तक उन्हें उपयोग में छाने के बदले 
में उसे कुछ नहीं देना पड़ता था । 

उपयुक्त व्यवस्था एक उदाहरण मात्र है। इससे असीरियन सरकार द्वारा 
खुब्शी वर्ग और विशेषतः स्त्रियों के कल्याण के लिए लिए जाने वाले कार्यों का 
पता चलता है। यह सर्वथा सम्भव है कि इस प्रकार की व्यवस्था इससे मिलती- 
जुलती अन्य आपत्तियों के अवसरों पर भी की जाती हो | सम्भवतः असीरियन 
सरकार सिद्धान्ततः अपने ख़ुब्शी सनिकों के बच्चों ओर खियों के जीवन- 
निर्वाह को, उनकी अनुपस्थिति में, अपना कत्तव्य मानती थी। 


आधिक संगठन 


राज्य ओर नागरिकों के आर्थिक सम्बन्ध--असीरिया में राज्य 
ओर नागरिकों के आर्थिक सम्बन्ध अपेक्षया घनिष्ठ थे। प्रत्येक नागरिक को 
राज्य की सेवा अनिवार्य रूप से सेना में कार्य करके, राज्य के निर्माण-कार्यों में 
बिना पारिश्रमिक लिए. सहयोग देकर ओर अपनी उपज के एक भाग को मन्दिरों 
में भेंट चढ़ाकर करनी होती थी। “उम्मानें अथवा साधारण वर्ग के अधिकाश 
सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपयुक्त सेवाएँ करते थे, लेकिन उच्च वर्ग --मारबनुति--- 
के सदस्य इनके बदले में चॉँदी देकर या शारीरिक श्रम के लिए अपने स्थान पर 
दास भेज कर मुक्ति पा जाते थे | कर इकट्ठा करने का भार सेना के पदाधि- 
कारियों पर रहता था | 

कृषि का महत्त्व--असीरिया का आर्थिक जीवन बेबिलोनिया के आर्थिक 
जीवन से अधिक भिन्न नहीं था । दोनों देशों में नदियों ओर नहरों से सिंचाई 





चित्र ६३ : नदी के जल को ऊपर उठाकर खेतों तक पहुँचाने के लिए प्रयुक्त होने 
वाले यन्त्र 'शड्ूफ' का सेनाक्रेरिव के राजप्रासाद से प्राप्त चित्र 


होती थी और शड्फ (चि०६३) से कृषक नहरों से प्राप्त जल को खेतों तक पहु- 
चाते थे । दोनों देशों में मुख्यतः गेहूँ, जी, बाजरा और तिल की खेती होती थी 
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तथा दस्तकार एक से उद्योग-घंधों को अपनाए हुए थे। भार और माप के 
पैमाने भी दोनों देशों में समान थे | अन्तर केवल इतना था कि बैबिलोनिया में 
व्यापार को अधिक महत्त्व प्राप्त था और असीरिया में कृषि कम को | असीरियन 
समाज के मारबनुति अथवा श्रीमन्त वर्ग में बडी-बड़ी जागीरों के स्वामियों का 
बाहुल्य था जो व्यापारियों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अभाग्यवश असीरियन 
कृषकों के विषय में हमारा ज्ञान बहुत कम है । उदाहरणार्थ हम यह नहीं 
जानते कि अधिकांश कृपक खुद भूमिघर थे अथवा 'मारबनुति' से भूमि लगान 
पर लेते थे | कुछ अभिलेखों में भूमि पढ़े पर लेने का उल्लेख हुआ है, परन्त 
इसकी शर्ते बहुत कड़ी बताई गई हैं। मजदूरी सस्ती थी और भूमि भी 
आजकल की अपेक्षा अधिक उबर थी | अतः यह अनुमान किया जा सकता 
है कि उम्माने! वर्ग में समृद्ध कृपकों की संख्या काफी रही होगी । 
उद्योग-धन्धे--असीरिया में, उसके सम्रायों द्वारा छूट कर लाये धन के 
कारण, बहुत से उद्योग-घन्धे पनपने लगे थे। धातुए खानें-लोदकर निकाली 
जाती थीं अथवा विदेशों से आयात की जाती थीं। उनसे भॉँति-भाौँति के 
उपकरण बनाए जाते थे | शीशे के उपकरण बनाना, कपड़ा बुनना ओर रँगना 
तथा बतंनों पर मीनाकारी उनके प्रमुख उद्योग थे। सेनाक्रेरिब के एक अभिलेग् 
में (लगभग ७०० ३० पू०) 'पेड़ पर उत्पन्न होनेवाली ऊन” अर्थात्‌ कपास का 
उल्लेख हुआ है । पश्चिमी एशिया में कपास के अस्तित्व का यह प्राचीनतम 
उदाहरण है। सम्भवतः वे कपास भारत से भी मेँगाते थे। प्रत्येक उद्योग में 
साधारणतः पिता के पश्चात्‌ पुत्र के द्वारा वह पेशा अपना लिए जाने की 
परम्परा थी | इसके अतिरिक्त शिष्य रखने की प्रथा भी थी। उदाहरणार्थ किसी 
युवक को कुछ वर्षों के लिए किसी जोहरी या खर्णकार के पास छोड़ दिया 
जाता था। वह कुछ घन लेकर उसे अपने पेशे के गुर सिखा देता था । 
विदेशी ठयापार ओर व्यापार की विधियाँ--असीरिया में व्यापार को 
घृणा को दृष्टि से देखा जाता था, इसलिए इस क्षेत्र में असीरियन श्रीमन्त वर्ग 
विशेष सक्रिय नहीं था | इसका लाभ विदेशी ऐ' रे मियनों ने उठाया। उन्होंने 
धीरे-धीरे समस्त असीरियन व्यापार को अपने क़ब्जे में कर लिया | खुद असी- 
रियन सम्राट विदेशी व्यापार के महत््व्को समझते थे इसलिए उसकी उन्नति 
का प्रयास करते रहते थे। विदेशी व्यापार काफ़िलों के द्वारा होता था। 
असीरियन व्यापारी ओर बैंकर अपना धन लगाकर माल तैयार करते थे और 
सोदागरों--सुख़रू--के ह्वारा उसे बाहर भेजते थे | सौदागर व्यापारियों को 
२५ प्रतिशत सूद आसानी से दे देते थे, इससे लगता है कि उन्हें इसमें प्रचुर 
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लाभ होता था | सारगोनी युग में विनिमय का साध्यम सोना, चाँदी और 
तोॉबा थे। सीसा जो पहले खूब लोकप्रिय था, अब गोण होता जा रहा था। 
सेनाक्रेरिब के एक अभिलेख से माल्म होता है कि उसने चाँदी के आधे 
शेकल के टुकड़े विनियम-माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने के लिए चलाए थे। 
इन्हें पश्चिमी एशिया की प्राचीनतम मुद्राएं कह् जा सकता है। बाजार में 
भावों का उतार-चढ़ाव बहुत अधिक होता था | उदाहरणार्थ एक सफल युद्ध- 
अभियान के पश्चात्‌ लूट में मिले धन के कारण दासों, घोड़ों और ऊँटों का 
मूल्य गिर जाना साधारण बात थी । 

असीरियन विधि-संहिता में व्यापारियों को सुविधा के लिए बहुत से क़ानून 
मिलते हैं | यदि कोई व्यक्ति लिखत अनुबन्ध करने और घन लेने के पश्चात्‌ 
उसे तोड़ने का प्रयास करता था तो उसे उस धन का दस गुना देवता के मन्दिर 
में जमा करना होता था और धार्मिक जलूस के अवसर पर देवता के रथ के 
लिए दो घोड़े देने होते थे। किसी-किसी अवसर पर उसे बिप पीना पड़ता था 
ओर उसके सबसे बढ़े लड़के या लड़की को देवता के सम्मुख जिन्दा जल्म दिया 
जाता था | शायद सारगोनी थुग में ये दण्ड दिये जाने बन्द हो गये थे परन्तु 
इनका उल्लेख प्राचीन फामूलें के रूप में बराबर होता रहा । 


धमे और दद्यन 


असीरियन देवराज अशुर--असीरियनों का धर्म प्रारम्भ में बेबिलोनियन 
धर्म से मिलता-जुलता था | अन्तर कबल इतना था कि उनका प्रमुख देवता 
मर्दुक न होकर अशुर था। इसलेए जब उन्होंने बेबिलोनियन आख्यानों को 
अपनाया, उनमें मर्दुक का स्थान अछुर को दे दिया। उदाहरणार्थ उनकी 
विश्व-सजन की कथा में मर्दुक के स्थान पर अश्युर ही तियामत को पराजित 
करता है | प्रारम्भ में अशुर इसी नाम के नगर का स्थानीय देवता मात्र था । 
उस समय उसको एक सोर-देवता (सोलर गॉड) माना जाता था। पक्षयुक्त- 
सूर्यचक्र (विंग्ड सन डिस्क) उसका चिह्न या प्रतीक था | इस चक्र के मध्य खुद 
अशुर को चित्रित किया जाता था (पृष्ठ २१४, चि० और फुण्नो ०) | प्रति वर्ष 
उसके सम्मान में उसी प्रकार 'कृपि-नाटक'(फर्टिलिटी ड्रामा) होते थे जिस प्रकार 
बेबिल्योन में म्दुक के सम्मान में | परवर्ती युर्गों में जब अश्यर नगर असीरिया की 
राजधानी बना तो वहाँ के देवता “अशुर' को राष्ट्रीय देवता के पद पर प्रतिष्ठित 
कर दिया गया। यद्यपि पक्षयुक्त-सूयंचक्र की उस समय भी अश्चुर का चिह्न या 
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प्रतीक माना जाता रहा, परन्तु खुद अशुर का व्यक्तित्व पूर्णरूपेण परिवर्तित हो 
गया । प्रथम सहस्ताब्दी ई० पू० में असीरियनों को अनेक युद्ध लड़ने पड़े । 
एक प्रकार से युद्ध ही उनका राष्ट्रीय उद्योग हो गया । इसलिए उनका देवता 
अशुर भी युद्ध-देवता माना जाने लगा। अब अशुर युद्ध और शान्ति में राष्ट्र 
का, विशेषतः राजा का मार्ग-प्रदर्शन करता था और अपने दैवी प्रकोप से 
असीरियनों के शत्रुओं को नष्ट करता था। असीरियनों का यह विश्वास था 
कि जितने अधिक शत्रुओं की बलि अशुर को दी जाएगी वह उतना ही सम्तुष्ठ 
होगा। असुरनसिरपाल के शासन-काल के एक रिलीफ-चित्र में बन्दियों को 
सम्भवतः अथुर के सम्मुख बलि दिये जाते हुए दिखाया गया है। असीरियन 
अशुर को सिद्धान्ततः साम्राज्य का स्वामी मानते थे। सम्राट के विरुद्ध विद्रोह 
अथुर के विरुद्ध विद्रोह समझा जाता था | इसलिए विद्रोही नगरों में अग्निकांड, 
शत्रु जनता का सामूहिक रूपसे बध और उस पर नृशंस अत्याचार ये सभी 
अशुर के नाम पर किये जाते थे । 

असीरियन सम्राट अपने देवता अशुर के चिह्न (सूर्यचक्र) को युद्धक्षेत्र मे 
ले जाते थे ओर उसे विजित नगरों में उपासना किये जाने के लिए. स्थापित 
करते थे | परन्तु यह स्पष्ट है कि शख्र के बल पर अपनी सत्ता जमानेवाला देवता 
अन्य जातियों में आसानी से लोकप्रिय नहीं हो सकता था। इसलिए असीरियन 
जाति के नष्ट होते ही अशर की उपासना भी पूर्णतः समाप्त हो गई। परन्तु 
स्मरणीय है कि इस क्षेत्र में असीरियनों का कुछ प्रभाव ईरानियों पर अवश्य 
पड़ा, क्योंकि अझुर के समान उनके देवता अहुरमज़्दा का चिह्न भी पक्षयुक्त- 
सू्यचक्र ही था । हो सकता है सूर्यचक्र के साथ उन्होंने अशुर सम्प्रदाय के 
अनुष्ठान सम्बन्धी कुछ तत्वों को भी अपना लिया हो । 

असीरियन अन्धविश्वास--असीरिया एक ऐसा देश था जहाँ मनुष्य 
को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए. न केवल अपने प्रतिद्वन्द्रियों से सजग 
रहना पड़ता था, वरन्‌ अन्य पशुओं ओर प्राकृतिक दुर्घटनाओं के विरुद्ध भी 
निरन्तर संघ करना होता था। इस संघर्षमय जीवन के परिणामस्वरूप 
असी रियन बैबिलोनियनों से भी अधिक निराश्ञावादी हो गये। वे यह विश्वास 
करने लगे कि विश्व अशुभ ओर आसुरी शक्तियों से भरा हुआ है। उनसे 
बचने का एकमात्र उपाय है मन्त्र-शक्ति ओर वह पुजारियों के पास है। 
असीरिया में बालक और वृद्ध सभी ऐसे ताबीज्ञ घारण करते थे जिन पर भाँति- 
भाँति की आक्ृतियाँ खुदी रहती थीं अथवा मन्त्र लिखे रहते थे। बहुत से 
ताबीज़ों पर सात जादुई शब्द सात बार लिखे रहते थे । इन्हें विशेष प्रभावकारी 
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समझा जाता था| इस प्रकार के अन्धविश्वास और बहुत से देशों में मिलते हैं 
लेकिन असीरिया में इनकी अति हो गई थी । 


पुजारियों का एक वर्ग शकुनों के शुभाशुभ फल पर विचार करता था। 
उन्हें “बरू (ज्योतिषी) कहा जाता था | उनको समाज में सम्मानित स्थान 
प्राप्त था। उनका ज्योतिष विषयक ज्ञान अधिकांशतः बैबिलोनियनों की देन 
था, परन्तु इस विषय पर कुछ ग्रन्थों की रचना असीरिया में भी हुई थी। 
उनके अन्धविश्वासों से अप्रत्यक्ष रूप में एक छाभ भी हुआ । इससे उनको 
खगोल-विद्या विषयक तथ्य संग्रह करने की आवश्यकता पड़ी जिनसे कालान्तर 
में विशुद्ध विज्ञान की प्रगति में सहायता मिली | 


परलोकवाद--असीरियनों के परछोक विपयक विचार अधिक स्पष्ट नहीं 
थे | वे यह विश्वास करते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा अछात राक्षसी द्वारा 
रक्षित नेरगा नामक लोक में जाती है, जिसके गहन अन्धकार में उसे 
अपनी परीक्षा देनी होती है । अगर वह कुकर्मी सिद्ध होती है तो उसे घोर यात- 
नाएँ दी जाती हैं | इस संकट से मुक्ति पाने का उपाय स्वर्गीय जल है परन्तु 
उसकी एक बूँद मिलनी भो दुष्कर है | 


असी(ररियन निराशावाद 


शंकावादी मनोवृत्ति--जब कोई सम्यता पुरानी हो जाती है तब प्रायः 
उसके मूल्यों में उसके मानने वालों का विश्वास नहीं रहता । अविश्वास, सन्देह 
ओर उदासीनता उस सभ्यता के अध्यात्मिक आधारों को नष्ट करने लगते हैं। 
मेसोपोटामिया के निवासियों में अपनी सभ्यता के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति ऐसी 
शंकावादी मनोबृत्ति प्रथम सहस्ताब्दी ई० पू० में दिखाई देती है | इस मनोञृत्ति 
का सर्वोत्तम उदाहरण 'निराशावादी स्वामी ओर दास का संवाद! नामक कृति 
है | इसमें यह दिखाया गया है कि जिसे श्रेष्ठ अथवा उत्तम जीवन कहा जाता है 
उसका अस्तित्व ही संदेहास्पद है। यह संवाद काफी हरूम्बा है परन्तु इसका 
कथानक सरल है। इसमें एक स्वामी दास से कहता है कि वह एक विद्येष 
कार्य करना चाहता है। दास उस कार्य के अच्छे पक्ष बताकर उस कार्य को 
सम्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। परन्तु तमी उसका स्वामी उस कार्य 
को न करने की इच्छा प्रकट करता है। दास तत्क्षण उस कार्य के बुरे पक्ष 
दिखला कर उसे न करने के विषय में सहमति प्रकट करता है। इस प्रकार 
प्रेम, देव-भक्ति, दया इत्यादि अनेक बातों पर विचार करके निष्कर्ष निकाला 
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गया है कि इनमें कोई भी कार्य अपने आप में छुभ अथवा अछ्छुभ नहीं है । 
जीवन के सभी बहुचच्ित मूल्य व्यर्थ हैं। उदाहरण के लिए स्वामी कहता है: 

“दास मुझ से सहमत हो! ? हाँ, मेरे स्वामी हाँ! । 

मैं अपनी प्रजा को दान दूँगा | 'ऐसा ही करो, स्वामी ऐसा ही करो, 

'क्योंकि जो व्यक्ति अपनी प्रजा को दान देता है, 

“उसका दान स्वयं मर्दुक के हाथ में आता है ।' 

“नहीं दास मैं प्रजा को दान नहीं दूगा | 

“मत दो मेरे स्वामी मत दो, 

“आप प्राचीन नगरों के भग्नावशेषों पर खड़े हों ओर घूमें, 

(और) नई तथा पुरानी मानव अस्थियाँ देखें, 

“कौन सुकमी है ओर कोन कुकर्मी !! 

अर्थात्‌ चाहे मनुष्य पाप करे अथवा पुण्य इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता | न 
कोई सुकर्मियों को स्मरण करता है ओर न कुकर्मियों को । हम नहीं जानते कि 
प्राचीन काल के असंख्य मानवों में कौन कुकी थे और कौन सुकर्मी | फिर 
अच्छे कर्मों के करने से क्‍या लाभ? इस युग में इस शंकावाद के जन्म 
का कारण सम्भवतः असीरियनों के अनवरत चलने वाले युद्ध और उनके द्वारा 
विजित शत्रुओं पर अकारण किए जाने वाले अत्याचार थे | 


असीरियन कला 
वास्तुकला 


प्रारम्मिक साम्राज्यों के युग में असीरियन वास्तुकडा--असीरियन 
अच्छे योद्धा होने के साथ कुशल कलाकार भी थे | सम्मवतः युद्ध विद्या के 
अतिरिक्त एक मात्र कला ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें वे बेब्रिलोनियनों को मात दे 
सके ओर सुमेरियनों को समता कर सके । लूट कर लाई गई सम्पदा के कारण 
असीरियन सम्राटों ओर निनेवेह, अशुर तथा कदुखी जैसे नगरों के निवासियों 
की रुचि परिष्कृत हो गई थी, जिसको परितुष्ट करने के लिए असीरियन कलाकारों 
ने सुन्दर ताम्रमूर्तियाँ, &ंगारोपफरण, फर्नीचर, आभूषण ओर चित्रादि बनाए । 
तिगलथपिलेसर प्रथम के समय से ही असीरियन सम्रार्टों का ध्यान भवन-निर्माण 
की ओर गया। उन्होंने इसके लिए बेबिलोनियनों के समान ईटों का प्रयोग 
किया, परन्तु पाषाण आसानी से उपलब्ध होने के कारण इसका प्रयोग 
अधिक प्रचुरता से किया गया | खुद तिगलूपिलेसर प्रथम ने अश्यर के मन्दिर 
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का पाषाण से पुननिर्माण कराया | उसके बाद के शासकों ने मंदिरों को प्रचुर 
सम्पदा प्रदान की, परन्तु अधिक ध्यान राजप्रासादों के निर्माण की ओर दिया । 
असुरनसिरपाल द्वितीय ने अपनी राजधानी निनेवेह के स्थान पर कटी नगर को 
बनाया । वहाँ उसने नहर, प्राचीर तथा एक भव्य राजप्रासाद निर्मित कराया | 
इस राजप्रासाद की दीवारों पर युद्ध, शिकार ओर धार्मिक अनुष्ठानों के दृश्यों 
को रिलीफ-चित्रों में अंकित किया गया | इलमनेसर तृतीय ने अधिकांश 
भवन अश्युर नगर में बनवाए। अथुर को सुरक्षित करने के लिए उसने 
एक खाई ओर दोहरी प्राचीर का निर्माण भी कराया, जिसमें थोड़ी-थोड़ी 
दूर पर तोरण बने हुए थे। इनमें कुछ को नकक्‍कराशीदार ईटों से सजाया 
गया था | 


सारगोनी युग में भवन-निर्मोण-काये--तिगलथपिलेसर तृतीय के समय 
वास्तुकला में नए प्रयोग किए गए। इनमें राजप्रासाद के लिए द्वार-मण्डप! 
का प्रयोग प्रमुख है जिसे उन्होंने दित्तियों से सीखा (प्र० १९८) था | तिगलथ- 
पिलेसर का राजप्रासाद तत्कालीन पश्चिमी एशिया का भव्यतम राजप्रासाद रहा 
होगा | सारगोन द्वितीय ने भी अपनी विजय यात्राओं के मध्य भवन-निर्माण 
के लिए समय निकालने में सफलता पाई । कल्खी ओर निनेवेह के राजप्रासादों 
से सन्‍तोप न पाने पर उसने निनेवेह के पास एक वर्गमील में एक लघुनगर 
<दुर-शर्रूकिन! अथवा सारगोनपुर (आधुनिक खोसाबाद) बसाया, जिसमे 
रिलीफ-चित्रों, चमकीले टाइल्यें और विशाल मूर्तियों से सज्जित राजप्रासाद, 
जिगुरत और मन्दिरों का निर्माण कराया गया । राजप्रासाद के सोन्दर्य 
में अभिवृद्धि करने के लिए संगमरमर, ताम्र, रजत, स्वर्ण और बहुमूल्य 
पाषाणों से बने हुए भाँति-भाँति के उपकरण और फर्नीचर मेंगवाएं गए । 
बैबिलोनिया में इतने भव्य राजप्रासाद का निर्माण इसके पूर्व कभी नहों 
हुआ था | 


सारभोन के उत्तराधिकारी सेनाक्रेरिब ने भवन-निर्माण में व्यक्तिगत रूप से 
रुचि ली | एक रिलीफ-चित्र में उसे राजप्रासाद के द्वार के लिए. निर्मित मूर्तियों 
को अपनी देख-रेख में स्थानाग्तरित कराते हुए दिखाया गया है। उसका 
सर्वोत्तम कार्य निनेवेह नगर का, जिसे उसने अपनी राजधानी के रूप में चुना, 
पुनर्नि्माण करवाना था | सेनाकेरिब्र ने तेबिल्तु नदी पर बाँध बनवा कर ओर 
खुसुर के दलदलों को सुखाकर नगर के क्षेत्रफल को लगभग दुगुना करवाया 


श्द्‌ 
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और उसमें एक विद्याल कृत्रिम चबूतरे पर एक भव्य राजप्रासाद का निर्माण 
कराया । इसमें प्रकाश के लिए छतो में वातायन (लाइट थे ल्‍स) बनवाए गए 
तथा स्तम्मों को रजत और ताम्रपत्रों से सुशोमित किया गया । राजप्रासाद के 
के लिए विविध प्रकार के पापाण उपलब्ध करने के लिए निकण्वतीं पर्वतों का 
पर्यवेक्षण किया गया | राजप्रासाद को सजाने के लिए ताम्र के बारह विशालकाय 
सिंह ओर बारह वृषभ बनवाए गये ओर अनेक उपवन तथा बगीचे लगवाए 
गए। नगर कें निकय्वर्ता पर्व्तों के झरनों का जल लाने के लिए कृत्रिम 
जलूमार्ग (ऐ कीडक्ट) का निर्माण कराया गया (चित्र ६४) । नगर के उत्तर में 








चित्र ६४ : सेनाक्रेरित द्वारा निर्मित कृत्रिम जलमार्ग (ऐ कीडक्ट) का 
काल्पनिक पुननिर्माण 


एक विशाल कृषि-श्षेत्र (प्लान्टेशन) की व्यवस्था की गई | इन तथ्यों से स्पष्ट है 
कि सेनाक्रेरिब ने जनकस्याण में अन्य शासकों से अधिक रुचि ली | उसने निनेवेह 
का एक वैज्ञानिक योजना के अनुसार पुनर्निर्माण कराया और उसकी उन्नति के 
लिए आसपास के प्राकृतिक साधनों का उपयोग किया। एसरहद्दोन ने सेना- 
क़रिब के निर्माण कार्य को जारी रखा ओर अपने राजप्रासादों और मन्दिरों को 
अन्य देशों से छूटकर छाए गए, बहुमूल्य उपकरणों से भर दिया । परन्तु सेना- 
केरिब का राजप्रासाद साठ वर्षों में ही जीण॑-शीर्ण हो गया, इसलिए असुरबनिपाल 
की उसका पुनर्निर्मांण करवाना पड़ा | 


असीरियन स्थापत्य 
असीरियन स्थापत्य का आविभाव--असीरियन कला का सर्वोत्तम 
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पक्ष रिल्ीफ-चित्र हैं| इनका असीरियन कलछा के इतिहास में वही आन है जो 

यूनानी कला के इतिहास में मूर्तिकला का | इस कला का उद्भव कैसे और कब 
हुआ, यह कहना कठिन है | यह निश्चित है कि असीरियन इस क्षेत्र में मित्र के 
ऋणी नहीं हो सकते क्योंकि दोनों देशों के कलाकारों को सर्वथा प्रथक्‌ 
क्षेत्रों में सफलता मिली है। उदाहरणार्थ न तो तत्कालीन मिली कला- 
कार असीरिया के दहाड़ते शेर और जंगली 
घोड़े बना सकते थे ओर न असीरियन 
कलाकार स्वाभाविक मूर्तियाँ बनाने में मिस्त्री 
कलाकारों की समता कर सकते थे | असी- 
रियनों ने अपने पड़ोसी छित्तियाँ से वास्त॒- 
कला के कुछ पाठ पढ़े थे, परन्त स्थापत्य में वे 
उनसे भी प्रभावित नहीं मादूम होते, क्योंकि 
उनके प्रारम्मिक रिलीफ-चित्रों पर हित्ती 
प्रभाव का पूर्णशःः अभाव है। जहाँ तक 
बेबिलोन का सम्बन्ध है, यह आपाततः 

अस्वीकार्य लगता है कि दो-चार पापाण-खण्डों 
का आयात करके कुछ कलाइतियाँ निर्भित 

करने वाले देश की कला असीरिया जैसे देश 
की कला की पूर्वबज रही हो जहाँ असंख्य 

पापाण खण्डों पर घामिक तथा युद्ध और 

बध्हहि, शिकार सम्बन्धी दृश्य अंकित करके राज- 
प्रासादों ओर मन्दिरों को सुसज्जित किया 

गया था| परन्तु प्रारम्भिक असीरियन कला 

पर बैबिलोनियन प्रभाव इतना सुस्पष्ट है कि 

इस सम्भावना को स्वीकृत करना ही पड़ता 
है। फिर भी यह सर्वथा निश्चित है कि काछान्तर में असीरियनों ने इस 
क्षेत्र में मोलिक प्रतिभा प्रदर्शित की और पाषाण-खण्डों पर ऐसे दृश्य 
उत्कीर्ण किए जिनकी नकल करना भी बेब्िलोनियन कलाकारों के लिए 
असम्भव था | 
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चित्र ६७ : सिद्ृशावक ले जाते हुए 
व्यक्ति का असीरियन 
रिलीफ-चित्र 


सापत्य के प्राचीन नमूने-"-असौरियन रिलीफ-चित्रों के प्राचीनतम नमूने 
असुरनसिरपाल छ्वितीय (८८३-८५९ ई० पू०) के समग्र के हैं। ये बेबिलोनियन 
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रिलीफ-चित्रोंसे मिलते- 
जुलते हैं। इनमें निनतु 
के मन्दिर में म्दुक का 
तियामत के साथ युद्ध का 
दृश्य उल्लेखनीय है। 
असीरियन रिलीफ-चित्रों 
में किनारीदार वस्त्र शरीर 
को पुरी तरह ढक लेते हैं, 
इसलिए वे मानवाकइतियाँ 
न लगकर कठपुतलियाँ 
माद्म होते हैं ओर दो 
आक्तियों की मुद्राओं में 
भिन्नता होने पर भी 
उनके व्यक्तित्व में अन्तर 
परवती स्लीफ-चित्रों में. (-+उ( 2-७ ८-2 पद्ध- 20 
भी दिखाई देता है। चित्र ६६ : एक असीरियन राजा और उसका मनत्री 
लेकिन इन मूर्तियों का प्रभाव दर्शक के मन पर बेबिलोनियन मूर्त्तियों से 
स्वथा भिन्न पड़ता है। यह तथ्य असीरियन कला के खतनत्र विकास का 
प्रमाण है । 
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सारगोनी युग में पशुओं के अंकन'में सफलता--असीरियनों को सब 
से अधिक सफलता पश्मुओं को आक्ृतियों के अंकन में मिली है | वस्तुतः इस 
क्षेत्र में कोई अन्य जाति उनसे अधिक सफर न हो पाई। उन्होंने युद्ध ओर 
शिकार के दृश्यों में शेर, घोड़े, गधे, कुत्ते, बकरी ओर हिरण आदि पशुओं का 
सभी सम्भव मुद्राओं में--श्ञान्त मुद्रा को छोड़कर--अंकन किया है। निनुर्त 
के मन्दिर में ऊंची रिलीफ में दहाड़ते हुए शेर की खाभाविक परन्तु प्रभावोत्यादक 
मूत्ति प्राचीनतम है | इसके बाद सारगोन के समय के खोर्साबाद (सारगोनपुर) 
के जंगली मांसल घोड़े, सेनाक़ेरीब के निनेवेह के राजप्रासाद में अंकित 'घायल 
सिंहनी' (चित्र ६७) और असुरबनिपाल के समय के 'मरणासन्न सिंह” तथा 
'शोर का शिकार रिलीफ-चित्र असीरियन कलाकारों की सफलता के साक्षी हैं । 
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शिकारी कुत्ते : एक असीरियन रिलीफ चित्र 


असीरियन इतिहास ओर सभ्यता २४५ 


इनमें से कुछ चित्र विश्वकला के इतिहास में पशुओं के अंकन का सर्वोत्तम 
उदाहरण माने जाते हैं। 





चित्र ६७ : घायल सिहनी!' 


मूत्तिकला-- पूर्ण-मृत्तिकला' (स्कल्प्चर इन दि राउन्ड) में असीरियनों को 
उतनी सफलता नहीं मिली । उनकी मृत्तियों के बहुत कम नमूने प्राप्य हें और 
जो मिलते हैं वे निर्जीब प्रतीत होते हैं। केवछ असुरनसिरपाल ह्वितीय की मूत्ति 
इसका अपवाद है। इसमें उसके प्रभावोत्यादक व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक 
मिलती है। 


अन्य कलाएँ 


चित्रकला ओर अन्य गोण कलाएँ--कुयुंजिक और अशुर से प्रात 
अवशोषों से प्रतीत होता है कि असीरियन रंगीन ओर ग्लेज्ञ किए हुए “टेम्पेरा” 
चित्र बनाने में कुशल थे। ये चित्र उनके रिल्लीफ-चित्रों से मिलते-जुलते हैं. परन्तु 
मिली और ईजियन चित्रों से एकदम भिन्न हैं। रंगीन ग्लेज्ञ का प्रयोग उन्होंने 
ईटों और मद्भाण्डों पर भी किया। कालान्तर में यह कला बैबिलोन 
ओर हखामशी ईरान में छोकप्रिय हुई। अधीरियन मुद्राओं का प्रयोग भी 
प्रचुरता से करते थे | परन्तु उनकी अधिकांश मुद्राएँ कलात्मक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
नहीं हैं। बैबिलोनियनों के समान वे भी मुद्गाकला में सुमेरियनों की समता न 
कर सके | जहाँ तक अन्य लघु कलाओं का सम्बन्ध है हमारे पास विश्वसनीय 
साक्ष्य बहुत कम हैं। अमिलेखों से ज्ञात होता है कि वे सुन्दर डिजाइनों से 
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अलूंकृत बख, ग्लेज़ किए हुए झद्भाण्ड ओर बहुमूल्य काष्ठ और धातुओं से 
फर्नीचर बनाते थे | परन्तु उत्खनन में इनके बहुत कम नमूने मिले हैं । 


असीरियन बोद्धिक उपलब्धियाँ 
विज्ञान 


कसाइट शासनकाल में बैेबिलोनियन संस्कृति का बहुत हास हुआ था। 
ऐ रे मियन ओर क्रेव्डियन आक्रमण के कारण बेबिलोनियनों की साहित्य और 
विज्ञान के प्रति उदासीनता बढ़ गई थी | दूसरी ओर असीरिया में असुरबनि- 
पाल जैसे सम्राट अंशतः व्यावहारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ओर 
अंशतः अपनी स्वाभाविक रुचि के कारण ज्ञान-विज्ञान की प्रगति में सहायता 
दे रहे थे। इसलिए सारगोनी युग में बेबिलोन के स्थान पर असीरियन नगर 
परिचमी एशिया की बौद्धिक गति-विधि के केन्द्र हो गए। परन्तु असीरियनों 
की शान-विज्ञान के क्षेत्र में अपनी मोलिक देन वस्तुतः बहुत कम है। जो तथ्य 
ज्ञात हैं उनसे लगता है कि इस क्षेत्र में उनकी सफलता रोमनों कै समान प्राचीन 
ज्ञान को संगहीत तथा व्यवस्थित करने और उसे स्थायित्व प्रदान करने तक सीमित 
थी | उनकी अपनी रुचि सम्मवतः ज्योतिष और युद्धकला को छोड़कर किसी 
अन्य विद्या में नहीं थी। ज्योतिष के अध्ययन में खुद असीरियन द्ासक रुचि 
लेते थे। उन्होंने ऐसे पदाधिकारी नियुक्त किए हुए थे जिनका कार्य खगोल- 
विद्या सम्बन्धी आँकड़े इकट्ठा करना था | इनका प्रयोग पुजारी लोग ज्योतिष के 
अध्ययन में करते थे। हेलेनिस्टिक काल के यूनानी विद्वानों ने भी इनसे बहुत 
लाभ उठाया | असीरियन चिकित्सकों के पास शरीर-रचना-शाखर पर एक 
विशाल शब्दावढी थी और उन्होंने रोगों के लक्षणों का अध्ययन भी काफी 
ध्यानपूर्वक किया था, परन्तु इस क्षेत्र में वे बेबिलोनियनों से आगे नहीं बढ़ 
पाये। रसायन-शासत्र में उनकी रुचि उद्योग-धन्धों, विशेषतः चमड़ा उद्योग तथा 
मीनाकारी में काम आनेवाली रासायनिक प्रक्रियाओं तक सीमित थी। कपड़ा 
को रंगना वे निश्चित रूप से जानते थे परन्तु उनके साहित्य में इसका वर्णन 
नहीं है | भोतिक-विज्ञान के कुछ प्रमुख सिद्धान्त उन्हें अनुभव से ज्ञात थे, जैसा 
कि उनकी इन्जीनियरिंग के क्षेत्र में प्राप्त सफलता से माल्म होता है। सेना- 
क़ेरिब के शासनकाल में निनेवेह नगर के लिए एक कृत्रिम -जलूमा्गं (ऐ कीडक्ट) 
द्वारा तीस मील दूर से जल लाने का प्रबन्ध किया गया था। इसमें एक स्थान 
पर जल को नदी के ऊपर से लाया गया था (चित्र ६४) | 
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तुप-शरुति” और भाषाएँ---साम्राज्य की विशालता के कारण असीरियन 
सरकार ओर नागरिकों को बहुत बड़ी संख्या में लिपिकों की आवश्यकता पड़ती 
थी । इन लिपिकों को प्राचीन सुमेरियन ओर असीरियन भाषाओं का ही नहीं 
वबरन्‌ सेमेटिक भाषा की विभिन्न शाखाओं का भी ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक 
होता था। इनमें ऐ २ मियन भापा प्रमुख थी । असुरनसिर॒पाल ने असीरिया में 
बहुत से ऐ रे मियनों को बसा दिया था | दूसरे, सीरिया का, जहाँ ऐ रे मियन 
बहुसंख्यक थे, साम्राज्य से घनिष्ठ सम्बन्ध था। इसलिए सारगोनी युग में ऐ रे मियन 
भाषा का भी खूब प्रयोग होता था | इसका प्रमाण ऐ रे मियन भाषा में उत्कीर्ण 
अभिलेख हैं जो असीरियन नगरों में प्रचुर संख्या में मिलते हैं । जो लिपिक 
व्यापारिक पत्रादि लिखते थे उनका ज्ञान साहित्यिक और वेज्ञानिक ग्रर्न्थां को 
लिखने वाले लिपिकों से कम होता था | कुछ अभिलेखों से लिपिकों को दी जाने 
वाली शिक्षा पर प्रकाश मिलता है। इनसे ज्ञात होता है कि अभिलेख लिखने 
की कला 'तुपशरुति!) कहलाती थी। विद्यार्थी को पहले व्यक्तिवाचक शब्द 
लिखने का अभ्यास कराया जाता था और उसके पश्चात्‌ वाक्य-विन्यास का । 
भाषाओं में उसे सबसे पहले सुमेरियन सिखाई जाती थी ओर फिर अक्क़ादी 
अथवा असीरियन और ऐ रे मियन | यह अभ्यास काफी समय तक चलता 
था। विद्यार्थी को योग्य बनाने के लिए उससे सुमेरियन ग्रन्थों का अनुवाद 
कराया जाता था | परन्तु यह शब्दानुवाद न होकर भावानुवाद होता था | 
इसी कारण यह प्राचीन और मृत भापा इस समय तक असीरिया में बनी 
रह सकी | सेमेटिक भाषा की बोलियों को सीखने के लिए इतने अम्यास 
की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसके लिए पर्यायवाची शब्दों का संग्रह 
काफी माना जाता था। ऐसी पर्यायवाची शब्द-सूचियाँ काफी संख्या में 
प्रात हई हैं ओर आधुनिक काल में इन भाषाओं को सीखने का प्रमुग् 
साधन हैं | 

कीलाक्षर (क्यूनीफॉर्म) लिपि में सुधार--असीरियनों ने बैबिलोनियनों 
की कीलाक्षर लिपि को सरल ओर लोकप्रिय बनाने का भी काफी प्रयास किया । 
२००० ई० पू० से ही हम उनको ध्यनि-चित्रों में रेखाओं की संख्या कम करने 
और चिटह्ठों को वर्गांकार बनाने का प्रयास करता पाते हैं। सम्मबतः मीडिया और 
उरतन में इसी सरल लिपि का प्रचार हुआ था| एशिया माइनर के हित्तियों ने भी 
इसे . अपनाया । 
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साहित्य 

बेबिलोनियन साहित्य का अध्ययन--हाल ही में हुए पुरातात्विक 
अन्वेपर्णों से ज्ञात होता है कि बेबित्येनिया की महान्‌ साहित्यिक कृतियों का 
अनुवाद और सम्पादन असीरिया में १३वीं शती ई० पू० के पूर्व ही प्रारम्भ 
हो गया था । वास्तव में बेब्रिलोनियन साहित्य की दो महानतम कृतियों-- 
“गिद्गामेश महाकाव्य' और “विश्व-सुजन की कथा”--का ज्ञान आधुनिक 
विद्वानों को सबसे पहले इनके अशुर ओर निनेवेह से प्राप्त असीरियन सस्करणों 
से ही हुआ था| असीरियन सम्रार्टों ने प्राचीन ज्ञान-विज्ञान की सुरक्षा के लिए 
पुस्तकालय स्थापित किये थे | असुरबनिपाल के पुस्तकालय में ३०,००० 'अन्थ 
थे । इनका विधिवत वर्गोकरण ओर सूचीकरण किया गया था। बहुत से 
अभिलेखों पर असुर्वनिपाल के द्वारा पढ़े जाने का चिह्न लगा है। दो अभिलेग्व 
ऐसे हें जिनमें अमुस्बनिपाल ने अपने ज्ञान ओर झोर्य का वर्णन किया है | 

असीरियनों की साहित्यिक सफलता--इस पुस्तकालय की स्थापना 
का उद्दश्य प्राचीन वेबिलोनियन ज्ञान-वज्ञान को सुरक्षित रखना था, इसलिए 
इसमें संग्रहीत अधिकांश ग्रन्थ बेंबिलोनियन ग्रन्थों के अनुवाद या प्रतिलिपियाँ थे । 
असीरियनों के अपने मौल्कि साहित्य पर इनसे बहुत कम प्रकाश मिलता है। 
वास्तव में देखा जाय तो असीरियनों का अपना कोई स्वतन्त्र साहित्य था ही 
नहीं--केवल दो प्रकार की रचनाओं को छोड़ कर | पहले प्रकार का साहित्य, जो 
विश्वुद्ध असीरियन प्रतीत होता है, देववाणियाँ (ओ रे कित्स ) हैं | यूनान के समान 
असीरिया में भी पुजारी देववाणियों को अस्पष्ट करके अपने प्रभाव को बनाए 
रखने का प्रयास करते थे। इन देववाणियों से ही कालान्तर में राजकीय अमि- 
लेखों की अलंकृत और कब्पना प्रधान शैली विकसित हुई | असी रियन राजकीय 
अभिलेख प्रारम्भ में बेबिलोनियन भवन-अभिलेखों के सहृश थे | इनमें देवता 
की स्तुति, भवन को समर्पित करने वाले राजा का नाम, भवन का विवरण और 
भविष्य में भवन को क्षति पहुँचाने वाले के लिए. शाप--इन बातों का उल्लेख 
रहता था | बाद में इन अभिलेखों का रूप धीरे-धीरे परिवर्तित हो गया और असी- 
रिया के ऐतिहासिक अभिलेख अस्तित्व में आए | इनमें भवन-समपंण के विवरण 
के स्थान पर राजा के द्वारा प्राप्त विजयों का विवरण दिया जाने लगा | कुछ बाद 
में घटनाओं को तिथिक्रमानुसार या अभियानों के क्रम के अनुसार लिखने की 
प्रथा प्रचलित हुई | यह प्रथा चौदहवीं शताब्दी ई० पू० में अस्तित्व में आ चुकी 
थी | सारगोनी युग में अभिलेख लिखवाने वाले राजा के शासन काल के प्रत्येक 
वर्ष अथवा प्रत्येक अभियान का अलंकृत शैली में विवरण दिया जानेलगा 
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सेनाकेरिब ओर असुखनिपाल के त्रिपाइव (प्रिज़्म) अभिलेख इसी प्रकार के हैं । 
अभिलेख लिखने की यह विशिष्ट “असीरियन! शेली थी। इसमें ब्रेबरिलोनियन 
'भवन-अमिलेखों ओर 'हित्ती-एतिहासिक अभिलेखों' (प्र० १९४) दोनों की 
विशेपताएँ आ गई थीं | 


असीरिया का पतन 


असुग्वनेपाल के उत्तराधिकारी 

असुरबनिपाल के समय दुबछता के चिह्न: अन्त का प्रारम्भ-- 
अमुरबनिपाल के शासन काल में असीरियन साम्राज्य अपने नरमोत्कर्प पर था | 
इतने बढ़े साम्राज्य पर शासन करने का सोभाग्य (या दुर्भाग्य १) अभी तक 
किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ था । परन्तु उसके शासन काछ के अन्तिम 
दिनों में पतन के चिह्न स्पष्टतः दृश्टिगोचर होने लगे थे । मिस्र पहले ही स्वतन्त्र 
हो गया था (ल्गभग ६५१ ई० पू०) | उत्तर में उरतु राज्य की शक्ति घट जाने 
के कारण बर्बर जातियों का दबाव बढ़ता जा रहा था जिससे राजकोप ओर सेना 
की शक्ति कम होती जा रही थी । उसकी मृत्यु के कुछ पहले सीथियनों ने आर- 
मीनिया से लेकर मिस्र तक का प्रदेश रोंद डाछा था | मित्र के स्वतन्त्र फराओ 
ने उन्हें धन देकर बड़ी कठिनाई से अपनी रक्षा की थी । उत्तर-पूर्त्र में भी उवश्वत्र 
(सियक्स्रीज़) के नेतृत्व में मीडिया में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो 
गई थी (६३० ई० पू०), ओर वह क्रिम्मरियनों और सीथियनों की सहायता 
से असीरिया पर आक्रमग करने का अवसर दूँढ रहा था। दक्षिण में एलम के 
राजनीतिक रंगमंत्र से विल॒प हो जाने से ईरान की नवोदित जातियों को रोकने 
वाली कोई शक्ति नहीं रह गई थी। अगर यूनानी साक्ष्य का विश्वास किया 
जाय तो खुद असुरबनिपाल के शासन काल में, ६३४ ई० पूृ० ओर ६३० ई० 
पू० में, निनेवेह पर आक्रमण हुए थे, यद्यपि तब असीरिया के शत्रुओं को उसके 
विरुद्ध सफलता नहीं मिल पाई थी। 

निनेवेह का पतन--६२५ ई० पू० में असुरबनिपाल की मृत्यु होते ही 
साम्राज्य-विघटन की प्रक्रिया बलवती हो गई। बैबिलोन में असुरबनिपाल 
की म्॒त्यु के अगले वर्ष विद्रोह हुआ और क़रेल्डियन गवर्नर नेबोपोलस्सर ने 
स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। असुरबनिपाल के निकम्मे उत्तराधिका रियों में 
इतनी शक्ति नहीं थी कि वे साम्राज्य के इस विघ्यन को रोक सकें | ६१५ ई० 
पू० में नेबोपोलस्सर तथा उदवक्षत्र ने असीरिया के विरुद्ध संघ बनाया और 
उसी वर्ष उस पर आक्रमण कर दिया | ६१२ ३० पू० में निनेबेह का पतन हुआ 
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ओर असुरबनिपाल के अन्तिम उत्तराधिकारी को प्रार्णो से हाथ धोने पड़े । 
मीडिया ओर बेबिलोन ने असीरियन साम्राज्य को आंपस में बाँट लिया। 
पश्चिमी प्रदेश, काशेमिश ओर हर्रान इत्यादि नगर तथा उत्तर में अशुर तक का 
प्रदेश बेबिलोन को मिले तथा शेष असीरिया और उत्तरी प्रान्त मीडिया को ! 

शताब्दी पश्चात्‌ क्रेल्डियन नेतृत्व में बरैबिलोन पुनः पश्चिमी एशिया की राज- 
नीति का केन्द्र बना | 

असीरिया के पतन की पूणेता--असीरियनों का विनाश उनके जातीय 
वेशिष्टय के अनुरूप ही हुआ । जिस प्रकार उन्होंने सूसा और बैबिलोन इत्यादि 
नगरों को विध्वस्त किया था उसी प्रकार, वरन्‌ उससे कहीं अधिक पूर्णता के 
साथ, विजेताओं ने निनेबेह का विध्वंस किया । उसका भव्य राजप्रासाद जिसे 
असुरबनिपाल ने कुछ वर्ष पूर्व ही बनवाया था, उसके गौरवशाली मन्दिर और 
विदेशी व्यापारियों से परिपूर्ण बाजार ओर असुरबनिपाल का अप्रतिम पुस्तकालय 
जिसमें स्थान-स्थान से लाकर सहसखों अभिलेखों की प्रतियाँ संग्रहीत की गई थीं 
अतीत की कहानी हो गए | सेनाक्रेरिब के राजप्रासाद के निकट अवश्थित ईछ्तर 
का मन्दिर, जिसका वेभव एक मुहावरा था, धूलधूसरित हो गया और उसकी 
सेकड़ों वर्ष पुरानी मूर्ति खण्डित कर दी गई। असुरबनिपाल के राजप्रासाद के 
समीप बना नेब्रू का मन्दिर जिसको ईश्तर के मन्दिर के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
माना जाता था, नष्ट कर दिया गया। निनेवेह के नागरिकों का सामूहिक वध 
हुआ ओर असुरबनिपाल के उत्तराधिकारी ने जल्ते राजप्रासाद की लपयों में 
प्राण त्याग कर अपने सम्मान की रक्षा की | संक्षेप में, निनेवेह की भव्यता ऑर 
चहल-पहल खण्डहरों की कुरूपता ओर श्मशान की शान्ति में परिवर्तित हो गए । 
सातवीं शताब्दी ई० पू० में निनेवेह नगर विश्व का स्वामी था परन्तु इसके दो 
सो वर्ष पश्चात्‌ जब एक्ज़नाफन उसके पांस से गुजरा तो उसने वहाँ “लरिस्सा? 
नगर के खण्डहर देखे जहाँ प्राचीन काल में मीड जाति! निवास करती थी (प्रु० 
२१४ )। केवल दो सो वर्षों में निनेवेह का नाम तक लोगों को विस्मृत हो 
चुका था । सम्मवतः विश्व में इतना पूर्ण ओर दुःखद अन्त किसी अन्य नगर 
का नहीं हुआ । 


असीरिया के पतन के कारण 


प्रान्तीय व्यवस्था के दोष--असीरियन साम्राज्य की दुर्बलता के प्रमुख 
कारण प्रान्तीय शासन-व्यवस्था के दोष, राजपरिवार और पुजारी वर्ग का सतत 
संघर्ष ओर असीरियन जाति की क्रूरता थे। प्रारम्भ में असीरियन सम्रा्ों ने 
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विजित राज्यों को स्थायी रूप से साम्राज्य के प्रान्तों के रूप में संगठित करने 
का कष्ट नहीं उठाया। वे वहाँ लूटपाट करके ही सन्तुष्ट हो जाते थे। इसके 
फलसखरूप उनके लौटते ही वे राज्य विद्रोह कर देते थे | तिगलथपिलेसर तृतीय 
के समय से कुछ राज्यों को प्रान्तों के रूप में परिणत करने की नीति अपनाई 
गई | इससे स्थिति कुछ सुघरी परन्तु पूरी तरह नहीं। इसका कारण था 
असीरियनों का प्रान्तों के साथ अनुचित व्यवह्यर | उन्होंने प्रान्तों से करों और 
सेनिक सेवा के रूप में बहुत कुछ लिया और आवद्यकता पड़ने पर एक प्रदेश 
की आबादी को दूसरे प्रदेशों में बसा दिया । उदाहरणाथ सारगोन ने यहूदियों 
को मीडिया में ओर असुरबनिपाल ने एलमियाँ की थीबिज्ञ में तथा मिख्ियों को 
एलम में बसाया। परन्तु उन्होंने कमी यह महसूस नहीं किया कि उनका भी 
प्रान्तों के प्रति कुछ कत्तव्य है। इसलिए वे विजित राज्यों की सहानुभूति कभी 
प्राप्त नहीं कर सके | 

सेनिक ओर धार्मिक दलों का सतत संघषे--असीरिया की आन्तरिक- 
व्यवस्था में भी बहुत से दोष थे | एक, असीरिया में प्रारम्भ से ही दो दुक थे--- 
सैनिक ओर धार्मिक। प्रत्येक सम्राट के लिए यह आवश्यक रहता था 
कि वह इन दोनों दलों का सहयोग प्राप्त करे, क्योंकि सेनिक दरू के सहयोग के 
बिना अगर साम्राज्य की स्थापना असम्मव थी तो धार्मिक दल के सहयोग के 
बिना उसे स्थायी नहीं बनायां जा सकता था। परन्तु इन दोनों दर्लें में मेल 
रखना लगभग असम्मव था। तिगलथपिलेसर तृतीय ने सैनिक दल की सहा- 
यता से साम्राज्य का निर्माण किया | सारगोन के समय धार्मिक दल का प्रभाव 
बढ़ा | धार्मिक दल की भी दो शाखाएँ थीं; एक अशुर का दरकू ओर दूसरा 
मर्दुक का। मठुक बेबिलोनिया का प्रमुख देवता था परन्तु उसे बहुत से असीरियन 
भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। इसलिए प्रत्येक बुद्धिमान असीरियन सम्राद 
बैबिलोन को अधिकृत करके भी म्दक के पुजारियों के अधिकारों में हस्तक्षेप 
नहीं करता था । सारणोन के पुत्र सेनाक़ेरिब ने बेब्रिलोन को विध्वस्त करके 
और मर्दक को अशुर का अनुचर घोषित करके मदुक-दल की सहानुभूति खो 
दी । एसरहद्दोन ने राज्यारोहण करते ही इस भूल को सुधारा | इससे स्पष्ट है 
कि असीरियन सम्रायों को सदेव सैनिक और धार्मिक दलों के बीच सन्तुलन 
रखना पड़ता था । इसमें उनकी बहुत सी शक्ति व्यय हो जाती थी | 

आर्थिक व्यवस्था का दोष--असीरियन आन्‍्तरिक-व्यवस्था का दूसरा 
प्रमुख दोष उनके आर्थिक जीवन से सम्बन्धित है। असीरियन आर्थिक जीवन 
का मेरुदण्ड व्यापार न होकर कृषि-कर्म था। परन्तु असीरियन सम्रार्टों के 
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निरन्तर चलनेवाले युद्धों से यह मेरुदण्ड टूट गया। असीरियन सेनाओं को 
अधिकांश सेनिक इसी वर्ग से मिलते थे। इसलिए ज्यों-ज्यों युद्धों की संख्या 
बढ़ती गई, कृपकों की संख्या घटतो गई। एक समय ऐसा आया जब असीरियन 
राज्य का आथिक जीवन लगभग पूर्णतः रूट-पाट पर निर्भर हो गया । यह 
व्यवस्था तभी तक चल सकती थी जब तक असीरियन सेनाएँ निरन्तर लड़ती 
ओर विजय प्राप्त करती रहतीं। उनके एक बार पराजय होने पर ही असीरियन 
आर्थिक-व्यवस्था धराशायी हो सकती थी, और यही हुआ भी | 

असीरियन ऋरता--प्रान्तों की सहानुभूति को खो देने का एक और 
कारण असीरियनों की क्ररता थी। असीरियनों ने विजित राज्यों को भयभीत 
रखने के लिये उन पर अकट्पनीय अत्याचार किये । परन्तु इससे विरोध कम 
होने के स्थान पर बढ़ता गया । यह जानते हुए भी कि पराजित होने पर सम्पूर्ण 
नगर को जला दिया जाएगा और नागरिकों को अकथनीय अत्याचार सहने 
होंगे, अधिकांश स्थानों पर असीरियनों के विरुद्ध विद्रोह कम नहीं हुए | ज्यों- 
ज्यों असीरियनों के अत्याचार बढ़ते गए, प्रतिरोध की मात्रा ओर प्रतिरोधियों 
की संख्या में भी वृद्धि होती गई | अन्त में असीरियनों को अपनी इस अमानुपिक 
नीति का दुःख परिणाम भुगतना पड़ा; क्योंकि जैसे ही उनके शत्रु क्ेल्डियनों 
ओर मीडों को उन्हें एक बार निर्णायक रूप से पराजित करने में सफलता मिली 
उन्होंने उनसे उनकी क्रूरता का भयंकर प्रतिशोध लिया और अपने क्रोध की 
ज्वाल्य में केवल असीरियन नगरों को ही नहीं, असीरियन जाति ओर सभ्यता 
को भी समूल नष्ट कर दिया । 





इस पृष्ठ पर असुरबनिपाल की शब्या का चित्र दिया गया है। इसका निर्माण सम्भवतः 
फिनीशियनों ने किया था | 
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नई सेमेटिक जातियाँ-प्रारम्भिक असीरिया (प्र० १६७-७० ) के सम- 
कालीन राज्यों के शासक--हित्ती, मितन्नियन ओर कसाइट--अर्थ-आर्य थे। 
उनका उत्थान पश्चिमी एशिया में आर्यों के प्रसार का प्रथम प्रयास कहा जा 
सकता है। परन्तु यह प्रयास असफल रहा | धीरे-घीरे, १२वीं शताब्दी ई० पू० 
तक, इन सब राज्यों का अन्त हो गया ओर पश्चिमी एशिया पुनः सेमेटिक 
जातियों के हाथ में चला गया। असीरियन साम्राज्य के प्रसार को रोकने की 
चेष्टा करने वाढी अधिकांश जातियाँ, जेसे यहूदी ( अध्याय ९ ), फिनीशियन, 
ऐ रे मियन तथा क़ेल्डियन ( अध्याय १० ) सेमेटिक ही थीं | 
इस पृष्ठ के ऊपर फिनीशियन पुरुषों की पोशाक 'कीटोन' का चित्र दिया गया दै | इस 
पोशाक को बाद में यूनानियों ने अपनाया 
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फिनीशियन जाति ओर सभ्यता 


फिनीशियनों का आविभोव--सम्मवतः फिनीशियन मूल रूप से केनानी 
जाति का ही एक अंग थे। १२०० ई० पू० के पश्चात्‌ मिल के एशियाई 
साम्राज्य का पतन ओर क्रीट की नाविक शक्ति का अन्त हो जाने पर उन्होंने 
लेबनान की पहाड़ियों ओर भूमध्यसागर के मध्य अवस्थित प्रदेश पर अधिकार 
कर लिया | उनके टायर, सीडोन और बाइबिलोस नगरों की सैनिक शक्ति 
अधिक नहीं थी परन्तु व्यापारिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ये प्रथम सहखाब्दी ई० 
पू० के पूर्वार्द्ध में पश्चिमी एशिया के प्रमुख नगरों में गिने जाते थे। इनकी 
शासन-व्यवस्था राजतन्त्रात्मक थी परन्तु वास्तविक सत्ता स्थानीय धनी परिवारों 
के हाथ में रहती थी | टायर इनमें सबसे अधिक दाकक्तिशाली था, जब कि बाइ- 
बिलोस का-महत्त्व धामिक केन्द्र के रूप में भी था | सीडोन नगर टायर से बीस 
मील उत्तर और बाइबिलोस से ५० मील दक्षिण की ओर स्थित था | चौरस 
मैदान में बसा होने के कारण यह अधिक विस्तृत परन्तु आक्रमणकारियों के लिए 
सुलभ था | जब ईरानियों ने इस पर अधिकार किया, तो इसके स्वाभिमानी 
अधिका रियों ने इसमें आग लगा दी | चालीस सहस्न॒ व्यक्ति इसमें जलकर मर 
गए | परन्तु कुछ कालोपरान्त इसका पुनरोदय हो गया । 


राजनीतिक इतिहास--फिनीशियनों का इतिहास उनके नगरों का इति- 
हास है प्राकूअले कज्ञे डर यूनानियों की तरह वे भी अपने को एकता के सूत्र में 
कभी आबद्ध न कर सके | उनके चरमोत्कषं का युग दसवीं शताब्दी ई० पू० से 
सातवीं शताब्दी ई० पू० तक रहा | इस युग में टायर में हिराम नामक प्रतापी 
राजा हुआ। पुरानी बाइबिल से ज्ञात होता है कि वह डेविड और सोलोमन 
नामक यहूदी राजाओं का घनिष्ठ मित्र था। कुछ समय पश्चात्‌ फिनीशियनों को 
असीरियन आक्रमर्णों का सामना करना पड़ा । यद्यपि वे कई बार असीरियन 
सम्राट को कर देने को मजबूर हुए, लेकिन उन्होंने उनका प्रभुत्व कभी स्थायी 
रूप से स्वीकृत नहीं किया | उब्टे उन्होंने असीरिया के सम्पक से लाभ 
उठाया । अब शान्तिपूर्ण समय में फिनीशियन व्यायारियों को मेसोपोटामिया के 
बाजारों से व्यापार-सम्बन्ध स्थापित करना सम्भव हो गया। असीरिया 
का पतन होने पर फिनीशियनों को मिख्री और क्रेल्िडियन आक्रमणों का 
सामना करना पड़ा, जिससे उनकी शक्ति शनेः शनेः घटने लगी। इससे 


लाभ उठाकर ईरानियों ओर उनके बाद यूनानियों ने, उन पर अधिकार 
कर लिया | ह 
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फिनीशियन धमे--धार्मिक दृष्टि से फिनीशियन बहुदेववादी और चेतन- 
चादी थे | अर्थात्‌ वे प्रथिवी पर स्थिति प्रत्येक वस्तु--पर्वत, नदी, पशु, पक्षी 
आदि को देवी शक्ति से युक्त मानते थे। इन देबी शक्तियों या देवताओं को 'बाल' 
कहा जाता था | हर नगर का एक प्रमुख बाल” होता था। थायर नगर के 
बाल को 'मेलकार्थ” कहा जाता था। देवियों में सबप्रमुख स्थान एस्तार्त अथवा 
ऐ इ्तोरेथ (ईइतर) को प्रात था। वह कहीं सतीत्व की संरक्षिका मानी जाती 
थी ओर कहीं दाम्पत्य प्रेम की प्रतीक । अपने देवी-देवताओं को प्रसन्न रखने के 
लिए वे जिन उपायों का अवल्म्बन करते थे उनमें पश्चुचलि, मानव-शिशुबलि 
ओर दुग्ध, मक्खन, तेल तथा सुरा आदि की भेंट चढ़ाना उल्लेखनीय हैं । 
फिनीशियन नाविक एवं व्यापारी--फिनीशिया डेढ़ सौ मील हरूम्बा 
परन्तु अत्यन्त संकीर्ण प्रदेश था। यह खाद्यान्न उत्पन्न करने के लिए सर्वथा 
अनुपयुक्त परन्तु व्यापार के लिए आदर्श था। लेबनान की पर्वतमाला पूर्व से 





चित्र ७० : एके फिनीशियन जलपोत 


आने वाले आक्रमगकारियों से फिनोशियनों को रक्षा ही नहीं करती थो वरन्‌ 
उन्हें जहाज़ बनाने के लिए देवदार जैसी मजबूत लकड़ी, बहुमूल्य खनिज 
पदार्थ तथा ऐसी नदियाँ भी प्रदान करती थी जिनकी तलहटी में जैतून ओर 
शराब की खेती सम्मव थी । फिनीशियन पश्चिमी समुद्रतठ से मछली और घोंधे 
पकड़ते थे और उन्हें कूट पीस कर ऐसे पक्के रंग बनाते थे जिनमें रंगे हुए 
बस्त्रों की तत्कालीन सभ्य विश्व में माँग थी | इन सुविधाओं के कारण वे शीघ्र ही 
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कुशल नाविक ओर व्यापारी बन गए। मिनोअन ओर मिस्री साम्राज्यों के पतन 
के पश्चात्‌ तो वे सम्पूर्ण भूमध्यसागरीय प्रदेश की सर्वाधिक प्रगतिशील और 
शक्तिशाली व्यापारी जाति माने जाने लगे। सत्तर फुट तक टूम्बे परन्तु संकीर्ण 
और अपेक्षया कम ऊँचे पालदार जलयानों (चि० ७०) के कारण फिनीशियन 
तत्कालीन विश्व में आधुनिक अंग्रेजों ओर जापानियों की तरह महत्त्वपूर्ण हो 
उठे | उस समय तक दिशा-सूचक-यन्त्र का आविष्कार नहीं हुआ था फिर भी 
उन्होंने, वास्कोडिगामा के लगभग दो सहस्त वर्ष पूर्व ही, उत्तमाशा अन्तरीप 
तक यात्रा कर ली थी | 

सामुद्रिक मार्ग के अतिरिक्त फिनीशियन स्थल-साग से भी व्यापार करते 
थे । उनके कारवाँ पूर्व में फारस को खाड़ी और उत्तर-पूर्व में केत्पियन समुद्र तक 
जाते थे। अपने नगरों में बने बत॑नों, गहनों और रंगीन कपड़ों के अतिरिक्त वे 
अरब से सुगन्धित इत्र तथा तेल, भारत से मसाले तथा हाथीदात, मिस्र से रूई, 
अफ्रीका से खर्ण, स्पेन से खाद्यात्न, यूनान से ताॉँबा, टीन और संगमरमर तथा 
काकेशस से खनिज पदार्थों ओर दासों का एवं अन्य अनेक पदार्थों का व्यापार 
करते थे | 


फिनी शियन शिल्पकछा-फिनीशियन कुशल व्यापारी होने के साथ 
. निपुण शिल्पी और दस्तकार भी थे | जहाज़ बनाने की कला में वे अत्यन्त कुशल 
थे | मिस्त्रियों से उन्होंने शीशे के बतेन तथा पॉलिशदार म्रद्भाण्ड बनाना, कपड़ा 
बुनना और रंगना तथा धातुओं को ढालकर और पीट कर बर्तन और आभूषण 
बनाना ओर उन पर नकक्‍क़ाशी करना इत्यादि कलाएँ सीखी थीं | मिस्र के अति- 
रिक्त उन्होंने सभी पश्चिमी एशियाई देशों से अपनी कलाकृतियोँ को सजाने 
के लिए <ज़ाइन ग्रहण किये | इसीलिए वे अन्य देशों में अपनी कलात्मक ओर 
व्यापारिक कुशलता के लिए प्रसिद्ध हो गए. | असीरियन सम्राटों ने उनके कला- 
कारों को अपने राजप्रासादों के फर्नीचर ओर धातु की कल्शकृतियाँ बनवाने के 
लिए बुलाया (प० २५२, चि० ओर फु० नो०) तो यहूदी राजा सोलोमन ने 
येरूसलम के मन्दिर के निर्माण-कार्य में सहायता देने के लिए | १००० ई० 
पू० के बाद कई शताब्दियों तक फिनीशियन कलाकार और शिल्पी असीरिया 
से लेकर इटली तक के देशों को अपनी कलाकृतियों से सजाते रहे | 
फिनीशियनों का सांस्कृतिक कड़ी के रूप में कार्यें--फिनीशियनों के 
अन्तरांष्ट्रीय सम्पक से उन सभी देशों को छाम हुआ जिनके साथ उन 
का सम्बन्ध था | उदाहरणार्थ यूनानी, जो इस समय तक सभ्यता -के क्षेत्र में 
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पिछड़े हुए थे, फिनीशियन व्यापारियों के द्वारा 
फिनीशिया और अन्य पूर्वी देशों मे निर्मित कला- 
कृतियों ओर #ंगारोपकरणों से परिचत हुए । 
मिल्र को शीशे और ब्वेत पाप्राण को कलात्मक 
बोतलें, सीडोन ओर टायर में निर्मित फर्नीचर, एवं 
कांस्य तथा रजत को मनोहर तश्तरियाँं ओर हाथी- 
दाँत के सुन्दर कंध्रे ( चित्र ७१ ) धनी यूनानी 
नागरिकों के घरों की शोभा बढ़ाने लगे । इतना ही 
3 | नहीं उन्होंने फिनीशियनों की कीटोन नामक पोशाक 
चित्र ७१ : एक फिनीशियन_ (चिं० ६९) को भी अपनाया | फिनीशियनों द्वारा 
कंधा निर्यात किए हुए फर्नीचर ओर रजत तथा कास्य 
की तश्तरियों और थार्ल्म पर यूनानियों ने विविध 
देशों के कलाचिट्न देखे--जैसे असीरियन जीवन-बृक्ष और मिखी स्किक्स्‌ 
इत्यादि | यह भी असम्भव नहीं है कि यूनानियों ने ईजियन द्वीपों में फिनी- 
शियनों की फेक्टरियों में श्रमिकों के रूप में काम किया हो और इन सब कला- 
कृतियों के निमाण की तकनीक सीखी हो । 
फिनीशियन वणमाला--किनीशियनों ने शिव्प की तकनीक तथा कीणोन 
से भी अधिक महत्त्वपूर्ण एक अन्य देन यूनानियों और यूनानियों के माध्यम से 
यूरोप को दी। यह देन थी वर्णमाला का ज्ञान | सम्भवतः इस समय तक इससे 
बढ़कर कोई अन्य देन एशिया ने यूरोप को नहीं दी थी। दूसरी सहस्लाब्दी ई० 
पू० के उत्तराद्ध में (लगभग १३०० ई० पू०) पश्चिमी प्रदेशों के सेमाइयों ने 
मिस्री चित्राक्षर (हाइरोग्लाइफिक) लिपि के आधार पर एक वर्णमाल्त का आवि- 
प्कार किया था। फिनीशियनों ने इसे अपना लिया | इसमें कुल २१ वर्ण थे। 
ये सब व्यंजन थे | स्वरों के लिए इसमें कोई चिह्न नहीं था; वे अलिखित रहते 
थे | यह लिपि बैबिलोन की कीलाक्षर (क्यूनीफोर्म) लिपि से अधिक सुविधापूर्ण 
थी । फिनीशियनों ने इन वर्णों को एक निश्चित क्रम से रखा जिससे प्रत्येक वर्ण 
को एक नाम दिया जा सके और विद्यार्थी को उन्हें याद करने में सुविधा हो | 
जिस प्रकार विद्यार्थी-शिश्यु हिन्दी में 'क' के लिए कबूतर और “ख! के लिए 
खरगोश इत्यादि चिह्न याद करता है उसी प्रकार उनकी वर्णमाला में प्रथम वर्ण 
के लिए. अलिफ (> बेल) ओर दूसरे के लिए बेथ( -- मकान) चिह्न थे । 
इसी प्रकार अन्य सब वर्णा के लिए चिह्न नियत थे। जब फिनीशियन शिक्यु 
अपनी वर्णमाला याद करता था तब “अल्फि', 'बेथा इत्यादि कहता था । 
१७ 
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इन्हों दो शब्दों से पूरी वर्णमाला के लिए अंग्रेज़ी में ऐ हफे बे ट शब्द बना है । 
भारत में उर्दू मापा अभी तक अरबी लिपि में लिखी जाती है, इसलिए उसकी 
वर्णमाला के याद करने में प्रयुक्त होने वाले अलिफ बे इत्यादि शब्द इस देश के 
निवासियों को भी फिनीशियनों की देन का स्मरण करा देते हैं । 


वर्णमाला के साथ फिनीशियनों ने पेन, स्याही, पेपाइरस इत्यादि उप- 
करणों का भी प्रचार किया। पेपाइरस मिस्र में पेदा होता था, परन्तु लेखन- 
कार्य में इसकी सर्वत्र आवश्यकता होती थी | यूनानी भी फिनीशियन व्यापारियों 
द्वारा पेपाइरस आयात करते थे। बे इसे 'पेपाइरोस” कहते थे । इससे अंग्रेज़ी 
भाषा का पेपर! शब्द बना है। पेपर का निर्माण करने वाले व्यापारी अधि- 
कांशतः फिनीशियन नगर बाइबिलोस से आते थे, इसलिए यूनानी भाषा में 
“पेपर! के लिए बाइबिलोस” शब्द का भी प्रयोग होता था । बाइबिलोस शब्द 
से ही यूनानी भाषा में बिबिलिया ( पुस्तक ) ओर “बिबिलिया” से बाइबिल 
शब्द बने | 

फिनीशियन उपनिवेश--मिस्री साम्राज्य के पतन और क्रीट के विनाश 
के पश्चात्‌ फिनीशियनों ने अपनी जल्शक्ति का उपयोग डपनिवेश स्थापित करने 
में भी किया | इस दृष्टि से उनका इतिहास आधुनिक इंग्लेण्ड के इतिहास से साम्य 
रखता है | अंग्रेजों के समान फिनीशियनों ने भी विदेशों के साथ अवसरवादी 
नीति का प्रयोग किया | मिस्र जैसे सभ्य और शक्तिशाली देशों से वे केवल 
व्यापार सम्बन्ध स्थापित करके सन्तुष्ट हो जाते थे परन्तु निर्बेड' और अधंसम्य 
देशों की वे अपने नियन्त्रण में रखने का प्रयास करते थे | इस उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए वे वहाँ अपनो कोठियों, मन्दिरों ओर दुर्गों का निर्माण करते थे | यही केन्द्र 
दाने: शनेः समृद्ध उपनिवेशों के रूप में, परिणत हो गए | इनमें अफ्रीका के 
भूमध्यसागरीय तठ पर स्थित कार्थेज, सिसली का पालेमों तथा स्पेन का केडिज 
प्रमुख हैं | इनमें कार्थेंज सबसे शक्तिशाली था जो कुछ ही समय में “भूमध्य- 
सागर की रानी” बन बेठा । इसे टायर नरेश हिराम के उत्तराधिकारियों ने 
बसाया था | फिनीशिया के पतन के पश्चात्‌ यह न केवल अपने स्वतन्त्र अस्तित्व 
को बनाए रहा वरन्‌ भूमध्यसागरीय-जगत्‌ पर अपना नियन्त्रण बनाए रखने के 
लिए इसने रोम से भयानक संघर्ष भी किया जिसका विवरण इस पुस्तक के दूसरे 
भाग में किया जाएगा | 


पे रे म्ियन जाति 
ऐ रे मियनों का आविभोव--जिस प्रकार वर्णमाला का प्रचार फिनी 
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शियनों ने पश्चिमी देशों में किया उसी प्रकार ऐ रे मियनों ने पूर्वी देशों में । 
ऐ रे मियनों ने १६वीं शताब्दी ई० पू० में पश्चिमी एशिया में प्रवेश करना 
प्रारम्भ कर दिया था । १२वीं शताब्दी ३० पू० तक उत्तर में हित्ती, दक्षिण में 
मिख्ती ओर पूर्व में बैबिलोनियन सम्यताओं से प्रभावित होकर उन्होंने सीरिया 
में सुसंसक्ृत ओर शक्तिशाली राज्य स्थापित करने में सफलता प्रास कर ली थी । 
सीरिया उनका मुख्य क्रीड़ास्थल था, इसलिए उन्हें 'सीरियन भी कहा जाता 
है। उनके नगरों में दमिश्क सब से बड़ा था। 

व्यापारिक सभ्यता--ऐ रे मियन जाति कभी एक राष्ट्र के रूप में संग- 
ठित नहीं हो पाई, परन्तु उसके व्यापारिक सम्बन्ध लगभग समस्त पश्चिमी 
एशियाई देशों के साथ थे। असीरियन बाजारों में ऐ रे मियन व्यापारी पर्यात 
संख्या में दृष्टिगोचर होते थे। निनेवेह के उत्खनन में बहुत से ऐ रे मियन 
कांस्य भार और ऐ. रे मियन भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं । 

"रे मियन लिपि आर भाषा-टऐ फ रे मियनों की सभ्यता बहुत ही 
समुन्नत थी | १००० ई० पू० के पूर्व ही ऐ' रे मियन वर्णमाला का प्रयोग कर 
रहे थे, जिसे उन्होंने सम्मवतः फिनीशियनों से प्राप्त किया था। जिस प्रकार 
प्राचीन काल में बेबिलोनियन व्यापारियों ने कीलाक्षर ( क्यूनीफॉर्म ) लिपि को 
समस्त पश्चिमी एशिया में लोकप्रिय बनाया था उसी प्रकार ऐ रे मियन व्यापारियों 
ने अपने बिल, रसीद, हुण्डी, इत्यादि पत्रों में प्रयोग करके नई लिपि को । धीरे-धीरे 
समस्त पश्चिमी एशिया में कीलाक्षर लिपि के स्थान पर फिनीशियन-ऐ रे मियन 
लिपि प्रयुक्त होने लगी । इस लिपि के साथ ऐ रे मियन भाषा का भी प्रचार 
हुआ और कम से कम बैबिलोनिया के पश्चिम में यह खूब लोकप्रिय हो गई | 
असीरियन नगरों में धीरे-धीरे ऐ रे मियन भाषा-भाषी व्यक्तियों को संख्या 
असीरियन भापा-भाषियों से भी अधिक हो गई। अतः वहाँ सावजनिक कार्यों 
में असीरियन और ऐ रे मियन दोनों भाषाओं का प्रयोग होने लगा । सरकारी 
कार्यालयों में ऐ रे मियन क्लकों की नियुक्ति होने लगी। बहुधा एक ही कार्यालय 
में एक व्यक्ति पेपाइरस पर पेन और स्याही से ऐ. रे मियन भाषा और लिपि में 
लिखता था और दूसरा व्यक्ति मिट्टी की पाटियों पर असीरियन भाषा को 
कीलाक्षर लिपि में | ऐ रे मियन भाषा का यहूदी राज्यों में भी प्रचार हुआ | 
उत्तर में यह पश्चिमी एशिया माइनर तक पहुँची । वहाँ के सार्डिस नगर में इस 
भाषा में लिखा हुआ एक अभिलेख मिल है। 
फ्रीगियन ओर लीडियन राज्य 

फ्रीगिया राज्य-प्रथम_सहस्तान्दी ई० पू० के प्रारम्भ में बासफोरस 
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जलडमरूमध्य द्वारा यूरोप से फ्रीगयन नामक जाति ने अनातोलिया में प्रवेश 
किया । फ्रीगियन इन्डो-यूरोपियन परिवार के सदस्य थे। उन्होंने हित्ती धर्म 
ओर सभ्यता की अवशिष्ट परम्पराओं को अपना लिया । हित्तियों के समान वे 
भी मातृशक्ति ओर उसके प्रेमी देवता के उपासक थे। उन्हें वे क्रमशः 
साइबिल ओर अत्तिस कहते थे । उनकी मावृशक्ति के पुजारियों के लिए खुद 
को नपुंसक करना आवश्यक होता था। फ्रीगियर्नों का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा 
मीडास ( ७१५ ई० पू० ) हुआ जिसने अपना राज्य दैलिस नदी तक विस्तृत 
किया और अपार सम्पत्ति एकत्र की। सम्मबतः वही वह विश्वविश्रुत मीडास है 
जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उसके छूने से प्रत्येक वस्ठु सोना हो जाती थी । 
फ्रीगियनों ने अनातोलिया में असीरियन प्रसार को रोकने में काफी सफलता 
प्राप्त की, लेकिन सातवीं शताब्दी ई० पू० में पश्चिमी अनातोलिया में लीडिया 
नामक एक अन्य राज्य के उत्कर्प ओर बबंर जातियों के आक्रमर्णों के कारण 
उनकी शक्ति का अन्त हो गया | 

लीडिया राज्य--लीडिया राज्य की राजधानी साडिस थी | उसके शासक 
बुद्धिमान थे । उन्होंने खुद को असीरिया के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष में नहीं फँसाया । 
इस राज्य का सब से प्रतापी परन्तु अन्तिम शासक क्रोयसस ( ५७०-५४६ ई० 
पू०) था। उसके राज्य में लगभग सम्पूर्ण एशिया माइनर सम्मिलित था । 
उसके समय तक असीरियन साम्राज्य का अन्त ओर मीडिया का उत्कप हो 
चुका था तथा एशिया माइनर के पश्चिमी तट पर स्थित यूनानी उपनिवेश 
शक्तिशाली हो गये थे। क्रीयसस ने मीडियन आक्रमण का सफल प्रतिरोध किया 
ओर यूनानी उपनिवेशों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित किए | परन्तु छठी शताब्दी 
ई० पू० के मध्य हखामशी सम्राट कुरुष महान्‌ ने मीडिया पर अधिकार करने 
के बाद क्रोयसस को पराजित कर दिया और एशिया माइनर को अपने साम्राज्य 
का अंग बना ढिया | 

प्राचीन सम्यताओं के इतिहास में लीडियन जाति का महत्वपूर्ण स्थान है । 
यूरोप और एशिया को जो व्यापारिक मार्ग जाता था, उस पर इसका नियन्त्रण 
था | सम्भवतः इसी कारण बह सांस्कृतिक उन्नति ओर क्रोयसस के शासन काल 
में सिक्कों का आविष्कार कर सकी | 


उरतु राज्य 


उरतु राज्य और सभ्यता--उरव राज्य ( बाइबिल का अरराठ ) 
उसीरिया के उच्तर में था | श्रूुकी राज्धानी वान इसी नाम की झील के दंक्षिण- 
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असीरिया से लेकर मिस्र तक के विश्वाल भू-प्रदेश को रोंद डाला (लग० ६३०- 
६१० ई० पू०) | मिल के फाराओ ने धन देकर अपनी रक्षा की। अन्त में 
पश्चिमी ईग्रान के मीडियन आर्यों ने, जो असीरिया का विनाश करके शक्तिशाली 
हो गए थे, इन बर्बर लटेरों को पराजित करके और पुनः उत्तर की ओर लोटने 
को बाध्य करके सभ्य विश्व को इनके आतंक से मुक्त किया | 


बेबिलोनिया और क्रेटिडियन जाति 


कसाइट वंश के पतन से लेकर ७३२ ई० पू० में असीरियन आधिपत्य 
स्थापित होने तक बैबिलोन में छः बंशों ने राज्य किया । इनमें अधिकांश के 
शासक क्रेब्डियन जाति के थे । इन दर्शों में सबसे पहल्य 'पाशे का वंश था | 
इसका सबसे प्रसिद्ध शासक नेबूशद्वेंज्ज़र प्रथम था | लगभग १०० वर्षों तक 
शासन करने के उपरान्त इस वंश का अन्त हो गया। उसके पश्चात्‌ 'समुद्र - 
राजवंश! ने २१ वर्ष और “बाजी वंश” ने २० वर्ष तक राज्य किया | बाजी 
वंश बैबिलोन का छठा राज वंश कहलाता है। इसके आधिपत्य का अन्त एल्मी 
आक्रमण के कारण हुआ था। एलमी शासक बेबिलोन को केवल छः वर्ष तक 
अपने नियन्त्रण में रख सके | उनका वंश बेबिलोन का सातवाँ राजवंश कहलाता 
है | लगभग ९५० ३० पू० में एलमी वंश के पतन से लेकर असीरियन आघिपत्य 
की स्थापना तक वेबिलोन में तीन राजवंशों ने ओर राज्य किया । इनके अधि- 
कांश शासकों की शक्ति नाममात्र को थी । यद्रपि वे बराबर असीरियनों का 
प्रतिशोध करते रहे परन्तु इस प्रयास में सफल नहीं हो पाये । 


पलम 


भोगोलिक स्थिति और देश का नाम--ईरान का दक्षिण-पश्चिमी भाग 
अधिकांशतः पर्बतीय और अंशतः करुन नदी द्वारा सिंचित मेदान है। इसका 
मैदानी भाग पिछले पाँच हज़ार वर्षों में टगभग १२५ मील बढ़ गया है, क्योंकि 
करुन नदी आजकल जहाँ गिरती है, प्राचीन काल में उससे १२५ मील उत्तर में 
गिरती थी । इस प्रदेश को इसके निवासी अपने प्रधान नगर और राजधानी 
सूसा के नाम पर अन्सान सुंसुंक, असीरियन एलम्तु अथवा एलम (- पर्वतीय), 
यूनानी एलमेज़ ओर ईरानी औवज कहते थे | मध्यकाल में इसे खूजिस्तान कहा 
जाने लगा | आजकल यह ईरान के अरत्िस्तान प्रान्त के अन्तर्गत है | 

राजनीतिक इतिहास--एलम की सभ्यता बहुत समुन्नत न होते हुए भी 
सुमेरियन सभ्यता के बराबर प्राचीन ओर उससे घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थी । 
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वस्तुतः भौगोलिक दृष्टि से ईरान का अंग होते हुए भी, हृखामशी सम्यता के 
उत्कष तक, यह प्रदेश मेसोपोटामियन सांस्कृतिक जगत्‌ का अंग बना रहा | 
इसके राजनीतिक इतिहास की विषय-वस्तु ही मेसोपोटामिया में शक्तिशाली 
साम्राज्य की स्थापना होने पर उसके प्रभुत्व को मान लेने के लिए मजबूर हो 
जाना ओर उसके दुर्बल हो जाने पर स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेना तथा अवसर 
पाकर खुद सुमेर ओर अक्क्राद पर आक्रमण कर देना था। सुमेरियन आख्यानों 
से ज्ञात होता है कि इसके एक नरेश हुंबाबा ने, जिसे सुमेरियनों ने देत्य कहा 
है, सुमेर पर आक्रमण करके वहाँ एलमी देवताओं की पूजा प्रचलित कर दी 
थी | उसका विनाश गिल्गामेश और एनकीड़ू ने किया ( प्ृ० ४८-४९ ) | 
'सुमेर ओर अक्क्राद! युग में (लग० ३०००-२००० ई०पू०) एलम पिछड़ा 
हुआ रहा और उसे इयन्नातुम (प० ४९), सारगोन (पए० ५२), नरामसिन 
(पृ० ५३) तथा दुंगी (7० ५५) जैसे सम्रार्टों के प्रभुत्व को मानने के लिए 
विवश होना पड़ा । लेकिन बीच-बीच में वह सफल विद्रोह भी करता रहा | 
बैबिल्ेन के उत्कर्ष के पूर्व तो उसके राजाओं ने दक्षिणी सुमेर पर अधिकार कर के 
साम्राज्य-स्थापन के लिए ईसिन राज्य और हम्मूरबी के साथ संघर्ष भी किया 
(प्र० ५६, ११३-१४) । हम्मूरबी के उत्तराधिकारियों को भी थे बराबर परेशान 
करते रहे | १३ वीं शताब्दी ई० पू० में एलम की शक्ति बहुत बढ़ गई और 
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चित्र ७२ ; एलमी देवताओं की मूर्तियों को निनेवेह ले जाते हुए असीरियन सेनिक 


उसका पहला और अन्तिम साम्राज्य स्थापित हुआ। ११८० ई*» पू० में 
इसके निर्माता छुञ्जुक-नहुनते (१२०७-११७१ ई० पू०) ने बैबिलोन पर आक्रमण 
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करके कसाइट वंश का अन्त किया, अपने पुत्र को बेबिछोन का गवर्नर नियुक्त 
किया और नरामसिन-पापाण ओर मर्दुक की मूत्ति सूसा भिजवा दी। उसके 
उत्तराधिकारियों के समय एलम की सेनाएँ अशुर तक जा पहुँची | 

असीरिया से संघष--लेकिन एलम के इस गौरव का शीघ्र ही अन्त 
हो गया। यद्यपि इसके बाद उन्होंने एक बार पुनः बेबिलोन को अधिकृत करके 
छ: वर्ष के लिए 'एलमी वंश” (प्ृ० २६२) की स्थापना की (१००७-१०० १ 
ई० पू०), लेकिन तत्यश्चात्‌ असीरिया का उत्कर्ष हो जाने के कारण उनकी 
प्रगति रुक गई | लेकिन उन्होंने असीरिया के प्रभुत्व को आसानी से स्वीकृत 
नहीं किया | सारगोन द्वितीय (प० २२०), सेनाक़ेरिब (पृ० २२१) तथा असुर- 
बनिपाल (प्र० २२२) ने बार-बार उन पर आक्रमण किये, लेकिन वे अवसर 
पाकर फिर विद्रोह कर देते थे। इससे क्र द्ञ होकर असुरबनिपाल ने उनकी राज- 
धानी को जला दिया, राजा का सिर काट कर निनेबेह भेज दिया और जनता 
को साम्राज्य के बिभिन्न प्रदेशों में बसा दिया | उसने एलम का विनाश इतनी 
पूर्णता से किया कि कुछस मय बाद खुद ईरानी उसके पुराने गौरव को भूल गये । 

एलमी समभ्यतता-- एलमी समाज काले नेग्रिटो, गोरे त्रानी ओर सेमेटिक 
जनों के मिश्रण से बना था | उनकी अपनी विशिष्ट राष्ट्रीय संस्कृति थी, लेकिन 
बे सदेव सुमेरियन-बेबिलोनियन सांस्कृतिक प्रभाव की परिधि के अन्तर्गत रहे । 
उनके कुछ अभिलेख उनकी अपनी चित्राक्षर लिवि में हैं जो अभी तक पदी 
नहीं जा सकी हैं ओर कुछ कीलाश्चर लिपि में | इनमें सुमेरियन, अक्क़ादी ओर 
एलमी तीनों भाषाओं का प्रयोग हुआ है। उनकी संख्या-पद्धति बैबिलोन के 
समान पष्ठटिमूलक न होकर दशमलवब-प्रगाली पर आधारित थी | उनके देवसमृद्द 
में शछ नाम की देवी ओर इंशशिनाक देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था ओर 
उपासना-विधि वैबिलोनियन विधि से साहश्य रखती थी । 





श्र | वि े 
यहूदी इतिहास और सम्यता 
ज्जात॑ ०5९5 $च्वांते पघा70 (500, 8070, एाोला हैं ९0९ प्रा? 
77९ ९ काताला ता 75709] 4700 5$0॥9]] 58ए पा।0०0 फीटए, प्रफ्ा० (500 0: 
ए0पा 4८8 शीक्ात इथ्चा। कार पा0 ए0प5; शाते हीढए भागी 59५॥0 ॥6: 
१७॥७॥ 5 का5 वार ? छा ७09)] है 58ए पा0 पीला 2 
जाते 506ते 849 प्रा0 ०४८४: | 0 7॥१#%7' ] ७४ : 27१0 ८ 


540, एड शान ठप $8ए परा0 ९ काला 66 ]$१3९, 4 /५ 


99479 5९४0 ॥7९ प०0 ए0प. 


++2.४००॑. //४, 3-4. 


फिलिस्तीन का भूगोल 


फिलिस्तीन का भूगोल--यहूदियों का देश फिल्स्तीन 'र्वर अर्धचन्द्र! 
का दक्षिण-पश्चिमी सिरा है। यह लगभग १५० मीछ टम्बी पढ़ी है जिसके पूर्व 
में अरब का रेगिस्तान है और परिचम में भूमध्यसागर | इसका कुल क्षेत्रफल 
दस हज़ार वर्ग मील से भी कम है। इसकी मुख्य नदी जोडन है जो दक्षिण में 
मृत्यु-समुद्र ( डे ड सी ) में गिरती है | इसके उत्तरी समुद्र-तट पर कुछ अच्छे 
बन्दरगाह हैं, परन्तु उन पर यहूदियों के आगमन के पूर्च ही फिनीशियनों 
( पृ० २५५-५७ ) ने अधिकार कर लिया था। प्राकृतिक साधनों, जेसे खनिज 
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इस पृष्ठ के ऊपर फिलिस्तीन के गेज़ेर नामक स्थान से प्राप्त एक यहूदी पापाण-अभिलेख 
( लग० ९०० ई० पू० ) का चित्र दिया गया है। इसमें एक किसान के वार्षिक कार्यक्रम 
का विवरण लिखा है, इसलिए इसे 'गेज़ेर का कृषि-पन्नांग अभिलेख कहते हैं । 
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पदार्थ की दृष्टि से यह अत्यन्त निर्धन है | इसका अधिकाँश भाग अनुर्व॑र है, यद्यपि 
उत्तरी प्रदेश दक्षिण की अपेक्षा अधिक समृद्ध कहा जा सकता है। यहाँ वर्षा 
केवल शीत ऋतु में और वह भी यत्र-तत्र और बहुत कम होती है तथा कृत्रिम 
सिंचाई के साधन अनुपलब्ध हैं। इन कारणों से यह देश कृषि-कर्म के लिए 
बहुत आकर्षक नहीं है। लेकिन अब से तीन सहस्र वर्ष पूर्व यह सम्मवतः इतना 
अनुर्वर ओर शुष्क नहीं था। बाइबिल में कई जगह इसे दूध और मधु” का 
का देश कहा गया है। प्रथम शताब्दी ई० का लेखक जो से फस भी लिखता 
है कि उसके समय में यहाँ पर्याप्त वर्षा होती थी। शायद पिछले दो सहख वर्षों 
में अंशतः वर्षा के शने: शने: कम हो जाने और अंशतः निरन्तर होते रहने वाले 
युद्धों में क्रषकों के मारे जाने से कृपि-कर्म का हास हो जाने के कारण रेगिस्तान 
का विस्तार बढ़ गया है । 

भोगोलिक स्थिति का संस्कृति पर प्रभाव--फिलिस्तोन देश मिस्र, 
बैबिलोनियां, असीरिया, अनातोलिया और फिनीशिया के मध्य स्थित था | एक 
प्रकार से यह एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाली कड़ी था। यहाँ इन दोनों 
महाद्वीपों के लक्ष्मीमक्त व्यापारी तथा विजिगीषृ सम्राट परस्पर स्पर्धा करते थे । 
इससे एक ओर जहाँ इसके निवासियों को विभिन्न सांस्कृतिक धाराओं में स्नान 
करने का अवसर मिला, वहाँ दूसरी ओर सदेव अपने अस्तित्व को बनाए रखने 
के लिए संघषरत रहना पड़ा | उन्हें विवश होकर इनमें से किसी एक का पक्ष 
लेना होता था ओर ऐसा करके शेप की शत्रुता सहन करनी पड़ती थी । ऐसे 
देश को अपना कर यहूदी कभी स्वतन्त्र अथवा शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने 
की आशा नहीं कर सकते थे । 


इतिहास जानने के साधन 


बाइबिल-विद्या--यहुदी सभ्यता के इतिहास जानने का सर्वाधिक महत्व- 
पूर्ण सोत पुरानी बाइबिल अथवा “ओढड ८ स्टामेन्ट' नाम का ग्रन्थ है। इसमें 
यहूदियों का केवल इतिहास ही नहीं वरन्‌ धर्म, दर्शन और साहित्य सभी कुछ 
सुरक्षित है। यह ग्रन्थ ३९ पुस्तकों ( बुक्स ) अथवा अध्यायों में विभाजित है । 
इसमें उल्लिखित घटनाओं को श्रद्धालु यहूदी और ईसाई पूर्णतः विश्वसनीय मानते 
हैं | यद्यपि आधुनिक काल में इतिहास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करने 
वाले विद्वान्‌ इसके आलोचनात्मक अध्ययन ( हायर क्रिटिसिज़्म ) पर बल देते 
हैं और इसमें उल्लिखित अनेक व्यक्तियों और घटनाओं की ऐतिहासिकता में 
सन्देह करते हैं, तथापि पिछले कुछ दशकों में मिस, असीरिया तथा विशेषतः 
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फिल्स्तीन में हुईं पुरातात्त्विक खोजों के प्रकाश में अब यह माना जाने लगा है 
कि इसमें प्रदत्त यहदी इतिहास की कम से कम मुख्य धाराएँ सर्वथा विश्वसनीय 
हैं। इस प्रसंग में ८५० ई० पू० का 'मेश-पाषाण” अथवा 'मोआब-पापाण', 
हेजेकिया नामक यहूदी नरेश के शासन काल का 'सिलोंम अभिलेख', तथा 
स्टारकी नामक विद्वान्‌ द्वारा तैल-एद-दुवीर स्थल से अन्वेषित स्द्भाण्ड- 
अभिलेख विशेष महत्वपूर्ण हैं | इनसे ओल्ड टे स्टामेन्ट की किंग्स” नामक पुस्तक 
में वर्णित कुछ घटनाओं का समर्थन हुआ। १९४८ ई० में जेरिको के समीप 
बाइबिल के कुछ अंशों की चर्मपत्रों पर लिखी हुईं प्रति पुरातत्व की बाइबिल- 
विद्या को नवीनतम देन है। ऑ्थ्राइट ने इसको दूसरी शताब्दी ई० पू० की 
बताया है । 


जाति 


यहूदी जाति के नाम ; इज़रायछ'-यहूदी जाति मूलतः सेमेटिक 
परिवार की एक शाखा थी ( 7० ३२९ )। दो सहस्त ३० पृ० के पहले किसी 
समय यह सुमेर ( बाइबिल का शिक्नार ) में आ कर बस गईं थी । यह अपने को 
“बनी उज़्रायछ” ( इज़रायल के पुत्र ) कहती थी | इज़रायरू नाम का सर्वप्रथम 
प्रयोग धाइबिल की पहली पुस्तक जिनेसिज्ञ” में अब्राहम के पौत्र जेकब के लिए 
और तत्पश्वात्‌ प्रायः यहूदियों के बारह क़ब्रीलों ( ट्राइब्स ) के लिए हुआ है, 
क्योंकि वे अपने को जेकब के बारह पुत्रों का वंशज मानते थे। पुरातात््तिक 
दृष्टि से इसका प्रयोग सवप्रथम मेनेप्टाह नामक फराओ के मिस्र के थीबिज्ञ स्थान 
से प्राप्त सुप्रसिद्ध 'इज़रायल-पाषाण! ( इज़रायल-स्टेले ) में हुआ है ( लूग० 
१२३० ई० पू० )। यह आजकल> क़ाहिरा संग्रहालय में सुरक्षित है | इसमें 
मिस्री फराओ द्वारा फिलिस्तीन के कुछ शहरों को जीतने के प्रसंग में 'इज़िरायल 
को नष्ट करने की बात कही गई है | इस नाम का प्रयोग नि*चयतः जाति के 
अर्थ में हुआ है, परन्तु यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह जाति वही 
थी जिसे हज़रत मूसा ने संघबद्ध किया था ( ४० २६९), अथवा इज़रायलियों 
का कोई प्राचीनतर संघ । 

दिब्र ” ओर 'जिउ”-यहूदियों के लिए प्रयुक्त होने वाल्य दूसरा नाम 
“'हित्र! है। इसकी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में पर्यापत मतभेद है। परम्परागत मत के 
अनुसार इसका अर्थ है फरात ( अथवा जोडन ! ) के 'उस पार रहने वाला! | 
सम्भवतः इसी नाम का प्रयोग प्रारम्भिक बेबिलोनियन अभिलेखों में 'हबीरू? 
और मिस्र के अमर्ना-पत्रों में 'हबीरी” रूपों में हुआ है। इन दोनों रूपों को 
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अभिव्यक्त करने के लिए जिन चित्राक्षरों का प्रयोग किया गया है, उनसे 
लगता है कि इसका मूल अर्थ 'खानाबदोश', 'विदेशी', अथवा 'डटेरा” था । 
प्रारम्म में इसका प्रयोग मोआबी, अम्मानी, एडोमी तथा यहूदी आदि अनेक 
जातियों के लिए किया जाता था | इनमें बाद में यहूदी अथवा इज़रायली जाति 
ही इतिहास में प्रसिद्ध हुई, इसलिए, कालान्तर में यह नाम उसके साथ विशेष 
रूप से संयुक्त हो गया | इससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि उस समय इज़रायली 
जाति में ऐसा कोई वेशिष्टूय नहीं था जिससे उसे पश्चिमी एशिया की अन्य 
अधभं-बबंर सेमेटिक जातियों से प्रथक्‌ किया जा सकता | जहाँ तक खुद “यहूदी” 
अथवा 'जिड” नाम का सम्बन्ध है, इसका अर्थ है 'जूडा का निवासी! | इसलिए 
इसका प्रयोग केवल दक्षिणी फिलिस्तीन के निवाप्तियों के लिए ही किया जाना 
चाहिए | लेकिन सामान्यतः इसे “इज़रायछ” और हिल्र! नामों का पर्यायवाची 
मान लिया जाता है | 


यहदी परिभ्रमण (माइग्रेशन्स) और इतिहास 
यहदी 'माइथग्रेशन्ल' 


अब्राहम : सुमेर से फिलिस्तीन-यहूदियों का प्रारम्मिक इतिहास बाइ- 
ब्रिल की प्रथम पाँच पुस्तकों-पेन्टातुएुच-में सुरक्षित है। इनमें पहली पुस्तक है 
जेनेसिज़्, जिसमें बताया गया है कि यहूदियों के आदि पूर्वज अब्राहम अम्रफेल 
( हम्मूरबी ? पृ० ११४ ) नामक नरेश के शासन काल में सुमेर के उर नगर 
( उर आँव दि क्रेल्डीज्ञ ) में निवास करते थे। उनका वर्णन एक यायावर क़बीले 
के सरदार के रूप में हुआ है। वहाँ से वह, प्रभु का आदेश होने पर, अपने 
परिवार और साथियों सहित हर्रान होते हुए फिलिस्तीन, जिसे बाइबिल में केनान 
कहा गया है, चले गए | इस देश को प्रभु ने उनके वंशजों को देने का वचन 
दिया था। तब से यहूदी फिल्स्तीन को अपने लिए “ईश्वर-प्रदत्त देश! 
(प्रो' मिज्ड लेण्ड) मानते हैं | 

जेकब ४ फिलिस्तीन से मिस्न-फिलिस्तीन में अब्राहम को इस्मायर 
ओर आइज़क नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें आइज़क का पुत्र जेकब ही 
कालान्तर में इज़रायछ नाम से विख्यात छुआ । उसके समय में केनान में 
भयंकर अकाल पड़ा जिससे विवश होकर यहूदियों को दक्षिण में मिस्र की ओर 
चला जाना पड़ा, जहाँ वे नील नदी के डेल्टा वाले प्रदेश में बस गए । यह 
विवरण कहाँ तक विश्वसनीय है, कहना कठिन है। सम्भवतः यह वह 
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समय था जब मिस्र पर हिक्‍सो स नामक जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था । 
यह असम्भव नहीं है कि उनके साथ यहूदी जाति का एक भाग मिस्र चला गया 
हो । त्यूरिन-पत्नों की राजसूची में कई हिक्सो स नरेशों के नाम उब्लिखित हैं । 
इनमें एक नाम 'जेकब-हेर! भी है। कुछ विद्वानों ने तो उसके आइज़क-पुन्र 
ज़ेकब होने की कल्पना भो की है | 

मूसा : मिस्र प्रवास ओर 'एक्सोडस'--यहूदियों के मिस्ठ-प्रवास और 
वहाँ से वापस छोटने का विवरण पेन्टातुएच की दूसरी पुस्तक 'एक्सोडस'! में 
मिलता है | इससे ज्ञात होता है कि यहूदी वहाँ ४३० वर्ष तक (?) मिखियों के 
दास बनकर रहे थे। उनको इस अपमानपूर्ण जीवन से मुक्ति दिल्लने वाले, 
विलक्षण प्रतिभासम्पन्न पुरुष थे हज़रत मूसा (मो ज़िज़) | वे जाति से यहूदी थे, 
लेकिन घटनाचक्रवश तीन महीने की आयु में ही माता द्वारा त्याग दिए जाने 
के कारण उनका छालन-पालन एक मिल्ली राजकुमारी ने किया था। उनका 
मो ज़िज़् नाम सम्मवतः मिस्री नाम 'एडमो स'” का संक्षिप्त रूप है। राजपरिवार 
में पलने के कारण उनकी शिक्षा एक राजकुमार की भाँतिहुई थी। लेकिन 
उनकी सहानुभूति यहूदी दासों के साथ थी। धीरे धीरे वह उनके नेता बन 
बेठे । तदनन्तर उन्होंने फराओ से यहूदियों को मुक्त करने की प्रार्थना की जिसे 
उसने ठुकरा दिया | इस पर उनके देवता याःवेह ने फराओ को सुबुद्धि देने के 
लिए. मित्र को “दस महामारियों? का शिकार बनाया | इस विपत्ति से घबरा 
कर फराओ ने यहूदियों को फिल्स्तीन लौट जाने की अनुमति दे दी। लेकिन 
जैसे ही वे मिस्नत की सीमा के निकट पहुँचे उसने उन पर आक्रमण कर दिया। 
उसको इस विश्वासघात का दण्ड देने के लिए, या:वेह के आदेश से समुद्र ने 
उसे ओर उसकी सेना को “निगल? लिया । 

हज़रत मूसा ने यहूदियों को केवल स्व॒तन्त्रता ही नहीं दिलाई, वरन्‌ उनके 
परस्पर संघपषरत बारह क़बीलों को एकता के सूत्र में भी आबंद्ध किया | इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने उन्हें या:वेह को अपना एकमात्र देवता मानने 
का उपदेश दिया और “दस ईरबरीय आदेशों! (टेन कमाण्डमेण्ट्स) के रूप में 
एक नया जीवन-दर्शन प्रदान किया । लेकिन खुद उनके भाग्य में “इंश्वर-प्रदत्त 
देश' में प्रवेश करना नहीं लिखा था, क्योंकि मार्ग में ही, १२० वर्ष की अवस्था 
में, प्रभु ने उन्हें अपने पास बुला लिया | 

मूसा ओर 'एक्सोडस” की ऐतिहासिकता--हृज़रत मूसा के जीवन 
और यहूदियों के मिल से वापस लौटने (एक्सोडस) की कथा बाइबिल, ताह्मुद॒- 
साहित्य और रब्बियों की अनुश्रुतियों में सुरक्षित है। ये घटनाएँ ऐतिहासिक हैं 
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अथवा नहीं, कहना कठिन है | मिली इतिहास में कहीं भी हज़रत मूसा, महा- 
मारियों अथवा समुद्र में ड्बकर मृत्यु को प्राप्त होनेवाले फराओ की चर्चा नहीं 
हुई है | खुद मूसा का जीवन अनेक सर्वथा अविश्वसनीय अनुश्रुतियों से आच्छा- 
दित है ओर 'दस आदेशों” को बाइबिल-विद्या-विशारद पर्याप्त परवर्ती मानते हैं। 
लेकिन इन बातों के बावजूद 'एक्सोडस” ऐतिहासिक घटना प्रतीत होती है 
क्योंकि मिख्ली फराओ रेमेसिस द्वितीय (लग० १३००-१२३४ ई० पू०) के एक 
अभिलेख में कहा गया है कि उसने कुछ सेमेटिक क़बीलों को, जो अपनी उदर- 
पूत्ति के लिए मिस्र आ गए थे, नील के मुहाने वाले प्रदेश में बसने की अनुमति 
दी थी । आजकल कुछ विद्वान रेमेसिस द्वितीय को 'एक्सोड्स” का फराओ 
मानते हैं और कुछ “इज़्रायलरू-पाषाण' के मेनेप्टाह को (१२३४-१२२५ ई० 
पू०) | जहाँ तक मूसा की ऐतिहासिकता का सम्बन्ध है, इसके विषय में केवल 
इतना कहना ही यथेष्ट होगा कि वह राम और कृष्ण के समान विश्व की उन 
महान्‌ विभूतियों में से एक हैं जो अपनी संदिग्ध ऐतिहासिकता के बावजूद 
करोड़ों लोगों के हृदय पर राज्य करते हैं। 


फिलिस्तीन विजय 


फिलिस्तीन के केनानी--पेन्टातुएच की तीसरी और पॉँचवी पुस्तकें-- 
ड्यूटेरोनो मी! तथा ले विटिकस--क्रानून और धर्म-नियमों से सम्बन्धित हैं । 
चोथी पुस्तक “नम्बस ? में यहूदियों के, आरो न के नेतृत्व में, फिलिस्तीन की 
ओर प्रयाण तथा केनान पर आक्रमण का विवरण दिया गया है। इससे ज्ञात 
होता है कि जिस समय यहूदियों ने ईश्वर-प्रदत्त देश” को जीतने के लिए 
प्रयास करना आरम्म किया, वहाँ सेमेटिक जाति की एक अन्य शाखा 'केनानी' 
निवास कर रही थी (४० ११२) | सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित उसके अनेक नगर 
समृद्ध व्यापारिक केन्द्र थे। इन नगरों को पराजित करके केनान पर अधिकार 
करना यहूदी कबीलो के लिए बड़ा दुष्कर सिद्ध हुआ । ,अपनी शक्ति भर प्रयत्न 
करने के बावजूद वे केवल छोटे-मोटे अरक्षित केनानी नगरों को ही हस्तगत 
कर सके | यहाँ तक कि येरूसलूम को भी वे कई शताब्दी तक नहीं जीत पाए। 

फिलिस्तीनों का आक्रमण--यहूदियों को केनान में पूरी सफलता न 
मिलने का दूसरा कारण फिलिस्तीन नामक जाति थी। यह सम्भवतः ईजियन 
सभ्यता की निर्माता भूमध्यसागरीय जाति की एक शाखा थी। क्रीठ के पतन 
के पश्चात्‌ इसने नए निवास स्थान को खोज में भूमध्यसागर के दक्षिणी-पूर्वी 
और पूर्वी तटवर्ती प्रदेशों पर आक्रमण किए। ११०० ई० पू० के लगभग जब 
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यहूदी जोशुआ के नेतृत्व में कुछ सफलता प्राप्त कर रहे थे, इसने गाज़ा और 
जाफा के मध्य स्थित समुद्रतटीय प्रदेश को अधिकृत कर लिया। कालान्‍्तर में 
इसी जाति के नाम पर इस देश का नाम फिल्स्तीन (पेलेस्टाइन) पड़ा । इसके 
आक्रमण से यहूदियों के प्रसार का मार्भ सर्वधा अवरुद्ध हो गया | 

जजों के शासन का अन्त--बस्तुतः यहूदी अपने “ईइ्वर-प्रदत्त देश! 
पर कभी पूर्णतः अधिकार स्थापित नहीं कर पाए। ओबछ्ड टे स्टामेण्ट में पेन्टा- 
तुएवच के पश्चात्‌ क्रमशः जोशुआ, जज़िज़, रूथ, सेमुअल प्रथम, सेमुअल द्वितीय 
तथा क्रोनिकिल्स नाम की पुस्तकें हैं। इनमें प्रदत्त इतिहास अपेक्षया अधिक 
विश्वसनीय है। इनसे ज्ञात होता है कि जोझुआ की आरम्मिक सफलता के 
पश्चात्‌ यहूदियों की प्रगति रुक गई | उल्टे उन्हें कभी केनानियों का प्रभुत्व 
स्वीकृत करना पड़ा और कभी फिलिस्तीनी, मोआबी अथवा मिदयानी जातियों 
का | उनका शासनाधिकार अभी तक स्थानीय सरदारों अथवा “जजो?” के हाथ 
में था जो अपने नाम मात्र के अधिकारों के कारण यहूदी कबीलेों में एकता 
बनाए रखने में प्रायः असमर्थ रहते थे | इस दोष को दूर करने के लिए यहूदियों 
ने १०२५ ई० पू० के लगभग अन्तिम जज सेमुअल के स्थान पर सो ल नामक 
व्यक्ति को अपना राजा बनाया | 


संयुक्त यहूदी राज्य 


सो छ--संयुक्त यहूदी राज्य का प्रथम नरेश सो ल(छलग० १०२५-१००० 
ई० पू०) दक्षिणी प्रदेश के बेजामिन क़बीले का सदस्य था | वह अत्यन्त बहादुर 
और प्राचीन सरल जीवन का समथंक था। अपने शासन काल के प्रारम्भ में वह 
वह बहुत छोक प्रिय था, लेकिन बाद में अन्तिम जज सेमुअल के विद्वेप और 
अपने दामाद डेविड की प्रतिद्दन्द्रिता के कारण असफल सिद्ध हुआ । फिल्स्तीनों 
के विरुद्ध युद्ध में उसकी सेनाएँ बुरी तरह पराजित हुई, जिससे निराश होकर 
उसने आत्महत्या कर ली | 

डेविड--जिस समय सो ल फिल्स्तीनों के विरुद्ध युद्धों में असफल होकर 
अपनी लोकप्रियता खो रहा था, डेविड (लग० १०००-१७५ ई०पू०) ने यहूदियों 
के शत्रुओं पर विजय प्रास करके और सेमुअल को अपने पक्ष में मिछाकर अपनी 
स्थिति रढ़ कर ली थी | इसलिए सो छ की मृत्यु के पश्चात्‌ उसे उसके पुत्र 
इश्बाल को अपदस्थ करके राज्य को हस्तगत करने में कठिनाई नहीं हुई | इसके 
बाद उसने परिचम में फिलिस्तोनों, उत्तर में सीरियाई राज्यों, पूर्व में अम्मोन और 
मोआब तथा दक्षिण में एडोम राज्यों को पराजित करके एवं हम्माथ तथा टायर 
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के साथ मैत्री करके यहूदी राज्य को विस्तृत ओर सुरक्षित किया। उसने 
अपने राज्य का आधार सैनिक शक्ति को बनाया ओर पुजारियों की महत्त्वाकांक्षा 
का दमन किया । 

डेविड ने अपनी राजधानी येरूसलम नगर में स्थापित की | उसने बारह 
यहूदी क़बीलों में एकता की भावना को दृढ़ करने को चेश की | वह इतिहास में 
में गोलियथ के विजेता, बाथशेबा के प्रेमी, अप्रतिम वीणावादक ओर “बुक 
आब साम्स! के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है । उसका शासनकाल यहूदी इतिहास 
का स्वर्ण युग माना जाता है। लेकिन स्मरणीय है कि डेविड को सामरिक 
योजनाओं, निर्माण-कार्य और इृढ़तर शासन की आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए करों में भारी बृद्धि करनी पड़ी थी, जिससे उसकी मृत्यु के पूष ही राज्य 
के अनेक भागों में असन्तोष के स्वर कणगोचर होने लगे थे | 

सोलोमन- डेविड का उत्तराधिकारी उसका पुत्र सोलोमन (लग० 
९७५-९३५ ई० पृ०) था | वह संयुक्त यहूदी राज्य का अन्तिम शासक था | 
परवर्ती यहूदी, ईसाई ओर मुस्लिम साहित्य में उसे वही स्थान प्राप्त है जो भारतीय 
साहित्य में विक्रमादित्य को | इनमें उसको विश्व का सबसे बुद्धिमान, न्‍्यायप्रिय 
और उदार नरेश बताया गया हे । परन्तु बाइबिल से उसके विषय में जो सूच- 
नाएँ उपलब्ध होती हैं उनसे इस विश्वास का समर्थन नहीं होता । इनसे ज्ञात 
होता है कि राज्यारोहण के पश्चात्‌ उसने अपने सब प्रतिद्वन्द्रियों को मौत के 
घाट उतार दिया था | वह बैबिलोनिया, असीरिया ओर मिखी सम्रार्ों के वेभव 
पूर्ण जीवन से अत्यधिक प्रभावित हुआ था और उनकी नकल करना चाहता 
था | इस महत््वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने व्यापार, बेगार ओर 
करों का सहारा लिया। उसने टायर के राजा हिराम के साथ घनिष्ठ व्यापारिक 
सम्बन्ध स्थांपित किए और एक विद्याल व्यापारिक बेड़ा बनवाया । उसके समय 
में येर्सलम एक समृद्ध व्यापारिक केन्द्र बन गया । उसकी वार्षिक आय 
३६६ टेलेन्ट सुवर्ण थी । इस धन का उपयोग उसने भोग-विलास और निर्माण- 
कार्य में किया | उसके अन्तःपुर में ७०० पत्नियाँ और ३०० उप-पत्नियाँ थी । 
उसने येरूसलम के अधूरे दुर्ग तथा ४,००० घोड़ों के अस्तबल को पूरा कराया 
और अपने लिए, एक नए राजप्रासाद ओर या:वेह के लिए एक विशाल मन्दिर 
का निर्माण कराया । उसका देश फिल्स्तीन प्राकृतिक साधनों की दृष्डि से 
निर्धन था, इसलिए उसको इन भवनों के निर्माण के लिए बहुत सी सामग्री और 
कारीगरों का विदेशों से आयात करना पड़ा । उसने सुवर्ण, रजत, कांस्य और 
बहुमूल्य काष्ठ का इतनी अधिक मात्रा में आयात किया कि करों को बढ़ा देने के. 
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बावजूद उसका कोष इस भार को घहन न कर सका । इस कमी को पूरा करने 
के लिए, उसने हिराम को, जिससे उसने अधिकांश सामग्री खरीदी थी, बीस 
नगर दे दिये और जनता से बेहद बेगार छी | प्रति माह लगभग १०,००० यहूदी 
श्रमिक हिराम की खानों और जंगलों में काम करने लिए भेज दिए जाते थे। 


सोलोमन के ऋत्यों से स्पष्ट है कि यहूदी अनुश्रुतियों में उसके ज्ञान (विःडम 
आव सोछोमन) ओर महत्ता की प्रशंसा के बावजूद उसे एक महान शासक 
मानना दुष्कर है। वह निश्चित रूप से प्रजाहित के प्रति विस्मरणशील, 
अत्याचारी और धनलोलप नरेश था | अधिक-से-अधिक हम उसे एक कुशल 
व्यापारी और उत्साही भवन-निर्माता कद्द सकते हैं | 


सोलोमन के बाद 


उत्तरी क्बीलों का विद्रोह--सोलोमन के साथ यहूदी गौरव के संक्षिप्त 
युग का अन्त हो गया | उसके बाद उसका लड़का रेहोबॉम राजा बना, परन्तु 
उत्तर के दस क़बीलों ने उसके नेतृत्व को मानने से इन्कार कर दिया | उसके 
इस विद्रोह की प्रष्टभूमि में केवल सोलोमन के अपव्यय और अत्याचारों की 
स्मृति ही नहीं, कई ओर कारण भी थे। उत्तरी कबीले प्रगतिशील और विदेशी 
सांस्कृतिक धाराओं से प्रभावित थे। वे नागरिक जीवन व्यतीत करने के आदी 
हो गए थे ओर अपने पड़ोसी केनानियोंके देवताओं (बालीम) को पूजने लगे थे। 
इसके विपरीत दक्षिणी क़बीले प्राचीन यहूदी जीवन-विधि और धघम्म-कर्म को 
अपनाए हुए थे ओर विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव से दूर रहना चाहते थे। वे 
अभी तक रेगिस्तान के यायावर जीवन को नहीं भूले थे । इन भेदों के कारण 
किसी-न-किसी समय दोनों पक्षों में संघ होना अवश्यम्भावी था | 


इज़रायलछ का पतन--रेहोबाम के शासनकाल में होने वाले इस विद्रोह 
के कारण यहूदी राज्य दो भागों में बँट गया--उत्तर में इज़रायल और दक्षिण 
में जूडा | इज़रायल राज्य की राजधानी समरिया नगर बना और जूडा की 
येरूसलम । लगभग दो शताब्दी तक ये दोनों राज्य अपने पथक्‌ खतन्‍्त्र अस्तित्व 
को बनाए रहे । लेकिन उन्हें सदैव असीरियन आक्रमर्णों से भयभीत रहना पड़ा 
ओर समय-समय पर असीरिया को कर देकर सन्तुष्ट करना पड़ा। अन्त में 
७२२ ई० पू० में असीरियनों ने इज़रायछ को जीतकर उसके अस्तित्व को पुर्णतः 
मिटा दिया और वहाँ की जनता को अपने विशाल साम्राज्य में यन्न-ततन्र बसा 
दिया । धीरे-धीरे ये यहूदी पश्चिमी एशिया की जातियों में घुलमिल गए. ओर 

१८ 
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अपना स्वतन्त्र अस्तित्व खो बेठे । इसलिये इन्हें यहूदी इतिहास में “दस विल॒प्त 
इज़रायली क़ंबीले' कहा जाता है| 

जूडा का पतन और 'रे स्टोरेशन!--इजरायल के पतन के पश्चात्‌ जूडा 
राज्य एक शताब्दी से अधिक समय तक अपना अस्तित्व बनाए, रहा | परन्तु 
५८६ ई० पू० में क्रेल्डियन सम्राट नेबूशद्रेंइजर ने इसका भी अन्त कर दिया | 
उसने येरूसलम को लूट कर जला दिया और उसके अधिकांश महत्त्वपूर्ण 
नागरिकों को बन्दी रूप में बैबिलोन में बसा दिया । इस बन्दी जीवन (बेबि- 
लोनियन के प्टीविटी) का अन्त ४७ वर्ष पश्चात्‌ हुआ, जब हख्तामशी सम्राट 
कुरुष ( सायरस ) महान्‌ ने ५३९ ई० पू० बेबिल्लेन पर विजय प्राप्त करने के 
उपरान्त यहूदियों को फिलिस्तीन लौटने और येरूशलूम में मन्दिर का पुनर्निर्माण 
करने की अनुमति प्रदान की | उसकी इस कृपा का लाभ बहुत कम यहूदियों ने 
उठाया, क्योंकि उस समय तक जो यहूदी बैबिलोन में स्थायी रूप से बस चुके थे 
उन्होंने अपने फल-फूलते कारोबार को छोड़कर पुनः येरूशलम जाना बुद्धिमानी 
नहीं समझी । लेकिन फिर भी वे काफी संख्या में येरूुशलम वापस छोट आए | 
इस प्रकार हृामशी संरक्षण में एक नया परन्तु लघु यहूदी राज्य अस्तित्व में 
आया । यह घटना 'रें स्टोरेशन! कहलातो है | 

परवर्ती इतिह।स--यहूदियों के नए राज्य का इतिहास गौरवपूर्ण नहीं है । 
५३९ से ३३२ ई० पू० तक यह हखामशी संरक्षण में रहा । इसके बाद इस पर 
अले' क्जेन्डर ने ओर तत्यश्वात्‌ मित्र के टॉलेमी नरेशों ने अधिकार कर लिया । 
६३ ई० पू० में यह रोमन प्रभुत्व के अन्तर्गत आ गया। अन्त में ७० ई० पू० 
में इसके विद्रोह कर देने के कारण रोमनों ने येरूशलम का विध्वंस करके इसको 
अपने साम्राज्य का एक प्रान्त बना डाला । इसके बाद लगभग दो सहख्र वष 
तक यहूदी विश्व के विभिन्न देशों में बिखरे रहे | हाल ही में, १९४८ ई० में, 
उन्होंने इजरायल की पुनः स्थापना करने में सफलता पाई है। 


यहदी सभ्यता 


यहूदी सभ्यता पर बेबिलोन का प्रभाव--यहूदी सभ्यता के विकास 
पर बैबिलोनियन, मिस्री, हित्ती, असीरियन और ईरानी सभ्यताओं का गहरा प्रभाव 
पड़ा था। बेबिलोन के साथ यहूदियों का घनिष्ठ सम्बन्ध उस समय से चला 
आया था जब उनके आदि पुरुष अब्राहम सुमेर के उर नगर में निवास करते 
थे | जब वे वहाँ से हरान होते हुए केनान आए तब अपने साथ बैब्रिलोनियन 
सभ्यता ओर धर्म के अनेक तत्त्व लाए होंगे । केनान में बस जाने के बाद भी 
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यहूदी बैबिलोनियन सभ्यता के प्रभाव की परिधि के अन्दर रहे क्योंकि उस समय 
केनान में जो जाति बसी हुई थी वह खुद बैबिलोनियन सम्यता से प्रभावित थी । 
उसके सम्पक में आने पर यहूदियों का बैबिलोनियन सभ्यता से, अप्रत्यक्ष रूप 
सै ही सही, प्रभावित होना अवश्यम्मावी था | उनका बेबिलोन के 'विश्व-सूजन! 
ओर “जलऊफ्ावन! जेसे आख्यानों से परिचय (प्ृ० ९९) और उनके 
आ्राचीनतम क़ानूनों पर हम्मूरबी की विधि-संहिता का प्रभाव (१० २८५) इन्हीं 
प्राचीन सम्पर्कों का परिणाम माने जाने चाहिए। लेकिन “बेबिलोनियन-बन्दी 
जीवन' के समय उन पर बेब्रिलोन का गम्भीरतम प्रभाव पड़ा । उस समय से 
बैबिल्लेनियन भाग्यवाद और निराशावाद उनके जीवन-दर्शन का भी महत्त्वपूर्ण 
अंग बन गए (पृ० २८२)। इसका सर्वोत्तम प्रमाण है 'बुक ऑवब जॉब' जो केवल 
विचारों में ही नहीं कथावस्तु की दृष्टि से भो एक प्राचीन बैबिलोनियन कृति का 
यहूदी रूपान्तर मात्र है (४० १३५-३६) । 
अन्य जातियों का प्रभाव--फिलिस्तीन की मिल से निकटता ओर कई 
शताब्दी तक नीछ के डेब्टा वाले प्रदेश में रहने के कारण यहूदी लोग मिख्री 
सभ्यता से भी बहुत प्रभावित हुए। हजरत मूसा पर अख्नाटन के विचारों का 
प्रभाव इसका उदाहरण है | फिल्स्तीन में बसने के बाद वे हित्ती, ऐ रे मियन, 
फिनीशियन तथा अन्य अनेक जातियों के सम्पक में आए. जिनका उनके ऊपर 
यूनाधिक प्रभाव अवश्य पड़ा। यद्यपि उनके नत्रियों ने अपने धम से इन 
विजातीय तत्वों को निकालने का बहुत प्रयास किया (४० २७९-८०), लेकिन 
इसमें उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली | उल्टे ह्लामशी शासनकाल मे ईरानी 
(प० २८३-८४) और हेलेनिस्टिक युग में यूनानी धर्म-दर्शन के प्रभाव के कारण 
उनके धार्मिक विश्वास और रहन-सहन बराबर बदलते चले गए | 
यहूदी संस्क्रति का एकांगी विकास--उपयुक्त विवरण का अथ यह 
नहीं है कि यहूदी सभ्यता फिल्स्तीन में और उसके आस-पास बसी हुई सभ्य 
जातियों की सम्यताओं का सम्सिश्रण मात्र थी। निश्चयतः यहूदियों का अपना 
विशिष्ट जीवन-दर्शन था जिसके आलोक में उन्होंने विदेशी ओर विजातीय 
सांस्कृतिक तत्वों के प्रभाव को रोकने अथवा उनमें आवश्यक संशोधन करने 
की चेश की | इसका एक प्रमाण तो यही है कि मिली वैबिलोनियन और असी- 
रियन साम्राज्यों के निकट सम्पर्क में रहने के बावजूद उन्होंने न किसी कला में 
रुचि ली और न विज्ञान में । यह ठीक है कि सोलोमन के शासनकाल में येरूस- 
लम में एक विशाल राजप्रासाद ओर मन्दिर का निर्माण किया गया था, परन्तु 
ये बैबिलोनियन अथवा मिखी भवनों की तुलना में नगण्य थे और इनका निर्माण 
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यहूदियों ने नहीं फिनीशियनों ने किया था। ये भवन कब्त्मक दृष्टि से केसे 
थे, कहना कठिन है क्योंकि इनकी स्थिति का ठीक टीक ज्ञान न होने के कारण 
इनका उत्खनन अभी तक नहीं हो पाया है। जहाँ तक स्थापत्य का प्रद्न है 
इसके विकास का मार्ग उनके धर्म ने अवरुद्ध कर दियां था। याशबेह का 
दूसरा आदेश सूत्तिपूजा के विरुद्ध ही नहीं किसी भी वस्तु की केसी भी मूत्ति 
अथवा अनुकृति बनाने के विरुद्ध था। इसलिए वे या-वेह को मानव-रूपधारी 
मानते हुए भी उसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति को असम्भव समझते थे । 

कला ओर विज्ञान में रुचि का अभाव--कल्ा के समान यहूदियों ने 
विज्ञान में भी कोई दिलचरपी नहीं ली। उनकी इन्जीनियरिंग, खगोल-विद्या, 
भोतिक-शास्त्र, रसायन-शासत्र, अथवा गणित जैसे विषयों में रुचि थी, इसका 
कोई प्रमाण नहीं मिलता । उनका चिकिस्सा-शास्त्र भी ओल्ड डे स्टामेण्ट की 
'ले विटिकस” नामक पुस्तक में किए गए कुछ रोगों के अध्ययन तक सीमित 
था ओर सर्जरी खतने (लिंगाग्रकत्तन) के ज्ञान तक | वास्तव में उनकी समस्त 
भावनाएं और शरक्तियाँ धर्म पर इतनी अधिक केन्द्रित हो गई थीं कि उनके 
लिए, जीवन के किसी अन्य पक्ष की ओर विशेष ध्यान देना सम्भव ही नहीं रह 
गया था । दर्शन क़ानून ओर साहित्य भी, जिनमें उनका सांस्कृतिक वेशिप्स्य 
कुछ उभर पाया है, उनके धर्म से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध थे । 


यहूदी धमे 


यहू दी संस्कृति का सब से सबल पक्ष और विश्व को उनकी महानतम देन 
उनका धर्म है।इस धर्म का विकास बहुत धीरे धीरे हुआ था। अध्ययन की 
सुविधा के लिए हम इसके क्रमक विकास को पाँच युगों में बॉँट सकते हैं : 
प्राकूरंसा युग, 'एकदेवपूजा' का युग, सुधार का युग, बैबिल्येनियन-बन्दी- 
जीवन का युग और ईरानी प्रभाव का युग । 


प्राकू-मूसा युग 


बहुदेववाद ओर स्वेचेतनवाद--मृसा के आविर्भाव के पूर्व यहूदी 
जाति का कोई राष्ट्रीय देवता नहीं था। उस समय वे बहुदेववादी ही नहीं, 
सब चेतनवादी (ऐ निमिस्टस ) थे। वृषभ, भेड़ और नाग-पूजा को विशेष 
छोकग्रियता प्राप्त थी। इन आधिदेबिक शक्तियों की कब्पना विभिन्न 
रूपों में की गई थी, यद्यपि बाद में इनके मानव रूपधारी होने पर बल 
दिया जाने लगा था । इनको सामान्यतः “पुर” (- देवता) कहा जाता था। 
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इनको प्रसन्न करने के लिए वे जादू-टोने, पिशाच-विद्या। और बलि-क्रिया आदि 
की सहायता लेते थे ओर इनके जानकार ओझाओं और पुजारियों को श्रद्धा 
तथा विस्मय की दृष्टि से देखते थे। बहुत से यहूदी केनानियों के “बाढीम! 
(- देवताओं) को प्रजनन का पुरुष तत्त ओर ऐ इतोरेथ (ईश्तर का स्थानीय 
रूप) को स्त्री तत्व मानकर पूजते थे। भ्रविष्ष-दर्शन में भी उसका विश्वास 
था | नील के मुहाने वाले प्रदेश में निवास करते समय सर्वंचेतनवादी विचार 
धारा को अतिरिक्त बल मिला | खुद हज़रत मूखा के जीवन काल में उनके 
अनुयायियों का सुनहरे बछड़े (गोल्डन काफ) को पूजना और उसके सामने 
नग्न होकर नृत्य करना ही इसका एकमात्र प्रमाण नहीं है, बराइबिल के प्राचीन 
अंश यहूदियों के ऐसे आदिम धार्मिक विश्वासों के अवशिष्ट चिह्नों से परिपूर्ण हैं । 


राष्ट्रीय 'एकदेवपूजा' का युग 


एकदेवपूजावबाद : याःबेह का शुद्ध नाम--यहूदी धर्म के इतिहास का 
दूसरा युग हजरत मूसा के आविर्भाव के समय से प्रारम्म होता है। हजरत 
मूसा एकेश्वरवादी ( मो नोथीस्ट ) नहों थे क्योंकि वह अन्य जातियों के अनेक 
देवताओं के अस्तित्व को स्वीकृत करते थे। लेकिन वह “एकदेवपूजाबाद! 
( मोनोलेट्री ) के समथक अवश्य थे। उन्होंने यदूदियों को यह उपदेश दिया 
कि वे अपना एक मात्र देवता जा:वेह अथवा या:वेह को माने । याःवेह सम्भवतः 
मूल रूप से केनानियों का एक स्थानीय देवता “याह” अथवा “याहू? था 
जिसका केनान से प्राप्त कुछ कांस्यकालीन ( लग० ३००० ई० पृ० ) म॒द-भाण्ड 
अभिलेखों में उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम सोलहवीं शताब्दी ई० में हुई एक भूल 
के कारण आजकल बहुत सी पुस्तकों में उसका नाम जिहोवा' अथवा “ेहोवा' 
लिखा मिलता है। प्राचीन काल में यहूदी जिस वर्गमाल। का प्रयोग करते थे 
वह फिनीशियन वर्णमाल के सद्ृश थी। इसमें स्वरों के लिए चिह्न नहीं थे, 
इसलिए वे “या:वेह”' नाम लिखते समय केवढल शवाशप्त व्यज्ञन लिखते थे | 
वे याःवेह के नाम को बहुत पवित्र मानते थे | उसके तीसरे आदेश के अनुसार 
वे उसके निष्प्रयोजन उच्चारण को बुरा मानते थे। इसलिए. जब कालछान्‍्तर में 
स्वर-चिह्नों का प्रयोग प्रारम्भ हुआ, तब इसे अशुद्ध होने से बचाने के लिए इसमें 
यहूदी भाषा में प्रभु! अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द के स्वर 7:0& जोड़े जाने 
लगे | ये इस बात का संकेत थे कि पाठक उस नाम के स्थान पर “प्रभु! पढ़े | 
बाद में धीरे धीरे लोग इस बात को भूल गए ओर इन सब अक्षरों को मिला 
कर रःण्प्0५७घ अथवा ]5प्र07प्त पढ़ने लगे। 


२७८ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ, 


याःवेह का स्वरूप--या *वेह नाम का क्‍या अर्थ था, यह स्पष्ट नहीं है | 
जब हज़रत मूसा ने उससे पूछा था कि अगर मेरे साथी मुझसे पूछे कि तुझे 
किसने भेजा है तो में क्‍या कहूँ, तो उसने उत्तर दिया था। “में वह हूँ जो 
हूँ“ * “इस प्रकार जाकर तू इजरायल के पुन्नों से कहेगा, में हूँ जिसने मुझे 
तुम्हारे पास भेजा है”? (प० २६५)। उसके इस उत्तर से यह निष्कर्ष नहीं निकाल 
लेना चाहिए कि इस युग में उसकी कब्पना अमूत्त चेतन सत्ता के रूप में की 
गई थी क्योंकि बाइबिल से यह सवथा स्पष्ट हो जाता है कि फिल्स्तीन में प्रवेश 
करते समय तक या:वेह परवर्ती युग का न्यायशील, कृपा ओर सर्वशक्तिमान 
ईश्वर नहीं बन पाया था | इस युग में भी वह बहुत से देवताओं में एक था 
तथा उसकी शक्ति और न्याय-क्षेत्र केवल फिलिस्तीन तक सीमित थे । वह 
मानव-देहधारी ही नहीं, मानवीय गुण-दोषों से युक्त भी था। वह प्रसन्न होने 
पर कृपा करता था तो अप्रसन्न होने पर सदाचारी और निष्पाय मनुष्यों को भी 
दण्ड दे सकता था | वह जान-बूझ कर और अनजान में किए गए अपराधों 
में भेद नहीं करता था | वह चन्बलऊ और मनमोजी था। उसके फेसले पूर्णतः 
उसकी सनक पर निर्भर रहते थे। वह प्रायः गलतियाँ करता था और उनको 
करके पछताता था | वह मुख्यतः युद्ध का देवता था। वह असीरियनों ओर 
उनके देवता अशुर के समान हृशंस, एक सैनिक के समान गर्वीला और बिगड़े 
ईंस की तरह प्रशंसा का भूखा था। अपनी आत्मत॒ुष्टि के लिए यह समूची 
जातियों और देशों को नष्ट करने को तेयार हो जाता था। कई बार वह अपने 
“प्रिय पुत्र! यहूदियों को समूल नष्ट करने पर उतारू हो गया था | अन्य देवताओं 
से वह बहुत ईष्या करता था। उसने मूसा को जो दस आदेश' दिए थे 
उनमें 'पहलछा आदेश” था 'तू मेरे सामने किसी ओर देवता की पृजा नहीं 
करेगा! | इसी प्रकार दूसरे आदेश में मूत्तिपूजा का निपरेध करते समय उसने 
घोषित किया कि वह अत्यन्त ईप्योॉड है और जो लोग दूसरे देवताओं 
की अथवा मूर्तियों की पूजा करते हैं उनका पीछा वह चार सन्तति तक भी 
नहीं छोड़ता ! 
लेकिन याःवेह के इन दोषों ओर सीमाओं के बावजूद यहुदी उसे अपना 
संरक्षक ओर मुक्तिदाता मानते थे | उनके लिए वह प्रकाश, सदाचार और न्याय 
का स्रोत, तथा विधवाओं ओर अनाथों का सहायक था। यद्यपि उसके इन 
गुणों को इस युग में विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता था तथापि कालान्‍्तर में 
यही उसके विशिष्ट गुण बने | उसने हज़रत मूसा को जो “दस आदेश” (८ टेन 
कमान्डमेन्ट्स ) दिए थे उनको अधिकांश बाइबिल-विद्या-विशारद सातवीं 
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शताब्दी ई० पू० से पहले की रचना मानने के लिए प्रस्तुत नहीं है, लेकिन कुछ 
“आदेशों” के विचार बीजरूप में मूसा-युग की देन प्रायः मान लिए जाते हैं। 
पहला और दूसरा आदेश इसके उदाहरण हैं । 

धार्मिक ओर सामाजिक पतन-ास्तव में इस युग में याःवेह की 
उपासना कर्मकाण्ड ओर बलि आदि पर इतनी अधिक निर्भर थी कि उसका 
धर्म नेतिक अथवा आध्यात्मिक धर्म हो ही नहीं सकता था। बाइबिल के 
अनुसार इस कर्मकाण्ड की रूपरेखा और धर्म में पुजारियों का स्थान खुद 
हज़रत मूसा ने निश्चित कर दिए थे। लेकिन ज्यां-ज्यों समय व्यतीत होता गया 
और धर्म का कर्मकाण्ड वाल्य पक्ष अधिक महत्त्वपूर्ण, पुजारी वर्ग अधिक विलासी 
ओर विदेशी देवता अधिकाधिकर लोकप्रिय होते गए। सोलोमन के शासन 
काल में, ओर उसके पश्चात्‌ विशेषतः इज़रायल राज्य मे, राजाओं की निरंकुशता, 
उच्च वर्ग के वेभव ओर असीरियन आक्रमण के भय के कारण निर्धनों की 
निधनता, बेगार-प्रथा की भयंकरता, सूदखोरी, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार में जो 
वृद्धि हुई उसको धार्मिक ओर नैतिक पतन का परिणाम माना गया | इसलिए 
धीरे-धीरे धर्म में सुधार की आवश्यकता ओर मांग जोर पकड़ती गई । 


सुधार का युग : यहूदी नबी 


यहूदी नबी-पुराने यहूदी धर्म की बुराइयों फो दूर करने की मांग 
रखने और इस दिशा में प्रयत्न करने वाले व्यक्ति नबी अथवा पेगुम्बर 
(प्रो फे ट) कहे गए हैं। ये नबी बड़े ही विचितन्न प्राणी थे | इनमें कुछ मामूली सा 
पारिश्रमिक लेकर ग्राहकों को उनके भाग्य का दर्शन कराने का दावा करते थे 
और कुछ नृत्य, गान ओर सुरापान जैसे क्त्रिम साधनों का सहारा लेकर उन्मत्ता- 
वस्था में प्रताप करते थे और आशा करते थे कि उसे देवी संदेश माना जायगा । 
लेकिन ऐसे कृत्रिम नबियों का समाज में विशेष मान नहीं था। यहूदियों के 
सच्चे नबी भविष्य-द्रष्टा से अधिक समाजवादी थे। वे प्रायः गांवों के सरल 
और धर्म भीरू गडरिये अथवा किसान थे जो नगरों के चोराहों पर लोगों को 
एकत्र करके उच्च वर्ग को उसके भ्रशचार, विलासिता और धार्मिक पतन के 
लिए. फटकारते थे, आधुनिक प्रजातान्त्रिक देशों के विरोधी दल्शे के नेताओं की 
तरह भाषण देकर जनता को उसके विरुद्ध उकसाते थे ओर राजाओं को उनके 
अन्यायपूर्ण शासन के लिए धमकाते थे | वे यह दावा करते थे कि इसके लिए 
उन्हें प्रभु से प्रेरणा मिली है। इसलिए उनको चेतावनी को “भविष्यवाणी” 
( प्रो फे सी ) साना जाता था । 
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२८० विश्व की प्राचीन समभ्यताएँ 


एलिजा और एलिशा--यहूदी नत्रियों की परम्परा में सबसे पहला महत्त्व- 
पूर्ण नाम एलिजा का है| उसने इज़रायल के तत्कालीन राजा अहाब (छग० 
८<७६-८५४ ई० पू०) की प्राचीन सामाजिक परम्पराएँ तोड़ने के कारण भर््सना 
की, नगरों की वर्द्बमान विछासिता का विरोध किया और विदेशी देवताओं 
के बढ़ते प्रभाव को रोकने की चेश की । उसने और उसके एलिशा जैसे 
अनुयायरियों ने अपने रुृक्ष्य को पाने के लिए इज़रायल राजपरिवार ओर 
'बालीम” के पुजारियों की हत्या करने में भी संकीच नहीं किया | लेकिन इसका 
अर्थ यह नहीं है कि वे अन्य देवताओं के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे | 
उनका कहना था कि या।वेह न्यायप्रिय और दयाड है और यहूदियों को केबल 
उसी की उपासना करनी चाहिए | 

मुख्य नबियों के मूल सिद्धान्त--एलिजा ओर एलिशा के पद्चात्‌ धर्म 
सुधार का प्रयास अमोस, होसिया, आइसेया तथा माइका नामक नव्रियों ने 
किया | इन चारों ने अपने उपदेश ७६० ई० पृ० से लगभग ७०० ई० पू० के 
मध्य दिये। ये निश्चयतः एलिजा इत्यादि से अधिक प्रब॒ुद्ध ओर प्रगतिशील थे | 
उन्होंने यह महसूस किया कि हिंसात्मक उपायों से बुराई को समूल नष्ट नहीं 
किया जा सकता | इसलिए उन्होंने पुरातन धर्म और जीवन-विधि को बलात्‌ 
लोटाने की अपेक्षा उन्हें नए आदर्शा ओर देन से अनुप्रेरित करने का 
प्रयास किया । एक, उन्होंने विशुद्ध एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया | 
उन्होंने अन्य जातियों के देवताओं के अस्तित्व को ही सर्बथा अस्वीकृत कर 
दिया । एल्जा के बलप्रयोग से यह सिद्धान्त विदेशी देवताओं की लोकप्रियता 
के लिए अधिक घातक सिद्ध हुआ | दूसरे, उन्होंने प्रतिपादित किया कि याःवेह 
केवल न्याय, प्रकाश और ज्ञान का स्रोत है ओर सब मनुष्यों का दयाल पिता 
है । उसकी शक्ति सीमित है, केवल इसलिए क्योंकि वह अन्याय और क्रूरता का 
कारण नहीं हो सकता । बुराई का स्रोत वह नहीं खुद मनुष्य है। तीसरे, उन्होंने 
धर्म के नतिक पक्ष पर बल दिया | उनके अनुसार याःवेह बलि ओर अनुष्ठान 
से नहीं, दया, पवित्र आचरण और न्यायपूर्ण कृत्यों से प्रसन्न होता है। इस 
सिद्धान्त से सामाजिक अन्याय, आर्थिक शोषण और भ्रष्टाचार जैसी बुराइयों को 
दूर करने में बड़ी सहायता मिली | 

अमोस, होसिया, माइका ओर आइसेया--बहूदी नबियों के ये 
विचार बड़े क्रान्तिकारी थे। इन्होंने यहूदी धर्म को नया मोड़ ओर पुराने विश्वासों 
को नया अर्थ प्रदान किया | उदाहरण के लिए याःवेह को विश्व का एक मात्र 
देवता ओर सब मनुष्यों का दयाल्ध पिता मानने से इस विश्वास का कि यहूदी 
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उसके प्रिय पुत्र! हैं, अर्थ बदल गया । अमोस ने घोषित किया कि इज़रायल- 
पुत्रों ने पाप करके या:वेह के क्रोध को भड़का दिया है। या?वेह ने ऋपा 
करके उन्हें ज्ञान दिया था, लेकिन उन्होंने याःवेह को छोड़ दिया है और पाप 
का मार्ग पकड़ लिया है। इसलिए वे उसके क्रोध के शिकार बनेंगे | इसी प्रकार 
होसिया ने यहूदियों को उनके पाप और आपसी विद्वेंप के लिए घिकारा और 
घोषणा की कि याःवेह का क्रोध असीरियन सेनाओं के रूप में उन पर टूटेगा, 
यद्यपि बाद में खुद असीरिया का भी विनाश हो जाएगा । इज़रायल के पतन के 
बाद जब जूड़ा को असीरिया की ओर से भय उपस्थित हुआ, तब इस राष्ट्रीय 
संकट के समय वहाँ आइसेया ओर माइका नाम के दो नब्रियों का आविर्भाव 
हुआ । इनमें आइसेया अधिक प्रसिद्ध है। उसने अमोस ओर होसिया के समान 
सामाजिक अन्याय, आर्थिक शोषण और धार्मिक पतन पर खेद ओर क्रोध 
प्रकट किया ओर जूडा नरेश को असीरिया तथा मिख दोनों के साथ मेैत्री 
रखने --अर्थात्‌ तटस्थता की नीति अपनाने पर बल दिया । 

जेरेमिया--आइसेया की सलाह को उसकी मृत्यु के काफी बाद में जूडा 
के जोशुआ नामक नरेश (६३९-६०८ ई० पू०) ने मूर्त्तरूप प्रदान करने की 
चेश की | लेकिन जनता ने उसका पूरी तरह साथ नहीं दिया। जब ६१२ ई० 
पू० में असीरिया का पतन हुआ, तब उन्होंने बहुत खुशी मनाई । लेकिन शीघ्र 
ही उन्हें ब्ेब्रिलोन के क्रेल्डियनों की ओर से वेसा ही गम्मीर भव उत्पन्न हो 
गया | इस भय का कारण नबी जेरेमेया के अनुसार उनका या:वेह की इच्छा 
को जान-बूझकर ठुकरा देना था। उसने जूडा नरेश से नेबूशद्र ज्ज़र की प्रभु- 
सत्ता मान लेने का अनुरोध किया क्योंकि उसके अनुसार याशवेह ने अपने 
सेवक नेबूडद्रेज्जर को सब राष्ट्री का खामी बना दिया था । उसकी इस वाणी 
को यहूदियों ने देश के साथ विश्वासवात समझा आर उसे मभाति-माँति के कष्ट 
दिए | लेकिन जब येरूसलम का पतन हुआ और उन्हें बेबरित्येन में बन्दी जीवन 
व्यतीत करना पड़ा, तब उन्हें जेरेमिया की सलाह का रहस्थ समझ में आया। 
परन्तु तब तक बहुत देर हो चुकी थी | 


बैबिलोनियन-बन्दी-जीवन' का युग 


इज़कील ओर 'आइसेया द्वितीय'--येरूसछम के पतन के बाद, जब 
यहूदियों को उनके पाप का दण्ड मिल गया, यहूदी नबियों की वाणी श्रेमपूर्ण 
स्दु और आशावादी हो गई । उदाहरणार्थ इज़्कील नामक नबी ने अपने प्रार- 
म्मिक उपदेशों में आइसेया और जेरेमिया के समान यहूदियों के पापों के परि- 
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णाम का भयानक चित्र खींचा और अपने देवता के स्थान पर विदेशी देवताओं 
की उपासना करनेवाले येरूसलम की तुलना एक वेश्या से की, लेकिन नेबूशद्रे- 
ज्ज़र द्वारा उसका विध्वंस हो जाने पर उसने घोषित किया कि अन्ततोगत्वा 
प्रभु प्रसन्न होंगे, बैबिलोन के बन्दी यहूदी लौटेंगे, येरूसलम में मन्दिर का पुन- 
निर्माण होगा और याःवेह की संरक्षकता में आदर्श समाज की स्थापना होगी। 
इसी प्रकार “आइसेया द्वितीय” ने भविष्यवाणी की कि ईरानी नरेश कुरुष 
बैबिलोन जीतकर यहूदी बन्दियों को मुक्त करेगा और वे छौटकर नए मन्दिर 
ओर नगर का निर्माण करेंगे । यहूदियों को आशा दिलाने के लिए इज़कील ने 
यह भी प्रतिपादित किया कि या:वेह हर मनुष्य को केवल उसके अपने अपराधों 
का दण्ड देता है, उसके साथियों अथवा पूर्बजों के अपराधों का नहीं । 

यहूदी धमे पर बेबिलोनियन प्रभाव--जिस समय इज़कील और 
आएइसेया द्वितीय” आशा का सन्देश दे रहे थे, बैबिलोन में बन्दी यहूदियों का 
धर्म परिवर्तित होता जा रहा था | एक, बैबिलोन में अपना सांस्कृतिक वेशिष्टय 
लप्त होने का भय देखकर उन्होंने अपने कर्मकाण्ड सम्बन्धी नियमों को जटिलतर 
ओर कठोरतर कर दिया । इससे उनके धर्म का क्रिया पक्ष पुनः सबल होने लगा 
ओर सैद्धान्तिक पक्ष से अधिक महत्त्व धारण करने लगा | दूसरे, उनकी इच्छा 
के विपरीत बेबिलोनियन जीवन-दर्शन उन्हें प्रभावित करने छगा । उदाहरणार्थ 
यह विचार कि इंश्वर सवंशक्तिमान है और हम उसके कार्यों के रहस्य को 
नहीं समझ सकते, इसलिए हमें उसकी इच्छा को बिना किसी विरोध के स्वीकृत 
कर लेना चाहिए, निश्चयतः उनके धर्म पर बैब्रिोनियन प्रभाव का प्रमाण है | 
यह विचार सब से अधिक “बुक आंव जॉब” में उभरा है | 


हसत्नामशी-युग 


नए विचार--ईरानी आधिपत्य के युग में यहूदी धर्म मे अनेक परिवर्तन 
हुए | अभी तक यहूदी धर्म विश्युद्ध लोकिक धर्मथा। किसी भी नबी ने यह 
प्रतिपादित नहीं किया था कि मनुप्य को परलोक में उसके कर्मों का फल मिलता 
है | यद्यपि वे 'शिओल? के अस्तित्व में अवध्य विश्वास करते थे जहाँ मरने के 
बाद अच्छे बुरे सब प्राणी-मूसा जैसी कुछ महान्‌ आत्माओं को छोड़कर-जाते हैं 
ओर कुछ समय पश्चात्‌ विलप्त हो जाते हैं, तथापि इसे वे विशेष महत्त्व नहीं 
देते थे | इसी प्रकार अभी तक उनके धर्म में प्रभु के विरोधी “शैतान” की 
कल्पना भी नहीं थी, जो मनुप्य को कुकर्म करने के लिए भड़काता है। ईरानी 
धर्म का प्रभाव पड़ने पर वे इन दोनों बातों में विश्वास करने लगे । दूसरे शब्दों 
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में उनका धर्म परलोकवादी ओर द्वेतवादी हो गया | दूसरे, अब वे यह विश्वास 
करने लगे कि शीघ्र ही एक मसीहा (त्राता) का आविभांव होगा जो उन्हें कर्शे 
से मुक्ति दिद्ञाएगा | उसका आविर्भाव होने पर इंइधरीय राज्य (क्रिंग्डस ऑव 
गॉड) की स्थापना होगी | उस समय सब जगह शान्ति छा जाएगी, युद्ध बन्द 
हो जायेंगे और ज्ञान के आलोक से प्रथिवी उसी तरह परिपूर्ण हो जाएगी जैसे 
समुद्र पानी से है । इस विश्वास का घनिष्ठ सम्बन्ध 'सृतात्माओं के पुनरुज्जीवन! 
(रिसरे क्शन), तथा “अन्तिम न्याय! (लास्ट जज्मेण्ट) रसिद्धान्तों के साथ था। 
ये सब विचार हख्रामशी युग में शने: शनेः स्पष्ट और सबल होते गए और काला- 
न्तर में ईसाई धममं की आधार शिला बने | 


यहदी दर्ोन 


यहूदी विचारों में निहित असंगतियाँ--यहूदियों की जीवन दृष्टि प्रकृत्या 
धार्मिक थी, इसलिए उन्होंने विशुद्ध दार्शनिक समस्याओं में उतनी रुचि नहीं 
ली जितनी यूनानियों ने | वे हर बात के गूढ़ार्थ को जानने का प्रयास अवश्य 
करते थे, लेकिन तक को ज्ञान का आधार बनाकर व्यवस्थित सिद्धान्तों के प्रति- 
पादन और अपने निष्कर्षो में निहित असंगतियों को सुलझाने की चेश 
उन्होंने कभी नहीं की । | उदाहरणाथ वे यह मानते थे कि ईश्वर केवल एक 
है ओर वह सब्रको समान दृष्टि से देखता है ओर उसका शासन देवी और नैतिक 
नियमों पर आधारित है, परन्तु इसके साथ ही वे यह भी मानते थे कि बे खुद 
उसके प्रिय पुत्र' हैं ओर अन्य जातियों की तुलना में उसकी विशेष कृपा के 
अधिकारी रहे हैं| वे यह कभी नहीं समझ पाए कि ईश्वर का मानवनसमात्र का 
दयाड पिता होना और यहूदियों को अपना प्रिय पुत्र! मानना, उसकी न्याय- 
प्रितागा और क्षमाशीलता, मनुप्य की इच्छित कर्म करने की खतन्त्रता और 
भाग्यवाद--ये सब परस्पर विरोधी बाते हैं। एक ओर वे कहते कि ईबव्वर ने 
मनुष्य को अन्य प्राणियों और वस्तुओं पर, जिसे उसने 'बहुत अच्छी' बनाकर 
सन्तोप प्रकट किया था, शासन करने, फलने-फूलने ओर अपनी संख्या बढ़ाने का 
आदेश दिया (पृष्ट १) था लेकिन दूसरी ओर वे घोर निराशा ओर शंक्राओं के 
शिकार भी रहते थे। एक भजन (साम्‌) की एक पंक्ति है : 'मूर्ख ने अपने हृदय 
में कहा है, ईश्वर नहीं है! । इससे संकेतित है कि कि यहूदी समाज में नास्तिक 
जन स्ंधा अज्ञात नहीं थे | 'बुक ऑँव जॉब' में जॉब का ईश्वर को एक ऐसा 
सर्वशक्तिशाली राक्षस बताना जो सब्च मनुष्यों को अकारण कष्ट देता है, इसका 
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एक ओर उदाहरण है | ऐसा लगता है कि यह पुस्तक यहूदी समाज में बढ़ते हुए 
शंकावाद को दूर करने के लिए ही लिखी गई थी । 

'ऐ क्‍्ले जिएस्टिज़' का निराशावाद--यहूदी शंकाबाद और निराशा- 
वाद की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति बुक ऑव ऐ,$ कक्‍्ले जिएस्टिज़' में हुई है। इसका 
रचयिता सोलोमन को बताया गया है । परन्तु यह निश्चित रूप से तीसरी शताब्दी 
ई०पू० से प्राचीनतर नहीं हो सकती | सातों ने इसकी रचना २५०-१६८ ई०पू० 
के मध्य मानी है | इसमें जीवन की समस्या का घोर निराशावादी उत्तर दिया 
गया है | इनमें बताया गया है कि मनुष्य को जीवन में जो दुःख प्राप्त होते हैं 
उनका उसके कर्मों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । मनुष्य के सुख-दुःख उसके 
गुण-दोष का नहीं, विशुद्ध संयोग का परिणाम होते हैं । अच्छे आदमी कष्ट पा 
सकते हैं और बुरे सुखों का उपभोग कर सकते हैं (तुलनीय ४० २३९-४०) | जो 
लोग धन को सुख का कारण मानते हैं वे भी भूल करते हैं क्योंकि धन से भी 
स्थायी सुख नहीं मिलता | बहुत से लोग ज्ञान खोजते हैं, परन्तु ज्ञान, मूर्खता से 
श्रेष्ठनर होने पर भी मनुष्य का सहायक नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि इसके होने से 
दुःखों की अनुभूति तो तीत्रतर हो जाती है, लेकिन उनको दूर करने में बिलकुल 
सहायता नहीं मिलती । मृत्यु सभी की होती है चाहे कोई ज्ञानी हो अथवा 
अज्ञानी, धनी हो अथवा निर्घन | भूतकाल के लोग सुखी थे अथवा भविष्य में 
सुखी-समाज की स्थापना होगी, यह सोचना भी व्यर्थ है क्योंकि संसार में कभी 
कोई नवीन बात नहीं होती। जेसा जो कुछ आजकल है, वैसा ही सब कुछ 
भूतकाल में था और भविष्य में रहेगा | हम प्रगति कर रहें हैं अथवा करेंगे 
यह सोचना ही भ्रम है। इसी प्रकार पारलोकिक जीवन में सुख पाने की आशा 
करना भी मूर्खता है, क्योंकि मरने के बाद सब का एक सा हाल होता है । सब 
धूल से बनते हैं, ओर धूल में मिल जाते हैं | वस्तुतः मनुष्य का जीवन एक ऐसा 
लक्ष्यहीन चक्र है जो जहाँ से चलता है वहीं रुक जाता है। यह एक ऐसा संघर्ष 
है जिसमें हार के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । इसलिए मृत्यु के दिन को, जो 
इस मृग-मरीचिका से मुक्ति दिल्यता है, जन्म दिन से श्रेष्ठर मानना चाहिए | 


क़ानून, समाज और सदाचार 


| ॥०० आई इक 


विधि-संहिता 


यहूदी तोराः अथवा क़रानून-साहित्य--धर्म और दर्शन के बाद यहूदी 
प्रतिमा की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति उनके न्‍्याय-विधान और साहित्य में हुई है। 
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उनका न्याय-विधान, जो उनकी सामाजिक और नेतिक अवस्था को जानने का 
प्रमुख साधन है, 'ओल्‍्ड टे स्टामेन्ट” की प्रथम पाँच पुस्तकों--पेन्टातु एच---में 
संगहीत है। यहूदी छोग इसे तोराः कहते हैं। तोराः का अर्थ प्रायः क़ानून 
( लो ) किया जाता है, परन्तु इसका सही अर्थ है. उपदेश” | इन पुस्तकों की 
रचना कब हुईं कहना कठिन है । लेकिन इतना स्पष्ट है कि इनमें दिए गए 
क़ानून विभिन्न युगों में लिखे गए थे, बाद में उनको एकत्र संगहीत कर दिया 
गया । इनके प्राचीनतम अंशों के दो संस्करण मिलते हैं जो क्रमशः इज़रायल 
ओर जूडा में ८वीं शती ई० पू० में लिखे गए थे । इनमें ईश्वर के लिए एलोहिम 
और जा:वेह अथवा याःवेह नाम प्रयुक्त हुए हैं | इसलिए इन्हें क्रमशः 7: और ॥ 
तथा सम्मिल्ति रूप से 7 कहा जांता है। इन प्राचीनतम अंशों के क्रानून 
हम्मूरबी की विधि-संहिता से, कम से कम सामाजिक व्यवस्था से सम्बन्धित 
नियमों में बहुत सादइश्य रखते हैं| उदाहणार्थ बुक ऑव को बेने नन्‍ट” (एक्सो० 
२०|२१-२३।२३) का “आँख के लिए आँख ओर दाँत के लिए दाँत नियम 
हम्मूरबी के ऐसे ही एक नियम (प० १२१) का अक्षरशः अनुवाद लगता है। 
इस तथ्य के प्रकाश में यहूदियों का यह विश्वास कि बुक आँब को वेने न्‍ट! 
का आविष्कार! मूसा ने किया था, अग्राह्म हो जाता है। अगर मूसा ने इस 
पुस्तक की रचना की होतो तो इस पर मिख्री क़ानूनों का प्रभाव मिलता, 
बेबिल्नेनियन विधि-संहिता का नहीं । 

बुक आंव को वेने न्‍ट! के अतिरिक्त प्राचीन यहूदी क़ानून 'ओढ्डर डे का- 
छो ग! ( एक्सो ० १४।१७-२६ ) तथा “बुक आँव होलीनेस” ( लेवि० १७-२६ ) 
में मिलते हैं| ये सब पुस्तकें सम्भवतः नबियों के आविर्भाव के पूर्व अस्तित्व में आ 
चुकी थीं। बाद में नत्रियों ने अपने उपदेशों में सामाजिक न्याय और सदा- 
चार का जो उच्च आदश रखा उसको जनता के जीवन में उतारने के लिए, 
नए क़ानून बनाए गए । वे बुक आँव ड्यूदेरोनो मी! के 'ड्यटेरोनो मिक कोड! 
में ( ७वीं शती ई० पू० ), जिसे 9 कहा जाता है, सुरक्षित हैं। बेबोलियन 
दासता से मुक्त होने पर यहूदी पुजारियों ने उपासना-विधि और कर्मकाण्ड को 
व्यवस्थित करने के लिए प्राचीन और नवीन धर्म-नियमों को एकत्र संगहीत करके 
पुजारियों की विधि-संहिता बनाई | इसे # कहते हैं | हस्तामशी शासन काल में 
इन सब पुस्तकों को वर्तमान रूप दिया गया। इसी को पेन्टातुएच अथवा 
तोराः कहा जाता है | ४४४ ई० पू० में एजरा नामक पुजारी ने सब यहूदियों 
को बुलाकर बुक आँव दि लॉ आँव मो ज़िज का पाठ करवाया था | इसमें एक 
सप्ताह लगा था | उस समय यहूदियों ने इसको सदैव के लिए अपने विधान के 
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रूपमें स्वीकृत किया था | एजरा द्वारा प्रस्तुत यह विधान सम्मवतः पेन्टातुएच 
अथवा तोराः ही था । 

यहूदी क़ानून और धरम--यहूदी कानूनों को प्रायः तीन भागों में बाँटा 
जाता है--कर्मकाण्ड विषयक, नेतिक ओर सामाजिक । लेकिन यह विभाजन 
नितान्त अवैज्ञानिक और भ्रामक है क्योंकि उनके अधिकांश कानून ऐसे हैं जो 
प्रकृत्या अनुष्ठान विषयक, सामाजिक और नेतिक किसी भी वर्ग में रखे जा 
सकते हैं | प्राचीन युग में प्रायः सभी जातियाँ यह विश्वास करती थीं कि उनके 
क़ानून उन्हें उनके देवता ने दिए थे। बेबिलोनियन अपने कानूनों को शमश 
की देन मानते थे (9०११६), मिख्ती गो थ की, यूनानी डायोनाइसस की और 
ईरानी अहुरमछ्दा की। यहूदियों का विश्वास था कि उनके क़ानून याःवेह 
ने सिनाई पव॑त पर हज़रत मूसा को दिए थे । लेकिन इस विषय में वे अन्य 
जातियों से एक क़दम आगे थे | वे अपने क़ानूनों को याःवेह की देन ही नहीं, 
उसकी इच्छा (डिबाइन बिल) मानते थे। इसलिए, सिद्धान्ततः प्रत्येक यहूदी 
के लिए याःवेह को एकमात्र देवता मानने के साथ उसकी इच्छा का पालन 
करना आवश्यक थां | व्यवहार में वे इन क़ानूनों का पालन कहाँ तक करते 
थे, यह दूसरी बात है। निश्चयतः इन नियमों और कानूनों में अव्यावहारिक 
आदर्शवाद पर्याप्त मात्रा में है। खुद यहूदी नरेश इनको पूरी तरह व्यवहार में 
लाना असम्मभव और कम से कम व्यक्तिगत स्वाथ की दृष्टि से अवांछनीय 
मानते रहे होंगे। लेकिन यह भी सर्वथा निश्चित है कि ये क़ानून यहूदियों 
के लिए सदेय प्रेरणा का स्रोत बने रहे । 

यहूदी विधि-संहिता की व्यापकता--श्रट्टृदी विधि-संहिता अन्य प्राचीन 
विधि-संहिताओं से अधिक व्यापक थी । इसमें धार्मिक, उपासना-सम्बन्धी ओर 
नैतिक नियम तो मिलते ही हैं, देनिक भोजन, सार्वजनिक और व्यक्तिगत झुचिता, 
प्रसव, मासिक-धर्म, लेड्जिक विपर्यास, कामातुरता, योन रोग, कोढ़ तथा अन्य 
भयंकर रोगों का उपचार एवं ख़तने की विधि जैसे विषयों का भी विस्तार से 
विवेचन किया गया है। बिल ड्यूरेण्ट के अनुसार “यह धर्म का दैनिक जीवन 
के प्रत्येक विस्तर के नियामक और राजकौशल के आधार के रूप में प्रयोग का 
इतिहास में पूर्णतम प्रयास था | 

यहूदी क़ानूनों की जनतान्त्रिक प्रकति--यहूदी विधान अन्य तत्का- 
लीन जातियों के विधानों से अधिक प्रगतिशील और जनतान्त्रिक था | इसमें 
अधिकांश अपराधों के लिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को स्वीकृत 
किया गया है। इसमें न्यायाधीशों के लिए. रिश्वत अथवा भेंट लेना, तथा 
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पक्षपात करना ओर राजाओं के लिए सम्पत्ति का संग्रह, स्थायी सेना का निर्माण, 
निरंकुशता के साथ शासन करना, और प्रजाजनों से विदेशों में काम करने के 
लिए बेगार लेना वर्जित कहा गया है | राजाओं से आशा की गई है कि वे नया 
मकान बनाने वाले, अंगूर का नया बाग्य लगाने वाले, नव-विवाहित, डरपोक 
और निर्बल-हृदय व्यक्तियों को अनिवार्य सैनिक-सेवा से मुक्त रखेंगे, अपने को 
क़ानून का निर्माता नहीं सेवक समझेंगे तथा विधान की एक प्रति अध्ययन के 
हेतु सदेव अपने पास रखेंगे । 


दण्ड व्यवस्था 


यहूदी क़ानून ही नहीं न्याय और दण्ड-व्यवस्था भी धर्म पर आधारित थी | 
उनके न्यायाधीश पुजारी थे और मन्दिर न्‍्यायारूय | दण्ड सामान्यतः 'जेसे 
को तेसा” सिद्धान्त पर आधारित थे, लेकिन साधारण अपराधों में मुआवजा 
देने पर काम चल जाता था | मानव हत्या को गम्भीर अपराध माना जाता 
था ओर इसके अपराधी के लिए रूत्युदण्ड का विधान था| याःवेह का “दूसरा 
आदेश” था ; “तू हत्या नहीं करेगा!'। इस अपराध के अतिरिक्त यह दण्ड 
मूत्तिपूजा, व्यभिचार, पिता पर आक्रमण, दास की चोरी, जादू-टोने के प्रयोग 
ओर अप्राकृत मेथुन जेसे अपराध करने पर दिया जाता था। अपराधी को 
दण्ड देना अभियोगी अथवा उसके स्वजनों का कत्तंव्य माना जाता था। 
हत्या के मामलों में भी अभियोगी ही अपराधी को दण्ड देता था | लेकिन उसे 
कुछ नगर ऐसे अवश्य घोषित करने होते थे जहाँ चले जाने पर उसे अपराधी 
को छूने का अधिकार नहीं रहता था। “नवम आदेश” में या:वेह ने अपने 
पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देने की आज्ञा दी है। अन्यत्र कहा गया है 
कि झूठी गवाही देने वाले की वही दण्ड दिया जाय जो उसको गवाही को 
सही मान लेने पर अपराधी को दिया जाता । 


सामाजिक-व्यवस्था 


दासों की अअस्था ओर ऋण सम्बन्धी क़ानून--यहूदी विधि-संहिता 
कुछ मामलों में अन्य देशों की विधि-संहिताओं से उदार भी थी | इसमें न केवल 
अतिथि-पसत्कार ओर अनाथों की सहायता के लिए विस्तरशः नियम दिए गए 
हैं बरन्‌ दासों और कज॑दारों की अवस्था सुधारने की ओर भी ध्यान दिया 
गया है। अन्य अनेक जातियों के समान यहूदी भी अपने बन्दी शत्रुओं को 
दास बना लेते थे । उनको प्रायः जंगलों में लकड़ी काटने अथवा खाने खोदमे 
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का काम दिया जाता था। लेकिन उनके मालिकों का उनके जीवन पर 
अधिकार नहीं माना जांता था। या:वेह के “चोथे आदेश” के अनुसार सब 
लोगों के समान दासों को भी प्रति सप्ताह 'सब्बाथ' की छुट्टी भिलती थी। उन्हें 
अवकाश में काम करके व्यक्तिगत सम्पत्ति अजित करने ओर अपनी स्वतन्त्रता 
खरीदने का अधिकार भी था | नबियों द्वारा सामाजिक अन्याय ओर शोषण 
के विरुद्ध चलाया गया आन्दोलन इस प्ररुंग में उल्लेखनीय है। यहूदी विधि- 
संहिता में कहा गया है कि मालिकों को प्रति सातवें वर्ष अपने क्रीत दासों को 
मुक्त कर देना चाहिए। ऋण सम्बन्धी नियमों में कहा गया है कि यहूदियों 
को एक दूसरे से सूद नही लेना चाहिए. और हर सातवें वर्ष अपना पारस्परिक 
ऋण माफ कर देना चाहिए। इस सिद्धान्त के अव्यावहारिक सिद्ध होने पर 
हर पचासनें वर्ष सब दासों ओर कजंदारों की मुक्ति का नियम बनाया गया | 
इसे 'जुबिली' कहा जाता था | 

परिवार-संस्था ओर ख्रियों की दशा--यहूदी समाज में संयुक्त-परिवार- 
संस्था प्रचलित थी। इसमें पिता और माता के अतिरिक्त उनके अविवाहित. 
बच्चे, विवाहित लड़के और उनकी पत्नियाँ और बच्चे तथा दास-दासियाँ 
सम्मिलित माने जाते थे। परिवार में पिता को रूगभग असीम अधिकार प्रास 
थे । वह समस्त सम्पत्ति ओर परिवार के सदस्यों के जीवन का स्वामी होता था | 
निर्धन होने पर वह अपनी कुमारी लड़को को, उसके रजस्वव् होने के पूब, 
बेच सकता था और उसका जिसके साथ चाहता विवाह कर सकता था। 
सिद्धान्ततः वह अपनी पत्नी का भी निरंकुश स्वामी होता थां। पत्नी का 
सर्वोच्च धर्म था पति की आज्ञा का पालन करना। लेकिन व्यवहार में ख््रियाँ 
काफी सम्मान प्राप्त करती थी। साराः, रशेल, मिरियम तथा ईस्थर के नाम 
इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं | डेबोराः तथा हुल्डाः नाम की स्त्रियाँ क्रशः जज 
ओर नबी रूप में सम्मानित हुई थीं। आदर्श स्त्री वह मानी जाती थी जो अपने 
पति ओर बच्चों की देखभाल और घर का प्रबन्ध मेहनत और सूझ-बूझ से करती 
थी । याःवेह ने अपने पॉचवे आदेश में माता-पिता दोनों का आदर करने की 
आज्ञा दी थी। 

विवाह-संस्था--अगर यहूदी समाज का आधार-स्तम्म परिवार-संस्था थी 
तो परिवार-संस्था की नीव थी विवाह-संस्था | विधाह-सम्बन्ध वर-वधू के माता- 
पिता निश्चित करते थे, लेकिन प्रेम विवाह भी अज्ञात नहीं थे। युद्ध के 
अवसरों अथवा किसी क़बीले में स्त्रियों की संख्या कम हो जाने पर दूसरे क़बीलों 
की स्त्रियों के हरण के भी उदाहरण मिलते हैं, परन्तु बहुत कम | यहूदी विवाह 
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एक प्रकार से आसुर-विवाह होते थे क्‍योंकि वरपक्ष को वधू के बदले में उसके 
पिता को यथाशक्ति धन देना होता था। बोआज ने रूथ को, जेकब ने लिएह 
ओर रहोल को तथा नबी होसिया ने अपनी पत्नी को इसी प्रकार खरीदा था । 
दहेज-प्रथा भी प्रचलित थी । 

यहूदियों की सुरक्षा बहुत कुछ उनकी संख्या पर निर्भर थी, इसलिए सम्पन्न 
पुरुष कई-कई विवाह करते थे और विवाद्व योग्य कुमारियों ओर बॉझ स्त्रियों 
को छृणास्पद, ब्रह्मचर्य को पाप, विवाह-संस्था को आवश्यक और मातृत्व को 
श्रद्धेंय माना जाता था। प्रभूत सन्तान उत्पन्न करने के बाद जब पत्नी सनन्‍्तानो- 
त्पक्ति के योग्य नहीं रहती थी, तब प्रायः वह अपने पति को अपनी दासियाँ इस 
कार्य के लिए अर्पित करती थी। किसी पुरुष के मर जाने पर उसकी पत्नी पर 
उसके भाई का और भाई के न होने पर निकटतम सम्बन्धी का अधिकार हो 
जाता था । लेकिन ख्त्रियाँ पति की सम्पत्ति मानी जाती थीं इसलिए उनका पर- 
पुरुष के साथ सम्बन्ध जघन्य अपराध माना जाता था। यह अपराध करने पर 
उसे और उसके प्रेमी को मृत्युदण्ड दिया जाता था | या:वेह् का सातवाँ आदेश 
था | तू व्यभिचार नहीं करेगा! | दसवें आदेश में भी उसने पड़ोसी की पत्नी 
की लालसा न करने का उपदेश दिया है। तलाक देना पुरुषों के लिए आसान 
था, स्त्रियों के लिए. लगभग एकदम असम्भव | 

लेकिन सम्भवतः याःवेह के आदेश को वेश्यागमन के विरुद्ध नहीं माना 
जाता था। येरूसल्म में वेश्याओं की भरमार थी। विशेषतः सीरिया और 
मोआब इत्यादि पड़ोसी राज्यों की स्त्रियों, जो फेरी का सामान बेचने के साथ 
रति-व्यापार भी करती थी, प्रायः आती रहती थीं। सोलोमन ने इस विषय में 
कानूनों को बहुत शिथिल कर दिया था | 


८.५ 
आाथक अवस्था 


व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार- यहूदी व्यक्तिगत सम्पत्ति अजित ओर 
सब्वित करना देवी अधिकार मानते थे। उनकी सम्पत्ति की परिभाषा काफी 
व्यापक थी क्योंकि इसमें भूमि मकान ओर पश्च आदि ही नहीं, पत्नी, परिवार 
के अन्य सदस्य तथा दास-दासियाँ भी सम्मिलित माने जाते थे। दसवें आदेश 
में कहा गया है ; 'तू अपने पड़ोसी के मकान की लाल्सा नहीं करेगा, तू अपने 
पड़ोसी की पत्नी की लालसा नहीं करेगा, न उसके दास की, न दासी की न 
उसके बैल की, न उसके गधे की और न उस किसी भी वस्तु की जो तेरे पड़ोसी 
की है।” इसी प्रकार आठवें आदेश में कहा गया हैः 'तू चोरी नहीं करेगा |” 
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इन आदेशों ने व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को धार्मिक आधार प्रदान 
कर दिया | ह 

यहूदियों का मूछः उद्यम पशुपालन था । वे शताब्दियों तक यायावर 
जीवन व्यतीत करते रहे थे इसलिए वे, विशेषतः दक्षिणी प्रदेशों के यहूदी पशु- 
पालन को आदो उद्यम मानते थे और मकानों की अपेक्षा तग्बुओं में रहना 
पसन्द करते थे | बाद में उन्होंने अज्ञीर, जैतून ओर अंगूर की खेती करना भी 
झुरू कर दिया | सोलोमन के शासन काल में धनाधिक्य होने पर उद्योग-धन्घे 
विकसित हुए । उस समय से यहूदी व्यापारी येरूसलम में ही नहीं, दमिश्क, 
टायर तथा सीडोन में भी फलने-फूलने लगे ओर समस्त पश्चिमी एशिया में 
व्यापार और उद्योग-पन्धों के लिए. ऋण देनेवाले साहकारों के रूप में प्रसिद्ध 
होने लगे | 


यहूदी समाज के तीन स्तम्भ ओर दस आदेश'--उपयुक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि यहूदी समाज के तीन आधार स्तम्भ थे--धर्म, परिवार और व्यक्तिगत 
सम्पत्ति | यह तथ्य उनके “दस आदेशों” (टेन कमान्डमेन्ट्स) पर सरसरी दृष्टि 
डालते ही स्पष्ट हो जाता है। इनमें पहले चार आदेश प्रक्ृत्या धार्मिक हैं । 
इनमें क्रमशः एकमात्र याःवेह की पूजा करने (प० २७८), उसकी ओर किसी 
भी वस्तु की केसी भी मूर्ति अथवा अनुकृति न बनाने (7० २७८), याःवेह के 
नाम को निप्रयोजन न लेने (प० २७७) और सप्ताह के सातवें दिन को 
सब्बाथ--विश्रान्तिवार-रूप में मनाने की आज्ञा दी गई है। पॉचवे और 
सातवें आदेशों में क्रमशः माता पिता का आदर करने (प्र० २८८) और 
व्यभिचार से बचने (प्र० २८९) का आदेश देकर परिवार संस्था को सबल 
किया गया है ओर छठे, आठवें , नवें तथा दसवें आदेशों में हत्या (पृ० २८७), 
चोरी (प्र० २८९), झटी गवाही (० २८७) ओर पड़ोसी की सम्पत्ति की 
लाल्सा (० २८९) का निपेध करके व्यक्तिगत सम्पत्ति के अधिकार को | 


यहूदी साहित्य 


ओल्ड टोे स्टामे नट'--यहूदियों की सर्वोत्तम साहित्यिक कृति 'ओल्‍्ड 
टे स्टामे न्‍ट! अथवा पुरानी बाइबिल है | यह पश्चिम एशिया के ही नहीं विश्व के 
महानतम॒ भन्‍्धों में एक मानी जाती है। इसकी रचना कई शताब्दियों में 
सम्पन्न हुई थी (प१० २८५-८६) | साधारणतः कहा जा सकता है कि इसकी 
प्रथम पुस्तकें प्राचीनतम है ओर ऐ क्लेजिएस्टिज़ जैसे दार्शनिक अंश नवीनतम | 
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आख्यान और कथाएँ--/ओब्ड टे स्टामे न्ट! में पश्चिमी एशिया की कुछ 
सुन्दरतम कृतियाँ सुरक्षित हैं। इनमें कुछ जैसे 'विश्व-सजन” और “जलप्छावण! 
आख्यान, सुमेरियन और बैबिलोनियन कथाओं का यहूदी संस्करण मात्र हैं 
और अनेक अंश यत्र-ततन्न पुनरुक्ति-दोष के कारण नीरस हो गए, हैं लेकिन 
कुछ रचनाएँ विशेषतः प्रेमकथाएँ, युद्धगान, प्रेमगीत, तथा नब्रियों की वाणियाँ 
अत्यन्त रोचक और भावपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए. रूथ, आइज्ञक ओर 
रेबेका, जे कब और रशेल, जोजेफ ओर बेज्जञामिन, सेम्सन ओर डिलायला, 
इस्थर, जूडिथ तथा डेनियल की कथाएँ विश्व-साहित्य में आदरणीय स्थान 
रखती हैं । 

काव्य साहित्य : धमेंगीत--यहूदी काव्य-चारा मूस्ता ओर डेबोराः के 
गीतों (साँग ऑबव मो ज़िज़ तथा साँग आवब डेबोराः) से प्रारम्भ होती है और 
धर्मगीतों की पुस्तक ( बुक आँव साम्स ) तथा सोलोमन के गीत ( बुक आँव 
सोलोमन ) में पूर्णत्व प्रास करती है। यहूदी धर्मंगीत स्पष्टटः बैबिलोनियन 
धर्मगीतों द्वारा प्रभावित हुए थे (० १३१९-४०) | एक धर्मगीत पर अख्नाठन 
के सूर्य-स्तोत्र का प्रभाव भी परिलक्षित होता है। बाइबिल में इन्हें डेविड की 
रचना कहा गया है, लेकिन सम्मवतः ये हल्लामशी काल के कवियों की रचनाएँ. 
हैं। इनमें घर्मप्राण यहूदियों को भक्तिभावना की अत्यन्त भाव-पूर्ण अभिव्यक्ति 
हुई है। यद्यपि बीच-बीच में इनमें याःवेह के रोद्र रूप ओर यहूदियों की युद्ध- 
प्रियता की छाप भी मिलती है, लेकिन शेष सामग्री नास्तिकों के हृदय को हिला 
देने में भी समर्थ लगती है | 

सोलोमन का गीत--बाइबिल के रचयिता अधिकांशतः नबी और 
पुजारी थे, इसलिए इसके अन्तर्गत उनके लोकिक साहित्य का बहुत कम अंश 
आ पाया है। लेकिन 'सोलोमन का गीत? इसका अपवाद है। इसकी रचना 
कब ओर किसने की, कहना कठिन है, क्योंकि इस पर न केवल ईश्तर ओर 
तामुज के प्रेम-विषयक बैबिलोनियन गीत का ओर झुलेमिथ देवी और उसके 
प्रेमी डाड से सम्बन्धित केनानी गीत का प्रभाव लगता है वरन्‌ प्रेमी-प्रमिका के 
एक दूसरे को भाई-बहिन कहने से मिस्री प्रभाव का ओर कुछ यूनानी शब्दों के 
प्रयोग के कारण हेलेनिस्टिक प्रभाव का संकेत भी मिलता है। इसका 
मूल खोत चाहे जो रहा हो, इतना निश्चित है कि इसमें अत्यन्त उत्कर और 
उच्छू'खल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है जो शेष बाइबिल की प्रकृति के सर्वथा 
प्रतिकूल है । 

बुक आव प्रॉवब्से--ब्राइबिल की मुद्दावरे की पुस्तक (बुक ऑव प्रोंवर्ब्स) 
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यहूदियों के सांसारिक ज्ञान का निचीढ़ प्रस्तुत करती है । इसका रचयिता 
सोलोमन को बताया' गया है ओर हो सकता है कि इनमें कुछ सचमुच उसके. 
द्वारा से गये हों । लेकिन ये अधिकांशतः सुमेरियन (प१० १००) मिखी ओर 
यूनानी प्रभाव की देन लगते हैं। सम्भवतः इनको तीसरी-दूसरी शताब्दी ई० 
पू० में एकत्र संगहीत करके वर्तमान रूप दिया गया था | 
बुक ऑँब जॉब”--यहूदी साहित्यिक प्रतिभा की सर्वत्कष्ट अभिव्यक्ति 
बुक आंव जॉब! में हुई है | कार्लाइल ने इसे विश्व की सर्वोत्तम कृति बताया 
है। पहले कालेन जैसे विद्वान्‌ इसे एक यूनानी नाटक से प्रभावित मानते थे, 
लेकिन अब यह सिद्ध हो गया है कि यह एक प्राचीन बेबिकोनियन कथा का 
रूपान्तर मात्र है (पृष्ठ १३१५-३६) | इसकी रचना पॉँचवीं शताब्दी ई० पू० में 
किसी समय हुई थी लेकिन इसके बाद भी इसमें शक्षिप्तांश जोड़े जाते रहे। 
जेस्ट्रो ने इसके तीसरे से इक्तीसवें अध्यायों को ही मूल रचना माना है और उनमें 
भी यत्र-तन्न प्रक्षिप्तांशों की संभावना स्वीकृत की है। इस पुस्तक का मुख्य विषय 
हे: सुकर्मी मनुष्य क्यों कष्ट पाते हैं? कभी-कभी ऐसा क्‍यों लगता है कि 
ईश्वर कुकर्मियों का पक्ष लेता है और पृण्यात्माओं को कष्ट देता है! इस कथा 
का नायक जॉब एक अत्यन्त निष्पाप और धार्मिक व्यक्ति है। छेकिन इसके 
बावजूद वह भयानक कष्टों का शिकार होता है। उसकी सम्पत्ति नष्ट हो जाती 
है, बच्चे ओर पशु मर जाते हैं ओर वह खुद भयानक रोगों का शिकार हो 
जाता है प्रारम्भ में वह इन कप्टों को सह लेता है लेकिन धीरे-धीरे उसका 
साहस साथ छोड़ने लगता है | बह निराश होकर उस दिन को कोसता है जब 
उसका उनन्‍्म हुआ था | उसके मित्र उसे समझाते हैं कि मनुष्यों पर आनेवाली 
विपदाएँ उनके दुप्कर्मों का परिणाम होती हैं, इसलिए उन्हें साहसपूर्वक सह 
लेना चाहिए | लेकिन जॉब को इससे सन्तोष नहीं होता । धीरे-धीरे उसकी 
शंकाएं बढ़ती जाती हैं ओर वह ईश्वर को एक ऐसा सर्वशक्तिशाली राक्षस मान 
बेठता है जो अकारण सब मनुष्यों को कष्ट देता है, उनका वैरी” है । 
सम्भवतः यह कथा मूल्तः इतनी ही थी। बाद में इसमें उपोद्धात ओर 
उपसंहार के रूप में कुछ ओर बातें जोड़ दी गई | एक तो इसके नास्तिकवादी 
प्रभाव को दूर करने के लिए प्रारम्भ में या:वेह ओर शैतान का एक संवाद जोड़ 
दिया गया जिसमें याःवेह जोंब को अपना प्रिय सेवक बताता है। लेकिन शैतान 
चुनोती देता है कि जॉब की धार्मिकता तभी तक है जब तक वह सुर्खों का 
उपभोग कर रहा है। इस पर याःवेह उसे जॉब को कष्टों में डाल कर उसकी 
धार्मिकता की परीक्षा लेने की अनुमति दे देता है। दूसरे, ईश्वर के मनुष्य के 
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प्रति व्यवहार को न्यायपूर्ण सिद्ध करने के लिए. कथा के अन्त में यह ओर 
जोड़ दिया गया कि जॉब के अत्यधिक शंकाड हो जाने पर या*वेह ने 
आकाशवाणी द्वारा प्रकृति के भीषण ओर अति गुरु रूप को जॉब के सम्मुख 
प्रकट किया । इससे जांब यह समझ गया कि अपनी क्षुद्र बुद्धि की सहायता से 
मनुष्य ईश्वर की महिमा को, उसके कृत्यों के रहस्य को नहीं जान सकता | 
उसके पश्चाताप करने पर याःवेह ने उसे क्षमा कर दिया ओर दीघे जीवन तथा 
प्रभूत सम्पत्ति प्रदान की | इस प्रकार जॉब को सब कुछ मिल गया, सिवाय 
इस प्रदन के उत्तर के कि सुकर्मी मनुष्य क्यों कड्ट पाते हैं। काश वह भारत के 
किसी सन्त से मिला होता ! 
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यहूदी जाति राजनीतिक महत्त्व की दृष्टि से पड़ोस में निवास करने वाली 
बेबिलोनियन, मिखी ओर असीरियन जातियों की तुलना में अत्यन्त नगण्य थी 
ओर इतिहास के रंगमंच पर काफी देर से अवतीण् हुईं थी। लेकिन उसकी 
सभ्यता ने मानव इतिहास को जितना प्रभावित किया है उतना शायद भिख्री 
और बैबिलोनियन सम्यताओं ने भी नहीं, दित्ती ओर असीरियन समभ्यताओं की 
तो बात ही क्या । उसके डेविड ओर सोलोमन जेसे राजा तथा होसिया और 
अमोस जैसे नत्रियों की स्म्रति मिस्र के सेमेसिसों, बेब्रिलोन के हम्मृरबियों ओर 
ओर असीरिया के असुरबनिपालों से अधिक स्थायी सिद्ध हुई है। इसका प्रमुख 
कारण रहा है उनका धर्म । उनके अनागतदर्शी नत्रियों ने जिस नैतिक धर्म का 
विकास किया था उसे कालान्तर में ईपाइयों ने अपने धर्म की एछभूमि के 
रूप में स्वीकृत किया । उन्होंने ओल्ड दे स्टामे न्‍ट को अपनी बाइबिल का 
अभिन्न अंग मान लिया जिससे यहूदियों का सम्पूण सांस्कृतिक उत्तराधिकार-- : 
उनके दस आदेश, क़ानून, जलप्छावन और जगत्‌ को उत्तत्ति जैसे आख्यपान, 
ईश्वर की विश्व के विधायक और संरक्षक के रूप में कल्पना आदि--उनका अपना 
हो गया। ईसा मसीह खुद यहूदी थे ओर उन्होंने यह घोषित किया था कि उनका 
उद्देश्य ( मिशन ) 'तोरा:” अथवा “लॉ” का समापन था, विनाश नहीं । सन्त 
पॉल भी छा! को उस अध्यापक के समान मानते थे जो मनुष्य को ईसा मसीह 
के पास ले जाए। यहूदी नबियों ने घोषित किया था कि “या:वेह के दिन! 
( डे आँव या:वेह ) “देवी राज्य! ( किंग्डम आँव गॉड ) की स्थापना होगी । 
लेकिन उनकी यह कल्पना सदोष थी क्योंकि वे इसको एक भावी घटना मानते 
थे ओर इस राज्य के नागरिक होने का अधिकारी केवल यहूदियों को | ईसाई 
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धर्म ने इन दोनों दोषों को दूर किया और दैबी राज्य को भावी घटना नहीं 
जन-जन के हृदय में सदैव विद्यमान रहने वाला सत्य बताया ओर इसका 
अधिकारी नागरिक मनुष्य मात्र को घोषित किया | लेकिन इस नई व्याख्या के 
बावजूद यह माना जाता रहा कि मानव जीवन में आध्यात्मिक क्रान्ति ला देने 
वाले इस देवी संदेश के बीज यहूदी नबियों की वाणी में ही प्रस्फुटित हुए थे | 
इसलिए इस अर्थ में यहूदियों को ईश्वर का प्रिय-पुत्र और उनके धर्म-अन्ध 
को ईश्वर प्रणीत माना जाता रहा | 


मिकिक | इक आल! आशकाबा 
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राजनीतिक इतिहास 
क्रेल्डियन जाति 


असीरिया के आधिपत्य से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात्‌ बैबिलोन के इति- 
हास में सेमेटिक जाति की एक शाखा क्रैल्डियन के नेतृत्व में शक्ति, वैभव 
तथा समृद्धि का एक नवीन, संक्षिप्त परन्तु गौरवपूर्ण युग प्रारम्भ होता है। 
क़ैल्डियनों का ध्यान बहुत समय से बैबिलोनिया के उर्वर भू-प्रदेश पर लगा 
हुआ था । असीरियन साम्राज्य के युग में उन्होंने ऐ रे मियनों के साथ बैबि- 
लोनिया में प्रवेश किया | परन्तु वे छोटे-छोटे कबीलों में बेटे हुए थे, इसलिए 
असीरियन उनसे परेशान रहने के बावजूद उनको दबाये रखने में सफल रहे । 


इस पृष्ठ के ऊपर नेबूशद्रेज्जर के शासनकाल के बैबिलोन के “विजय मार्ग! (प० ३०२) के 
दोनों ओर निर्मित भित्तियों पर बनी पशु-मूत्तियों में से एक सिंह का चित्र दिया गया है । 
यह मार्ग ईश्तर द्वार से होकर गुजरता था। 


२९६ -./.// विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


सारगोन द्वितीय का समकालीन क्रेल्डियन सरदार मरदुक बल्दान बहुत योग्य 
था | उसने क्रेट्िडियर्नों में एकता स्थापित की ओर ऐ. रे मियनों तथा एलमियों को 
असीरिया के विरुद्ध सहायता देने के लिये उकसाया | ७२१ ई० पू० में उसने 
विद्रोह कर दिया । बारह वर्ष तक बेबिलोन पर उसका अधिकार बना रहा 
परन्तु अन्त में सारगोन ने उसे पराजित करने में सफलता पाई | इससे क्रेल्डियन 
हतोत्साह नहीं हुए | वे बराबर असीरिया के विरुद्ध विद्रोह करते रहे | सेना- 
क्रेरिबर के बेबिलोन को ध्वस्त कर देने पर भी उनके उत्पात बन्द नहीं हुए । 
उल्टे बैबिलोन के निवासियों की सहानुभूति उन्हीं की ओर हो गई। असुर- 
बनिपाल का क़ैल्डियन सरदार नेबू-पल-उसुर अथवा नेबोपोलस्सर को गवर्नर 
नियुक्त करना क्रेल्डियनों के प्रभाव का सूचक है | 
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नेबोपोल्स्सर--नेबोपोलूस्सर (६२५-६०४ ई० पू०) ने असुरबनिपाल 
की मृत्यु के अगले वर्ष ही स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। उस समय उसका 
अधिकार बरैबिलोन ओर बोरसिप्पा से अधिक दूर तक नहीं था। परन्तु वह 
महत्वाकांक्षी ओर दूरदर्शी व्यक्ति था । असीरियन साम्राज्य के विघटन से छाभ 
उठाने के लिए उसने मीडिया के शासक उदवनक्षत्र के साथ सन्धि की और 
६१२ ई० पृ० में निनेवेह पर आक्रमण करके असीरियन साम्राज्य का सदेव के 
लिये अन्त कर दिया । कुछ वर्ष पृत्र तक यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं था 
कि नेबोपोलस्सर ने निनेवेह की विजय में क्रियात्मक भाग लिया था अथवा 
नहीं । परन्तु हाल ही में गेड नामक विद्वान्‌ द्वारा प्रकाश में छाए गए एक 
अभिलेख से यह स्पष्ट हो गया है कि उसने इस अभियान में व्यक्तिगत रूप से 
भाग लिया था | इस विजय के पश्चात्‌ दोनों विजेताओं ने असीरियन साम्राज्य 
को आपस में बॉाँट लिया। नेबोपोलस्सर को सम्पूर्ण उर्वर-अर्धचन्द्र, अर्थात्‌ 
उत्तर में अशुर नगर तक और परिचम में भूमध्यसागर तक के प्रदेश मिले और 
उबन्नत्र को पूर्वी तथा उत्तरी पबतीय प्रदेश । 

मिस्र का आक्रमण : नेबूशद्रेज्जर की विजय--नेबोपोलस्सर के शासन 
काल के अन्तिम वर्षों में मिल्ली फपाओ नीको द्वितीय ने पश्चिमी एशिया पर आक्र- 
मण करके सीरिया और फिलिस्तीन पर अधिकार कर लिया । असीरियन साम्राज्य 
का उत्तराधिकारी होने के कारण नेबूशद्रेज्ज़र इन प्रदेशों को अपने प्रभाव के 
अन्तर्गत मानता था । ६०४ ई० पू० में उसने अपने पुत्र नेबू-कुदुर-असुर 
अथवा नेबूशह्वेज्ज़र को इन प्रान्तों पर अधिकार करने के लिये भेजा। नीको 
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बऔुरी तरह पराजित हुआ। नेबूशद्रेज्जर ने मिल की सीमाओं तक उसका पीछा 
किया परन्तु तभी उसे अपने पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर लोटना पड़ा । 
यह युद्ध मिल और बैबिलोन का प्रथम प्रत्यक्ष संघर्ष कह्ा जा सकता है । 

नेवूशद्रेज्जर द्वारा साम्राज्य निमोण--नेबूशद्रेज्र (६०४-५६२ ई० 
पू०) बैबिलोनिया के सम्पूर्ण इतिहास में महानतम शासकों में गिना जाता है । 
वह अपनी सैनिक सफलता के लिये ही नहीं वरन्‌ सांस्कृतिक गति-विधियों के 
लिए, भी प्रसिद्ध है | उसने सीरिया ओर फिल्स्तीन के अधिकांश भाग पर पहले 
ही अधिकार कर लिया था | लेकिन जूडा ने, जेरेमिया के चेतावनी देने के बाव- 
जूद (प० २८१), उसका विरोध किया | उसे इस दुस्साहस का दण्ड देने के लिए 
नेबूइद्रेज्जर ने ५१६ ई० पू० में ओर उसके बाद ५८६ ६० पू० में आक्रमण 
किए | जूडा का पतन हुआ ओर येरूसछम के अधिकांश नागरिक बन्दी 
बनाकर बेबिलोन भेज दिए गए जहाँ वे ५३८ ई० पृ० में क्ैल्डियन साम्राज्य 
का पतन होने तक रहे | इसके बाद फिनीशियन नगरों ने भी उसके पभ्रभुत्व 
को स्वीकृत कर लिया | बाइबिल के एक अस्पष्ट संकेत के अनुसार उसने ५६८- 
६९ ई० पूृ० में मिस्र पर भी सफर आक्रमण किया था | 

मीडिया से सम्बन्ध--नेबूशद्रेज्जर के अभिलेख प्रचुर संख्या में प्राप्त 
हुए हैं, परन्तु उनसे मन्दिरों के जीर्णोद्धार अथवा निर्माण के विवरण के अतिरिक्त 
कोइ महत्वपृर्ण सूचना प्राप्त नहीं होती । नेबूशद्रेज्जर की सामरिक सफलता को 
देखते हुए यह तथ्य आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। अतः बहुत से विद्वानों ने यह 
अनुमान प्रकट किया है कि नेबूशद्रेज्नर मीडिया के राजा के अधीन था और 
उसने ये युद्ध अपने स्वामी के संकेत पर लड़े थे। परन्तु इस मत के समर्थन में 
प्रमाणों के अभाव और नेबूरद्रेज्जर के समय में बेबिलोन की सम्शद्धि ओर शक्ति 
को देखते हुए यह सम्मव नहीं लगता । इसके अतिरिक्त हेरोडोटस के अनुसार 
एक बार नेबूशद्रेज्जर ने लीडिया ओर मीडिया संघर्ष में मध्यस्थता भी की थी | 
यह तथ्य उसके मीडिया के शासक के अधीन नहीं वरन्‌ स्वतन्त्र होने का 
द्योतक है । 

नेबूशद्रेज्ज़र के उत्तराधिकारी--नेबूशद्रेज्ज्र के पश्चात्‌ उसके पुत्र ने 
केबल दो वर्ष (५६६२-६० ई० पू०) और उसके बाद नेगल-शर-डसुर नामक 
एक धनी सामन्त ने चार वर्ष राज्य किया। ५५६ ई०पू० में उसके पुत्र की हत्या 
करके पुजारियों ने नेबू-नाइद अथवा नबोनिडस (५३६-५३९ ई० पू०) नामक 
व्यापारी को सम्राद नियुक्त किया । नबोनिडस की रुचि राजनीति से अधिक 
निर्माण-कार्य और पुरातत्त्व में थी (० ४२-४३) |. उसके शासन काल में ईरान 
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में कुरुष महान्‌ के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हुई। कुरुष 
ने ५५० ई० पू० में मीडिया पर और ५४५ ई० पू० में लीडिया पर अधिकार 
करके अपने राज्य को साम्राज्य में परिणत किया। ५३९ ई० पू० में उसने 
बेब्रििलोन पर आक्रमण किया। नबोनिडस की पराज्य हुई और ५३८ ई० 
पू० में बेबिलोन के पुजारियों ने कुरुष का 'श्राता? के रूप में स्वागत किया । 


क़ैल्डियन धमें ओर ददोन 


क्ेल्डियन पुनजोगरण--क्रैल्डियन अपने को प्राचीन बैबिलोनियनों का 
वंशज मानते थे, इसलिए उन्होंने प्राचीन बैबिलोनियन सभ्यता को पुनर्स्थापित 
करने का भरसक प्रयास किया और कुछ सीमा तक उन्हें इसमें सफलता भी 
मिली | कम से कम बेबिलोनियन क़ानून, शासन-पद्धति, तथा उद्योग और 
व्यापार पर आधारित आशर्थिक-व्यवस्था की नवजीवन प्रदान करने में वे सफल 
रहे | इसीलिए उनके शासनकाल को बहुधा 'नव-बेबिलोनियन! अथवा “क्ैल्डियन 
पुनर्जागरण का युग” कहा जाता है। 

'पपुनजोगरण” की सीमा-परन्तु इसका तातर्य यह नहीं है कि 
क़ल्डियनयुगीन ब्ेबिलोनियन सभ्यता और प्राचीन बैेबिलोनियन सभ्यता में कोई 
अन्तर नहीं था | निश्चित रूप से क़ैल्डियन समय की गति के विपरीत नहीं जा 
सकते थे। हम्मूरबरी के शासन काल से नेबूशद्रेज्जर के शासन काल तक परिचमी 
एशिया में हुए परिवर्तनों तथा आन्तरिक विकास के परिणामस्वरूप बेबिलोनियन 
जीवन-दर्शन में जो परिवर्तन आ गए थे उनको मिटाना क्रेब्डियनों की शक्ति के 
बाहर था | इसलिए उनके पुनर्जागरण के कारण प्राचीन बेबिलोनियन सभ्यता 
के बाह्य रूप की पुनर्स्थापना अधिक हुईं मूल तत्वों की कम । इसका सबसे 
अच्छा उदाहरण क़ेल्डियन धर्म है । 

क़ेल्डियन देवताओं का व्यक्तित्व--क्रेल्डियन शासनकाल में बैबिलोनियन 
धर्म का बाह्य रूप प्राचीन काल के समान हो गया और मदुंक को पुनः सर्वाध्य 
देवता का पद मिला । परन्तु प्राचीन धर्म के बावजूद क़रेल्डियनों की धर्म-दृष्टि 
प्राचीन बेबिलोनियनों के समान नहीं हो पाई | बैबिलोनियनों ने अपने देवताओं 
को मानवीय रूप में देखा था। उनके देवता अमर थे, परन्तु उनमें मानवीय दुर्बल- 
ताएँ भी थीं । इसलिए पुजारी मन्त्र के बल से उन्हें अपने वश में कर सकते थे | 
इसके विपरीत क्रेल्डियनों ने अपने देवताओं को सबंशक्तिमान माना ओर उनके 
अहों से तादातम्य पर बल दिया | अब ग्रहों का अध्ययन करके मनुष्य देवताओं 
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ल्ेनियनों का व्यावहारिक जीवन बहुत दूषित हो गया | उनका नगर बैबिलोन 
अपने वेश्यालओं के लिए समस्त विश्व में बदनाम था । हेरोडोटस के अनुसार 
बैबिलोन में प्रत्येक स्त्री को जीवन में कम से कम एक बार ईझ्तर के मन्दिर में किसी 
पर-पुरुष के साथ, जो भी उसे पसन्द कर लेता था, समागम करना पड़ता था | 
यह एक ऐसा प्रतिबन्ध था जिसे धनी वर्ग की स्त्रियों को भी मानना पड़ता था | 
प्रत्येक मन्दिर में देवदासियाँ रहती थीं जो देवता की प्रसन्नता के लिए रति- 
व्यापार करती थीं। बैबिलोन के जिगुरत में प्रत्येक राजि एक देवदासी सुप्तज्जित 
कक्ष में देवता की प्रतीक्षा करती थी। बहुत सी स्त्रियाँ मदिरालयों का संचालन 
करती थीं। ये मदिरालय भी वेश्यादत्ति के केन्द्र थे। घनी पुरुष अपने भोग के 
लिए उप-पत्नियाँ रखते थे । विवाह के पूर्व युवक-युवतियों को परस्पर मिलने- 
जुलने की पूरी खतन्त्रता दी जाती थी। ऐसे सम्बन्ध को प्रयोग-विवाह माना 
जाता था जो दोनों पक्षों में किसी एक की इच्छा से टूट सकता था । पूर्ण-विवाह 
माता-पिता द्वारा स्थिर किये जाते थे, परन्तु बहुधा पिता अपनी पुत्री को धन 
लेकर बेच देते थे | हेरोडोटस के अनुसार विवाह योग्य लड़कियों का एक बाजार 
लगता था, जिसमें उन्हें नीलाम कर दिया जाता था । परन्तु खरीदने वाले व्यक्ति 
को यह वचन देना होता था कि वह उस लड़की से विवाह करेगा | अधिकांश 
निर्धन पुरुष अपनी लड़कियों से वेश्यावृत्ति कराते थे | बैबिलोन के पतनशील 
युग में आचार-हीनता केवल स्त्रियों तक सीमित नहीं थी, पुरुषों में भी फेल गई 
थी | अब वेबिलोन के नागरिकों का ध्यान साहित्य और कला की साधना के 
स्थान पर अपने बालों को घुंपराले बनाने ओर रंगने तथा शरीर को आभूषणों से 
सजाने ओर सुगन्धित करने में अधिक रहता था। बेबिलोनियन समाज के 
भ्रष्ट आचरण के विपय में सुनकर चोथी शताब्दी ई० पू० में अछे क्जे न्‍्डर को 
घोर जुगुप्सा हुई थी | 


ज्योतिष ओर खगोल-विद्या 


क़े ल्डिया : 'रख्गोल-विद्या की माताः--कैल्डियन ग्रहों को देवता मानते 
थे ओर सिद्धान्ततःः भाग्यवादी थे, इसलिए खगोल-विद्या और ज्योतिष के 
अध्ययन में बहुत रुचि लेते थे। बेबिलोन के पतन के आठ सौ वर्ष उपरान्त 
भी वे रोमन साम्राज्य में अपनी खगोल-विद्या में निपुणता के लिए प्रसिद्ध थे 
ओर उनका देश 'खगोल-विद्या की माता! कहलाता था। सम्भमवतः नए 
टे स्टामे न्‍ट में पूर्व के जिन बुद्धिमान पुरुषों का जिक्र हुआ है, वे क्रेल्डिया के 
ज्योतिषी ही थे | क्ेट्डियन पुजारी बे रोसांस (तीसरी शताब्दी ० पू०) की सही 
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भविष्यवाणियों से प्रसन्‍न होकर एथसवासियों ने उसकी मूर्तियाँ स्थापित की थीं। 
सम्भवतः हेलेनिस्टिक युग के पूर्व क्रेल्डियन निकट-पूर्ब” के योग्यतम खगोलवेत्ता 
और ज्योतिषी थे । 

कैल्डियनों ने समय के विभाजन की पुरानी पद्धति में कुछ संशोधन किया । 
उन्होंने सपाह को सात दिनों में, दिन को १२ घण्टों में ओर घण्टे को १२० 
मिनटों में बॉँटा | अहणों का अध्ययन उन्होंने विशेष रूप से किया | इस विषय 
में उनका शान अन्य तत्कालीन जातियों से अत्यधिक विकसित था ओर उनकी 
ग्रहण विषयक भविष्यवाणियाँ बहुधा ठीक उतरती थीं। वे लगभग ३५० वर्ष 
तक, ५३८ ई० पू० में बैबलोन के पराभव के बाद भी, ग्रहण आदि घटनाओं 
का विवरण रखते रहे, जिससे हेलेनिस्टिक युग के वैज्ञानिकों ने बहुत लाभ 
उठाया । उनके नेबू-रिमन्‍्नु नामक खगोल वेत्ता द्वारा निश्चित की गई बर्ष की 
लम्बाई और वर्ष की वास्तविक लम्बाई में, जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने निश्चित 
किया है, केवल २६ मिनट का अन्तर है। एक अन्य क्रैल्डियन खगोलवेत्ता 
किडिन्नु ने पॉँचवीं शताब्दी ई० पू० में भ्रथिवी की घुरी के वार्षिक झुकाव की 
खोज की । क्रेल्डियनों ने नक्षत्रों को बारह राशियों में विभाजित किया । इससे 
आकाश का मानचित्र बनाने में सहायता मिली | 


बैविलोन का पुनर्निमोण 


हेरोडोटस का बेबिलोन व्णन--ज्योतिष और खगोलूविद्या के 
अतिरिक्त क्रेल्डियनों ने मवन-निर्माताओं के रूप में भी कीर्ति अजित की । उनके 
बनवाए हुए भवनों के कारण बैबिलोन समस्त विश्व में प्रसिद्ध हो गया । 
विशेषतः पश्चिमी देशों में उसे अत्यन्त सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। जब 
“इतिहास पिता' हेरोडोटस ने अपने ग्रन्थ की रचना के लिए व्यक्तिगत रूप से 
अनुभव प्राप्त करने के लिए विदेशों की यात्रा की, तब वह ब्रेबिलोन भी गया 
था । उसके “इतिहास” में क्रेल्डियनयुगीन बेबिलोन के वैभव और सामाजिक 
जीवन का बड़ा दिलचस्प वर्णन मिलता है। उसके अनुसार बेबिलोन का 
क्षेत्रफकऊ २०० वर्गमील था | स्पष्टतः इसमें नगर के क्षेत्रफल के चारों ओर 
स्थित उपवनों और कृषि-क्षेत्रों को भी सम्मिलित कर लिया गया है। उसके शेष 
विवरण की पुष्टि १८९९ से १९१७ ई० तक जर्मन विद्वान्‌ कोढ्डीवी द्वारा 
बेबिलोन में किए गये उत्खनन से हो जाती है । 

बैबिलोन के उत्खनन में जिन भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वे सब क्रेट्डि- 
यन सम्रार्टों ने बनवाए. थे । इससे पुराने भवन असीरियन सम्रायद्‌ सेना क्रेरिब की 
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प्रतिहिंसा के शिकार हो गये थे, इसलिए उनके अवशेष आजकल उत्खनन में 
प्रास नहीं होते | 

नेबूशाद्रेज्जर का बेबिकोन--क्ैलिडियन सम्रा्ों में नेबोपोल्स्सर, 
नेबूशद्रेज्जर तथा नबोनिडस 'निर्माण-कार्य में विशेष रूप से रुचि रखते थे। 
नेबोपोलरूस्सर ने एक राजप्रासाद का निर्माण कराया और बैबिलोन के पुननिमांण 
की योजना बनाई । उसके पुत्र नेबूशब्वेग्ज़र ने, जो अपने वंश का ही नहीं 
वरन्‌ समस्त पश्चिमी एशिया का सबसे महान्‌ निर्माता था, राजप्रासाद को पूर्ण 
कराया और नगर के नव-निर्माण की योजना को कार्यान्वित किया । उसने 
बैबिलोन की सुरक्षा के लिए पुरानी आन्तरिक प्राचीर (इमगुर-बेल) को पूरा 
कराया और एक नवीन बाह्य प्राचीर (निम्मिति-बेल) बनवाई जो हेरोडोटस के 
अनुसार, ५६ मील लरूम्बी ओर इतनी चोड़ी थी कि चार धोड़ों द्वारा खींचे 
जाने वाला रथ उसके ऊपर चल सके । इन दोनों प्राचीरों के मध्य एक उपयुक्त 
स्थान पर उसने ईटों के एक विशाल चबूतरे पर एक विशाल दुर्ग (क़ल) 
का निर्माण कराया | इन दोनों प्राचीरों के अतिरिक्त उसने ओर बहुत-सी 
दीवारें और खाइयाँ बनवाई जिससे नगर पूरी तरह सुरक्षित रहे । उसने कितने 
ही नवीन भवन और मार्ग भी बनवाये 
जिनके कारण बैबिलोन तत्कालीन विश्व 
का सुन्द्रतम नगर बन गया | फ़रात 
नदी उस समय बेबिलोन के बीच से 
बहती थी। उसके दोनों ते को 
मिलाने के लिए नेशबूद्रेज्जर ने एक 
पुछ बनवाया जिसके अवशेप उत्खनन 
में प्राप्त हुए हैं । उसके द्वारा बनवाये 
हुए मार्गों में दुर्ग से म्दुक के मन्दिर 
ए-सागिल को जाने वाला मार्भ जो 
एब्ुर-शबु अर्थात्‌ (विजय मार्ग! कह- 
लाता था, उल्लेखनीय है। यह मार्ग 
इंश्तर-द्वार (चित्र ७५) से गुजरता था, 
जिसमें पॉलिशदार बहुरंगी ईंटों से 
रिलीफ में मूर्तियाँ बनी हुई थीं। 
ईश्तर-द्वार के पीछे नेबूशद्रेज्जर का 
राजप्रासाद ओर राजकार्यालय थे। 
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नेबोपोलेस्सर द्वारा निर्मित ईश्त्तर-द्वार का काल्पनिक समवाय 
--ओरियण्टल इस्टीट्यूट, यूनीवर्सिटी ऑँव शिकागो 
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इस द्वार के पास ही वह विशाल जिगुरत था जो इतिहास में बैबिलोन की 
मीनार के नाम से प्रसिद्ध है। राजप्रासाद के समीप सुप्रथित झलछते बाग 
थे, जिनकी यूनानी विश्व के सात आइचर्यों में गणना करते थे | ये नेबूशद्र ज्जर 
की मीडियन रानी (उकक्षत्र की पुत्री) के. लिए बनवाए गए थे, जो बैबिलोन की 
गर्मी सहन नहीं कर पाती थी | ये उपबन स्तम्भों पर टिके हुए थे इनमें फरात 
नदी का पानी ऊपर चढ़ाने वाले यन्त्र लगे थे जिनकी राजकीय दास चलाते 
रहते थे | 

अन्य नगरों में निर्माण-क्राये--नेबूशद्रेज्नर ने बैबिलोन के अतिरिक्त 
अन्य नगरों में भी मवन निर्मित कराए। इनमें बोरसिप्पा में ए-ज़िदा मन्दिर 
का निर्माण उल्लेखनीय है। सम्भवतः वह पहला बैबिलोनियन शासक था जिसने 
समुद्री यातायात से लाभ उठाने के लिए फारस की खाड़ी के तट पर एक 
बन्दरगाह बनवाया । नेबोनिडस ने नेबूशद्रेज्जर की भवन-निर्माण की :+रम्परा 
को जीवित रखा | उसने बैबिलोन, सिप्पर तथा हर्रान में मन्दिर बनवाए | 

त्ष 


बैबिलोन का विद्वव इतिहास में स्थान 


महान्‌ राजनीतिक और सांस्कृतिक केन्द्र--विश्व की प्राचीन सभ्य- 
ताओं के इतिहास में बैब्रिलोन नगर का स्थान अत्यन्त मदइत्त्वपूर्ण रहा है। यह 
एक महान साम्राज्य की राजवानी ही नहीं एक प्रकार से पश्चिमी एशिया को 
सांस्कृतिक राजबानी भी था। दूसरी सहस्ताब्दी ई० पू० के मध्य तक समस्त 
पश्चिमी एशिया ब्रैबिलोन के सांस्कृतिक प्रभाव को महसूस करने लगा था | 
इस दृष्टि इसे सुमेरियन सांस्कृतिक थाती को अन्य देशों तक पहुँचाने का श्रेय 
दिया जा सकता है। 

बैबिलोनियन भाषा ओर लिपि की छोकप्रियता--बैबिलोनियनों के 
सांस्कृतिक प्रभाव का प्रमाण और माध्यम बेत्रिलोनियन भाषा और कीलाक्षर लिपि 
थे । १५ वीं शताब्दी ई० पू० तक उनकी भाषा और लिपि समस्त पश्चिमी एशिया 
और मिस्र में कूटनीतिक पत्र-ध्यवहार का अन्तर्राष्ट्रीय माध्यम बन चुकी थीं । 
मिखरी सम्राट्‌ असीरिया, बेबिलोनिया और सीरिया ही नहीं, फिल्स्तीन में स्थित 
अपने गवर्नरों के साथ पत्र-व्यवहार करते समय भी इनका प्रयोग करते थे । 
उत्तरी मेसोपोटामिया के मितज्नी शासकों और अनातोलिया के हित्तियों ने 
भी कीलाक्षर लिपि को अपनाया था। असीरिया में कीलाक्षर लिपि का प्रयोग 
बहुत पहले ही प्रारम्म हो चुका था। उनसे उनके उत्तर में निवास करनेवाली 
उरतुं जाति ने इस लिपि को लिया | ब्रैबिलोन के पूर्वी पड़ोसी एलम की अपनी 
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स्वदेशी चित्राक्षर लिपि थी | दूसरी शहखाब्दी ई० पू० में वहाँ भी उसके स्थान 
पर बैब्रिलोनियन लिपि का प्रचार हो गया। बैबिलोन के पतन के पक््चात्‌ फारस 
के हख़ामशी सम्राटों ने अपनी प्राचीन भाषा के लिए कीलाक्षर लिपि के आधार 
पर एक चिह्न सूची बनाई जिससे बेबिलोनिया तथा सूसियाना (एलम) में की 
जानेवाली राजघोषणाओं में उनकी भाषा भी स्थान पा सके | 

बेबिलोनियन साहित्य ओर धमे की लोकप्रियता--बैबिलोनियनों की 
भाषा और लिपि से परिचित हो जाने पर पड़ोसी जातियाँ उनके साहित्य से 
भी न्यूनाघिक परिचित हुई | और क्योंकि उनका साहित्य अधिकांशतः प्रकृत्या 
धार्मिक था, इसलिए उनके साहित्य से परिचित होने का अथं था उनके धर्म 
ओर धार्मिक आख्यानों से परिचित होना । अतः बेबिलोनियन भाषा और लिपि 
का विदेशों में प्रचार होना खुद इस बात का प्रमाण है कि वे देश बैबिलोनियन 
साहित्य और धर्म से भी न्यूनाघिक रूप से प्रभावित हुए थे | 

घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्धों का प्रभाव--कीलाक्षर लिपि ओर बैबिलो- 
नियन भाषा के प्रचार के अतिरिक्त बेबिलोन के विदेशों के साथ व्यापारिक 
सम्बन्ध भी उसके सांस्कृतिक प्रभाव को गहनतर करने में सहायक हुए । 
सुमे रियनों के व्यापारिक सम्बन्ध मुख्यतः पूर्व में एलम ओर सिन्धु-प्रदेश तथा 
उत्तर में असीरिया के साथ थे। पश्चिम में सीरिया ओर फिलिस्तीन पर उनकी 
दृष्टि थी, परन्तु इस ओर उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली | हम्मूरबी के शासन 
काल में बेबिल्येनियन साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया ओर व्यापारी अपने को 
पहले से अधिक सुरक्षित अनुभव करने लगे | इसलिए उस समय बैबिलोनिया के 
पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक सम्बन्ध दृढतर हुए। कसाइटों ने इस ओर विशेष 
रूप से ध्यान दिया | वे बराबर इस बात का प्रयास करते रहे कि उनके सौदा- 
गरों को सीरिया और फिल्स्तीन में किसी प्रकार की असुविधा न हो(ए० १६२) | 

पश्चिमी एशियाई जातियों ओर यूनान पर प्रभाव--बैबिल्ेन के राज- 
नीतिक प्रभाव, उसकी भाषा, लिपि ओर साहित्य के प्रचार तथा व्यापारिक सम्बन्धों 
के कारण उसकी संस्कृति की लहरें सभी पड़ोसी जातियों को छूने लगी। असीरियन 
(१० १६९), केनानी (४० ११२), छित्ती (० २०९-१०) और यहूदी (प० २७४-५) 
जातियों पर उनका जो प्रभाव पड़ा उसकी चर्चा यथास्थान की जा चुकी है । बाद में, 
सम्मवतः हित्तियों और यहूदियों के माध्यम से उनके साहित्य का प्रभाव यूनानियों 
पर भी पड़ा । उदाहरण के लिए यूनानी राष्ट्रवीर हरक्युलिज़ का चरित्र गिल्गा- 
मेश के चरित्र से असाधारण रूप से साम्य रखता है। जिस प्रकार गिल्गामेश 
ईंब्तर के द्वेष के कारण कष्ट उठाता है उसी प्रकार हरक्युलिज्ञ हेंरा के द्वेष के 
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कारण । बैबिलोनियनों के 'ईश्तर और तामुज” आख्यान ने भी यूनानी कल्पना 
को बहुत प्रभावित किया । यूनानी देवी एफ्ोडाइट और उसके प्रेमी एडोनिस 
की कथा इस बैबिलोनियन कथा का यूनानी संस्करण लगती है । आरतेमिस ओर 
एक्टियोन की कथा पर भी इसके प्रभाव का यत्किश्वित आभास मिलता है। 
इसमें बताया गया है कि एक्टियोन ने आर्तेमिस को सरोवर में स्नान करते समय 
नग्न रूप में देख लिया था | इससे क्रोधित होकर आर्तेमिस ने उसे पशु बना 
दिया जिससे वह अपने ही शिकारी कुत्तों द्वारा मार डाला गया । 

बैबिलोनियन कथाओं का यूनानी आख्यानों पर प्रभाव का एक ओर 
उदाहरण देदालस नामक इन्जीनियर के पुत्र इकारोस की कथा है | इसमें इका- 
रोस मोम से जुड़े परों की सहायता से अकाश में उड़ता है। लेकिन वह अपने 
पिता की चेतावनी की परवाह न करके सूर्य के अत्यन्त निकट चल्ण जाता है 
जिससे उसके परों का मोम पिघल जाता है और वह समुद्र में गिर जाता है। 
यह कथा स्पष्टतः एटन गडरिए की कथा से व्युत्यन्न लगती है | 

भारत ओर बेबिलोन--पूर्व में ब्रेब्रिलेन का सर्वाधिक प्रभाव एलम 
और ईरान पर पड़ा | इसकी विस्तृत चर्चा अन्यत्र की गई है। जहाँ तक बैबिलोन 
ओर भारत के सम्बन्धों का प्रश्न है, यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
सुमेरियन युग के पश्चात्‌ दोनों देशों के व्यापारिक सम्बन्ध एकदम समाप्त नहीं 
हो गए थे | यद्यपि भारत में आरयों के आक्रमण और सिन्धु-सम्यता के पतन 
के कारण जो उथल-पुथऊ् हुई उससे इन सम्बन्धों में शिथिकता अवश्य आईं 
होगी, परन्तु इसके बाद भारत बैबिलोन और अन्य पश्चिमी एशियाई राज्यों 
में पुनः सम्बन्ध स्थापित हो गए थे, ऐसा अनुमान करने के लिए पर्याप्त संकेत 
उपलब्ध हैं | उदाहरणार्थ यहूदी धर्म-प्रन्‍्यों और असीरियन अभिलेखों में ऐसे 
अनेक पदार्थों का उल्लेख हुआ है जिनके नाम भारतीय प्रतीत होते हैं | बाइबिल 
में उल्लिखित ओफिर ( आभीर £ सुप्पर १ ), कर्पख ( कपास ) और कोफ्‌ 
( कपि ) एवं असुरबनिपाल के एक अभिलेख में कपड़े के लिए प्रयुक्त 'सिन्धु! 
शब्द इस प्रसंग में उदाहरणीय हैं | भारतीय साहित्य में भी भारतीय व्यापारियों 
. के पश्चिमी देशों की ओर जाने का वर्णन मिलता है। एक जातक कथा में, जो 
मूलतः उत्तर-बेदिककालीन हो सकती है, “बवेरु? राज्य ( बैबिलोन ) की यात्रा 
का उल्लेख है। अथवंबेद में तैमात, उरुगूल, ताबुब, तस्त॒ुव, आलिगी, 
विलिगी इत्यादि ऐसे अनेक शब्द आए हैं जो विदेशी प्रतीत होते हैं | ग्रिफिथ, 
हिटनी तथा ब्लुमफील्ड जैसे विद्वानों ने इन शब्दों को “अस्पष्ट' बताया है। लेकिन 
बाल गंगाधर तिलक इनको बैबिल्येन की अक्कादी भाषा से आया हुआ बताते 
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हैं। इनमें 'तेमात' तो निश्चयतः ब्रैबिलोनियन 'तियामत? है। डरुगूलछ शब्द का 
प्रयोग भी उनके अनुसार अक्कादी भाषा में पाताल के अर्थ में हुआ है। इसी 
प्रकार वैदिक शब्द “अप्सु” का सम्बन्ध अकादी शब्द “अब्ज! से जोड़ा जा 
सकता है। श्री तिलक का तो यहाँ तक कहना है कि “उरुक्रम', 'उस्गाय 
“उबवंशी! तथा 'अप्सुजित' जैसे सब शब्द अकादी शब्दों से व्युथन्न हुए होंगे । 

भारतवासी केवल बेबिलोनियन भाषा ओर साहित्य से ही नहीं शान- 
विज्ञान से भी न्यूनाधिक परिचित थे। डॉ० सुनीतिकुमार चाटुज्यों का अनुमान 
है कि भारत में भार की इकाई के लिए प्रयुक्त होने वाला मन! शब्द बैबि- 
लोनियन शब्द “मीना” से निकला होगा। भारतीय ज्योतिष पर बेबिलोनियन 
प्रभाव का मत भी पूर्णतः सिद्ध न हो सकने के बावजूद अनेक विद्वानों द्वारा 
प्रतिपादित हुआ है। इन तथ्यों के प्रकाश में बेब्रिलोनिया के पड़ोस में “मित्र, 
अग्नि, वरुण ओर नासत्यद्वय” की उपासक मितज्ञी जाति की उपस्थिति 
महत्त्वपूर्ण हो जाती है । 


खफ्ड २ 


मिस 


(समस्त) विद्व तेरे हाथ में है, 

जैसा भी तूने उन्हें बनाया है। 

जब तू उदय होता है, वे जी जाते हैं, 

जब तू अस्त होता है, बे मर जाते हैं; 

क्यों कि तू खुद के जीवन का विस्तार है, 

मनुष्य तेरे कारण जीवित रहते हैं, 

जब कि (उनके) नेत्र तेरे सौन्दर्य को निहारते हें, 
जब तक कि तू अस्त नहीं हो जाता १ 


--अख्नाटन के सूर्य-स्तोत्र का एक अंश 
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भिसत्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर-पश्चिम में नील नदी द्वारा सिंचित एक 
छोटा-सा देश है। यह उत्तर में भूमध्यसागर, परिचम में लोबियन रेगिस्तान 
(जो विद्या सहारा रेगिस्तान का प्रसरण मात्र है), पूर्व में लालतागर और 
दक्षिण में नील के महाप्रपातों से घिरा हुआ है। मेसोपोटामिया में सम्यता के 
स्वाभाविक विकास में विदेशी आक्रमणों के कारण बराबर विध्न पड़ता रहा, 
लेकिन इन प्राकृतिक बाधाओं से सुरक्षित रहने के कारण मिस्र पर ऐतिहासिक 
युग में असोरियनों के पूर्व, हिक्‍सो स को छोड़कर, कोई और विदेशी जाति 
आधिपत्य स्थापित नहों कर पाई । धर्म, दर्शन ओर राजनीतिक संगठन इत्यादि 
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इस पृष्ठ के ऊपर दिए गए चित्र में मिस्र के गिजेह नामक स्थान पर स्थित तीन 
पिरेमिडों के मूठ रूप को पुनर्योजित रूपरेखा दी गई है । ये भवन मिस्र के 'प्राचीन-राज्य 
युग' के मिस्री राजाओं की समाधियाँ है। इनके नाम पर इस युग को पिरेमिड युग 
कहते हे । द्रश्व्य हे कि प्रत्येक पिरेमिड के सामने, पूर्व दिशा की ओर, कुछ इमारतें बनी है । 
इनमें एक इमारत पिरेमिड में दफन राजा का मन्दिर है ओर शेष उस मन्दिर में आवश्यक 
मृतक-संस्कारों को दोहराने ओर उसके पारलौकिक जीवन को सुखी करने के लिए भोजन 
सामग्री ओर वस्ञादि अर्पित करने वाले पुजारियों के रहने के मकान । प्रत्येक पिरेमिड और 
उससे सम्बद्ध इमारतों को एक प्राचीर से घेर दिया गया है, जिसके बाहर प्रमुख सामन्तों 
ओर रानियों की समाधियाँ (मस्तबे) बने हैं। मध्यवर्ती भवनसमूह को नीचे घाटी में बसे 
नगर से मिलाने के लिए एक पाषाण-मार्ग बना हुआ है । इसके दूसरे सिरे पर एक भव्य 
द्वार बना था जो चित्र में नही दिखाया गया है । 


३१० विश्व की प्राचीन समभ्यताएँ 


के जन्म और विकास का अध्ययन करने वाले विद्वानों के लिए यह तथ्य अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व में सम्भवतः मिस्र ही ऐसा देश है जहाँ मानव 
सभ्यता का विकास चार सहस्त वर्ष तक लगभग पूरी तरह अपनी स्वाभाविक 
गति से होता रहा ओर जहाँ उस विकास का अध्ययन करने के लिए प्रचुर 
सामग्री भी उपलब्ध हो जाती है | प्राचीन अमेरिकी सम्यताएं भी मानव सभ्यता 
के प्रथकक्ृत विकास का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, परन्तु वे न तो इतनी समुन्नत 
थीं और न इतनी प्राचीन । 

नील की घाटी--नील नदी, जिसे प्राचीन मिस्र निवासी 'हापी' कहते थे, 
भूमध्य रेखा के समीप यूगेण्डा के पर्बतों से निकलती है और चार सहख मील 
रूम्बे टेढ़े-मेढ़े मांग को तय करके उत्तर में भूमध्यसागर में गिरती है। इसकी 
उपरली या दक्षिणी घाटी में आधुनिक सूडान ओर दक्षिणी मित्र का कुछ भाग 
सम्मिलित है | इसका उत्तरी भाग नूबिया कहल्वता है | यह प्रदेश बड़ा ऊबड़- 
खाबड़ है | इसमें कम-से-कम छः स्थलों पर नदी पर्वतीय शिलाओं को काटकर 
सीधा मार्ग बनाने में सफल नहीं हो पाई है। ये स्थल महाप्रषात (केंटे रे कट) 
कहलाते हैं | इनमें तीन महाप्रपात यातायात में मारी बाधा उपस्थित करते हैं | 
दोष को पार करना भी भारी साहस की अपेक्षा रखता है। अन्तिम महाप्रपात, 
जो मिस्र की ओर से गिनने पर पहला कहा जाएगा, एलिफेन्टाइन के समीप है। 
इसके उत्तर में नील की निचली या उत्तरी घाटी है। यही मिख देश है। इसे 
भी दो भागों में विभाजित किया जाता है : दक्षिणी मित्र, जिसमें केवट धाटी 
वाला प्रदेश सम्मिल्ति किया जाता है और उत्तरी मिस्र जिसके अन्तर्गत नील 
का मुहाना आता है। मिस के इतिहास में घाटी और मुहाने वाले प्रदेश का 
भेद सदेव महत्त्वपूर्ण रह्म है । 

मिस्र का उबेर भाग--मिख मूलतः लीबियन रेगिस्तान का एक भाग है । 
इसके केवल मध्यवर्ती भाग में नील ने १० से २०. मील चौड़ी और ३० से 
४० फुट मोटी उर्घर मिट्टी की पद्दी बना दी है। यह उर्वर प्रदेश, जो मिस के 
कुल क्षेत्रफल का केवल ३.५ प्रतिशत है, १०,००० बर्गमील से अधिक नहीं 
है। यह यूरोप के सबसे छोटे देश बेल्जियम से भी १० प्रतिशत कम और 
भारत के सबसे छोटे राज्य केरल के लगभग बराबर है | इस छोटे से उर्वर 
भूखण्ड में प्रति वग मील लगभग १२०० व्यक्ति रहते हैं जबकि बेल्जियम में, 
जहाँ आबादी का घनत्व यूरोप में सब से अधिक है, यह औसत केवल ७०० है | 

मिस्र ; नील का वरदान!--जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से एक आधु- 
निक ओद्योगिक देश के समान होते हुए भी मिलन प्राचीन काल से ही कृषि- 
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प्रधान देश रहा है | यहाँ चावल, रूई, गन्ने ओर गेहूँ की खेती होती है । 
इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है | अगर जरा भी ध्यान से काम लिया जाय तो 
बर्ष में दो फसलें पैदा करना कठिन नहीं होता । लेकिन यहाँ वर्षा नाममात्र की 
होती है। दक्षिणी मिस्र में तो वर्षा हुए कभी-कभी वर्षों बीत जाते हैं ओर 
उत्तरी मिस्र, अर्थात्‌ नील के मुहाने वाले प्रदेश में वर्षा की मात्रा अधिक 
होने पर भी कृषि-कर्म के लिए सर्वथा अपर्याप्त रहती है। इसलिए मिस्रियों को 
कृषि-कर्म में आवश्यक जल के लिए भी पूर्णतः नील पर निर्भर रहना होता है। 
इसीलिए इतिहास-पिता' हेरोडोटप ने मिस को नील का वरदान! कहा था | 

नील के बिना मिस्र की क्या अवस्था होती इसका कुछ अनुमान ग्रीष्म ऋतु 
में मित्र का भ्रमण करके लगाया जा सकता है। उस समय नील की धार सूम्ब 
कर पतली हो जाती है ओर खेत सूग्ब जाते हैं। उस समय, जब्र तक जल को 
“ड्रफ' की सहायता से ऊपर न लाया जाय या गहरे कुएँ खोद कर न निकाला 
जाए, कृषि-कर्म असम्भव रहता है | जल के अभाव में वृक्ष क्या मनुष्य और पशु 
तक यूखने लगते हैं। लेकिन जून के प्रारम्म में, जब कि जीवन का उल्लास 
पूर्णतः विनिष्ट हो गया प्रतीत होता है, नील की धार शाक्तिशाली होने लगती 
है । पूरी गर्मा इस में जल बढ़ता जाता है | अक्टूबर के अन्त अथवा नवम्बर के 
प्रारम्भ तक सारी घाटी बाढ़ के पानी में ड्रब जाती है, किनारे टूट जाते हैं और 
खेत ड्रब जाते हैं। इसके बाद बाढ़ उतरनी प्रारम्भ होती है और इसके साथ 
मिस्री कृषकों का जोवनोल्लास भो छोटने लगता है। वे अपने-अपने खेतों को 
सम्हालने के लिए निकल पड़ते हैं जिनकी भूमि बाढ़ द्वारा छाई मिटटी के कारण 
उर्वर हो गई होती है। इस प्रकार नीऊू प्रति वर्ष जीवन-मत्यु के संघर्ष 
ओर जीवन की विजय का प्रतीक उपस्थित करती है । 


नील का मिल्री जीवन पर प्रभाव-+मिस्र जेसे व्यूबसम प्रदेश में 
प्रादेशिक भावना का बलशाली होना सवंथा स्वाभाविक था | इसीलिए प्राग्वंशीय 
युग में हम मिल को अनेक नगरराज्यों में विभाजित पाते हैं । परन्तु ऐतिहासिक 
युग में नील राष्ट्रीयजलमाग बन गईं, जिससे मिस्नी सम्रारों के लिए राजनीतिक 
एकता स्थापित करना सरल हो गया | दूसरे, नील के कारण मिस्रियों के सामने 
ऐसी अनेक समस्याएं आईं जिनको हल करने का प्रयास करने पर विज्ञान-कोशल 
( टेक्नोलॉजी ) की प्रगति हुईं। बाढ़ के पानी को संग्रहित रखने के लिए 
तालाबों और झीलों का एवं उसे विभिन्न प्रदेशों मे भेजने के लिए नहरों का 
निर्माण तथा उसे नहरों से उच्चतर धरातल पर स्थित खेतों तक पहुँचाने के 
लिए, शड्फों का प्रयोग इस प्रसंग में उल्लेखनीय हैं | 


११२ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ. 


मिस्री जीवन में सू्ये का स्थान--अगर मिल में नील नदी जीवन और 
मृत्यु के संघर्ष की कहानी प्रति वर्ष दोहराती है तो सूर्य प्रतिदिन | यह सभी 
जानते हैं कि सूर्य प्रातःकाल पूर्व में उदय होता है ओर दिन में आकाश की 
यात्रा-सी करते हुए पश्चिम में अस्त हो जाता है। लेकिन मिखियों के लिए यह 
तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। उनके देश में सूर्य अपनी पूर्ण प्रचण्डता के साथ 
चमकता है, इसलिए उनको सूर्य के अस्तित्व का उससे कहीं अधिक बोध होता 
है जितना हम भारतीयों को। प्राचीन मिख्ी यह भी जानते थे कि सूय्य- 
द्वारा प्रदत्त प्रकाश ओर उष्णता जीवन के लिए अपरिहाय हैं। इसलिए वे सूर्य 
देव 'रे? को सर्वोच्च देवता, सृष्टि का कारण मानने लगे थे। जिस देश में सूर्य 
का प्रकाश अबाध रूप से नहीं मिलता, उसे वे मनुष्य के रहने योग्य नहीं मानते 
थे। लेकिन नील और यूय, इन दोनों शक्तियों में किस की महिमा अधिक है, 
इसका निश्चय वे कभी नहीं कर पाए ओर इन दोनों देवताओं में सर्वोच्च स्थान 
पाने के लिए सदेव संघर्ष चलता रहा | 


मिस्त्री इतिहास जानने के साधन 


साहित्यिक साक्ष्य 


बाइबिल, हेरोडोटस ओर डायोडोरस--£८वीं शताब्दी ई० के अन्तिम 
दशक तक प्राचीन मिस्री सभ्यता के अध्ययन में रुचि रखने वाले विद्वानों को 
यूनानी और रोमन्न लेखकों के ग्रंथों, ओल्ड टे स्थामे न्‍ट तथा प्राचीन मिस्री पुजारी 
मनेथों की कृति के परवर्ती लेखकों की रचनाओं में उद्ध्रत अंशों से सन्तुष्ट रहना 
होता था। यूनानी और रोमन लेखकों में हेरोडोट्स और डायोडोरस प्रमुख हैं 
परन्तु उनके विवरण आधुनिक इतिहासकारों के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण नहों है । 
यद्यपि ये विवरण उस समय लिखे गए थे जब मिस्र की प्राचीन सांस्कृतिक 
परम्पराएँ पूर्णतः बिल॒प्त नहीं हुई थीं और मिस्लती भाषा एक जीवित भाषा थी, 
तथापि ये लेखक न तो इस भाषा को बोल सकते थे ओर न समझते थे। प्राचीन 
मिस्री स्मारक भी उनके लिए अबोध्य हो थे। इसलिए उनके विवरण में हमें 
सत्य के साथ कल्पना का ऐसा मिश्रण मिलता है जिसे पुरातात्तविक साक्ष्य की 
सहायता के बिना प्रथक्‌ करना असम्मव है । 

मनेथो ओर उसके काये का महत्त्व--प्राचीन भारतीयों के समान 
मिलियों को भी इतिहास-लेखन में विशेष रुचि नहीं थी। लेकिन जब मिस्र पर 
यूनानी आधिपत्य स्थापित हुआ, तब उन्होंने वहाँ के प्राचीन इतिहास के अध्ययन 
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की ओर ध्यान दिया | तीसरा शताब्दी ई० पू० में टॉलेमी प्रथम फिलाडेल्फस 
(३०५-२८५ ३० पू०) नामक मिख के यूनानी नरेश ने सेबेनाइटॉस स्थान के 
निवासी मनेथो अथवा मेनेटॉथ नामक पुजारी को प्राचीन मिखी अभिलेखों को 
एकत्र संगहीत, व्यवस्थित और अनूदित करने का भार सोंपा । इस कृति का 
मिस्त्री इतिहास के लिए वही महत्त्व है जो बे रोसॉस के ग्रन्थ का बैबिलोनिया के 
लिए | आजकल मनेथो की कृति का जूलियस अफ्रीकेनस, यूसीबियस तथा 
जोसेफस प्रश्वति परवर्ती लेखकों की रचनाओं में उद्धघ्रणों के रूप में सुरक्षित 
लगभग आधा भाग ही प्राप्प है, ओर वह भी प्रतिलिपिकों की असावधानी के 
कारण बहुत अश्ुद्ध हो गया है। इस में मनेथो ने, उसके अपने समय में ज्ञात 
प्राचीन मिस्ली राजाओं को सूचीबद्ध करके उन्हें तीस वबंशों में विभाजित किया 
था | उसका यह विभाजन अनेक दृष्टि से अछुछ है। बहुत से उदाहरण ऐसे 
मिलते हैं जिनमें उसने उन राजाओं को एक ही वंश में परिगणित कर 
दिया है जो वस्तुतः विभिन्‍न वंशों में थे। इसके अतिरिक्त करुछ वंशों के 
विपय में उसने यह नहीं बताया है कि तिथिक्रमीय दृष्टि से वे एक दूसरे के 
पूर्ब॑गत अथवा अनुगत न होकर समकालीन थे। लेकिन आधुनिक खोजों से 
यह स्पष्ट होता जा रहा है कि इन दोषों के बावजूद मनेथों की सूची में अनेक 
बहुमूल्य सूचनाएँ मिलती है| उसके द्वारा किया गया मिल्ली राजाओं का बंश- 
विभाजन भी अत्यन्त डपयोगी और सत्य के काफी निकट सिद्ध हुआ है। 
इसलिए मिख्री-विद्या-विशारद इसे बराबर मान्यता देते आए हैं और इसके 
आधार पर प्रथम वंश की स्थापना से प्रारम्भ होने वाले युग- को वंशीय (डाय- 
नेस्टिक) और उससे पहले के युग को प्राग्वंशीय (प्री-डायनेस्टिक) कहते हैं । 


पुरातात्तिक साक्ष्य 


प्राचीन मिस्त्री स्मारक आदि--+मिख्र के राजनीतिक ओर सांस्कृतिक 
इतिहास को प्रकाशित करने वाले सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण साक्ष्य प्राचीन मिस्त्री 
अभिलेख ओर स्मारकादि है। मिस्र के विभिन्‍न युगों में निर्मित पिरेमिड, 
मन्दिर ओर कीलियाँ आदि स्मारकों ओर मूर्ति, भित्तिचित्र, अस्त्र-शस्त्र एवं 
बस्राभूषण इत्यादि कलाकृतियों से हमें उनके द्वारा भोतिक क्षेत्र में उपलब्ध 
सफलता का ज्ञान होता है। वस्तुतः मिस्री सभ्यता के भोतिक पक्ष का अध्ययन 
करने के लिए हमारे पास जितनी सामग्री है उतनी किसी अन्य प्राचीन सम्यता 
के लिए नही है। 

साहित्य और इतिबृत्तादि--मिल्र के राजनीतिक इतिहास, साहित्य 
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धर्म ओर दर्शन आदि का ज्ञान मन्दिरों और समाधियों की दोवारों, पाषाण- 
खण्डों और पेपाइरस-पत्रों पर लिखे हुए ग्रन्थों तथा अभिलेखों आदि से होता है | 
भाग्यवश मिस्र में प्राचीन काल से ही इतिबत्त ओर राजसूचियाँ लिखने को प्रथा 
थी। इसमें पाँचवें बंश के शासन काल में लिखी गई सूची प्राचीनतम है | 
आजकल इसके केवल कुछ अंश ही प्राप्य हैं जो क्ाहिरा और पालछेमों संग्रहालयों 
में सुरक्षित हैं | इसके बाद १८ वें और १९ वें बंशों के शासन काल में कार्नाक, 
एबाइडोस तथा सकक्‍कर स्थानों में मन्दिरों और समाधियों की दीवारों पर 
अभिलिखित अधिकृत (ओफीशियल ) सूचियों का खान आता है। इनमें 
थटमोस तृतीय के समय में अभिलिखित कार्नाक की सूची नितानन्‍्त अविश्वसनी य 
परन्तु सेती प्रथम और रेमेसिस द्वितीय के शासन काल में लिखी गईं एबाइडोस 
और सक्‍कर की सूचियाँ असाधारण रूप से शुद्ध सिद्ध हुई है। त्यूरिन संग्रहालय 
में सुरक्षित सूची, जो व्यूरिन-सूची कदलाती है, एबाइडोस ओर सक्‍कर की सूचियों 
के समय की है। इसमें प्रत्येक राजा के नाम के साथ उसके शासन काल की 
अवधि और कई वंशों के कुछ राजाओं के शासन की अवधियों का योग भी 
दिया गया है। इस प्रसंग में तैल-एल-अमर्ना से प्राप्त मिस्री-राजाभिलेख- 
संग्रहालय का उल्लेख भी किया जाना चाहिए | इससे तत्कालीन मिस्त्री साम्राज्य 
के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों पर अत्यन्त रोचक और ज्ञानवर्द्धक प्रकाश मिलता है | 
अनेक बातों में इस ज्ञान का परिवर्धन और समर्थन एशिया माइनर में 
बोधघज़कोई स्थान से प्राप्त छित्ती-राज्याभिलेख-संग्रहालयथ के पत्रों द्वारा 
हुआ है। 


आधुनिक काल में मिस्त्री-विद्या का जन्म ओर विकास 


नेपोलियन का अभियान ओर शांपोल्यों की खोज---आधुनिक काल 
में मिस्ली-विद्या (इजिप्टोलो जी) का अध्ययन नेपोलियन के मिख््री अभियान 
(१८९७ ई०) और शांपोल्यों (१७९०-१८३२ ई०) नामक फ्रेश्व विद्वान्‌ द्वारा 
मिखी चित्राक्षर लिपि के उद्घबाचन ( डेसीफरमे न्‍्ट) से प्रारम्भ होता है। शांपोल्यों 
के पूर्व एक अंग्रेज विद्वान्‌ डॉ० टॉमस यंग ने एक ऐसा मिस्री स्तम्म-अमिलेख 
खोज निकाल्य था जिसके निचले भाग (बेस) पर यूनानी लिपि में लिखा था कि 
उस अभिलेख को “टलेमी” और “किलोपाट्रा” ने उत्कीर्ण कराया था। इसके 
अतिरिक्त इस स्तम्म की छाट पर एक अभिलेख मिस्री चित्राक्षर (हाइरोग्लाइ- 
फिक) लिपि में भी उत्कीर्ण था । शांपोल्यों के समय तक यह भी सिद्ध हो गया 
था कि मिख्री चित्राक्षर अभमिलेखों में राजाओं के नामों को एक रेखा द्वारा घेर 
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॥ 


दिया जाता था | इस रेखा से बने अण्डाकार चिह्न को 'कातृंश” कहा जाता है। 
उपयुक्त अभिलेख में भी ऐसे दो 'कातूंश” बने हुए थे। इससे शांपोल्यों ने यह 
अनुमान किया कि इनमें “टॉलेमी! और “किलोपाट्रा” नाम लिखे हुए हैं | इस 
अनुमान के आधार पर उसने इन नामों में प्रयुक्त होने वाले यूनानी अक्षरों की 
तुलना 'कातू शो” में प्रयुक्त चित्राक्षरों से करके बारह चित्राक्षरों को पहिचान 
लिया । इसके बाद रोज़ेटा-प्रस्तर की सहायता से प्रगति करना अपेक्षया आसान 
था। २ फुट साढ़े ४ इंच चोढ़े और ३ फुट ९ इंच ऊंचे इस प्रस्तर पर २९५ 
ईं० पू० में मिस्र के टॉलेमी नामक नरेश ने हाइरोग्लाइफिक, डॉमेटिक तथा 
यूनानी लिपियों में लेख उत्कीर्ण कराए थे | १७९९ ई० में नेपोलियन के सैनिकों 
ने इसे नील की रोज़ेणा नामक शाखा के मुहाने के समीप खाई खोदते समय 
प्रा किया था, इसलिए आजकल यह 'रेज़ेंटा-प्रस्तर' कहत्शता है। 

मिस्र को प्राचीन चित्राक्षर लिपि का रहस्य खुल जाने पर मिख्री-विद्या 
में आगे प्रगति करना सरल हो गया । मिस्र के अधिकाँश स्मारक धरातल के 
उपर हैं, इसलिए, इन पर उत्की्ण अमिलेखों का अध्ययन करने के लिए, चित्रा- 
लिपि से परिचय मात्र की आवश्यकता थी । इस विपय में “इजिप्ट एक्स्प्लोरेशन 
फंड” तथा इजिप्शियन रिसर्च एकाउंट? द्वारा किया गया कार्य प्रशंसनीय 
है | व्यक्तिगत रूप से यहाँ नेविए वीडमान, पे त्री, मास्पेरो, बज, ब्रेस्टेड तथा 
फ्रेकफट इत्यादि इतिहासकारों का उल्लेख होना चाहिए जिनके ग्रन्थों को 
मिस्री-विद्या के क्रमक विकास की अवस्थाओं का संकेत माना जा सकता है | 


मिस्त्री इतिहास का तिथिक्रम 


मिस्री सभ्यता के प्रमुख युग--सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से मिख के 
वंशीय युग को कई भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम दो वंशों 
के शासनकाल में मिस्नी सभ्यता प्राग्वंशीय सभ्यता से विशेष भिन्न नहीं थी, 
इसलिए मिस्त्री सभ्यता के प्राचीनतम युग का अध्ययन करते समय प्रथम 
दो वंशों के शासन काल को उसी में सम्मिलित कर लिया जाता है। 
तीसरे वंश की स्थापना से लेकर बीसवें वंश के पतन तक के मसुदीर्घ युग 
में मिस्ली सभ्यता के उत्कर्ष के तीन काल माने गये हैं। प्राचीन राज्य 
का युग जिसमें तीसरे से छठ वंश ने राज्य किया, मध्य राज्य का युग 
जिसमें ११ वें ओर १२वें वंशों ने राज्य किया तथा साम्राज्य का युग 
जिसमें १८ वें से लेकर २० वें वंश ने राज्य किया । इन युगों के मध्यवर्ती 
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युगों में और २० वें वंश के पतन के पश्चात्‌ मिस्र प्रायः आन्तरिक दौबंल्य 
और विदेशी आक्रमर्णों का शिकार रहा । प्रथम सहस्नाब्दी ई० पू० के प्रारम्म 
में २२ वें वंश की स्थापना से लेकर ३३२ ई० पू० में वंश के पतन तक तो उस 
पर लगातार, (केवल २६ वें स्वदेशी साइत वंश के १३८ वर्ष के शासन काल को 
छोड़कर) विदेशी आधिपत्य बना रहा | इतने दी्घ काल तक दासता का जीवन 
व्यतीत करने का कारण मिख्ती जाति की जीवन शक्ति बहुत दुर्बल हो गई। 
इसलिए ३३२ ई० पृ० में अले क्ज़ें ण्डर द्वारा यूनानी आधिपत्य की स्थापना के 
पश्चात्‌ चार सहस्र वर्ष से भी अधिक प्राचीन मिस्री सभ्यता ओर भाषा शनेः 
शने: विलुप्त होने लगी और कुछ ही शताब्दी पश्चात्‌ खुद मिस्र निवासी अपने 
गूरवजों की महान््‌ सफलता को भूल गये। 

डे ड रे कनिंग” विधि--मिसख्री इतिहास की यह संक्षिप्त रूपरेखा निर्वि- 
वाद रूप से स्वीकृत की जाती है, परन्तु इन युगों के निश्चित तिथिक्रम (एब्सो- 
ल्यूट क्रोनो लॉजी) के विषय में विद्वानों में भारी मतभेद है | प्रारम्भ में मिस्त्री 
शासक प्रत्येक वर्ष का नामकरण उस वर्ष की प्रमुख घटना के आधार पर करते 
थे। बाद में उन्होंने वर्षों का नामकरण करने के स्थान पर अपने शासन को 
वर्ष संख्या देना प्रारम्भ किया | परन्तु ये दोनों ही विधियाँ क्रमबद्ध इतिहास 
जानने में विशेष सहायक नहीं होतीं | इस कठिनाई के कारण हमारे पास केवल 
यही उपाय रह जाता है कि हम अंतिम वंशों के शासकों से, जिनकी तिथि हमें 
यूनानी ओर ईरानी साश्य से ज्ञात है, प्रारम्भ करे और उनके पहले राज्य करने 
वाले नरेशों के शासन काल के वर्षों की गणना करते हुए प्राचीनतर वंर्शों की 
ओर चलें। इस विधि को 'डे ड रे कनिंग'” कहा जाता है| इस विधि का आल- 
म्बन करते समय मिस्री अभिलेखों में प्रदत्त राजसूचियों में दिए गए नामों ओर 
शासन की अवधियों को मनेथो के साक्ष्य से पूरित किया जा सकता है और 
जहाँ मिस्री शासकों की बेबिलोनियन ओर असीरियन शासकों के साथ समका- 
लीनता निश्चित है, वहाँ इससे ज्ञात तिथियाँ की शुद्धता की जाँच की जा 
सकतो है | 

साम्राज्य युग का तिथिक्रम--मिल पर ईरान का आधिपत्य ५२५ ई० 
पू० में स्थापित हुआ था | इस तिथि के पूर्ब तक मिस्र पर २६ वंश राज्य कर 
चुके थे | इनमें अन्तिम ९ बंशों के सम्राटों ने कुछ मिलाकर १०५२ वर्ष राज्य 
किया । दूसरे शब्दों में १८ वें वंश की स्थापना ५२५+१०५२८ १५७७ ई० 
पू० के लगभग हुई | यह तिथी मिस्त्री सम्राओं की परिचिमी एशियाई नरेशों के 
साथ समकालीनता सम्बन्धी ज्ञात तथ्पों के साथ पूर्णरूप से संगत है। दुसरे, 


पिरेमिड युग ३१७ 


जैसा कि हम देखेंगे, एक अन्य विधि से भी इस तिथि का समर्थन होता है । 
इसके पूर्व 'डे ड रे कनिंग” विधि विशेष सहायता नहीं देती क्योंकि इसके पहले 
राज्य करने वाले नरेशों के शासन काल की अवधियाँ बहुत कम ज्ञात हैं। 
लेकिन इसके स्थान पर एक अन्य विधि का आल्म्बन करके कुछ पर्याप्त विश्वस- 
नीय निष्कर्ष निकाले गये हैं | यह दूसरी विधि नक्षत्र-विद्या पर आधारित है। 
'सोथिक-चक्र-विधि!--मिख्रियों का जीवन कृषि-कर्म पर अवल्म्बित था 
ओर कृषि-कर्म नील में आने वाली वार्षिक बाढ़ पर | यह बाढ़ कब आती थी, 
इसका पूर्व ज्ञान उनको बहुत सहायता देता था | इसके लिए प्राग्वंशीय युग में 
ही उन्होंने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण खोज कर ली थी। उन्होंने यह जान लिया 
था कि नील में बाढ़ उस समय आनी प्रारम्म होती है जब साइरियस नामक 
नक्षत्र का उदय सूर्योदय के साथ होता है। ओर अनेक शताब्दियों के अनुभव 
से उन्हें यह भी ज्ञात हो गया था कि साइरियस का सूर्योदय के साथ उदय 
लगभग ३६५ दिन बाद होता है। इसलिए, उन्होंने ३६५ दिन का वर्ष मान 
लिया था | इसमें ३०-३० दिन के बारह मास होते थे ओर अन्त में पाँच अति- 
रिक्त दिन जोड़ दिये जाते थे | इस प्रकार स्थूल रूप से उनके प्रथम माह के 
प्रथम दिन, जब नव-वर्ष का उत्सव मनाया जाता था, साइरियस का उदय 
सूर्योदय के साथ होता था और नील में बाढ़ आनी प्रारम्भ होती थी। परन्तु 
वास्तव में वर्ष की लम्बाई ३६५३ दिन होती है | अतः प्रति चार वर्ष पश्चात्‌ 
साइरियस का उदय उनके वर्ष के प्रथम दिन के सूर्योदय के साथ न होकर एक 
दिन बाद होना था | मान लोजिए शुरू में साइरियस का उदय १ जनवरी को 
हुआ | अब प्रति वर्ष $ दिन का अन्तर हो जाने के कारण चार वर्ष बाद यह 
घटना १ जनवरी को न होकर २ जनवरी को होगी और आठ वर्ष बाद ३ जन- 
वरी को । इस प्रकार मिखियों के यथार्थ वर्ष के प्रथथ दिन ओर साइरियस के 
उदय की तिथि में अन्तर होता गया । एक समय ऐसा आया जब यह अन्तर कई 
माह का हो गया | लेकिन तब तक वे अपने ३६५ दिन के अभ्यस्त हो चुके थे, 
इसलिए, उन्होंने इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की | , और 
फिर ३२६५ »८ ४ १४६० वर्ष पश्चात्‌ साइरियस पुनः वर्ष के प्रथम दिन 
सूर्योदय के साथ उदित हुआ । इस प्रकार १४६० वर्षो का चक्र चलता गया । 
इसे सोथिक-चक्र (सोथिक साईकिल) कहा गया है। इस प्रकार का एक 
सोथिक-चक्र, जब वष के प्रथम दिन साइरियस का उदय सूर्योदय के साथ 
हुआ, १४० ई० को प्रारम्भ हुआ था | इसलिए इसके पहले १३२० ई० पू०, 
२७८० ई० पू० तथा ४२४० ई० पू० में सोथिक-चक्र प्रारम्भ हुए होंगे । 
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सोथिक-चक्र से तिथिक्रम का ज्ञान--इस गणना का मिली तिथिक्रम 
के लिए बहुत महत्त्व है। मिख्री अमिलेखों में किसी नरेश के शासन काल की 
घटनाओं का उल्लेख करते समय यह प्रायः बताया गया है कि किसी विशेष 
वर्ष साइरियस का सूर्यादय के साथ उदय किस माह के किस दिन हुआ था | 
इससे उस नरेश के उस विशेष वर्ष को निश्चित रूप से जाना जा सकता है। 
उदाहरण के लिए अगर किसी नरेश के अभिलेख में यह लिखा हो कि उसके 
शासन काल के किसी विशेष वषे में साइरियस का यूयोदय के साथ उदय 
प्रथम माह के १५ वें दिन हुआ था, और हम यह जानते हैं कि उसने साम्राज्य- 
युग में राज्य किया तो हम निश्चित रूप से कद्द सकते हैं कि उसके शासन काल 
की यह तिथि १३२० ई० पू० के १५ »( ४८-६० वर्ष पश्चात्‌ , अर्थात्‌ १३२०- 
६०८ १२६० ई० पू० होनी चाहिए। यह विधि कितनी विश्वसनीय है इसका 
एक प्रमाण यही है कि इसके अनुसार अट्ठारहवें वंश की स्थापना १५८० ई० 
पू० में हुई। डेड रे कनिंग से हमने यह तिथि १५७७ ई० पू० स्थिर की 
थी। इसलिए १५८० ई० पू० को पूणरूपेण विश्वसनीय तिथि माना जा 
सकता है | 

मध्य-ओर प्राचीन-राज्यों का तिथिक्रम--सोथिक-चक्र विधि की सहा- 
यता लेने पर १२ वें बंश की स्थापना की तिथि २००० ई० पृ० निश्चित होती 
है। इसे आजकल पर्यातर विश्वसनीय माना जाता है। इसके पूर्व ११ वें वंश 
ने लगभग डेढ़ शताब्दी राज्य किया था। इसलिए ब्रेस्टेड ने ११ वे वर्ष की 
स्थापना और मध्य-राज्य युग का प्रारम्भ २१६० ई० पू० में माना है। इन 
वंशों ने कुल मिल कर ३७२ वर्ष राज्य किया, इसलिए मध्य-राज युग का अन्त 
१७८८ ई० पू० में माना जा सकता है। १७८८ ई० पू० से लेकर १५८० 
ई० पृ० में साम्राज्य की स्थापना तक मिस्र में सामन्‍त शक्तिशाली रहे और 
हिक्‍सो स नामक विदेशी जाति ने राज्य किया। मध्य-राज्य युग के पूर्व के 
इतिहास का तिथिक्रम निश्चित करना बड़ा कठिन है। पे त्री जेसे पुराने मिली- 
विद्या-विशा रद मनेथो के अपेक्षया परवर्ती साक्ष्य के आधार पर प्रारभ्मिक वंशों 
के काल को बहुत दीर्ष मानते हैं। लेकिन मिली सभ्यता के बिकास और अन्य 
ज्ञात अभिलेखिक तथ्यों के आधार पर ब्रेस्टेड तथा हॉल इत्यादि विद्वानों ने 
यह विश्वास प्रकट किया है कि प्रथम वंश्य की स्थापना चतुर्थ सहस्लाब्दी ई० 
यू० के मध्य हुई थी। ब्रेस्टेड ने इस तिथि को लगभग ३४०० ई० पू० माना 
है और होंल ने ३६००-३५०० ई० पू० | ब्रेस्टेड के अनुसार ३४०० ई० पू० 
के बाद ४२० बष तक अर्थात्‌ २९८० ई० पू० तक प्रथम दो वंशो ने राज्य 
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किया, २९८० ई० पृ०से २४७५ ई० पू० तक रेरे से छठे बंशों ने तथा 
२४७५ इ० पू० से २१६० पू० तक ७वं से १०वें वंशों ने | 


. उपयुक्त विवेचन के आधार पर भिस्री सभ्यता के प्रमुख युगों का तिथिक्रम 
इस प्रकार निर्धारित होता है : 


३४०० ई० पू० के पूर्व --प्राग्वशीय युग 

३४०० ई० पू० “मैनिज द्वारा संयुक्त राज्य की स्थापना 

३४००-२९८० ई० पू०. --प्रथम दो वंशों का शासन 

२९८०-२४७५ ई० पू० “+आचीन-राज्य युग अथवा पिरेमिड युग 
(१२-४टे वंशों का शासन) 

२४७'५-२१६० इ० पू० “-सामन्तवादी युग (७वें-१०वें बंशों का शासन) 

२१६०-१७८८ ई० पू०.. --मध्य-राज्य युग (११ वें और १२ वें बंशों 
का शासन) 


१७८८-१५८० ई० पू० “-सामन्तों के संघर्ष ओर हिक्‍सो स आधिपत्य 
का युग (१ ३वें-१७वें वंशों का शासन) 


१५८०-१०९० ई० पू०. --साम्राज्य-युग (१८वें-२०वें वंशों का शासन) 

१०९०-६६३ ३० पू० -“-आनन्‍्तरिक दोब॑ल्य और विदेशी आधिपत्य 
का युग (२१वे-२५वें वंशों का शासन) 

६६३-५२५ ई० पू० “:साइत-युग (२६वें वंश का शासन) 

५२५-३३२ ई० पू० “ईरानी आधिपत्य और विद्रोहों का युग 
(२७वे-३०वें वंशों का शासन) 

३३२ ई० पूड यूनानी आधिपत्य की स्थापना । 


मिस्र की जातियाँ 


उत्तरी मिस्र की जातियाँ--प्रागैतिहासिक युग में उत्तरी मिस्र में लीवियन 
और सेमेटिक जातियाँ निवास करती थीं | इनमें लीबियन जाति पर्चिम की ओर 
से आने के कारण नील के मुहाने के पश्चिमी भाग में बसी हुई थी और सेमेटिक 
जाति अरब से आने के कारण पूर्वी भाग में। उत्तरी मिस्र में सेमाइटों के 
अस्तित्व का ज्ञान मिस्र की प्राचीनतम भाषा और लिपि पर सेमेटिक प्रभाव और 
वंशीय युग के नरमेर जेसे प्रारम्मिक नरेशों द्वारा अपने अभिलेखों में उत्तरी 
मिस की शत्रु जाति को सेमेटिक बताने से होता है | बहुत से विद्वान तो मिस में 
सूथ-पूजा की लोकप्रियता और सूर्यदेव के मिल्ली नाम 'रे! को भी सेमाइयटों की 
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देन मानते हैं| सम्भवतः इसी जाति के माध्यम से प्राचीनतम मिस्र पर सुमेर का 
प्रभाव पड़ा था ( ४० ३४ )। 

सेमाइटों ओर लीबियनों के अतिरिक्त प्रागैतिहासिक उत्तरी मिस्र में एक 
तीसरी जाति भी निवास करती थी। इसके सदस्यों का सिर बड़ा, चेहरा गोल 
ओर नाक छोटी होती थी। यह जाति दक्षिणी मिस्र में प्रागैतिहासिक युग में 
अज्ञात थी, परन्तु ऐतिहासिक युग में धीरे-धीरे वहाँ भी फेल गई | डॉ० इलियट 
त्मिथ इसे आरमीनो यड जाति की एक शाखा माना है, हॉल ने ईजियनों 
की | अगर हॉल महोदय का अनुमान सही है तो मिसी ओर ईजियन 
सभ्यताओं में जो न्यूनाधिक साहश्य-मिलता है उसका कारण इस जाति को 
माना जा सकता है। 

दक्षिणी मित्र की जातियाँ--प्राग्वंशीय युग में दक्षिणी मिख में निवास 
करने वाली जाति--जिसका ज्ञान हमें उस युग की समाधियों से प्राप्त अवशेषों 
और मूर्तियों आदि से होता है- लघु कापालिक थी । जैसा कि मिस्र की ट्यूबसम 
आकृति से स्पष्ट है, नील की उपरली घाटी में इसका प्रवेश निश्चित रूप से मिस्र 
के दक्षिण से हुआ होगा। यह उस हेमेटिक परिवार की सदस्या प्रतीत होती है 
जिसमें उत्तर-पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिणी अरब की गल्लास्‌ तथा सोमाढी इत्यादि 
जातियाँ सम्मिलित हैं | इसके प्राचीन आख्यानों से भी यह स्पष्टतः संकेतित है 
कि यह इसी प्रदेश से आकर दक्षिणी मिस्र मं बसी थी। एक अनुश्न॒ति के 
अनुसार हथोर तथा अन्य “महान्‌ देवता” मिस्र में इसके दक्षिण और पूर्व में 
स्थित देवभूमि”! से आए थे। इस “देवभूमि” में सम्भवतः दक्षिण-पश्चिमी अरब 
ओर वह प्रदेश सम्मिल्ति था जिसे प्राचीन मिखी 'पुन्ट”' ( आधुनिक इसरिट्रिया 
का तटवर्ती प्रदेश तथा सोमालीलेण्ड ) कहते थे | वे पुन्ट को अपना आदि 
स्थान और वहाँ के निवासियों को अपना सजातीय मानते थे। मिख्ती अमिलेखों 
में 'पुन्ट” नाम के साथ विदेश-सूचक चिह्न का अभाव और मिसी कलाकृतियों में 
उन्हें प्राचीनतम वेश-भूषा में दिखाया जाना इसका प्रमाण है । 

होरुस आख्यान--एक ओर अनुश्रुति से दक्षिणी मिलियों के मूलतः 
दक्षिणी प्रदेश से आने का समर्थन होता है। इस अनुश्रुति के अनुसार इतिहास 
के प्रारम्भ में होर्स नूबिया पर राज्य करता था | इसके शासन काल के ३६३वें 
वर्ष में उसके पुत्र 'एडफू अथवा बेःदेत के होरुस' ( पक्षयुक्त-सूर्य ) ने अपने 
शत्रु सेत के “अनु” नामक मिस्र निवासी अनुयायियों पर आक्रमण किया | इस 
आक्रमण में होरुस का साथ देने वाले सैनिक “शेम्सु-होर”ः अथवा “होरुस के 
अनुयायी” कहलाए | घोर युद्ध के पश्चात्‌ होइस की विजय हुई और उसका 
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मिस पर अधिकार स्थापित हो गया । इन अनुश्रतियों में सत्यांश कितना है, कहना 
कठिन है | परन्तु इनसे यह निश्चित संकेत अवश्य मिलता है कि दक्षिणी मिस्र की 
प्राग्वंशीय जाति के पू्वज दक्षिण से आए थे | 


प्रासीनतम सिस्त्र 


राजनीतिक विकास 


प्राग्वंशीय युग में राजनीतिक विकास--प्राग्बंशीय मिख प्रारम्भ में 
छोटे-छोटे नगर-राज्यों में विभाजित था। अनेक दृष्टि से इन राज्यों को तुलना 
सुमेरियन नगर-राज्यों से की जा सकती है | परन्तु सुमेरियन नगर-राज्य ऐति- 
हासिक युग में आविभूत हुए. थे जब कि मिस्त्री नगर-राज्य प्रागैतिहासिक युग 
में | ये नगर ४००० ३० पू० के लगभग संयुक्त होकर दो राज्यों में एकीकृत 
हो गये--उत्तरी अथवा नील के मुहाने का राज्य और दक्षिणी अथवा नील की 
घायी का राज्य | दक्षिणी मिस्त्री राज्य की राजधानी नेखेब (आधुनिक 
अलक़ाब) और विशिष्ट रंग ब्वेत था। इसके राजा रुम्बा दवेत मुकुट धारण 
करते थे | उनका राजप्रासाद नेख्ेन ओर कोपागार श्वेत भवन! कहलाता था | 
उनका राजचिह्न लिली पौधे की शाख एवं संरक्षिका णश्थदेवी नेख़्बत थी। 
उत्तरी मिस्र की राजधानी बूटो, संरक्षिका इसी नाम की नागदेवी और उसका 
विशिष्ट रंग लाल था | इसलिए उसके राजा लाल मुकुट धारण करते थे और 
उनके राजप्रासाद ओर कोपागार क्रमशः 'पे! ओर 'रक्तमबन! कहलाते थे। 
उनके राजचिह्न पेपाइरस का गुच्छा ओर मधुमक्खी थे। ऐतिहासिक युग में लिली 
और पेपाइरस की गुग्फित शाखों को प्रायः संयुक्त-राज्य के प्रतीक रूप में अंकित 
किया गया है । 

मिस्र के ध्राग्वंशीय नगर-राज्यों का इतिहास सर्वथा जज्ञात है। उत्तरी 
मिख्ती के सात राजाओं के नाम पाँचवें वंश के एक अभिलेख में मिले हैं, परन्तु 
उनकी सफलता का विस्तृत विवरण देना असम्भव है । ब्रेस्टेड ने अनुमान प्रकट 
किया है, और सेथे ने इसका समर्थन किया है, कि ३४०० ई० पू० के पहले भी, 
यद्यपि बहुत थोड़े समय के लिए, एक बार संयुक्त-राज्य की स्थापना हुई थी। 
इतने दीर्घ समय तक प्रथक्‌ अस्तित्व बनाए रखने के कारण इन राज्यों की 
विशिष्ट परम्पराएं. बहुत दृढ़ हो गई । ऐतिहासिक युग में काफी बाद तक देश के 
दो भागों में विभाजित होने की भावना बनी रही, ओर मिस्री नरेश “दक्षिणी 
ओर उत्तरी मित्र का स्वामी? विरुद धारण करते रहे | 

र्‌१ 
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प्रथम बंश की स्थापना : मेना अथवा मेनिज्ञ--उत्तरी ओर दक्षिणी 
राज्यों को संयुक्त करके राजनीतिक एकता और प्रथम वंश की स्थापना दक्षिणी 
मिस्र में एबाइडोस के समीप स्थित तेनी (यूनानी थिस अथवा थिनिस) नामक 
स्थान के निवासी मेना (यूनानी मेनिज़्ञ) ने की थी। अक्क़ादी नरेश सारगोन 
के समान उसके विषय में भी परवर्ती युगों में बहुत सी अनुश्रुतियाँ प्रचलित 
थीं | फ्रेंकफर्ट इत्यादि बहुत से विद्वान्‌ उसे ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं मानते ओर 
यह विश्वास करते हैं कि इन अनुश्रुतियों में प्रथम वंश के नरमेर, “बिच्छूराज! 
(स्कार्पियन किंग) तथा अहा जैसे प्रारम्भिक नरेशों की सफलता को एक काव्पनिक 
व्यक्ति में आरोपित कर दिया गया है। लेकिन ब्रेंस्टेड को मेनिज्ञ की ऐतिहा- 
सिकता में पृण श्रद्धा है। जो कुछ भी रहा हो, इतना निश्चित है कि मिली सभ्यता 
के उदय का राजनीतिक पक्ष देश का एकीकरण था और यह घटना उस समय 
घटित हुई थी जिस समय मेनिज्ञ के शासन काल को रखा जाता है। 
मेनिज्ञ के उत्तराधिकारी--मिस के प्रथम दो वंशों के १८ नरेशों ने ४२० 
वर्ष (लग० ३४००-२९८० ई० पू०) राज्य किया | उन सबकी सफलताओं का 
का व्यक्तिशः विवरण देना कठिन है, लेकिन स्थूलतः कहा जा सकता है कि 
उन्होंने मिल के नव-स्थापित संयुक्त-राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, उत्तरी 
मिस्र के लीबियनों ओर सेमाइटों के बराबर होते रहने वाले विद्रोद्दों का 
सफलता पूवंक दमन किया ओर विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित 
किए। उन्होंने उत्तरी मिस्र के पूर्व में सिनाई प्रायद्वीप की अर्द्धसभ्य जातियों 
के विरुद्ध युद्ध लड़े ओर वहाँ की ताम्र की खानों से लाभ उठाया। ब्रेस्टेड का 
अनुमान है कि उनका कुछ सम्बन्ध 
ईजियन प्रदेश से भी था । वे 
पर्याप्त गौरव के साथ शासन करते 
थे। उनका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
विरुद “होरुस' था | उनके व्यक्ति- 
गत नाम के पहले उत्तरी और 
दक्षिणी राज्यों के एकीकरण के 
“ * प्रतीक रूप में मधुमक्ली और लिली 
चित्र ७७: दक्षिणी ओर उत्तरी राज्यों के मुकुट॒ वैधे की शाखा, दक्षिण की यश्र 
देवी नेख़्बत और उत्तर की नाग देवी बूटो और कभी-कभी होरुस के साथ सेत 
देवता का उल्लेख रहता था। वे दक्षिण का लम्बा रबवेते अथवा उत्तर का छाल 
अथवा इन दोनों के मिश्रित रूपवाला मुकुट धारण करते थे | 
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सांस्कृतिक विकास 

प्राग्वंशीय और प्रारम्मिक-वंशीय युगों में मिल्ली संस्कृति की रूपरेखा स्पष्ट 
होने लगी थी | दूसरे वंश के अन्त तक मिस््रियों ने न केवल दुरूदर्कों को सुखाने 
और सिंचाई की समुचित व्यवस्था करने में सफलता प्राप्त कर ली थी वरन्‌ 
| रीति-रिवाजों पर आधारित क़ानूनों, एक 
विशिष्ट चित्राक्षर लिपि ( दे० आगे), ओर 
छु ऐ सोर पंचाड़ का आविष्कार और 
2५0 विकास कर लिया था । उन्होंने हाथीदॉत, 
ताम्र, रजत और स्वर्ण के आभूषण ओर 
अन्यान्य उपकरण, पाषाण-भाण्ड, उच्च 
कोटि के ग्लेज किए. हुए झद्भाण्ड और 
लिलन के सुन्दर वस्त्र बनाने में निपुणता 
प्रामत कर ली थी। उनका प्रमुख देवता 
होरुस था। उसका हियराकोनपोलिस में 
चित्र ७८ : एक प्राग्वंशीय मिस्रो मद्भाण्ड स्थित मन्दिर पविन्नतम माना जाता था | 

जिस पर नौका का चित्र बना है... प्रथम दो बंशों के नरेश अपने को 'शेम्सु- 
होर” का वंशज मानते थे | होरुस के अतिरिक्त ओसिरिस, सेत, अनुबिस, टॉथ, 
सोकर, मिन तथा टाः इत्यादि अन्य अनेक देवता थे जिनकी उपासना देश के 
विभिन्न प्रदेशों में होती थी। पारलोकिक जीवन के विषय में उनके विचारों का 
संकेत एबाइडोस में स्थित तत्कालीन राजसमाधियों से मिलता है| इनसे ज्ञात 
होता है कि मत व्यक्तियों को परलोक में ऐहिक जीवन में काम आने वाली 
वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, यह विश्वास इस युग में काफी विकसित हो 
गया था । 'पिरेमिड युग” में यह मिली धम ओर सभ्यता का आधार बना । 


पिरेमिड युग का राजनीतिक इतिहास 


तृतीय वंश: जोसेर ओर इम्होतेप--तठृतीय सहखाब्दी ई० पू० के 
के प्रारम्भ में द्वितीय बंश के पतन ओर जोसेर के नेतृत्व में तृतीय वंश की 
स्थापना ( २९८० ई० पू० ) से मित्र के इतिहास में सांस्कृतिक प्रगति और 
भौतिक समृद्धि का एक महान्‌ युग प्रारम्भ होता है जो २४७५ ई० पू० में छठे 
वंश के पतन तक चला | इसे इतिहासकार “प्राचीन-राज्य/ अथवा पिरेमिड 
थुग” कहते हैं। जोसेर के शासनकाल में मेम्फिस ( मेन नो फेर ) का प्रभुत्व दृढ़ 
रूपेण स्थापित हुआ और उसके मन्त्री इम्होतेप ने सक्‍कर के सीढ़ीदार पिरेमिड 
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( स्टेप पिरिमिड ) का निर्माण कर के पाषाण धास्तुकका को जन्म दिया। 
इम्होतेप लियोनार्डों द विंसी के समान अनेक विषयों और कलाओं में पारंगत 
था | वह न केवल एक सम्मानित मन्त्री और वास्तुकार ( आर्किटेक्ट ) था 
बरन्‌ सुप्रथित ओझा, कुशल वेद्य और लिपि-शास्त्र का ज्ञाता भी था । अनु- 
श्रुतियों में उसे मिस्ली लिपि को सुधारने का श्रेय दिया गया है। उसके समय से 
पच्चीस सौ वर्ष बाद यूनानी उसे चिकित्सा-शास्त्र का देवता मानते थे । उसके 
सम्मान में अनेक मन्दिर बनवाए गए थे। परवर्ती युगों में उसके देशवासी 
उसके ज्ञान ( विज़्डम आँव इम्होतेप ) को उदाहरणीय मानते थे । 

जोसेर के उत्तराधिकारी--जोसेर के समय किया गया निर्माण-कार्य 
सम्भवतः उसके द्वारा सिनाई प्रायद्वीप में ताम्र की खानों के समुपयोजन ओर 
उत्तरी नूबिया में प्रात सैनिक सफलता के कारण सम्मव हो सका था। उसके 
उत्तराधिकारी भी इस ओर बराबर ध्यान देते रहे। उदाहरणाथ नेफ्रू ने, जो इस 
बंश का अन्तिम नरेश था १७० फुट रूम्बे जलपोत बनवाकर विदेशी व्यापार को 
प्रोत्साहन दिया, लेबनान से देवदारु का आयात किया, सिनाई प्रदेश में मिख्री 
हितों को सुरक्षित किया और उत्तरी नृबिया मे विद्रोही जातियों को परास्त किया । 
अपनी इस सफलता के कारण वह पहले ढलवां पिरेमिड का निर्माण करवा सका | 

चतुर्थ बंश--मिख्र के चोथे वंश का संस्थापक खूफू था। उसने मिस 
का विशालतम पिरेमिड बनवाया | उसके समय राज्य का पूर्ण नियन्त्रण राजा के 
हाथ में आ गया और राज्य का प्रमुख उद्देश्य फराओ के लिए अनश्वर समा धियोँ 
का निर्माण करना हो गया । उसके पुत्र खेफ्रे के समय हेलियोपोलिस के देबता 
रे के पुजारियों की प्रतिष्ठा बदी । उसने एक ल्घुतर पिरेमिह और सम्भवतः 
“विशाल स्फिक्स! का निर्माण कराया था। कई सनन्‍्ततियों तक इतने 
सस्‍्मारकों का निर्माण होते रहने के कारण राज्य की आ्थिक स्थिति खराब होने 
लगी । सम्भवतः इसीलिए उसके उत्तराधिकारी मेन्कुरे का पिरेमिड उसके पिरे- 
मिड से केवल आधा ऊँचा है। मेन्कुरे के पश्चात्‌ स्थिति अधिकाधिक बिगड़ती 
गई जिसके परिणामस्वरूप २७५० ई० पू० के लगभग हेलियोपोल्स के पुजारी 
अपने प्रभुत्व के अन्तर्गत एक नए बंश की स्थापना करने में सफल हो गए । 

पंचम वंश--मिस्र के पंचम वंश का संस्थापक यूसेरकाफ नामक व्यक्ति 
था | उसके पुत्र सहुरे ने मिस्र की नोशक्ति में वृद्धि की तथा फिनीशिया और 
देवभूमि पुन्ट” पर सफल आक्रमण किए | उसके और उसके उत्तराधिका रियों के 
शासन काल में नूबिया पर भी कई बार सफल आक्रमण किए गए, | परन्तु इसके 
बावजूद रे के पुजारियों, सामन्तों और सेनापतियों की महत्त्वाकांक्षाएँ बढ़ जाने 
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के कारण फराओ की शक्ति शनेः शने: कम होती गईं। अब रे उसके नाम 
का अभिन्न अंग ओर रे का पुत्र! उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपाधि हो गए, 
सेनापति अपने अमिलेलों में युद्धों में प्राप्त विजय का श्रेय प्राचीन काल 
की तरह फराओ को न देकर खुद को देने लगे और अपनी सफलता का 
अधिकाधिक आडम्बर पूर्ण भाषा में वर्णन करने लगे। पुजारियों ओर सेना- 
पतियों के महत्वाकांक्षी हो जाने के कारण केन्द्रीय शक्ति के हास का इतिहास 
में यह पहला ज्ञात उदाहरण है | 
छठा वंश--राजपद की हासोन्‍्मुखी प्रतिष्ठा को बढ़ाने ओर साम्न्तों 
पुजारियों तथा सेनापतियों को नियन्त्रण में रखने का महनीय कार्य छठे 
का लि थ के प्रथम दो फराओ तेती द्वितीय और पेपी 
प्रथम ने किया | पेपी प्रथम को इस कार्य में ऊनी 


नामक सरदार से बहुत सहायता मिली जिसका 
जीवनबृत्त आजकल उपलब्ध है। ऊनी के 
नेतृत्व में मिख्ली सेनाओं ने दक्षिण में नूबिया और 
उत्तर में फिलिस्तीन तक धावे मारे। उसने पेपी के 
पुत्र मेनेंरे को भी राज्य को सुव्यवस्थित और सुसं- 
गठित रखने में सहायता दी। मेनरे के उत्तराधिकारी 
पेपी द्वितीय ने, जो राज्यारोहण के समय शिशु मात्र 
था मनेथों के अनुसार ९४ वर्ष और स्युरिन सूची के 
के अनुसार ९०+ 5 वष राज्य किया | विश्व इति- 
हास में उसके शासनकाल को दीर्घतम माना जा 
सकता है। उसके समय में भी उत्तर और दक्षिण 
में महती सफलता प्राप्त की गईं। लेकिन उसके 
बाद उसके दुर्बड ओर अयोग्य उत्तराधिकारी सामन्तों 
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की ताम्र-प्रतिमा की वद्धमान महत्वाकांक्षा ओं पर नियन्त्रण न रख सके 
जिसके कारण २४७५ ई० पू० में छठे वंश का पतन हो गया । 
6 
मिस्त्री धर्म 


मिस्री देवसमूह 


प्राचीन मिखतियों के जीवन में घर्मं का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान था | उनकी 
कला धर्म की सन्देश वाहिका थी, साहित्य ओर दर्शन धर्म-भावना से परिपूर्ण थे, 
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राज्य-व्यवस्था धर्मतान्त्रिक थी और आर्थिक संगठन का उद्देश्य धार्मिक 
संस्थाओं के विकास और धर्म विषयक स्मारकों के निर्माण में सहायता देना 
था | इसी कारण यूनानी उन्हें विश्व का सर्वाधिक धर्मनिष्ठ मनुष्य मानते थे । 

मिस्त्री देवसमूह की विशालता--मिल निवासी अति प्राचीन काल 
से बहुदेववादी थे। उनके अधिकांश देवता प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण 
थे। वे प्रकाश से प्थिवी पर जीवन की वर्षा करने वाले सूय, रात्रि के घोर 
तिमिर का हरण करके जनमन को आहादित करने वाले चन्द्र, प्रतिवर्ष 
अपनी बाढ़ से प्रथिवी की उर्वर-शक्ति को पुनरुज्जीवित करने वाली नील, अपने 
उदर से अनन्त निधियों को जन्म देने वाली वसुधा तथा अपने असीम विस्तार में 
अनन्त तारागणों को आश्रय देने वाले आकाश को ही नहीं वरन्‌ झरनों, पर्व तो, 
पशञ्चु-पक्षियों, लताकुंजों, दक्षों ओर विविध वनस्पतियों तक को देवी शक्ति से 
अमभिहित मानते थे | इनमें सूर्य ओर नील सर्वप्रधान थे। चन्द्रमा की कल्पना 
उन्होंने ज्ञान ओर काल ( टाइम ) के देवता सिन के रूप में की थी। उसकी 
उपासना का केन्द्र ई्मून ( हरमोपोलिस ) नगर था । प्रुथिवी को वे क्रेब नाम का 
देवता मानते थे ओर आकाश को नूत नाम की देवी अथवा हथौर नाम की 
देवी गो | मेम्फिस का प्रमुख देवता दाः किसी प्राकृतिक शक्ति का देवीकरण न 
होकर कलाओं ओर कलाकारों का संरक्षक था| उसके प्रधान पुजारी को प्रायः 
फराओं के प्रधान कलाकार का पद मिलता था | 

मिसख्ियों ने अपने देवताओं की कढपना प्रायः मनुष्यों अथवा पशु-पक्षियों 
अथवा मिले-जुले रूप में की । बहुत से पशु-पक्षियों जैसे वृषभ, श्येन, गौ, हंस, 
मगर, बकरी, भेड़, बिल्ली कुत्ता तथा सप को वे विभिन्न देवताओं का प्रतीक 
मानते थे | लेकिन, ब्रेस्टेड के अनुसार, प्राचीन-राज्य युग में उनके धर्म में 
पशुपूजा को वह स्थान नहीं मिल पाया था जो .परवर्ती युगों में धर्म-भावना के 
विकृत हो जाने पर मिला | फिर भी उनका देवसमूह अत्यन्त विशाल था, इसमें 
सन्देह नहीं । उनके कुल देवी-देवताओं की संख्या दो सहख से भी अधिक रही 
होगी । विश्व में भारत और रोम को छोड़ कर किसी अन्य देश में इतने विशाल 
देवसमूह की कल्पना नहीं की गई | 

जगत्‌ की उत्पत्ति विषयक कल्पनाएँ--स्थानीय देवताओं की बहुलता 
के कारण मिस्रियों के धार्मिक विचारों में राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण सामंजस्य कभी 
स्थापित नहीं हो पाया । यद्यपि संयुक्त राज्य की स्थापना होने पर एक से लगने 
वाले देवताओं का तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास किया गया--जैसे सूर्य के 
विभिन्‍न रूपों का--तथापि उनसे सम्बद्ध विचारों ओर कथाओं में विरोधाभास 
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प्रायः बना रहा | लेकिन वे परस्पर विरोधी विचारों में एक साथ विश्वास करने 
में समर्थ थे । इसका सर्वोत्तम प्रमाण है उनकी जगत की उतत्ति और आकार 
विषयक कल्पनाएँ | दाशनिक स्तर पर "मेम्फाइट ड्रामा! नामक कृति में जगत्‌ 
की उत्पत्ति का कारण 'देवी-प्रशा! ( डिवायन इन्टेलिजेन्स ) को कहा गया है 
(१० ३३३ )। लेकिन जनमन को रुचिकर लगने वाली पौराणिक कथाएँ भी 
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अज्ञात नहीं थीं। एक कथा में जगत्‌ को प्रथिवीदेव क़ेब के ऊपर खड़ी हुई देवी 
गो माना गया है जिसका पेट नक्षत्रों से जड़ा हुआ आकाश है और जिसे वायुदेव 
ञ? सहारा दे रहा है। एक अन्य कथा के अनुसार, जब जगत्‌ के स्थान पर 
केवल आदिसमुद्र ( प्राइमेवल सी ) था, एक देवी अप्डे का आविर्भाव हुआ | 
उससे सूर्यदेव की उत्पत्ति हुई। सूर्य के इस रूप को एतुम कहा गया है। उससे 
घायु देव श््‌ ओर उसकी बहिन-पत्नी तेफ्नुत का जन्म हुआ और उन दोनों से 
पृथिवीदेव क्रेब ओर आकाश देवी नूत का। नूत और क्रेब ओसिरिस और 
सेत नामक भाइयों तथा आइसिस ओर नेपथाइस नामक बहिनों के माता- 
पिता थे | कालान्तर में शूू ने अधोमुख लेटे क़ेब पर पैर जमा कर नूत को इतना 
ऊँचा उठाया कि उसका (नूत का) शरीर क्रेब के ऊपर एक गुम्बद के समान 
लगने लगा ( चि० ८० ) | सूर्यदेव को मिला कर ये नो देवता मिस्र में प्रमुख 
माने जाते थे । इनमें भी सूर्य और ओसिरिस की प्रतिष्ठा सबसे अधिक थी | 
सूय्येदेव एमन-रे--सूर्य की उपासना मिस्र में लगभग सभी जगह विभिन्न 
नामों और रूपों में होती थी। उत्तरी मिस्र में उसकी पूजा का प्रमुख केन्द्र 
ओन्‌ (यूनानियों का हेलियोपोलिस) नाम का स्थान था। यहाँ उसे रे कहा 
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जाता था और उसकी कब्पना पश्चिम की ओर गमन करते हुए वृद्ध पुरुष के 
म ्््त््ह्स््ड --> रूप में की गई थी। थीबिज्ञ में उनका 
>> भज्ाम एमन था| दक्षिणी मिस्र में उसका 
चित्र ८१ : पक्षयुक्त-सूर्य चक्र प्रमुख केन्द्र एडफू नामक स्थान था। 
वहाँ उसकी उपासना र्येन के रूप में होरुस नाम से होती थी। संयुक्तनराज्य 
की स्थापना होने पर सूय के इन विभिन्न रूपों की अभिन्‍नता मानी जाने लगी 
और उसका संयुक्त नाम एमन-रे सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्ध हुआ । प्राचीन-राज्य 
युग में वह सर्वोच्च देवता माना जाता था । उसका प्रतीक पकश्षयुक्त-सूर्यचक्रा 
(चि० ८१) मिस का राजचिह्न था। मिस््रियों के विश्वास के अनुसार सबसे पहले 
उसी ने फराओ के रूप में शासन किया था | एक बार मनुष्यों ने उसके विरुद्ध 
पड़यन्त्र किया । इससे क्रद्ध होकर उसने हथौर नामक देवी को मानव जाति का 
विनाश करने के लिए भेजा | लेकिन तत्पश्चात्‌ उसे पश्चात्ताप हुआ और उसने 
प्रयत्न करके हथोर को बीच में ही रोक दिया । बाद में देवी गो ने उसे अपनी 
पीठ पर चढ़ा लिया जिससे वह कृतध्न मानवों से दूर रह सके। तब से वह 
आकाश में देवी नाका पर आरूढ़ होकर यात्रा करता है और प्रथिवी पर 
अपने प्रकाश रूपी अप्नत की वर्षा करता रहता है। 
ओसिरिस आख्यान--सूर्यदेव रे के आकाशगार्मी हो जाने पर प्रथिवी 
पर उसके प्रतिनिधि -फराओ--राज्य करने छलगे। इनमें सबसे पहला स्थान 
ओसिरिस को दिया गया 
है । यद्यपि कहीं-कहीं 
उसको सूर्य का पुत्र कहा 
गया है, तथापि वह मुल्तः 
नील नदी, एथियवी की 
उबर-शक्ति तथा हरी- 
तिमा का देवीकरण प्रतीत 
होता है। उसकी उपासना 
का मूल केन्द्र मुहानेवाले 
प्रदेश में स्थित देदु स्थान 
था, लेकिन बाद में 
एबाइडोस अधिक प्रसिद्ध 








चित्र ८२ : हियराकोनपो लिस के श्येन क| स्वर्ण-प्रतिमा.._ 
का शीर्ष भाग हो गया | एक नरेश के 
रूप में वह अत्यन्त परो- 
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पकारी ओर न्यायप्रिय सिद्ध हुआ। शासन कार्य में उसे अपनी बहिन और 
पत्नी आइसिस से बहुत सहायता मिली । उसने मानव जाति को क्ृषि-कमे 
क़ानून ओर कलाओं की शिक्षा दी। लेकिन उसके दुष्ट भ्राता सेत ने उसकी 
धोखे से हत्या कर दी। आइसिस ने अपने पति के मृत शरीर के टुकड़ों को 
एकत्र संगहीत किया और श्वगालमुख अनुबिस देवता की सहायता से उसको 
दफन करने की तैयारी की । लेकिन उसने जो मन्त्र ओसिरिस के मत शरीर 
पर पढ़े, उनके प्रभाव से वह पुनरुज्जीवित हो गया | यत्रपि उसके बाद वह 
पाथिव जीवन व्यतीत करने योग्य नहीं रह गया, तथापि पाताल लोक का स्वामी 
अवश्य बन गया । उसके पुनरुज्जीवन के अनन्तर आइसिस ने होरुस नामक 
पुत्र को जन्म दिया | उसका पालन-पोषण उसने मुहानेवाले प्रदेश में गुम रूप 
से किया | युवावस्था प्राप्त करने के बाद होरुस ने घोर संघर्ष करके सेत को 
पराजित किया ओर अपने पिता के अपमान ओर वध का प्रतिशोध लिया । 
सेत ने देवसभा में होरुस के विरुद्ध आबेदन किया परन्तु वहाँ भी होरुस की 
विजय हुई | 

ओसिरिस आख्यान का महत्त्व--सम्मवतः ओसिरिस की इस कथा 
में मूलतः नील और वनस्पति जगत्‌ की प्रति वर्ष ग्रीप्म ऋतु में “मृत्यु” और 
बाढ़ आने पर “पुनरुज्जीवन! का प्रतीकात्मक वर्णन था। मिस्रियों के जीवन 
से घनिष्ठ सम्बन्ध रग्बने वाली घटनाओं पर आधारित होने के कारण यह शीघ्र 
ही अत्यन्त लोकग्रिय हो गई। उन्होंने इसमें अपने जीवन ओर आशाओं की 
झांकी देखी ओर अमरत्व का सन्देश पाया । जिस प्रकार ओसिरिस मर कर 
पुनरुज्जीवित हो गया उसी प्रकार सब हो सकते हैं, यह भाव धीरे-धीरे दृढतर 
होता गया ओर यह कथा मृत्यु पर जीवन की, निराशा पर आशा की, अन्याय 
पर न्याय की और अन्त पर सत्य की विजय का प्रतीक बन गई | दूसरे, इस 
कथा के पात्रों ने मिखियों के सम्मुख जीवन के उच्च आदर्शों को मूत्तरूप में 
उपस्थित किया । एक न्यायी ओर परोपकारी नरेश के रूप में ओसिरिस, प्रेम 
के बल से मृत्यु को जीतने वालो पत्नी तथा अनेक कष्ट सह कर सन्तान का पालन 
करनेवाली माता के रूप में आइसिस तथा पितृभक्त पुत्र के रूप में होरुस के 
चरित्र को भिख निवासी अपने लिए उदाहरणीय मानते थे। 


मिस्री कमंकाण्ड । 


मन्दिर ओर पूजा-विधि--मिख्ली अपने मन्दिरों को देवणह मानते थे, 
इसलिए उनको उसी प्रकार बनाते थे जिस प्रकार अपने रहने के मकान | पिरे- 
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मिडयुगीन मन्दिरों में आगे एक खुला प्रांगण होता था, उसके पीछे स्तम्भयुक्त 
विशाल कक्ष ओर उसके पीछे भण्डार के रूप में काम आनेवाले छघु कक्ष । 
इन लघु कक्षों के मध्य गर्भगृह होता था जिसमें लकड़ी की, प्रायः एक से छः 
फुट तक ऊँची, प्रतिमा स्थापित रहती थी | उसे स्वर्ण, रजत और बहुमूल्यों 
पाषाणों से सजाया जाता था । देवोपासना के मुख्य अंग थे प्रतिमा को उत्तम 
भोजन, पेय और बस्त्रादि अर्पित करना तथा गायन-बादन से समन्तुष्ठ करना | 
मन्दिरों का व्यय राज्य द्वारा अनुदानित भूमि की आय, राजकोष से मिलने वाले 
खाद्यान्न, सुरा, मधु और तेल आदि तथा उपासकों द्वारा दिए जाने वाले दान 
पर निर्भर रहता था | देवार्पित सामग्री पुजारियों के काम आती थी, लेकिन 
विशेष अवसरों पर साधारण उपासकों में भी प्रसद वितरित किया जांता था | 
देवाख्यानों में उल्लिखित तिथियाँ विशेष उत्साह के साथ मनाई जाती थीं, 
उसी प्रकार जैसे हिन्दू कृष्णजन्माष्टमे रामनवमी और विजयदशमी इत्यादि 
को मनाते हैं | 

पुजारी वर्ग--मिस्र में देवता का एकमात्र “अधिकृत! ( ऑफीशियल ) 
सेवक फराओ को माना जाता था। सिद्धान्ततः सब देवताओं की उपासना 
करने का एकमात्र अधिकार उसी का था। लेकिन वह सब मन्दिरों में एक साथ 
उपस्थित नहीं रह सकता था, इसलिए व्यवहार में उसे यह करत्तंव्य अपने 
सहायक पुजारियों को सोंपना होता था | मिख्र के प्रत्येक महत्त्वपूर्ण मन्दिर में 
एकाधिक पुजारी रहते थे। उनका प्रधान न केवल विधिवत पूजा कराने के लिए 
उत्तरदायी होता था वरन्‌ मन्दिर की सम्पत्ति की देखभाल और युद्ध के समय सेना 
का संचालन भी करता था| बहुत से मन्दिरों में देवदासियाँ रहती थीं | 
उनके कार्य देवता के सम्मुख गायन, वादन और रुत्य करना थे | पुजारी लोग 
अपने पद का सिद्धान्ततः नहीं तो व्यवहार में वंशानुगत रूप से उपभोग करते 
थे। वे मन्दिरों में रहते थे, उनकी आय से अपना भरण-पोषण करते थे और 
कर, बेगार व अनिवार्य सैनिक-सेवा से मुक्त रहते थे। मन्दिरों में एकत्र अतुल 
सम्पत्ति, स्वतन्त्र सैनिक-शक्ति एवं अपने विशेषाधिकारों के कारण उनकी प्रतिष्ठा 
बहुत बढ़ गई थी। मेग्फिस और हेलियोपोलिस के पुजारी विशेष रूप से 
शक्तिशाली थे | 


परलोकवाद 


पारलोकिक जीवन की कल्पना--परछोकवाद को जितना महत्त्व मिली 
धर्म में मिला उतना शायद किसी अन्य धर्म में नहीं। मिस में जलवायु की 
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शुप्कता के कारण मत शरीर सुदीध समय तक नष्ट नहीं होते | इससे मिखयों में 
स्त्योपरान्त जीवन के नैरन्तय॑ में विश्वास उत्पन्न हुआ | वे मृत्यु को जीवन 
का अन्त न मानकर एक घटना विशेष मात्र मानने लगे। उन्होंने पारलोकिक 
जीवन की कव्पना बहुत कुछ अपने ऐहिक जीवन के अनुरूप की। उनका 
विश्वास था कि हर मनुष्य की एक शक्ति विशेष--'का?--होती है जो जन्म के 
समय उसके साथ आती है, जीवन भर उसके साथ रहती है और मृत्योपरान्त 
उसके शरीर से चिपटी रहती है। स्मारकों पर “का! को मानव-शरीर के सदश 
दिखाया गया है, इसलिए इसे प्रायः मनुष्य का डबल” अथवा 'प्रतिरूप” कहा 
जाता है। इसको कल्पना बहुत कुछ पार्थिव शरीर के समान की गई है। 
मृत्योपरान्त इसको उदरपूर्ति के लिए मृतक की समाधि में भोजन-सामग्री रखी 
जाती थी। कुछ समाधियों में उसके लिए शौचालयों की व्यवस्था की गई है | 
एक स्थल पर चिन्ता व्यक्त की गई है कि कहीं भोज्न-सामग्री के अभाव में का” 
अपने मल का भक्षण न करने लगे। “का? के अतिरिक्त मिस्नो “आत्मा! के 
अस्तित्व में भी विइवास करते थे, जो शरीर में उसी प्रकार निवास करती है 
जैसे पक्षी पेड़ पर | लेकिन का? और “आत्मा” का परस्पर क्‍या सम्बन्ध था, यह 
कहीं भी स्पष्टतः नहीं बताया गया है । 

समाधियाँ : पिरेमिड ओर मस्तबे--क्योंकि मिखी यह मानते थे कि 
मृत्योपरानत भी मनुष्य की "का? उसके मत शरीर से चिटकी रहती है, इसलिए 
वे शवों के परिरक्षण की ओर बहुत ध्यान देते थे। प्राग्वंशीय युग में मृतकों 
को रेत में गढ़े खोद कर दफन कर दिया जाता था। प्राचीम-राज्य युग 
तक ये आदिम समाधियाँ विशाल पिरेमिडों ( विस्तृत विवरण के लिए द्र० 
प्ृ० ३०९ का फु० नो० ) में परिणत हो चुकीं थीं और म्रतक-संस्कार अत्यन्त 
जटिल हो गया था | फराओ के मृतक-संस्कार में ७० दिन लगते थे। सामन्तों 
की आयताकार पाषाण-समाधियों भी पिरेमिडों से लघुतर होने के बावजूद काफी 
बड़ी होती थीं। आजकल मिस में साधारण जनों के मकान के बाहर इस आकार 
के चबुतरे होते हैं जिन्हें 'मस्तबा” कहा जाता है। इसलिए इन समाघधियों को 
“मस्तबा” कहा जाने लगा है। इनमें पूर्व दिशा ओर एक कक्ष बनाया जाता 
था, जिसकी दीवारों पर मृतक के जीवन से सम्बद्ध प्रमुख घटनाओं को रिलीफ- 
चित्रों में अंकित कर दिया जाता था। ये चित्र तत्कालीन मिस्ली सभ्यता पर 
रोचक और ज्ञानवर्धक प्रकाश देते हैं। इस कक्ष के बराबर, कभी-कभी गैलरी 
द्वारा संयुक्त, एक लघु कक्ष होता था जिसमें म्शतक की प्रतिमा स्थापित की जाती 
थी | प्रयुत्न किया जाता था कि वह प्रतिमा उसके शरीर की यथार्थ अनुकृति हो 
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जिससे उसकी 'का” उससे चिपटी रह कर कक्ष में रखे भोजन और पेय का 
भक्षण कर सके । इन कक्षों से कुछ दूर हटकर मस्तबे के नीचे एक शबकक्ष 
बनाया जाता था | इसमें मृत-शरीर को, उस पर उसे नष्ट होने से बचाने वाले 
लेप ढछगा कर, काष्ठ की सुन्दर शवपेटिका में बन्द करके और उस पेटिका को एक 
पाषाण-पेटिका ( से कफे गस ) में रख कर उस कक्ष में बन्द कर दिया जाता 
था | उसके साथ मृतक के लिए आवश्यक खाद्यान्न, पेय, अज्ञारोपकरण तथा 
ताबीज आदि रख दिए जाते थे। उसके बाद उस कक्ष के मार्ग को पृ्णतः 
अबरुद्ध कर दिया जाता था | 

समाधियों की देखभाल--उपयुक्त संस्कार के पश्चात्‌ भी म्॒तात्मा को 
बराबर भोजनादि दिए जाने की आवश्यकता बनी रहती थी | इसलिए धनी 
पुरुष अपनी मृत्यु के पूर्व एक या अधिक पुजारी नियुक्त कर जाते थे, जिनका 
कार्य उनकी समाधि में आवश्यक संस्कारों को दोहराते रहना और भोजन- 
पेयादि पहुँचाते रहना होता था | इन पुजारियों के प्रतिपालन और समाधि की 
देख-रेख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बे अपनी सम्पत्ति का एक 
भाग अनुदानित कर जाते थे। सिद्धान्ततः यह व्यवस्था सदैव के लिए की जाती 
थी, परन्तु व्यवहार मे चार-पॉँच सनन्‍्तति पुराने पूर्वजों की अपेक्षा निकय्तर 
पूर्वजों की ओर अधिक ध्यान दिया जाने लगता था। मिस्त्री नरेश अपने प्राचीन- 
तर पूर्वजों की समाधि की देख-रेख के लिए अनुदानित चढी आई आय को 
प्रायः अपने प्रिय सामन्तों की समाधियों की देख-रेख के लिए प्रदान कर देते थे। 

मृतकों की दुनियाः--लेकिन उपर्युक्त विवरण का अर्थ यह नहीं है 
कि मिख्री अपने स्ुतकों को इसी दुनिया का निवासी मानते थे। पिरेमिड 
टेक्स्ट्स' में अनेक स्थलों पर पश्चिम में स्थित 'झतकों की दुनिया! को कव्पना 
मिलती है जहाँ सूर्य देवता प्रतिदिन सन्ध्या समय जाते हैं। एक अन्य स्थल 
पर पाताल! की चर्चा हुई है जहाँ मृतात्माएँ प्रतिदिन सूर्यदेव की देवी नोका की 
प्रतीक्षा करती हैं। एक स्थान पर आकाश के उत्तर-पूर्वी कोने में 'यारूलोक! 
( फील्ड आऑँव यारू ) को स्थित बताया गया है, जहाँ पुण्यात्माएँ आनन्दमय 
जीवन व्यतीत करती है। यहाँ प्रवेश करने के लिए मृतात्माओं को एक नाव में 
बैठ कर जाना होता था जिसका देवी मब्लाह केवल उन्ही आत्माओं को स्थान 
देता था जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। यद्यपि यहाँ पाप-कर्म से तात्पर्य 
अनैतिक कर्मों से नहीं अनुष्ठान सम्बन्धी कर्त्तंव्यों को पूरा न करने से है, तथापि 
इतिहास में यह पहला उदाहरण है जब किसी जाति ने पारलोकिक सुख-दुख को 
ऐहिक जीवन के कर्मों पर निर्भर माना। और फिर पुण्य-कर्मों का - सम्बन्ध 
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लगभग असम्भव है। कहीं इसका अर्थ न्याय प्रतीत होता है, कहीं सत्य, कहीं 
नियम और कहीं व्यवस्था । इतना ही नहीं इसका प्रयोग नैतिक अथ॑ में भी किया 
गया है ओर सामाजिक, वेधानिक अथवा आध्यात्मिक अर्थ में भी। इसकी कल्पना 
सम्मवतः वैदिक ऋषियों की 'ऋत' की कब्पना से मिलती-जुलती थी। पिरेमिड 
टेक्स्ट्स में कहा गया है क सब देवता मात पर निर्भर हैं। इसका अर्थ है कि 
सब प्राकृतिक शक्तियाँ जिनके वे देवीकरण हैं, देवी नियमों अथवा मात के 
अनुसार चलती हैं। ये नियम ही प्रकृति में नियमितता ( रेग्युलेरिटी ), समाज में 
न्याय और व्यक्तिगत जीवन में सत्य के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। मनुष्य को 
व्यक्तिगत जीवन में तमी सफलता मिलती है जब वह उसका मात के साथ 
सामंजस्थ रखता है | 

राजनीतिक दशन - मिख्ती राजनीतिक दर्शन के मूल्य धार थे उनका विश्व 
की अनश्वर और अपरिवर्तनशील प्रकृति में विश्वास ओर मात का सिद्धान्त | 
मिस्री विश्व-दृष्टि में सामाज्ञिक और राजनीतिक व्यत्नस्था पूर्णतः अपरिवर्तनशील 
थी । परिवतंन होते हैं लेकिन अपनी नियमितता और नेरन्तर्य के कारण मूलतः 
प्रकृत्या नित्य हैं । उदाहरणार्थ दिन रात में परिवर्तित होता है और रात दिन में | 
लेकिन यह परिवर्तन एक नित्य व्यवस्था का नियमित चक्र होने के कारण खुद 
प्रकृत्या स्थायी है। वास्तविक महत्त्व इसी स्थायित्व का है। एकाकी घटनाएँ, 
महत्त्वहीन होती हैं। केवल एक एकाकी घटना महत्त्वपूर्ण रही है, और वह है 
जगत्‌ की उत्पत्ति! | इसीलिए मिस्ती इसे “आदि समय” ( फट टाइम ) कहते 
थे। जगत्‌ की उत्पत्ति के समय सूर्यदेव रे ने अव्यवस्था का अन्त करके “देवी 
व्यवस्थाः---मात--की स्थापना की । उसके उत्तराधिकारी फराओ उस व्यवस्था 
को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते थे | इसोलिए जब कोई फराओ आन्तरिक 
संधर्षों का अन्त कर के शान्ति स्थापित करता था, तब वह यह दावा करता था 
कि उसने अव्यवस्था का अन्त कर के मात की स्थापना कर दी है। 

राज्य और फराओ का तादात्म्य--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि राज्य- 
संस्था की मिस्ली अवधारणा हमारी अवधारणा से सवंथा भिन्न थी। वास्तव में 
मिस्ती भाषा में “राज्य” के लिए कोई शब्द था ही नहीं | उनकी बुद्धि में यह बात 
कमी नहीं आ पाई कि उनका राज्य एक मानव-निर्मित संस्था है। वे उसे ईश्वर- 
प्रदत्त, शाइवत ओर अपरिवर्तनशील संस्था मानते थे। इस संस्था का प्रतीक 
था फराओ । देवी व्यवस्था--मात--का अधिपति होने के कारण वही समस्त 
सत्ता का खामी--मूर्तिमान राज्य--था । फ्रांसीसौ नरेश लुई चतुर्दश का दावा 
“में राज्य हूँ”, उससे अधिक मिख्री नरेशों पर लागू होता था | जिस प्रक"र जन- 
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तन्त्र की कल्पना स्वतन्त्रता और समानता अवधारणाओं के बिना असम्भव है, 
उसी प्रकार मिस्ली राज्य की कल्पना फराओ की देवी सत्ता के बिना । 

'मिश्ष में राज्य ओर फराओ का तादात्म्य किस सीमा तक पहुँच गया था, 
इसका संकेत मिख्ली अभिलेखों के वे अंश हैं जहाँ किसी फराओ की सफलता 
का वर्णन किया गया है। ऐसे स्थलों पर उस फराओ विशेष की सफलता की 
नहीं, आदर्श फराओ की सफलता वर्णित है। उदाहरणार्थ जिस अभिलेख में 
पेपी द्वितीय की लीबियनों पर प्राप्त वजय का वणन है, उसमें पराजित लीबियन 
सरदारों के नाम भी दिए गए हैं। लेकिन ठीक यही नाम उससे दोसो वर्ष 
पूर्व राज्य करने वाले फराओ सहुरे ने भी गिनाए हैं | पुरानी सूचियों को दोहरा 
देने की यह प्रवृत्ति साम्राज्य-काल में भी मिलती है। इसका कारण यह नहीं 
था कि जिन नरेशों ने पुरानी सूचियों को दोहराया वे झूठे थे। निश्चयतः उनकी 
सफलता वास्तविक थीं। लेकिन मिस्ली जीवन-दृष्टि में फपाओ का शत्रु पर विजय 
पाना सर्वथा स्वाभाविक था, इसलिए किसी विशिष्ट फराओ की विशिष्ट सफ- 
लता जिसे आधुनिक इतिहासकार महत्त्व देते है, उनकी दृष्टि में गीोण थी। उनके 
लिए, महत्त्व इस बात का था कि फराओ सर्वोच्च है और शत्रुओं पर विज्ञय प्राप्त 
करता है| इसलिए उसने जिन शत्रुओं को पराजित किया उनके असली नामों 
के स्थान पर पुरानी सूची को दोहरा देने में कोई दोष नहीं माना जाता था । 
इस प्रकार आदर्श फराओ की कल्पना ने फराओ विशेष के व्यक्तित्व को गौण 
कर दिया । यह प्रवृत्ति, जेसा कि कि हम अन्यत्र देखेंगे, उनकी मूर्तिकला में 
भी मिलती है । उनकी बहुत कम मूर्ततियाँ ऐसी हैं जिनमें किसी फराओ विशेष 
का व्यक्तित्व उभर पाया है। अधिकांश मूत्तियों में उनका व्यक्तित्व आदर्श 
'फराओ के व्यक्तित्व में तिरोहित हो गया है। 


शासन और न्याय-व्यवस्था 


मिस्री शासन-व्यवस्था में फपओ का स्थान--उपयुक्त विवेचन से 
स्पष्ट है मिली शासन व्यवस्था पूर्णतः धर्मतान्त्रिक (थियोक्रेटिक) थी। मिस्तरी 
नरेश सूर्यदेव रे के प्रतिनिधि होने के कारण खुद देवता माने जाते थे। मृत्यु 
के घाद उनकी पूजा उनके पिरिमिड के सामने बने मन्दिर में होती थी। यह 
विश्वास कालान्तर में इतना हृढ़ हों गया कि चौथी शताब्दी ई० पू० में 
अले क्जे ण्डर को भी अपने को एमन-रे का पुत्र घोषित करके मिस्लरी जनता को 
सन्तुष्ट करना पड़ा था। उनके प्रजाजन उनका नाम तक लेने से झिझकते थे, 
इसलिए, उन्हें प्रायः अच्छा देवता” अथवा 'पेर-ओ? (बाश्बेल का फराओ) 
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कहा जाता था | मूलतः यह नाम उनके राजप्रासाद के लिए प्रयुक्त होता था । 
वे अत्यन्त वैभवपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। उनका ज्येष्ठ पुत्र प्रायः अपनी बहन 
से विवाह करके साम्राज्य का उत्तराधिकारी होता था । राज्य की आय का एक 
बहुत बड़ा भाग उनके हरम ओर परिवार के भरण-पोषण पर व्यय किया जाता 
था | सिद्धान्ततः वे राज्य के सर्वेसर्वां होते थे । वे न केवल राज्याध्यक्ष होते 
थे वरन्‌ सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च पुजारी ओर सर्वोच्च न्यायाधीश भी होते 
थे। वे साम्राज्य के उच्चतम पदाधिकारियों को नियुक्त करते थे। लेकिन 
व्यवहार में सामन्तों, पुरोहितों, प्रभावशाली पदाधिकारियों और प्रिया महा- 
रानियों की इच्छाएँ तथा राज्य की परम्पराएँ उनकी निरंकुशता पर नियन्त्रण 
रखती थीं । वे क़ानून के निर्माता न होकर उसके संरक्षक माने जाते थे, इस- 
लिए क़ानून के विरुद्ध काये करना उनके लिए प्रायः असम्भव रहता था | 
कम-से-कम चौथे वंश के राजपुत्र उच्च पदाधिकारियों अथवा मन्त्रियों के रूप 
में कठोर श्रम करते थे। इससे उन्हें प्रशासकीय अनुभव हो जाता था जिसका 
लाभ वे शासक बनने पर उठाते थे | वे बराबर राज्य की दैनिक समस्याओं की 
ओर ध्यान देते थे, महत्त्वपूर्ण पत्रों को खुद पढ़ते थे और अपने सभासदों के 
साथ जाकर सार्वजनिक-निर्माण-कार्य का निरीक्षण करते थे। केन्द्रीय सरकार के 
मुख्य कार्यात्य उनके राजप्रासाद में ही होते थे । 

प्रधान-समन्त्री--फराओ के बाद राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति 
प्रधान मन्‍्त्री था। वह राज्य का प्रधान वास्तुकार, प्रधान न्यायाधीश और 
राजाभिलेख-संग्रहालय का अध्यक्ष होता था | उसके कार्यालय में विशाल संख्या 
में क्लर्क ओर लिपिक काम करते थे। वह केन्द्रीय अभिलेख-संग्रहालय और 
स्थानीय अभिलेख-संग्रहालयों में सामंजस्य रखता था | इनके अतिरिक्त वह 
अन्यान्य अनेक पदों का उपभोग करता था। चौथे वंश के शासन काल में इस 
पद पर प्रायः युवराज को नियुक्त किया जाता था । बाद में अन्य राजपुत्रों और 
राजभक्त सामनन्‍्तों को भी इसके योग्य समझा जाने लगा। तीसरे वंश के तीन 
मन्त्री इम्होतेप, केगेम्ने तथा टाःहोतेप ने अपने ज्ञान के बल पर अतुल कीति 
अजित की | 

कोषाध्यक्ष ओर प्रान्तीय व्यवस्था--मिली राज्य का एक अन्य महत्त्व- 
पूर्ण पदाधिकारी “प्रधान कोषाध्यक्ष' था | वह सम्पूर्ण देश की वित्त-व्यवस्था को 
नियन्त्रित रखता था | उसके अधीन दो उप-कोषाध्यक्ष रहते थे जो राजप्रासादों, 
मन्दिरों और पिरेमिर्डों के निर्माण के लिए खानें खुदवा कर पाषाणादि का प्रबन्ध 
करने के लिए उत्तरदायी होते थे। प्रशासकीय सुविधा के लिए मिल्न लगभग 
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४० प्रान्तों में विभाजित था । ये वास्तव में वे प्राचीन राज्य थे जिनको एकीकृत 
करके प्रथम वंश के पहले दो राज्य--उत्तरी और दक्षिणी-- स्थापित किए गए, थे | 
लेकिन अब इन पर स्वतन्त्र राजाओं के स्थान पर फराओ द्वारा नियुक्त गवर्नर 
राज्य करते थे | इन प्रान्तों की शासन-व्यवस्था केन्द्रीय शासन-व्यवस्था के सहृश 
थी । केन्द्र और प्रान्तों का सम्बन्ध जोड़ने में सर्वाधिक हाथ राजकोषागार का 
रहता था। प्रान्तीय गवर्नर करों के रूप में अनाज, मधु, पश्ु तथा अन्यान्य 
वस्तुओं को संग्रहीत करते थे ओर उसे केन्द्रीय कोपागार में ज्मा करते थे | 
उनके न्याय, भूमि तथा सिंचाई इत्यादि से सम्बद्ध कार्यालय भी केन्द्रीय सरकार 
के सम्पर्क में रहते थे | 

शासन-व्यवस्था के गुण-दोष--प्राचीन-राज्य” की शासन-व्यवस्था उस 
युग को प्राचीनता को देखते हुए आइचरयंजनक रूप से विकसित थी। भारत में 
ऐसी व्यवस्था मौर्य युग तक और यूरोप में रोमन साम्राज्य के आविर्भाव 
तक स्थापित नहीं हो सकी । लेकिन विश्व के सब निरंकुश राजतन्त्रों के समान 
इसको सफलता भी राजाओं की योग्यता पर निर्भर थी | दूसरे, मिस्री राज्य की 
सेनिक शक्ति अत्यन्त दुर्बंछ थी | सम्भवतः देश के प्राकृतिक बाधाओं से घिरा 
होने के कारण मिस्ती फराओ अपने को पर्याप्त सुरक्षित अनुभव करते थे और 
अपने पास कोई स्थायी सेना नहीं रखते थे। इस विषय में वे पूर्णतः मन्दिरों 
ओर प्रान्तों की सेनाओं पर निर्भर रहते थे | प्रान्तीय सेनाएँ भी प्रायः सार्वजनिक 
निर्माण-कार्य में लगी रहती थीं। गम्मीर सैनिक संकट उपस्थित होने पर फराओ 
प्रान्तों और मन्दिरों की सेनाओं को शीम्रातिशीघ्र एकत्र संग्रहीत करते थे ओर 
उसे किसी योग्य पदाधिकारी को सॉंप देते थे। उनके पास शिक्षित सैनिक 
पदाधिकारी नहीं थे । सिविल पदाधिकारी ही प्रायः सैनिक पदाधिकारी भी होते 
थे | इसलिए फराओ के अयोग्य होने पर प्रान्तीय गवर्नरों का महत्त्वाकांक्षी हो 
जाना साधारण बात थी । 

न्‍्याय-उयवस्था--सैनिक पदाधिकारियों के समान मिस में न्‍्यायाीशों 
का भी अछग वर्ग नहीं था। प्रायः सिविल पदाधिकारी ही न्यायाधीशों के 
कर्तव्यों को पूरा करते थे | कुछ मामले में फराओ से मुकदमे पर विचार करने 
के लिए आवेदन ( अपील ) किया जा सकता था । शोष मामलों में राज्य का 
प्रधान-मन्त्री प्रधान न्यायाधीश होता था और प्रान्तों में गवर्नर । प्रान्तों में न्याय 
विषयक कर्तव्यों को पूरा करने की दृष्टि से स्थानीय पदाधिकारी अथवा न्यायाधीश 
छः अदालतों में विभाजित रहते थे | 

क़ाआून और न्याय-प्रक्रिया--मिल के क़ानून-संग्रह आजकल प्राप्य नहं। 
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हैं। लेकिन इतना स्पष्ट है कि पाँचवे बंद के शासन काल तक उनके क़ानून 
बहुत जटिल, विस्तृत परन्तु स्पष्ट हो चुके थे| विश्व में किसी मुक़दमे का प्राचीन- 
तम विवरण सम्मवतः मिस से उपलब्ध एक पत्र में मिलता है। यह उत्तरा- 
घधिकार सम्बन्धी झगड़े के विषय में है ओर आजकल ब्रिटिश-संग्रह लय में सुरक्षित 
है। मिस्ती न्यायालयों की कार्य-रीति बहुत समुन्नत थी। वहाँ वादी और 
प्रतिवादी दोनों को न्यायाधीशों के सम्मुख अपने-अपने पक्ष का समर्थन और 
विपक्षी के तर्कों का खण्डन करना होता था--परन्तु मोखिक रूप से नहीं वरन्‌ 
लिखकर | नन्‍्याय-विधि का सम्मान करने की भावना भी पर्याप्त बलवती हो 
चुकी थी | यहाँ तक कि राजपरिवार के सदस्यों पर भी उनके अपराधों के 
लिए नियमानुसार मुक़दमे चलते थे। राजनीतिक और साधारण अपराधों 
में कोई भेद नहीं माना जाता था | 


सामाजिक-व्यवस्था 


सामाजिक वर्गभेद ओर रहन-सहन--'प्राचीन-राज्य युग” में मिस्त्री 
समाज पाँच वर्गों में विभाजित था--राजपरिवार, सामन्त, पुजारी, मध्यमवर्ग 
तथा सर्फ ओर दास । भूमि सिद्धान्ततः फराओ के हाथ में थी। व्यवहार में 
उसने इसे अधिकांशतः पुजारियों, पुराने राजाओं के वंशर्जों और सामन्तों 
में विभाजित किया हुआ था, जिनकी बड़ी-बड़ी जागीरों में दास ओर सफे 
काम करते थे। मध्यम वर्ग में लिपिक, व्यापारी, कारीगर ओर खतन्त्र किसान 
सम्मिलित थे | उनके विषय में विशेष तथ्य ज्ञात नहीं है | सम्भवतः वे पेपा इरस- 
पत्र, जिनसे उनके विपय में जानकारी हो सकती, नष्ट हो गए हैं। प्राचीन- 
राज्य युग में सबसे अधिक प्रतिष्ठा राजपरिवार, सामनन्‍्तों ओर पुजारियों की 
थी, लेकिन वर्ग-व्यवस्था आश्चर्यजनक रूप से छचीली थी। हर व्यक्ति कोई 
भी पेशा अपना सकता था। केवल राजपरिवार के सदस्य इस अधिकार से 
बश्चित थे। सर्फ भी प्रायः उच्च पदों पर पहुँच जाते थे। लेकिन उच्च और 
निम्न वर्ग के लोगों के रहन-सहन में भारी अन्तर था। उच्च वर्ग के लोग 
विशाल हवादार भवनों में रहते थे जिनके वातायनों और द्वारों पर गहरे रंगों 
में रंगे पर्दे पढ़े रहते थे और फर्शों पर भारी दरियाँ बिछी रहती थी। उनके 
कमरे आबनूस के सुन्दर पलंगों, कुर्सियों, ओर आल्मारियों तथा बहुमूल्य पाषाण, 
स्वर्ण, रजत और ताम्र के पात्रों से सुसज्जित रहते थे। इन भवनों के चारों 
ओर उपवन और प्रायः एक कृत्रिम सरोवर होता था जहाँ ग्रहपति अपने मित्रों 
ओर परिवार के साथ मनोरंजन करते थे । उनकी ख्त्रियाँ आधुनिक लगने वाले 
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जूड़े बाँघती थी और लिपिस्टिक, सुगन्धित तेल तथा गालें की सुखी का प्रयोग 
करतो थीं | पुरुष दाढ़ी बनाते थे परन्तु सिर पर बड़ी-बड़ी विग धारण करते 
थे | फराओ की विग सबसे बड़ी होती थी। विग धारण करने में सुविधा हो, 
इसके लिए. वे प्रायः अपने केश कटवा डालते थे। र्त्रियाँ भी विग धारण करती 
थीं। स््री-पुरुष दोनों सादे, कम परन्तु बहुमूल्य बखस्र धारण करते थे। दस वर्ष 
से कम की आयु के बच्चे प्रायः नग्न रहते थे | इसके विपरीत निर्धन लोग गन्दे 
मोहल्ली में छोयी-छोटी झोपड़ियाँ में रहते थे जिनमें न तो आसानी से प्रकाश का 
प्रवेश हो पाता था और न खच्छ वायु उपलब्ध होती थी। उनके पास फर्नीचर 
के नाम पर प्रायः एकाध टूटा स्टूल और बतंनों के नाम पर केवल भद्दे मृद्भाण्ड 
होते थे । 

पारिवारिक जीवन--मिसल्ली समाज की इकाई परिवार था। प्रत्येक 
व्यक्ति की विध्यनुसार केवल एक पल्ली होती थी ओर उसी की सन्तान को पारि- 
वारिक सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिलती थी | फराओ भी इस नियम के अपवाद 
नहीं थे। लेकिन समृद्ध पुरुष अनेक उप-पत्नियाँ रखते थे। मिस्लनी समाज के 
प्रत्येक वर्ग में भाई-बहिन के विवाह की प्रथा थी, इसलिए, पति-पत्नी में प्रायः 
शेशवावस्था से ही स्नेह-सम्बन्ध रहता था। मिस्त्री कविता में भाई-बहिन शर्ब्दों 
का प्रयोग प्रेमी-प्रेमिका के अर्थ में हुआ है। तत्कालीन स्मारकों पर दाम्पत्य 
जीवन की मधुरता को अभिव्यक्त करने वाले अनेक चित्र मिलते हैं। परिवार के 
अन्य सदस्यों में पारस्परिक स्नेह को अत्यावश्यक गुण माना जाता था । 

स्त्रियों की प्रतिष्ठटा--मिस्ली समाज में स्त्रियों को अत्यन्त प्रतिष्ठित स्थान 
प्राप्त था मैक्समूलर के अनुसार किसी अन्य जाति ने स्त्रियों की उतना उच्च 
वैधानिक सम्मान प्रदान नहीं किया जितना मिख्रियों ने। विवाह स्थिर करते 
समय कन्या की राय ली जाती थी। विवाह-संस्कार में वर यह वचन देता था 
कि वह अपनी पत्नी की बात मानेगा । विवाहोपरान्त परिवार में पत्नी को हर 
मामले में पति के समान माना जाता था। पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी 
सम्पत्ति की उत्तराधिकारणी उसकी सबसे बड़ी लड़की होती थी, यत्रपि वसीयत 
लिखकर इस नियम की अवहेलना की जा सकती थी। सम्भवतः भाई-बहिन 
के विवाह की प्रथा का कारण भी यह उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम ही 
था| वंश-परम्परा माता से चलती थी और पिता की ठुलना में माता और 
मातामह (नाना) के सम्बन्ध को घनिष्ठतर माना जाता था | र्त्रियों को पर्याप्त 
सामाजिक स्वतन्त्रता भी प्राप्त थी। रिलोफ-चित्रों में उन्हें पुरुषों के साथ सार्व- 
जनिक भोजों और उत्सवों में माग लेते हुए, आज़ादी के साथ घूमते हुए ओर 
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उद्योग-व्यापार में भाग लेते हुए दिखाया गया है। वे प्रायः प्रेम-ष्यापार में भी 
पहल करती थी | परवतीं युगों की मिल्री महिलाओं द्वारा प्रेमियों की लिखे गए 
अनेक प्रेम-पत्र आजकल उपलब्ध हैं । 

मिख्ती समाज में व्यभिचारी को अत्यन्त अनेतिक और निन्दनीय माना जाता 
था | एक पुस्तक में वयोवृद्ध मरी नवयुवर्कों को सलाह देता है कि उन र्रियों 
से, जो विदेशों से आई हैं अथवा जिनके पति विदेश गए हैं, दूर रहो क्योंकि वे 
गहरे जल की भंवर की तरह अगम्य होती हैं| लेकिन इसके बावजूद इसमें सन्देह 
नहीं कि व्यावहारिक सदाचार की उनकी कट्पना हमारी कब्पना से बहुत 
भिन्न थी। वे काम-सम्बन्धों पर बिना झिझक के वार्तालाप कर लेते थे और 
अपने पूर्वजों के मनोरंजन के लिए. उनकी समाधियों पर ऐसी साहित्यिक रचनाएँ 
ओर रिल्ीफ-चित्र उत्कीर्ण कराते थे जो हमारी परिभाषा में अत्यन्त अश्ढील कहे 
जाएँगे। गायिकाओं की उनके समाज में बहुत माँग रहती थी। वे अत्यन्त 
पारदर्शी वस्त्र धारण करती थीं। कभी-कभी तो वे उनके बिना भी केवल हाथों, 
पैरों और गले में कुछ आभूषण पहिन कर, सन्तुष्ट हो जाती थीं | 


आधिक अवस्था 


कृषि-कमे--मिखी समाज के आर्थिक जीवन का आधार क्ृषि-कर्म था 
(चित्र ८३) । वे मुख्यतः गेहूँ, जी, मटर, सरसों, अंजीर, जैतून, खजूर, फ्लेक्स , 
सन तथा अंगूर ओर अन्य अनेक फ्लो की खेती करते थे । मिस्र में कृषि-कर्म 
अपेक्षया आसान था | बिना हल चलाए भी मिख्री किसान कई-कई फसल पेदा 
कर सकते थे | सिंचाईं व्यवस्था का आधार नील नदी थी। उसमें आई बाढ़ 
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के जल को संग्हीत करने ओर खेतों तक पहुंचाने के लिए तालाबों और नहरों 
का जाल फैला हुआ था। क्ृषि-कर्म में मिस्नी सरकार किसानों की सहायता 
करती थी--सिंचाई के लिए जल, बाढ़ के आने की सूचना और उपज बढ़ाने 
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के लिए मुफ्त सलाह देकर | सौरपंचांग का आविष्कार किसानों की सुविधा 
के हेतु ही हुआ था | इन सुविधाओं के बदले किसानों को उपज का १० से 
२० प्रतिशत भाग कर के रूप में देना होता था | कर खाद्यान्न आदि के रूप में 
दिए जाते थे। जो किसान समय पर कर नहीं देते थे उनके खेतों को सिंचाई 
के लिए जल नहीं दिया जाता था | 

पशुपालन-मिस्ियों का दूसरा प्रमुख उद्यम पशुपालन था ( चि० ८४ )। 
उनके पअमुख पालतू पशु थे गाय, भेड़, बकरी, और गवा। पालतू बन्दरों से 


/ हक 
॥; 0 ५ ४ ४ 


| ८2 लिन 
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हल्का बोझा ढोने ओर फल तोड़ने का काम लिया जाता था | इसके अतिरिक्त 
वे म॒रगियाँ पालते, मछलियाँ पकड़ते और अन्य पशु-पक्षियों का शिकार करते थे | 

उद्योग-धन्धे--मिख में पापाण, इमारती छूकड़ी और खनिज पदार्थों के 
अभाव के कारण उद्योग-पन्धों के विकास के लिए बहुत कम सुविधा थी। 
लेकिन इस अभाव को वे पड़ोसी प्रदेशों में खानें खोद कर और विदेशों से 
आवश्यक मार का आयात कर के पूरा कर लेते थे। पाषाण, ताम्र, हरा और 
नीछा ताम्रांगीयिज (मेलेकाइट), वेदूर्य और नीलमणि प्रास करने के लिए वे 
पड़ोसी प्रदेशों में अभियान भेजते थे । वे ताम्र को पिघला कर अस्त्र-शस्त्र, बर्तन 
ओर अन्यान्य उपकरण बनाने की कला में कुशल थे | लोहा ज्ञात था पर सम्मवतः 
पिघलाने की विद्या अज्ञात होने के कारण बहुत कम प्रयुक्त होता था। उनके 
स्वर्णकारों की कछा के कम नमूने अवशिष्ट हैं लेकिन रिल्ीफ-चित्रों में स्वर्णकार्रों 
को भी काम करते हुए दिखाया गया है | असीरिया और नूबरिया से वे देवदारु, 
हाथीदोत ओर आबनूस (४० १५६, चित्र और फु० नो०) का आयात करते 
थे ओर इनसे अपने फराओ और सामन्तों के लिए बहुमूल्य फर्नीचर उपकरण 
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बनाते थे। वे कई प्रकार के जलपोत बनाने की कला में भी कुशल थे--माल 
ढोने के लिए भारी और श्रीमन्तों की यात्रा के लिए हलके और सुन्दर | विभिन्न 
प्रकार के पाषाणों से बन, गुलदस्ते और तश्तरियाँ आदि बनाने की पुरानी 
कव्ण जीवित थी परन्तु शनेः शनेः कुम्हार की कला अधिक लोकप्रिय होती जा 
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रही थी | उनके म्द्भाण्ड कलात्मक दृष्टि से सुन्दर नहीं हैं, परन्तु सामन्तों और 
फराओ के कोषागारों में तेल, सुरा ओर खाद्यान्न आदि रखने के लिए बनाए 
जाने वाले विशाल मृद्भाण्ड उल्लेखनीय हैं | पशुओं से प्राप्त चमड़े ओर खालों से 
वे भाति-भाति के वसत्र और ढाल इत्यादि ओर पेपाइरस पोधे से कागज़ (चित्र ९०) 
हल्की नावें, चप्पल, 
चटाइयाँ और रस्सियाँ 
आदि बनाते थे। इंटे 
बनाने की कला भी 
बहुत समुन्नत थी(चित्र 
८५) । निम्न वर्ग 
की स्त्रियां कातने ओर 
बुनने का काम करती 
थीं। उच्च वर्ग में 
उत्तम कोटि के लिनन 
वर्त्रों की बहुत माँग थी । इस विद्या में मिल निवासी इतने कुशल थे कि साधा- 
रण रूप से देखने पर उनके द्वारा तैयार वस्त्र सिल्क के माद्म होते थे ओर उनको 
पहिनने वाली महिलाओं का अंग-सी छव स्प्टरूपेण दिखाई देता था | मिलियों के 
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इन उद्योग-पन्धों की झाँकी उनके रिलीफ-चित्रों में सुरक्षित है । इनसे ज्ञात होता 
है कि इनमें अधिकांश वस्तुएँ प्रायः फेक्टरियों में बनाई जाती थीं जिनमें साधा- 
रणतः दस से लेकर बीस श्रमिक कार्य करते थे । 


व्यापार-प्रणाली--मिख में आवागमन और यातायात का प्रमुख माध्यम 
नील नदी थी | इसमें हमेशा विभिन्न प्रकार की नावें चलती देखी जा सकती 
थीं, जिनमें विभिन्न प्रान्तों से अनाज, पश्चु तथा अन्य सामान फराओ के कोषागार 
में जमा होने अथवा बाजारों में बिकने के लिए व्यए जाते थे। विनिमय का 
माध्यम अदल-बदुल की प्रणाली थी, लेकिन बड़े-बड़े सोदों में वस्तुओं का मूल्य 
सोने, चाँदी अथवा तॉबे के निश्चित भार के छब्लों में चुकाया जाता था। 
चॉँदी अनातोलिया से आती थी और कम उपलब्ध होने के कारण सोने से 
महँगी थी | मिस्र की व्यापार-प्रणाली पर्याप्त विकसित थी। व्यापारी आपस में 
लिखित अनुबन्ध करते थे, आवश्यक वस्तुओं के लिए “ऑडर” तथा प्राप्त माल 
की रसीद देते थे | वसीयतनामे लिखे जाते थे | हर सामन्त के पास बहुत से 
लिपिक ओर क्लक रहते थे। एलिफेन्टाइन नामक स्थल से २८वीं शताब्दी ई० 
पू० के एक सामन्त के अनेक व्यापार-पतन्र उपलब्ध हुए हैं । 

आर्थिक संगठन का दोष--मिख्ली आर्थिक संगठन का प्रमुख दोप 
केन्द्रीकरण था | मिस्र में राज्य और समाज के हितों को एक माना जाता था, 
इसलिए राज्य सबसे बड़ी व्यापारिक-संस्था बन गया था। प्राचीन-राज्य युग में 
यह प्रवृत्ति इतनी बलशाली नहीं हो पाई थी। परन्तु पिरेमिड जेसे विशाल 
भवनों के निर्माण के कारण राज्य की आथ्थिक गतिविधि का क्षेत्र विस्तृत होता 
जा रहा था ओर निजी-व्यापार करने वाले व्यक्तियों की संख्या घटती जा 
रही थी। 


मिस्त्री लिपि 


लिपि की आवश्यकता -:्राचीन मिल्लियों को लेखन कला के ज्ञान की 
आवश्यकता कई कारणों से पड़ी। उनके मृतक-संस्कार में ऐसे अनेक मन्सत्रों 
का प्रयोग किया जाता था जिनका परिरक्षण मृत-शरीर के चिरस्थायित्व के लिए 
आवश्यक माना जाता था । परन्तु मन्त्रों का भविष्य के लिए परिरक्षण केवल 
लिपि के द्वारा ही सम्भव था। आर्थिक ओर प्रशासनात्मक दृष्टि से भी उन्हें 
लिपि के ज्ञान की आवश्यकता महसूस हुई। प्रारम्भिक-वंशीय युग से ही उनके 
फराओ अपनी भू-सम्पत्ति की प्रति दुसरे वर्ष गणना कराते थे। उनके कोषागार 
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से सम्बद्ध अधिकारियों को राज्य की आय और व्यय का विवरण रखना होता 
था | ये सब कार्य लेखन-कल्श के ज्ञान के बिना होने असम्मव थे | 

मिस्र की प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि (हाइरोग्लाइफिक) कही जाती है | 
“हाइरोग्लाइफ? यूनानी शब्द है | इसका अर्थ है “पवित्र चिह्न! | इस लिपि में 
कुल मिलाकर २००० चित्राक्षर थे | 
इनमें कुछ चित्रों में मनुष्य की विभिन्न 
आहइतियों का अंकन है और कुछ में 
पश्ुुओं और पक्षियों की। शेष ज्योमि- 
तिक आकतियाँ इत्यादि हैं। कीलाक्षर 
लिपि के समान मिस््री लिपि के चिह्न 
भी तीन प्रकार के हैं : भाव-बोधक 
( आइडियोग्राफिक ), ध्वनि-बोधक 
(फो ने टिक)तथा संकेत-सूचक (डिटर- 
मिनेटिव्ज़) | लेकिन मिस्र में इनका 
एक साथ प्रयोग प्रारम्भ से ही मिलने 
लगता है। इसका सर्वोत्तम प्रमाण 
प्रथम वंश के एक प्रारम्भिक नरेश “नरमेर 
की स्लेट पट्टिका' (चि० ८७) है। इस 
पद्धिका के मध्य भाग के अधिकांश 
में राजा की आकृति है। वह एक पराजित झत्रु को अपनी गदा से आतंकित 
कर रहा है | पढ़िका के शीर्ष भाग के कार्दूश' में दो चित्राक्षर हैं | इनमें पहला 
“नर नामक मछली का है और दूसरा सम्मभवतः छेनी का, जिसका उच्चारण 
मेरा था। इस प्रकार दोनों को मिलाकर राजा का होरुस नाम 'नरमेर लिखा 
गया है । दूसरे शब्दों में मिख्तियों ने इसमें दब्दांश-लिपि (सिलेबिक स्क्रिप्ट) का 
प्रयोग किया है | इस पदट्चिका का राजा के मुख के सामने वाल्य चित्र शब्दांश 
लिपि के प्रयोग का एक और उदाहरण है। इसमें श्येन रूपधारी होरुस अपने 
हाथ में एक रस्सी पकड़े हुए है जो एक सेमाइट की नाक में बँधी हुई है। 
इस मनुष्य का केवल सिर दिखाया गया है। उसके शरीर के स्थान पर एक 
आयत सा बना दिया गया है जो वस्त॒ुतः 'देश” शब्द के लिए प्रयुक्त होनेवाला 
चिह्न है | इससे छः कमलनाल निकल रहे हैं। कमलनाल के लिए प्रयुक्त होने- 
वाले मिस्नी शब्द का उच्चारण 'ख' था और 'ख' शब्द का अर्थ १००० भी 
होता था | इसलिए छः कमलनालों को अंकित करने का अर्थ हुआ ६ हज़ार | 
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अतः गाडिनर के अनुसार इस पूरे चित्र का अर्थ है: 'होरुस ६००० विदेशी 
बन्दियों को उनके देश से पकड़कर फराओ के सामने लाता है ।” यह लेख मिस 
में प्रथम राजवंश के युग में शब्द-चित्रों ओर ध्वनि-लिपि के सम्मिलित प्रयोग 
का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है | 

द्रत (हाइरेटिक) लिपि--मिख्री चित्राक्षरों को बनाते समय वस्तुओं के 
यथाथ रूप को अंकित करने का प्रयास किया जाता था, इसलिए इसे लिखने 
में बहुत समय लगता था | 
इस कठिनाई को दूर करने 
के लिए प्रथम वंश के शासन 
काल से ही मिस्रियों ने एक 
प्रकार की द्रुत अथवा घसीट 





चित्र ८८ : एक हाइरेटिक अभिलेख का (हाइरेटिक) लिपि का विकास 
एक अंश कर लिया था (चि० ८८)। 


प्रथम वंश के चोथे नरेश 
ज्ेत की समाधि से द्रुत लिपि में लिखा हुआ लेख मिला है। द्रुत लिपि और 
मिस्री चित्राक्षर लिपि में उतना ही अन्तर था (चि० ८९) जितना हस्तलिखित 
और मुद्रित अंग्रेजी अक्षरों में होता है। इसका प्रयोग पत्रादि लिखने में किया 
जाता था और चित्राक्षर लिपि का प्रयोग स्मारकों पर लेख उत्कीर्ण करने और 
ओपचारिक अवसरों पर | 
मिस्री वणेमाछा--सुमेरियन लिपि अपने विकास की अन्तिम अवस्था 
तक ध्वनि-लिपी बनी रही, वर्णमाला नहीं बन पाई थी (7४० ९१ ) | परन्तु 


मिखियों ने प्राचीन-राज्य- ग्र। ७0 
युग में २४ अक्षरों की [. ] 4५८ की 6 4 | १9 |) 
एक वर्णमाला का आवि- 

ध्कार करने में सफलता [) ) ५ 4८ #/१ ८५ द। शशि 


प्रात्कर ली। अभाग्य- चित्र <९ : मिस््री चित्राक्षर ( ऊपर ) और द्यायरेटिक 
वश वे बहुत पुरातनपन्थोी ( नीचे ) लिपियों की तुलना 

थे। ध्वनि-चिह्ों की 

सहायता से लिखना उनकी आदत हो गई थी। इसलिए वे वर्णमाला का 
आविष्कार करने के बाद भी अपनी चित्र-लिपि और ध्वनि-लिपि का यथावत्‌ 
प्रयोग करते रहे । उन्होंने वर्णाला को भाव-बोधक और ध्वनि-बोधक 
चित्रों के सहायक के रूप में प्रयुक्त किया, खतन्त्र माध्यम के रूप में नहीं। अतः 


३४६ विश्व की प्राचीन समभ्यताएं 


उनकी वर्णमाला वह महत्त्व प्राप्तन कर सकी ओर उससे वह लाभ न उठाया 
जा सका जो ध्वनि-लिपि का प्रयोग बन्द करके केवल वर्णमाला का प्रयोग करने 
पर मिलना सम्भव था| यह कार्य बाद में फिनीशियनों ने किया (० २५६-८)। 

“(डिमॉटिक' लिपि--आठवीं शताब्दी ई० पू० के लगभग मिखयों ने 
“हाइरेटिक' लिपि से भी शीघ्रतर लिखी जाने वाली लिपि का आविष्कार किया 
जिसे 'डिमॉ टिक” कहा जाता है। यह एक प्रकार की “शार्टहेण्ड” छिपि कही 
जा सकती है | यूनानी और रोमन युगों में इसका सामान्य रूप से प्रयोग किया 
जाता था। सुप्रसिद्ध रोजेटा-प्रस्तर ( ए०३१५ ) अभिलेख पर भी इसका 
प्रयोग हुआ है। 


0 '6 2 हि पी कक 
॥॥ | ी ं 
॥) (7 









चित्र : ९० पेपाइरस के निर्माण के लिए पेपाइरस-पौर्धों का संग्रहण 
( लग० १५०० ई० पू० का चित्र ) 


लेखन-सामग्री-मिस में प्राचीन राज्य काल से ही पेपाइरस नरकुरू 
(रीड) के गूदे से बना कागज ल्खिने का सामान्य साधन था। पहले पेपाइरस 
के गूदे को लम्बी चपटी फाँकों में काट लिया जाता था। फिर उन फॉर्कों को 
पहले पास पास रूम्बबत्‌ ओर फिर उनके ऊपर उसी प्रकार आड़ी रखकर 
दबाया जाता था और धूप में सुखा लिया जाता था। इस प्रकार बने पत्रों को 
चिकना करके और सरेस या गोंद से जोड़कर हरम्बी पट्टियाँ बना ली जाती 
थीं। इन पट़ियाँं को लिपिकों की आवश्यकतानुसार काट कर सिलिण्डराकार 
लपेट दिया जाता था । पेपाइरस से बने कागज के अतिरिक्त चर्म-पत्रों का 
प्रयोग मी प्रारम्भ से ही होने लगा था | प्राचीन-राज्य के चतुथ वंश के शासन- 
काल में चर्म-पत्रों के प्रयोग का निश्चित उदाहरण मिलता है। कभी-कभी 
झदभाण्डों के ठुकड़ों को भी लिखने के लिए काम में लाया जाता था । उन पर 
चित्राक्षर नरकुल की लेखनी से भी बनाए जाते थे ओर ब्रुश से भी। सक्कर 
नामक स्थान से प्राप्त एक रिलीफ-चित्र में दो लिपिकों को काम करते दिखाया 
गया है। लिपिकों के कान पर बुरुश अथवा कलम रखीं हैं। उनके पास ही 
एक कलमदान, दवात और रंगों को मिलाने के लिए प्रयुक्त होने वाली तश्तरी 
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रखी है। तूतनखामेन की समाधि से भी लिपिकों के अनेक बहुमूल्य उपकरण 
मिले हैं, जिनमें हाथीदांत की तश्तरियाँ और लकड़ी के स्वर्णलचित कलमदान 
सम्मिलित हैं । 


शिक्षा और साहित्य 


शिक्षा पद्धति--मिस्र में राजकार्यालयों और सामन्तों के दफ्तरों में काम 
करने वाले लिपिकों की भारी संख्या में आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए सारे देश 
में पाठशालाओं का जालू-सा फेल हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा मन्दिरों में 
स्थित पाठशालाओं में मिलती थी | इनमें शिक्षण-कार्य पुजारी करते थे । मिस्र 
में शिक्षा का उद्देश्य व्यावहारिक--विद्यार्थी को अच्छा पद पाने के योग्य 
बनाना--था, विश्यद्ध ज्ञानार्जन नहीं। इसलिए सरकार ने भी शिक्षा प्राप्त करने 
के इच्छुक विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पाठशालाएँ खोली हुई थीं | प्रारम्भिक 
पाठ्शालाओं में अध्ययन करने के बाद योग्य विद्यार्थी इनमें निःशुल्क शिक्षा 
पाते थे। पाव्य-क्रम का अधिकांश लेखन-कला से सम्बन्ध रखता था यत्रपि 
सदाचरण का उपदेश भी साथ-साथ चलता रहता था | एक जगह एक अध्यापक 
उपदेश देता है : “विद्याजन में मन लगाओ ओर उससे अपनी माता के समान 
स्नेह करो |” अन्यत्र कहा गया है: देखो ! ऐसा कोई पेशा नहीं है जिसे कोई 
दूसरा नियन्त्रित न करता हो, केवल ज्ञानी ही अपने को नियन्त्रित करता है। 
मिली जन अपने बच्चों को अस्पायु में ही पाठशालाओं में भर्ती करा देते थे। 
उनके अध्यापक यह मानते थे कि लड़कों के कान पीठ पर होते हैं, इसलिए वह 
तभी सुनता है जब पीटा जाए | बे विद्यार्थियों को चित्राक्षर और द्रुतलिपि दोनों 
सिखाते थे ओर उनसे पत्रों, साहित्यिक कझृतियों तथा मुहावरों की नक़छ कराते 
थे। जब विद्यार्थी इस कला में निपुण हो जाते थे तो उन्हें किसी योग्य अधिकारी 
के पास काम सीखने के लिये छोड़ दिया जाता था | 

मिस्री साहित्य के अध्ययन में कठिनाई--मिल्ली साहित्य विशाल था, 
परन्तु आजकल इसका अंश मात्र शेष है। इसका मूल्यांकन करना अत्यन्त 
कठिन है। इसका कारण है उनकी लिपि में स्वर-चिह्लों का अभाव । इससे 
आधुनिक विद्वान उनके अधिकांश शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते। इस 
इस समस्या को हल करने में कुछ सहायता कॉप्टिक भाषा से मिली है। यह 
भाषा प्राचीन मिली भाषा की वंशज थी। इसमें अनेक ग्रन्थ प्राचीन यूनानी 
लिपि में लिखे गये थे जिनके कुछ अंश यूनानी अन्थों में उद्धत मिलते हैं । क्‍योंकि 
यूनानी लिपि में स्वर भी प्रयुक्त होते हैं, इस लिए इन उद्धरणों की सहायता से 
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प्राचीन मिली भाषा के बहुत से शब्दों का उच्चारण ज्ञात हो गया | फिर भी यह 
कठिनाई पूरी तरह दूर नहीं हो पाई है। 

धार्मिक साहित्य--मिख्री साहित्य प्रकृत्या व्यावहारिक था | उनकी 
अधिकांश क्ृतियाँ ऐसी हैं जो किसी न किसी व्यावहारिक उद्देश्य की पूर्ति करने 
के लिए लिखी गयी थीं। इसीलिए वे महाकाव्यों, नाटकों ओर यहाँ तक कि 
साहित्यिक दृष्टि से आख्यानों की भी रचना कभी नहीं कर पाए। उनके 'जगत्‌ 
की उत्पत्ति', ( प्ृ० ३२६-७), तथा “ओसिरिस, सेत और होरुस” ( ४० ३२८) 
इत्यादि जिन आख्यानों की चर्चा की गई है, वे सब साम्राज्य-युग के अन्त तक 
केवल जन-कथाओं के रूप में प्रचल्ति थे । उनको कभी प्रथक्‌ साहित्यिक कृतियों 
के रूप में लिपिबद्ध नहीं किया गया। इस युग की विशिष्ट धार्मिक रचनाएँ 
“पिरेमिड टेक्स्ट्स! हैं । इनमें म्तक-संस्कार में काम आने वाले मन्त्र, पूजागीत 
ओर प्रार्थनाएँ आदि सम्मिलित हैं जिन्हें मृत फराओ के पारलोकिक जीवन को 
संकटरहित करने के लिए उसके पिरेमिड की भित्तियों पर उत्कीर्ण कर दिया जाता 
था | इनको २६२५ ई० पू० से २४७५ ई० पू० के मध्य लिपिबद्ध किया गया 
था, लेकिन इनमें प्रदत्त बहुत-सी सामग्री पर्याप्त प्राचीनतर प्रतीत होती है। कुछ 
तो निश्चित रूप से प्राग्वंशीय युग की माठ्म होतो है। इस दृष्टि से 'पिरेमिड- 
टेक्स्ट्स' में मिल्ली सभ्यता के कम-से-कम एक सहस्र वर्ष की झाँकी सुरक्षित है । 

प्राचीन-युग का शेष साहित्य भी प्रकृत्या व्यावहारिक है। उदाहरणार्थ 
इम्होतेप, केगेम्ने तथा टाःहोतेप इत्यादि मन्त्रियों ने अपने अनुभव-जनित ज्ञान 
को लेखबद्ध किया । ये कृतियाँ नीति-ग्रन्थ (टीचिग्स” अथवा 'विज़्डम लिय्रेचर?) 
कहलाती हैं | इनके उपलब्ध संस्करण मध्य-राज्य युग से प्राचीनतर नहीं हैं, 
ओर उन पर संशोधन और परिवर्धन की स्पष्ट छाप है | इसलिए हमने उनका 
अध्ययन मध्य-राज्य युग के साहित्य के अन्तर्गत किया है। उनके अतिरिक्त 
पुजारी-लिपिकों द्वारा तैयार की गई पुराने राजाओं की सूचियाँ उल्लेखनीय हैं । 
लेकिन साहित्यिक दृष्टि से उनका कोई महत्त्व नहीं है । 


विज्ञान 


खगोल-विद्या, गणित और चिकित्सा-शाखत्र--मिख में साहित्य के 
समान विशुद्ध विज्ञान के विकास के लिए भी अवसर नहीं था। मिसियों की 
विज्ञान के केवल उन्हीं क्षेत्रों में रझचि थी जिनकी व्यावहारिक जीवन में आव- 
ब्यकता पड़ती थी | लेकिन अपनी जिज्ञासा के सीमित होने के बावजूद उन्होंने 
कुछ क्षेत्रों में आश्चयंजनक सफलता प्राप्त की। उदाहरणार्थ उन्होंने ग्रद्दों ओर 
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नक्षत्रों का भेद मालूम कर लिया था तथा अपने आदिम यन्त्रों की सहायता 
से प्रमुख नक्षत्रों की स्थिति का सही अन्दाज करके आकाश का मानचित्र बना 
लिया था । सोर-पंचांग का आविष्कार उनकी महत्त्वपूर्ण सफलता थी। लेकिन 
वे इससे आगे प्रगति नहीं कर पाए। उदाहरणाथ ग्रहणों के कारणों की 
खोज में वे सबंधा असफल रहे| इसी प्रकार गणित के मुख्य नियम--जोड़, 
घटाना और भाग--व्यापार ओर प्रशासन-सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए काफी पहले आविष्कृत हो चुके थे | लेकिन गुणा से वे अन्त तक अपरिचित 
रहे | इसका काम वे जोड़ से चलाते थे। शून्य ओर दशमलव-विधि से भी 
वे अपरिचित थे। उनकी अंक-पद्धति में १ से ९ तक की संख्याओं के लिए 
एक चिह्न था जिसे १, २, ३'''९ बार लिखकर ९ तक संख्याएँ लिखी जाती 
थीं। दूसरा चिह्न दस के लिए था। इसे १, २, ३'*"९ बार लिखकर १०, 
२०, ३०९० संख्याएँ लिखी जाती थीं। इसी प्रकार १०० तथा १००० के 
लिए. निश्चित चिह्-ों की सहायता से सेकड़ों और हजारों में संख्याएँ लिखी 
जाती थीं। दशमलव पद्धति से अपरिचय संख्या चिह्ों को दी कर देता था। 
भिन्नों से उनको दिक्कत होती थी। उदाहरणार्थ वे $ और ३ तो लिख लेते 
थे लेकिन ई को है + ई लिखते थे | बीजगणित और रेखागणित की प्राथमिक 
समस्याओं को हल करना उन्हें आ गया था, लेकिन विषम चतुभुज का क्षेत्रफल 
निकालने में दिक्कत का अनुमव करते थे | बृत्त, अद्धंगोलक और सिलिण्डर 
का क्षेत्रफल निकालने में उन्होंने काफी सफलता प्राप्त कर ली थी। भवनों की 
आधार-योजना बनाने में वे असाधारण रूप से कुशल थे। उनके कारीगर 
स्तम्भों और मेहराबों के प्रयोग से परिचित थे । चिकित्सा-शाखत्र में भी उन्होंने 
पर्याप्त प्रति कर ली थी। चिकित्सकों का एक वर्ग के रूप में जन्म हो चुका 
था ओर फराओ का चिकित्सक एक उच्च पदाधिकारी था । उनके कुछ नुस्खे 
बढ़े उपयोगी ओर परवर्ती युगों में लोकप्रिय थे। लेकिन अन्ध-विश्वासों और 
ओझाओं की लोकप्रियता के कारण इस क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं हो पाईं। 
अपने मृतकों के शरीरों को वे विविध प्रकार की दवाएँ लगाकर स्थायित्व प्रदान 
करने का प्रयास करते थे, परन्तु इसके बावजूद मानव-शरीर-संरचना से विशेष 
परिचित नहीं हो पाए थे। भोतिक-शासत्र ओर रसायन-शास्त्र से भी वे सर्वथा 
अनभिनज्ञ थे | 
कला 

मिस्री कछा की विशेषताएँ--मिखियों में 'कला कला के लिए” दृष्टिकोण 

का अभाव था । साहित्य और विज्ञान के समान इस क्षेत्र में भी उनका दश्टिकोण 
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चूर्णतः उपयोगितावादी था। वे प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रेमी थे और अपनी 
वस्तुओं को सुन्दर बनाने का प्रयास करते थे--परन्तु उन्हीं वस्तुओं को जिनकी 
कुछ उपयोगिता थी | उदाहरण के लिए, उन्होंने राजाओं की विशाल मूर्तियाँ 
बनाई, लेकिन अपने बाजारों अथवा पार्कों को सजाने के लिए, नहीं उन्हें परलोक 
में सहायता देने और अपने राष्ट्रीय जीवन के आइशों को अभिव्यक्त करने 
के लिणए। उनकी कल्शकृतियाँ में उनके निर्माता कल्शकारों की बाह्य विश्व 
के प्रति व्यक्तिगत प्रतिक्रिया की नहीं राष्ट्रीय जीवन की अभिव्यक्ति हुई है। 
और क्योंकि उनकी राष्ट्रीय-व्यवस्था धर्म पर आधारित थी, इसलिए व्यवहार 
में उनकी कला धार्मिक विश्वासों को स्थूछ रूप देने का साधन बन गई है। 
मिस्ती इतिहास के विभिन्न युगों में ये विश्वास जैसे-जैसे परिवर्तित होते गये, 
वेसे-वेसे उनकी कल्यक्ृतियों में भी परिवर्तन होता गया | मिस्ली कछा की अन्य 
विशेपताएँ इस तथ्य के प्रकाश में अनायास हृदयंगम हो उठती हैं । 

जैसा कि अन्यत्र देखा जा चुका है मिली अपने देश को स्थायी अनश्वर 
देवी-व्यवस्था का अंग मानते थे (पए० ३३४) और फराओ को उसका मूर्त्तिमान 
प्रतीक | इस विद्वास को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने राजकीय भवनों और 
मूर्तियों के निर्माण में कडोरातिकठोर पाषाण का प्रयोग किया | मिस्र जैसे लघु 
देश में पाषाण-कला के जन्म की यही व्याख्या सम्भव हे । दूसरे, उन्होंने अपने 
भवनों और मूत्तियों आदि को अति विशाल रूप प्रदान किया । सम्भवतः इनकी 
विज्ञालता से उन्होंने अपने राष्ट्र की शक्ति ओर गोरव को अभिव्यक्त किया 
है। राष्ट्रीय जीवन को अभिव्यक्त करने का माध्यम होने के कारण उनकी कला 
व्यक्तिवादिनी कम है, रूढ़िवादिनी अधिक | यह कलाकारों को भावाभिव्यक्ति 
के लिए स्वतन्त्रता नहीं देती उन्हें परम्परा के बन्धन में जकड़ती है, यद्यपि इसके 
कुछ अपवाद भी मिलते हैं । 


वास्तुकला 


पिरेमिड-निमौोण का उद्दे इय--मिस्ियों के राष्ट्रीय जीवन के आदर्शों की 
सर्वोत्तम अभिव्यक्ति उनके पिरेमिडों में हुई है (० ३०९, चि० और फु० नो०) 
कुछ विद्वानों का कहना है कि मिख्री नरेशों ने इन्हें राज्य की आर्थिक-व्यवस्था 
बिगड़ने पर जनता को रोजगार देने के लिए बनवाया था | लेकिन यह असम्भव 
लूगता है। जिस समय ये पिरेमिड बनाए, गए थे, मिल समृद्ध देश था । 
इसलिए इनका निर्माण आर्थिक-संगठन के दोरब॑ल्य का कारण माना जा सकता 
है, परिणाम नहीं । वास्तव में मिसियों ने पिरेमिडों की रचना अपने राज्य ओर 
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अ्सके प्रतीक फराओ की अनइ्वरता और गोरब को अभिव्यक्त करने के लिए 
की थी | अगर फराओ अमर थे तो उनकी म्त-देह की सुरक्षा और के निवास 
के हेतु उनकी महत्ता के अनुरूप विशाल ओर स्थायी समाधियों का निर्माण 
आवश्यक था । बाल्सूर्य की किरणें पहले पिरिेमिडों पर पढ़े और फिर नील की 
घाटी में प्रतिबिम्बित हों, हो सकता है इस हेठु इनका इस आकार में निर्माण 
कराया गया हो । जो भी रहा हो, इतना निश्चित है कि मिख्ियों को अपने 
उद्देश्य में पूरी सफलता मिली | यद्यपि उनका वह राज्य, जिसकी अनश्वरता के 
ग्रतीक रूप इनका निर्माण किया गया था, हजारों वर्ष पूर्व नष्ट हो गया परन्तु 
उसके प्रतीक अभी तक लगभग उसी हालत में बने हुए हैं | प्राचीन यूनानी इन्हें 
विश्व के सात आइचरयों में एक मानते थे । आज भी ये प्राचीन विश्व के समग्र 
भौतिक अवशोपों में सर्वाधिक आकर्षण का विषय हैं| 
पिरेमिड-निर्माण-क झा का विकास--पिरेमिडों का विकास प्राचीनतर 
युग की कच्ची ईटों से बनी समाधियों से हुआ । नव-पाषाण काल के मिस्त्री अपने 
मृतकों को रेत में गढ़े खोद 
कर दफन करते थे। इन 
गढ़ों पर वे रेत का ढेर बना 
देते थे ओर उसे पत्थर के 
टुकड़ों से घेर देते थे। प्रथम 
वंश की स्थापना तक इन 
गढ़ों की दीवारें ओर रेत के 
ढेर को रोकने वाली उपरली 
दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई 
जाने लगी थीं | चतुर्थ 
सहख्राब्दी ई० पू० के अन्त 
के लगभग ( छग० ३०५० 
ईं० पू० ) कच्ची ईटों के 
स्थान पर पाषाण-खण्डों की 
दीवारें बनाई जाने छगीं | 
चित्र ९१ : प्राचीन मिम्न में पत्थर तराशने विश्व इतिहास में भवन- 
का एक दृश्य . निर्माण में पाषाण के प्रयोग 
का यह प्राचीनतम उदाहरण है । इसी से ३००० ई० पू० के लगभग 
“स्तबा” नाम से प्रख्यात समाधियाँ विकसित हुई (५४०३३१-३२ )। 
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२९८० ई० पू० लगभग जोसेर के मन्त्री इम्होतेप ने सक्‍कर के समीप एक 
विशाल मस्तबे के ऊपर क्रमशः लघुतर होते गये मस्तबों की पाँच मंजिलें बनवा 
कर सुप्रसिद्ध 'सीढ़ीदार पिरेमिड” (स्टेप पिरेमिड ) का निर्माण कराया | 
१९५ फुट ऊँन्रा यह भवन, जो पूर्णतः पाषाण-खण्डों से बना है, मस्तबों 
और पूर्ण पिरेमिडों की मध्यवर्ती कड़ी माना जा सकता है। इसके एक 
सनन्‍्तति बाद फराओ नेफ्रू के शासन काल में जो पिरिमिड बनवाए गए उनमें 
सीढ़ियों के खाली भागों को भरवा कर ढलवां कर दिया गया। यह पहला 
पूर्ण पिरेमिड था । इसके बाद जो पिरेमिड बने उनको सीढ़ीदार न बनाकर 
पहले से ही ढलवां बनाया गया | २९०० ई० पू० तक, जब गिजेह में फराओ 
खूफू के सुप्रसिद्ध (विशाल पिरेमिड? का निर्माण प्रारम्भ हुआ, मिख्ती इस कला 
में पारंगत हो चुके थे। ३०५० ई० पू० में उन्होंने भवन-निर्माण में पापाण का 
प्रयोग प्रारम्भ ही किया था । इसके केवल डेढ़ सो वष पश्चात्‌ वे विश्व का 
विशालतम पाषाण-भमवन बना रहे थे। इस सफलता का अनुमान इसी बात 
से हो सकता है कि हेरोडोटस के अनुसार गिजेह के 'विशाल-पिरेमिड' को एक 
लाख व्यक्तियों ने बीस साल में बनाया था। यह तेरह एकड़ भूमि में बना है 
और ४८० फुट ऊँचा तथा ७५५ फुट रूम्बा है। इसमें ढाई-ढाई टन भार के 
२३ लाख पाषाण-खण्ड छगे हैं। ये इतनी चतुरता से जोड़े गये हैं कि कहीं- 
कहीं तो जोड़ की चौड़ाई एक इंच के हज़ारवें भाग से भी कम है। आधुनिक 
युग के बहुत कम कारीगरों में ऐसे भवन बनाने योग्य दक्षता है | 

पिरेमिड मन्दिर--मस्तबवाओं और पिरेमिडों के अतिरिक्त प्राचीन-राज्य 
युग के केवल मन्दिरों के अवशेष उपलब्ध हैं। शेष भवन, जिनमें राजप्रासाद 
एवं सामन्तों के महल भी सम्मिलित हैं, कच्ची ईटों से निर्मित रहे होने के 
कारण विनिष्ट हो चुके हैं | पिरेमिडयुगीन मिस्ती मेहराब से परिचित थे, परन्तु 
मन्दिरों में उन्होंने इसके स्थान पर एक पाधषाण-खण्ड से बने चोकोर, तालवृक्ष 
की आकृति वाले अथवा पेपाइरस की शार्खों के बण्डल की आकृति वाले स्तम्भों 
का प्रयोग किया है | स्तम्मों की सहायता से बड़े-बड़े कक्षों को छतों को बनाने 
की विधि का आविष्कार मिस्रियों की एक महान्‌ सफलता थी। 


[0 
मूक्तिकला 
पा पाण-मूत्तिया--मिखी मूत्तिकला वास्तुकका की सहायक ओर धर्म से 


सम्बद्ध थी | यह भी उन्हीं आदरशों से अनुप्राणित हुई थी जिससे वास्तुकला | 
इसलिए विशालता, सुदढ़ता ओर रूढ़िवादिता इसकी भी उसी प्रकार विशेष 
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ताएँ हैं जिस प्रकार वास्तुकला की | राजाओं की मूर्सियाँ अधिकांशतः कठोर 
पाषाण से विशाल आकार और भाषविदीम खुत्रा में बनाई गई हैं। उन्हें प्रायः 
कुर्सी पर पैर लटकाकर मेरुदण्ड को सीधा किये और हाथों को जाँघों पर रखे 
बैठने की मुद्रा में अथवा हाथ लटकांए बायाँ पैर आगे बढ़ाकर चलने की मुद्रा 
में दिखाया गया है। ब्रैठी मुद्रा में बनी सर्वोत्तम मूर्सियाँ खेफ्रें और देमसेत की 
हैं जो क्रमशः काहिरया और ले संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। खड़ी मुद्रा में 
बनी मूत्तियों में रानोफर पुजारी की मूत्ति उदाहरणीय है। खेफ्रे के पिरेमिड के 
सामने स्थित 'विशाक स्फिक्स्‌” नामक मूर्ति इन सबसे अछग है। विश्व में 
सम्भवतः इतनी विशाल मूत्ति कभी कहीं नहीं बनाई गई। इस मूर्त्ति का शरीर 
सिंह का है और सिर फराओ खेफ्रे का । 

मिल में मूर्तियों को याथार्थिक प्रभाव प्रदान करने के लिए स्वाभाविक 
रंगों में रंगा जाता था और आँखें पत्थरी ब्रिल्लीर से बनाई जाती थी। परन्तु 
इसके बावजूद इनके मुखों की भावषिहीनता यथावत्‌ बनी रहती थी | सम्भवतः 
वे मूर्तियों की विशालता को राज्य के गौरव का और सुहृढ़ता तथा भावं॑- 
विहीनता को स्थायित्व का प्रतीक मानते थे । हो सकता है वे यह सोचते रहे 
हों कि अगर राज्य अनश्वर है तो उसके शासक को निन्‍्ता, क्रोध, सफलता 
और असफलता की भावना से रहित होना चाहिए। उनकी मूत्तियों में कुछ 
शारीरिक विक्ृतियाँ सामान्यतः मिलती हैं जैसे जंघाओं की लम्बाई का अनुपात 
से अधिक होना और हाथ की सब अंगुलियों का समान होना इत्यादि | अब, 
यह तो नहीं कहा जा सकता कि मिखी कलाकार शरीर-संरचंना से इतने भी 
परिचित नहीं थे कि अँगुलियों की रूम्बाई ठीक दिखा सकें। इसका कारण यही 
रहा हो सकता है कि भावविहीनता के समान बे इन विकृृतियों को राजा और 
राज्य के स्थायित्व का प्रतीक मानते थे । 

याथार्थिक मूरत्तियाँ--मिखी कलाकार साधारण जनों की मूर्तियाँ बनाते 
समय परम्पराओं के बन्धन से मुक्त रहते थे; इसलिए उनकी प्रतिमाएँ उन्होंने 
अधिक याथार्थिक शैली में बनाई हैं | इनमें काहिरा संग्रहालय में सुरक्षित प्राचीन- 
राज्य के एक ओवरसियर की काष्ठ की प्रतिमा, जिसका केवल सिर अवशिष्ट 
है, बहुत प्रसिद्ध है। यह 'शेख की मूत्ति? नाम से विख्यात है। इसके अज्ञात 
निर्माता को ब्रेस्टेड ने प्राचीन विश्व के सर्वोच्च कलाकारों में एक माना है। 
लूत़े संग्रहालय की “लिपिक की मूर्सि! भी अत्यन्त प्राणवान्‌ प्रतीत होती है। 
इसे देखकर ऐसा लगता है मानो इसका लिपिक अपने स्वामी के आदेश को 
अभी लिपिबद्ध करना प्रारम्भ कर देगा । 
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धातु-मूर्तियाँ--पिरिमिडयुगीन मिस्ती कलाकारों ने धातु से पूर्णाकार 
भआानव-मूर्तियाँ भी बनाई | इनमें 


"० पा 





चित्र ९२ : पेपी की ताम्र प्रतिमा 
का शीर्ष भाग 


पेपी प्रथम की काष्ठ के ऊपर ताम्रपत्र चढ़ाकर 
बनाई गई मूर्ति विश्व-प्रसिद्ध है (चि० ७९) | 
इसमें आँखें ज्वालाकाच (आब्सिडिएन) और 
चूना-पत्थर से बनाई गई है। यद्यपि यह 
मूत्ति काफी विकृषत अवस्था में मिलती है 
तथापि इसका शीर्ष भाग (चि० ९२) अब 
भी प्राचीन विश्व की सर्वोत्तम मूत्तियों में एक 
माना जाता है। ताम्र के अतिरिक्त मिस्री 
सखर्णकारों ने मन्दिरों में प्रयुक्त होने के लिए 
धातु-मूत्तियाँ बनाई । इनमें हियराकोनपो लिस 
के पवित्र इयेन की प्रतिमा (चि० ८२ ) 
उल्लेखनीय है | इसका शरीर जो ताम्र- 
पत्र से बनाया गया था नष्ट हो गया है 
परन्तु खर्ण से बना सिर अवशिष्ट है। इसकी 


आँखें भी ज्वालाकाच से बनाई गई हैं । 
रिलीफ-मूर्ततियाँ--प्राचीन-राज्य में मन्दिर और मस्तबाओं में रिलीफ- 
चित्र बनाने वाले कलाकारों की भी बहुत माँग थी (चि० ९३)। ऐसी मूत्तियाँ 





बनाते समय वे अंकित 
वस्तु की लमम्बाई-चौड़ाई 
तो आसानी से दिखा 
देते थे, लेकिन मोठाईं 
अथवा गोलाई (राउंड- 
नेस) दिखाने में दिक्कत 


चित्र ९३ : पिरेमिड युग में एक मस्तबे से प्राप्त का अनुभव करते थे। 


एक रिलीफ-चित्र 


इसलिए उनके रिलीफ- 
चित्रों में काप्ती अस्वा भा- 


विकता आ गई है। उदाहरण के लिए वे मानवाकृतियों में सिर ओर पेट से 
निचले हिस्से को बगल की ओर से दिखाते थे और शेष शरीर को सामने की 
ओर से । इतना ही नहीं वे दो समय घटी घटनाओं को एक ही चित्र में अंकित 


कर देना भी अनुचित नहीं मानते 


थे। परवर्ती युगों में भी, जब मिली कलाकार 


इन दोषों को दूर करने में समर्थ हो गए, इन परम्पराओं का निर्वाह किया 
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जाता रहा । लेकिन इन दोषों के बावजूद मिस्नी रिलीफ-चित्र दर्शनीय है ओर 
प्राचीन मिखी सभ्यता और रीति-रिवाजों पर शानवर््धक प्रकाश देते हैं । 

चित्रकछा--मिल्ली कलाकार अपने रिलीफ-चित्रों को विविध रंगों से रंगते 
थे | इसलिए इन्हें एक प्रकार से उभरे हुए चित्र कहा जा सकता है। लेकिन 
चित्रकला का उस समय तक खतत्त्र रूप से विकास न हुआ हो, ऐसी बात नहीं 
है। यद्यपि इस युग के चित्र कम मिलते हैं, परन्तु जो उपलरूब्ध हैं उनसे स्पष्ट 
है कि मिख्री चित्रकार परम्परा के बन्धन में उतने जकड़े हुए नहीं थे जितने 
मूत्तिकार । 





इस पृष्ठ पर पिरेे इस पृष्ठ पर पिरेमिड युग की एक रानी हेतेप-देरेस की पालकी का चित्र दिया गया है। 
यह देवद!रु और आबनूस से बनाई गई थी। इसके उपरले हिस्ते पर खर्ण-पत्र चढ़े हैं ओर 
पिछले भाग पर चित्राक्षर लिपि में अभिलेख उत्कीण हैं । 
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राजनीतिक हलिहांस 


सामन्तवादी और मध्य-राज्य युग-- २४७५ ई० पू० में छठे बंश के 
पतन के साथ (० ३२५) मिस्र के प्राचीन-राज्य अथवा पिरेमिड युग का भी 
अवसान हो गया । इसके बाद लगभग तीन सो वर्ष तक मिस्र में घोर अव्यवस्था 
रही ओर स्थानीय सामन्‍्त र्गभग स्वतन्त्रस्पेण शासन करने लगे । सातवें 
और आठवें वंशों के शासन काल में (२४७५-४५ ई० पू०) मेम्फिस की 
प्रतिष्ठा लगभग समाप्त हो गई और नवें तथा दसवें वंशों के शासनकाल में 
(२४४५-२१६० ई० पू०) राजनीतिक शक्ति का केन्द्र फायूम नखलिस्तान के 
समीप स्थित हेरा क्लियोपो दिस नामक नगर हो गया | लेकिन हेराक्लियोपो लिस 
के फराओ पिरेमिड-निर्मातार्ड के समान शक्तिशाढी नहीं थे, इसलिए वे 
स्थानीय सामन्तों की शक्ति तोड़ने में असफल रहे | उनके शासनकाल के अन्त 
में दक्षिणी मिस के थीबिज नगर के सामन्तों ने विशेष प्रतिष्ठा अर्जित की और 
अन्ततोगत्वा ग्यारहवें वंश (२१६०-२००० ई० पू०) की स्थापना करेे में 
सफलता प्राप्त की। लेकिन लगभग समस्त मिस्र के रवामी होते हुए भी वे 
सामन्तवादी व्यवस्था को बदल में असमर्थ रहे। इस विषय में उनसे अधिक 


इस पृष्ठ के ऊपर बेनीदरून ख्ल से प्राप्त एक मध्य-राज्यंयुगीन धूपदान का चित्र 
दिया गयी है । 
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सफलता बारहवें वंश (२०००-१७८८ ई० पू०) के शासकों को मिली | इस 
वंश का संस्थापक एमेनेम्हेल प्रथम था | वह सम्मवतः ग्यारहवें वंध् के अन्तिम 
फराओ का मन्त्री था। वह यद्यपि सामन्तों को पूरी तरह नहीं दबा पाया, तथापि 
उनकी शक्ति कम करके फराओ पद की प्रतिष्ठा बढ़ाने में अवश्य सफल रहा | 
उसके उत्तराधिकारी सेसोख्रित (सेनुख्रेत) प्रथम ने नील को एक नहर द्वारा 
लाल सागर से मिलाया, नूबिया के आक्रमणकारियों को पराजित किया तथा 
हेलियोपोलिस, एबाइडोस तथा कार्नाक में विशाल मन्दिर बनवाए। उसके 
एक उत्तराधिकारी सेसोखित तृतीय ने फिलिस्तीन पर सफल आक्रमण 
किया और उसके पुत्र एमेनेम्हेत तृतीय (१८४९-१८९१ ई० पू०) ने नहरें 
खुदवा कर तथा फायूम के निकट स्थित मोआरिस झील के जल को नियन्त्रित 
करके सिंचाई का समुचित प्रबन्ध किया । लेकिन एमेनेम्हेत तृतीय के उत्तरा- 
घिकारी अत्यन्त दुर्बल सिद्ध हुए जिससे उसकी मृत्यु के १३ वर्ष उपरान्त ही 
उसके वंश का अन्त हो गया और मिल में घोर अव्यवस्था फैल ग़ई (५० ३६५) । 


शासन-व्यवस्था 


सामन्तवादी व्यवस्था--मिल के इतिहास में शश्वें और १२वें वंशों 
का शासनकाल 'मव्य-राज्य युग” कहलाता है। इस युग के पूर्व मिस्र में मध्य- 
कालीन यूरोप की तरह सामन्तवाद का उदय हुआ और देश छोटे-छोटे राज्यों 
में विभाजित हो गया | ये राज्य एक प्रकार से प्रागैतिहासिक नगर-राज्यों का 
नया संस्करण थे | इनके शासक नाममात्र के लिए फराओ के अधीन रहते थे, 
लेकिन व्यवहार में प्रायः पूर्ण स्वतन्त्रता का उपभोग करते थे। ऐसी स्थिति में 
फराओ की शक्ति पूर्णतः उसकी योग्यता और व्यक्तित्व पर निर्भर रहती थी | 
वस्तुतः बारहवें वंश के शासनकाल को छोड़ कर इस सम्पूर्ण युग में मिली 
सामन्त और जागीरदार लगभग पूरी तरह अनियन्त्रित रहे | उनके पास फराओ 
के समान अपना राजप्रासाद, अन्तःपुर, सेना ओर कर एकन्न करने वाले 
कर्मचारी होते थे और वे खुद अपनी-अपनी जागीरों के प्रधान धर्माधिकारी, 
सेनापत्ति और न्यायाधीश होते थे। वे अपनी राजधानियों में मन्दिर ओर अन्य 
सार्वजनिक इमारतें बनवाते थे और दृरस्थ खानों से लाभ उठाने के लिए 
अधिकारियों और सेनाओं को भेजते थे। वे अपनी प्रजा के हित का भी प्रायः 
उसी प्रकार ध्यान रखते थे, जिस प्रकार किसी उदार फराओ से आशा की 
जाती थी | 

फराओ के अधि कार--मध्य-राज्य युग के फराओ पिरेमिड-युग़ के फराओ 
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की तुलना में बहुत दुरबंल थे, लेकिन कुछ नियम और परम्पराएँ ऐसी थीं जिनके 
कारण वे सामन्‍्तों पर थोड़ा बहुत नियन्त्रण रख पाते थे। एक, बड़े-बड़े 
सामन्तों के पास दो प्रकार की ज़ागीरें थीं--एक पैतृक, जो उन्हें उत्तराधिकार 
में प्राप्त होती थी और दूसरी राजकीय, जिसका स्वामी फराओ को माना जाता 
था यह भूमि उन्हें तमी मिलती थी जब फराओ उनके उत्तराधिकार के दावे को 
मान्यता प्रदान कर देता था। इस नियम के कारण सामन्तों के ऊपर फराओ 
का कुछ नियन्त्रण रहता था। परन्तु स्पष्टटः शक्तिशाली जागीरदारों के वेध 
उत्तराधिका रियों के दावों की उपेक्षा करना उसके लिए असम्भव रहता था, 
चाहे वह व्यक्तिगत रूप से उनके विरुद्ध क्यों न होता था । दूसरे, प्रत्येक जागीर 
में फराओ के हितों ओर वहाँ पाले जाने वाले राजकीय पशुओं की देख-माल 
के लिए एक केन्द्रीय पदाधिकारी रहता था। उसकी उपस्थिति छोटे-मोटे जागीर- 
दारों की महत्त्वाकांक्षा पर न्यूनाधिक अंकुश रखती थी। तीसरे, प्रत्येक जागीर- 
दार को केन्द्रीय सरकार के पास वार्षिक कर भेजना होता था । यह कर फराओ 
का कोषागार अथवा इ्वेत-भवन एकत्र करता था ( ए० ३३७ )। इस दृष्टि से 
इबेत भवन देश की एकता को बनाए रखने में काफी सहायता करता था | 
फराओ की आय के साधन--मध्य-राज्य युग के फराओ की आय 
पिरेमिड युग के फराओ की आय से बहुत कम हो गई थी। एक तो इस युग 
में प्रान्तों और अधीन तामन्तों से कर के रूप में बहुत कम आय होती थी, दूसरे 
उनकी ब्यक्तिगत जागीरें, सामन्तों की जागीरें बढ़ जाने के कारण, कम हो 
गई थीं। इन स्लोतों से आय कम हो जाने के कारण मध्य-राज्ययुगीन नरेशों 
ने नूबिया की सोने की खानों से और विभिन्‍न प्रदेशों में बिखरी हुई बहुमूल्य 
पत्थरों की खानों से अधिकाधिक काभ उठाने की कोशिश की | पुन्ट के साथ 
व्यापार उनका विशेषाधिकार था | सीरिया ओर फिल्स्तीन पर यदाकदा किए 
जानेवाले आक्रमणों से भी राजकोष कुछ समृद्ध होता रहता था । 
शासन-व्यवस्था में होने वाले परिवतेन--मध्य-राज्ययुगीन मिस्र की 
शासन-व्यवस्था अन्य दृष्टि से पिरेमिडयुगीन शासन-व्यवस्था के सदृश थी, परन्तु 
कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख करना आवश्यक है। एक प्रधान-मन्त्री, 
जो पिरेमिड युग के समान (५० २३३६) इस युग में भी फराओ के बाद मिल का 
सर्वोच्च सत्ताधारी अधिकारी था, अब्च खुद किसी बड़ी जागीर का स्वामी होता था। 
दूसरे शब्दों में यह पद अब किसी बड़े जागीरदार को दिया जाने लगा था | 
दूसरे, अब प्रधान-मन्त्री की अध्यक्षता में एक नई संस्था---'तीस का सदुन! 
(हाउस आँव थीं) अस्तित्व में आ गई थी। यह निश्चित रूप से न्याय-व्यवस्था 


पिरेमिड युग ३५९ 


से सम्बद्ध थी, परन्तु 'छः न्यायालयों? से इसका सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है। तीसरे, 
अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और उपद्रबी सामन्तों को कुछ नियन्त्रण में रखने के 
लिए. फराओ अब अपनी बेतन भोगी स्थायी सेना रखने लगे थे। यद्यपि यह 
सेना संख्या में बहुत कम थी, फिर भी फराओ, राजप्रासाद और समस्त देश 
में बिखरे हुए राजकीय दुर्गों की रक्षा करने में समर्थ थी। लेकिन विदेशों के 
साथ युद्ध जैसी आवश्यकताओं के लिए. मध्य-राज्य के शासक भी पिरेमिड 
निर्माताओं के समान अपने सामन्तों पर ही निर्भर रहते थे । 


सामाजिक और आधिक संगठन 


समाज के प्रमुख वर्ग-मध्य-राज्य युग में मिख की सामाजिक और 
आर्थिक व्यवस्था में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए। एक, इस युग में सामन्‍्त 
समाज का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग बन गए। अब उनकी गतिविधि का केन्द्र फराओ 
की राजधानी न होकर उनकी अपनी जागीरें और प्रान्तीम नगर हो गए।। इससे 
एक प्रान्तीय-उच्च वर्ग अस्तित्व में आया । दूसरे, प्राचीन-राज्य युग की तुलना 
में इस युग में मध्यम बर्ग अधिक प्रतिष्ठित ओर समृद्ध हो गया । विशेष रूप से 
बारहवें वंश के शासन काल में सामन्तों की शक्ति घटने पर व्यापारियों, सोदागरों, 
लिपिकों ओर दस्तकारों का समाज और राज्य की दृष्टि में सम्मान बढ़ गया | 
उनको अनेक क्रें और स्मारक प्रकाश में आए हैं | विशेष रूप से एब्ाइडोस में 
ऐसी अनेक कब्र मिली हैं जिनके स्मारक-पाषाणों पर उनमें दफन मृतकों को 
केवल 'नागरिक' कहा गया है अथवा उनका केवल नाम दे दिया गया है। 
इनमें कुछ निश्चित रूप से प्रर्यातत धनी थे और अनेक दारसों तथा प्रभूत सम्पत्ति 
के स्वामी थे। वे मन्दिरों को उसी प्रकार दान देते थे जैसे जागीरदार और 
सामन्त | पिता के बाद उसका पुत्र उसका पेशा अपना लेता था। राजकर्म- 
चारियों में इस परम्परा को विशेष मान्यता प्राप्त थी, इसलिए धीरे-धीरे एक 
राजपुरुष-वर्ग अस्तित्व में आने लगा था। लिपिकों के पेशे को अत्यन्त 
सम्मानित माना जाता था | कृषक ओर दास खेतों में श्रम करके ओर अवकाश 
मिलने पर मजदूरों के रूप में काम करके देश को समृद्ध बनाते थे, लेकिन 
सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से उनका स्थान अब भी हीनतम था । 


धमे और दरशन 


र की भविष्ठा में वृद्धि--प्राचीन-राज्य युग में सूर्यदेव रे की प्रतिष्ठा में. 
बराबर बृद्धि होती गई थी। मध्य-राज्य युग में वह निश्चयतः सर्वाधिक सम्मानित 


३६० विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


देवता हो गया । अब अम्य देवताओं के पुजारी उसकी प्रतिष्ठा से लाभान्वित 
होने के लिए अपने देवताओं को उसके विविध रूप घोषित करने लगे ओर 
उनके नाम के साथ रे नाम जोड़ने लगे। उदाहरण के लिए सोब्क्‌ , जो 
मूलतः घड़ियालदेव था, अब सोब्क्रे कहलाने लगा। सूर्योपासना पर आधृत 
यह एकेश्वरवादी प्रवृत्ति साम्राज्य-युग में चरम परिणति को प्रास हुई । 

ओसिरिस की प्रतिष्ठा में वृद्धि--मध्य-राज्य युग में रे के समान ओसि- 
रिस की लोकप्रियता में भी वृद्धि हुई, परन्तु स्वंथा भिन्न कारणों से । रे के 
सम्मान में वृद्धि का मूल कारण प्रकृत्या राजनीतिक था, जब कि ओसिरिस को 
सफलता का रहस्य था उसकी साधारण जनों में लोकप्रियता | उसके जन्म, 
मृत्यु ओर पुनजन्म की कथा (पृ० ३२८-९) को णएबाइडोस के पुजारी जनता के 
सम्मुख प्रतिवर्ष नाटकरूप में प्रध्तुत करते ये | इतना ही नहीं वे जनता को 
उसमें भाग लेने का अवसर भी प्रदान करते थे | इससे जनमानस में ओसिरिस 
के प्रति श्रद्धा में निरन्तर वृद्धि होती गई और एबाइडोस मिख का एक 
महान्‌ तीथ बन गया | प्रथम वंश के जेर नामक राजा की इस स्थान पर स्थित 
समाधि को अब भ्रमवशात्‌ ओसिरिस की समाधि माना जाने छगा और उसके 
दशनार्थ दूर-दूर से यात्री दल आने लो | 


परलोकवा द्‌ 


ओसिरस की महत्ता में वृद्धि होने का दूसरा कारण उसका पारलोकिक 
जीवन का नियन्ता हो जाना था। उसके परलोक के न्यायाधीश होने की 
कल्पना पिरेमिड युग में भी विद्यमान थी, लेकिन मध्य-राज्य युग में इसका पूर्ण 
विकास हो गया ओर यह मिस्री परलोकवाद का मूलाघार बन गई। अब यह 
माना जाने लगा कि प्रत्येक मृतात्मा परलोक में ओसिरिस के न्यायालय में जाती 
है | वहाँ ओसिरस अपने ४२ अधीन न्यायाधीशों की सद्दायता से उसके कमों 
की जाँच करता है | इस प्रक्रिया के तीन भाग बताए गए. हैं; पहले मृतात्मा 
को यह घोषित करना होता है कि उसने ४२ सूचीबद्ध पाप किए. हैं अथवा 
नहीं । इनमें हत्या, चोरी, असत्य भाषण, धोकेब्राजी, झूठी गवाही, व्यभिचार 
ओर छुपकर बांत सुनना जेते अपराध सम्मिलित थे। इसके बाद उसे अपने 
पुण्यकर्मो का--जैसे यथाविधि उपासना करना तथा भूखे को भोजन, प्यासे 
को जल, नंगे को वस्त्र देना आदि--उल्लेख करना होता था। तदनन्तर 
श्रगालमुख अनुबिस उसका हृदय एल घुला में एक पर से तौछता था जिससे 
यह ज्ञात हो सके कि उसका बयान सत्य है या नहीं | जो मृतात्माएँ इस जाँच 
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में खरी उतरती थीं उन्हें यारूलोक में (प० ३३२) स्वगीय सुखों का ज्रपभोग 
करने के लिए भेज दिया जाता था और जिनका पार्थिव जीवन दुष्कर्मों से 
परिपूण होता था उन्हें घोर यातनाएँ दी जाती थीं । 

धमे ओर सदाचार का घनिष्ठ सम्बन्ध--उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है 
कि मध्य-राज्य युग में मिख्ली धर्म का सदाचार से घनिष्ठ सम्बन्ध माना जाने 
लगा था | सम्भवतः विश्व इतिहास में पहली बार कोई जाति इस विश्वास को 
विधिवत्‌ विकसित करने में सफल हुई कि पारलौकिक जीवन के सुख-दुःख पार्थिव 
जीवन के कर्म-प्रभाव पर निर्भर होते हैं । जब हम देखते हैं कि बेब्रिलोनिया 
ओर इज़रायल में पार्थिव जीवन के कर्मों का पारछोकिक जीवन से कोई सम्बन्ध 
नहीं मात्रा जाता था और पुण्पात्माओं और दुशत्माओं सभी को, बिना किसी 
भेद-भाव के, शियोल भेज दिया जाता था तब मिलस्रियों के इस विश्वास का 
महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । 

पारछोकिक जीवन के संकट--मध्य-राज्ययुगीन परछोकबाद की एक 
अन्य विश्येषता है पारलोकिक जीवन का विविध प्रकार के संकटों से परिषूर्ण 
माना जाना | पारछोकिक संकर्टों का उल्लेख पिरेमिड टेक्स्टस” में भी हुआ 
है, परन्तु इस युग में इनकी भयंकरता बढ़ जाती है। अब अनेक प्रकार के 
भयानक जीव--सर्प, घड़ियाल आदि--मतात्मा को भयभीत करते हैं, उसका 
भोजन खा जाते हैं और उसके हाथ, पेर, मुख और समग्र पारलौकिक शरीर को 
नष्ट कर देते हैं। इन सबसे बचने के लिए मृतक की शवपेटिका पर अनेक 
जादुई मन्त्र लिख दिए जाते थे | इसके अतिरिक्त उसके पारलौकिक जीवन को 
सुविधापूर्ण बनाने के लिए अन्य अनेक चेतावनियाँ लिख दी जाती थीं । ब्रेघ्टेड 
ने इनके संग्रह को “को फिन टेक्स्ट्स” नाम दिया है। इनसे ही कालान्तर में बुक 
आव दि डे ड” का विकास हुआ | 


कला 


वास्तुकछा-मध्य-राज्य युग की वास्तु कला के अध्ययन में सबसे बड़ी 
कठिनाई तत्कालीन भवनों के अवशेोर्षों की दुष्प्राप्यता है। उनके रहने के 
मकान पूण्तः नष्ट हो चुके हैं ओर हेलियोपोलिस जैसे नगरों में बनवाये गए 
मन्दिरों के चिह्न भी नहीं मिलते। इस युग के एकमात्र अवशिष्ट भवन गुहा- 
समाधियां हैं जिन्हें तत्कालीन सामनतों ने बनवाया था। यद्यपि इस युग में 
मस्तबाओं का निर्माण होता रहां, लेकिन उनसे अधिक लोकप्रियता गुहा-समा- 
थियों को भिलने लगी थी । इस युग में बने फायूम के समीप स्थित पिरेमिड भी 
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बहुत छोटे और अधिकांशतः इंटों के बने हैं। इनमें 
ज3 इवारा का पिरेमिड सर्वाधिक प्रसिद्ध है। 
मूर्ततिकखा--मध्य-राज्ययुगीन मूत्तिकार प्राचीन-राज्य 
युग के मूत्तिकारों से अधिक कुशल थे और अधिक विशाल 
मृत्तियां बना सकते थे। एसेनम्हेत की ७० फुट ऊँची 
प्रतिमा इसका उदाहरण है। लेकिन इसके साथ ही वे 
पहले की अपेक्षा परम्परागत बन्धनों में भी अधिक जकड़े 
हुए थे। इसलिए उनके द्वारा निर्मित मूर्तियों में उनमें 
दिखाए गए राजाओं के विशिष्ट व्यक्तित्व की छाप और 
कम मिलती है। लेकिन एमेनेम्हेत तृतीय तथा सेसोस्त्रित 
तृतीय की कुछ प्रतिमाएँ इसका अपवाद हैं । 
अन्य ललित कलाएँ--मध्य-राज्य युग में स्वर्ण- 
कार की कला का भी विकास हुआ | इस युग की राज- 
कुमारियों ओर रानियों के अनेक आभूषण और मुकुट 
आदि समाधियों से प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं 
जिनका निर्माता होना आधुनिक युग के स्वण्णकारों के 
लिए भी गौरव का कारण हो सकता है। इस युग को 
राज्य युगकी. उत्रेकछा भी पिरेमिड युग की तुलना में हीनतर नहीं कहीं 


एक काष्ठमूर्ति जा सकती । 





चि० ९६ : मध्य- 


साहित्य और दहन 


कथा-साहित्य--मध्य-राज्ययुग में ऐसे अनेक ग्रन्थ लिखे गये जिन्हें 
साम्राज्य-युग में 'क्लासिक' माना जाता था तथा जिनकी भाषा और शेली की 
नकल करने का प्रयास किया जाता था। ऐसी रचनाओं में सिनुद्दे नामक 
सामन्त की कथा उदाहरणीय है । सिनुहे एमेनेग्हेत प्रथम के पुत्र सेसोस्त्रित का 
मित्र है। वह सेसोस्रित के साथ एक अभियान में गया हुआ है। वहाँ एक 
सन्देशवाहक एमेनेम्हेत की मृत्यु का समाचार लाता है। सेसोस्तरित सम्भावित 
घडयन्त्रों के मय से शीघ्रतापूर्वक गुप्तत्पेण राजधानी चला जाता है। लेकिन 
सिनुहे का विश्वास है कि सेसोस्त्रित मार डाला जाएगा | उस अवस्था में 
सेसोस्त्रित के शत्रु उसे भी मार डालेंगे, यह सोचकर वह युद्धस्थल से भाग 
जाता है ओर अनेक देशों में मारा-मारा घूमता है। अन्त में सेसोख्रित, जो 
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सिनुहे की आशंका के बावजूद फराओ बनने में सफल हो जाता है, उसे बुला 
लेता है और अनेक प्रकार से सम्मानित करता है। यह कहानी मिस्र में अत्यन्त 
लोकप्रिय थी । इसी प्रकार इस युग के उस नाविक की कटद्दानी (स्टोरी आंव दि 
शिपरेकेड सेलर) जिसका पोत पुन्ट की ओर जाते समय डूब गया था, सिंदबाद 
जहाजी की कहानी के समान रोचक और लोकप्रिय थी। इसमें बताया गया 
है कि वह नाविक एक ऐसे द्वीप पर जा निकला था जहाँ नागरानी राज्य 
करती थी | उसने उस नाविक का भली-भाँति आतिथ्य सत्कार किया और 
धन देकर सम्मान सहित मिस्र वापस भेज दिया । 

'(विज़्डम लिटरेचर' अथवा नीति-साहित्य--प्राचीन मिख का अधिकांश 
नीति-साहित्य मध्य-राज्य युग में लिखा गया। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम उन 
कृतियोँ का उल्लेख किया जा सकता है जिन्हें पिरेमिड युग के इम्होतेप; केगेम्ने 
तथा टाःहोतेप इत्यादि वजीरों की रचनाएँ माना जाना था (५१० ३३६)। इन्हें 
“इन्स्टक्शन्स! अथवा “विज्ड्म लिगरेचर” कहा जाता है | इन्हीं के कारण यूनानी 
मिसियों के ज्ञान को मुहावरा मानते थे। इनको रचना मूलतः प्राचीन-राज्य 
युग में हुई थी, परन्तु मध्य-राज्य युग में इनमें सम्भवतः नवीन सामग्री भी जोड़ 
दी गई | इन कृतियों में “दाप्होतेष की नीति सर्वाधिक प्रसिद्ध है। वह पॉँचव्वे 
वंश के एक फराओ का मन्त्री ओर मेम्फिस का गवर्नर था। बृद्धावस्था में 
अपने पद से मुक्त होने के पश्चात्‌ उसने अपने पुत्र को शिक्षा देने के लिए 
अपने अनुभवों को ४२ पेराग्राफ में लेखबद्ध किया। इसमें उसने उससे नम्न, 
उदार, मधुरभाषी, प्रसन्‍नवदन और न्यायशील होने का ओर लोभ, गर्व तथा 
उच्छुद्डलता आदि से दूर रहने का अनुरोध किया | विश्व में नेतिक आदर्श 
को इतनी स्पष्ट अभिव्यक्ति इसके पूर्ब कहीं नहीं हुई । 

मुखर कृषक का आवेदन”ः--सम्मवतः नीति-पन्थों के अन्तर्गत ही हम 
'मुखर कृषक का आवेदन! (प्लो ऑंब एलोकुएन्ट पीजेन्ट) को रख सकते हैं । 
इसमें एक कृषक एक अधिकारी द्वारा धोखा दिए जाने पर उच्चतर अधिकारियों 
के पास प्रभावपूर्ण परन्तु सुमधुर शब्दों में आवेदन करता है। उसकी वाकपटुता 
से प्रभावित होकर वे उसे फराओ के पास ले जाते हैं| वहाँ फराओ के उत्साहित 
करने पर कृषक राजकर्मचारियों के विषय में अपना मत अभिव्यक्त करता है 
और कहता है कि उसके विचार में राजकर्मचारियों को सत्य बोलना, निष्पक्ष 
भाव से न्याय करना, अपराधियों को दण्ड देना, और डाकुओं का दमन करना 
चाहिए । उन्हें अनाथों के साथ पिता और विधवाओं के साथ पति जैसा प्रेमपूर्ण 
व्यवहार करना चाहिए। अन्य अधिकांश मिली रचनाओं के समान इसके लेखक: 
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का नाम भी अज्ञात है। सम्भवतः इसको किसी उदार फराओ ने लिखवाया 
था जो अपने पदाधिकारियों में कर्त्तव्यपरायणता और निष्पक्षता की भावनाएँ 
इृढतर करना चाहता था । 

“एमेनेम्हेत का उपदेश!ः--लेकिन मध्य-राज्य युग में मिखियों का जीवन 
के प्रति दृष्टिकोण सामान्यतः इतना आदर्शवादी न था । इस युग में देश आन्त- 
रिक संघर्षों में अधिक फँसा रहा, इसलिए उनका दृष्टिकोण निराशाबाद की ओर 
अपेक्षया अधिक झुका रहा | बारहवें वंश के संस्थापक एमेनेम्हेत का अपने पुत्र 
को दिया गया उपदेश इसका प्रमाण है । इसमें वह उसे बताता है कि कभी 
किसी मित्र अथवा भाई अथवा किसी अन्य व्यक्ति का विश्वास मत करो क्योंकि 
जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं कोई उसका साथ नहीं देता ( ० ३५६) | 

वीणावादक का गान!--मिली निराशावाद की सर्वाधिक प्रभावशाली 
अभिव्यक्ति सम्भवतः 'वीणावादक का गान! ( सांग आँव दि हाप॑ प्लेयर ) में 
हुई है। इसका मिली साहित्य में वही स्थान है जो यहूदी साहित्य में ऐ. क्ले - 
जिएस्टिज का । इसकी रचना ११ वें वंश के शासन काल में हुई | इसमें कहा 
गया है कि मृत्यु सब की होती है, चाहे कोई फराओ हो या दास । लेकिन मृत्यु 
कब होगी और उसके बाद क्‍या होगा यह कौन जानता है! मरने के बाद 
कोई वापस नहीं आता जो यह बता सके कि वहाँ क्‍या होता है ! और क्योंकि 
मृत्यु सबकी होनी है इसलिए ज्ञान, धन, सम्पत्ति और सत्ता सब निरर्थक हैं । 
अपने साथ न कोई कुछ लेकर आता है और न कुछ लेकर जाता है। इस 
संसार में केवछ एक ही कार्य करणीय है और वह है अपनी मनमानी करना 
और हँसी-खुशी में समय गुज़ार देना ( तुलनीय, पृ० २८४ ) | 

“इपुबेर की भविष्यवाणीः--वीणावादक” के गान के समान इपुबेर 
नामक व्यक्ति की भविष्यवाणी” भी यहूदी बाइब्रिछ का अनायास स्मरण दिलाने 
वाली है। फराओ के सम्मुख आनेवाले संकट की घोषणा करते हुए इपुवेर 
कहता है कि शीघ्र ही सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था टूट जाएगी, अमीर 
गरीब और गरीब अमीर हो जाएँगे, विदेशियों के आक्रमण होंगे और सब्र कुछ 
नष्भ्रष्ट हो जाएगा | लेकिन इसके बाद वह एक निमंल-हृदय मसीहा-ब्रात- 
का आविर्भाव होने की घोषणा करता है जो मनुष्यों की उसी प्रकार रक्षा करेगा 
जैसे गढरिया भेड़ों की करता है। यहूदी समाज में ठीक यही कार्य उनके नबियों 
मे किया था ( १० २७९-८२ ) | 
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हिक्सोसें आंक्रमण--१७८८ ई० पू० में १२ वें बंध के पतन के साथ 
मध्य-राज्य के गौरवपूर्ण युग का अन्त हो गया (४० ३५६) और सामन्तों तथा 
जागीरदारों में सत्ता ह़पने के लिए पुनः संघ प्रारम्म हो गया । इस अराजकता 
के कारण वे १७६५ ३० पू० में एशिया से आने वाछे हिक्सोसें नामक आक्रमण- 
कारियों की नहीं रोक पाए। मनेथो इस नाम का अर्थ 'पशुपालक राजा” बताता 
है, और उन्हें फिनीशियनों और अरबों से सम्बद्ध मानता है। अगर यह सही है 
कि हिक्‍सों स सेमेटिक जाति की एक शाखा थे, तो हो सकता है उनके साथ 
यहूदियों का भी एक दल मिस आ गया हो ओर नील के मुहानेवाले प्रदेश में 
बस गया हो ( ४० २६९ ) | जो भी रहा हो इतना निश्चित है कि हिक्ससो स 
सांस्कृतिक दृष्टि से मिस्त्रियों से बहुत पिछड़े हुए थे ओर कुछ ही समय में 
अपने नए देश की संस्कृति के रंग में रंग गए | लेकिन वे अइबों और रथों के 
प्रयोग से परिचित थे, इसलिए मिख्ियों को लगभग दो सो वर्ष तक अपने 


इस (४ के ऊपर थीबिज को एक राजसमाधि से प्राप्त एक साम्राज्य-युगीन पूर्णोकार 
( फुल साइज़ ) रथ का चित्र दियां गया है। यहे कांस्य, कंकेड़ी .और चमड़े का बना है | 
इससे तत्कालीन युग के रथ-निर्माताओं की दक्षता का अमुमान रूगाया जा सकता है | यह 
आजकल फ्लोरेंस के पुरातत्त्व संग्रदालय में सुरक्षित रखा डुआ हे ! 
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अधीन रखने में सफल रहे ( १३वें--१७वाँ वंश )। मिस्ियों को इस राजनीतिक 
दासता से दो छाभ हुए । एक, वे नई युद्धकलां से परिचित हो गए जिसका 
उपयोग उन्होंने आगामी युगों में किया । दूसरे, विदेशी शासन ने उनके हृदय में 
राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न की जिसकी बाढ़ में प्रादेशिक स्वतन्त्रता की भावना बह 
गई | सन्रहवीं शताब्दी ई० पू० के अन्त और सोलहवीं शताब्दी ई० पू० के 
प्रारम्भ में इस चेतना ने हिक्‍्सो स विरोधी आन्दोलन का रूप ले लिया जिसका 
सफल नेतृत्व करके थीबिज नरेश अहमोस प्रथम ने उन्हें मिस्त से खदेड़ दिया । 
अद्वारहवों वंश ओर पहला साम्राज्य--अहमोस प्रथम के द्वारा अद्ठा- 
रहवें वंश की स्थापना से मिस्री इतिहास का साम्राज्य-युग प्रारम्भ होता है। अभी 
तक मिस्त्री नरेश केवल नील की घाटी से सन्तुष्ठ थे, लेकिन हिक्‍सो स के ऊपर 
प्राप्त विजय ने उनकी साम्राज्य पिपासा को जगा दिया। हाल ही में लड़े 
गए युद्धों के कारण उनका सैनिक संगठन सक्षम था ओर वे आक्रमणात्मक 
युद्धों में कुशल हो गए थे। अहमोस के उत्तराधिकारी अमेनहेतेप प्रथम ने 
इसका लाभ उठाया और एशिया, नूबिया तथा लीबिया पर आक्रमण प्रारम्भ 
कर दिए । उसके पुत्र थद्मोस प्रथम ने 
अपनी सत्ता कार्शेमिश तक स्थापित की | 
उनके आक्रमणों से मिख ओर पश्चिमी 
एशिया का संघर्ष प्रारम्म हुआ जो 
लगभग एक सहस्र वर्ष तक चला । 
थयमोस प्रथम के बाद मिख को सत्ता 
उसकी पुत्री हृतशेपश्ञत के हाथ में आई । 
कर वह विश्व इतिहास की पहली पूर्ण-सत्ता 
७908 90000 35 के सम्पन्न शासिका थी। उसे अभिलेखों में 
है 'सूर्य-पुत्र! (सूर्य-पुत्री' नहीं) जैसे विरुद 
दिए गए हैं ओर स्मारकों पर दाढ़ीधारी स्तनविहीन योद्धा के रूप में चित्रित 
किया गया है। उसने साम्राज्य के संगटन और शान्‍न्ति-स्थापन में अत्यधिक 
कुशलता का परिचय दिया। उसने पुन्ट पर विजय प्राप्त की, कार्नाक में 
दो सूच्याकार स्तम्भ स्थापित कराए और अनेक मन्दिरों का निर्माण और 
जीर्णोद्धार कराया । उसके शासन काल के अन्तिम वर्षों में थयमोस प्रथम की 
एक उपपल्ली से उत्पन्न पुत्र थदमोस तृतीय ने उसके साथ सहशासक के रूप में 
राज्य किया । हतशेपशुत की मृत्यु के उपरान्त वह पूर्ण शासक बना। उसे . 
“ध .्राचीन मिख का नेपोलियन! कहा जाता है। उसने पश्चिमी-एशिया पर पन्द्रह 
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बार आक्रमण किए, विजित राज्यों में मिली सैनिक रखकर उनको स्थायी रूप 
से साप्राज्य का अंग बनाया, एक शक्तिशाली जलबेड़े का निर्माण किया और 
लूट तथा कर रूप में मिले धन से मिल को समृद्ध करके उसे सांस्कृतिक प्रगति 
का अवसर प्रदान किया। उसने देश के शासन-प्रबन्ध में महत्त्वपूर्ण सुधार 
किए, कार्नाक के मन्दिर में नए भवन बनवाए तथा थीबिज और हेलियोपोलिस 
में सूच्याकार-स्तम्म स्थापित करवाएं। उसकी सफलता से मिल “निकट-पूर्व! 
की सबसे बड़ी शक्ति हो गया । उसके बाद उसके उत्तराधिकारी--अमेनहैतेप 
द्वितीय, थटमोस चतुर्थ तथा अमेनहोतेप तृतीय साम्राज्य को स्थायी बनाए 
रखने का सफल प्रयास करते रहे। उनकी राजधानी थीबिज तत्कालीन विश्व 
का सबसे समृद्ध ओर सुन्दर नगर थी | 
अख्नाटन और साम्राज्य का विघटन--अमेनहेतेप तृतीय के साथ 
मिखी साम्राज्य के प्रथम गौरवपूर्ण युग का अन्त हो गया। उसका उत्तराधिकारी 
अम्ेनहितेष चतुर्थ राजनीति से अधिक 





रन 5 धर्म-दशन में रचि रखता था। उसने 
7 या अपना सारा ध्यान एक नए सौर-देवता 
्ब्‌ञ एटन को उपासना को लोकप्रिय बनाने 


में लगाया | इसके प्रतीकस्वरूप उसने 
अपना नाम अख्नाटन रखा और अपनी 
नई राजधानी का अख्याठयन। उसके 
धार्मिक नीति से देश का पुजारी वर्ग 
उससे असमन्तुष्ट हो गया ओर शान्तिप्रियता 
के कारण साम्राज्य के दृरस्थ प्रान्तों में 
विद्रोह होने लगे। पश्चिमी एशिया में यह 
चित्र ९२९ : आख्नाटन की पत्नी. यंग हित्तियों के उत्थान का. था। लेकिन 
नोफ्रेतीति की मूर्ति अख्नाटन उनके आक्रमण से अपने एशि- 
याई प्रान्तों को बचाने के लिए मिस्त्री 
सैनिकों का जीवन खतरे में नहों डालना चाहता था। इसके परिणामस्वरूप प्रान्तों 
में विद्रोह हुए और मिली साम्राज्य का मानों एक क्षण में अन्त हो गया | 
उन्नीसवाँ वंश और दूसरा साम्राज्य--अख्नाटन की मृत्यु के दो वर्ष 
पश्चात्‌ उसके दामाद तूतेनखामेन ने पुराने देवताओं की उपासना पुनः 
प्रचलित कर दी । लेकिन वह साम्राज्य के गौरव को लौटने में पूर्णतः 
असफल रहा । यह कार्य १३५० ई० पू० के 'छमभग हमेहाब.. नामक सेनायति 
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मे प्रारम्म किया । उसमे देश की शासन-पध्यवेस्था में सुधार किए, सेना का 
पुनंर्गठम किया, और मिस की पुनः साम्राज्य-स्थापन के योग्य बनाया | उसकी 
सफलता से उप्तके उत्तराधिकारियों-सेती प्रथम ( 9० १६४ ) ओर रेमेसिस 
द्वितीय--ने लाभ उठाया | रेमेसिस द्वितीय ( १२९९२-१२२५ ई० पू० ) को 
विश्व के सर्वाधिक विलक्षण शासकों में गिना जाता है। वह साहसी और बल्वान॑ 
पर॑न्तु स्त्रयोचित सौन्दर्य का स्वामी था। उसकी युद्धकला में भी उतमी ही रुचि 
थी जितनी प्रेम-व्यापार में । उसने पहले नूबिया की सोने की खानों को खुदवा- 
कर राजकोष को पुनरापूरित कियां और फिर एशियाई प्रान्तों को हस्तगत करने 
के लिए आक्रमण किया । फिलिस्तीन-घिजय के बाद उसने धित्तियों के विरुद्ध 
कादेश का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जिसमें मिस्र की पराजय होने के बावजुद वह अपनी 
योग्यता से सेना के अधिकांश को सुरक्षित लोटाने में सफल हुआ | इसके बाद 
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चित्र १०० : एक मिस्नी सम्राट्‌ और उसबी रानो 


१२६९ ई० पू० में उसने हित्तियों से इतिहास-प्रसिद्ध सन्धि की ( ४० १९६-७ ) | 
वह एक॑ मेहान्‌ मवन-मिर्माता भी था। उसने कार्नाक के मन्दिर के मुख्य कंक्ष 
को पूरों कराया, लंबंसोरं के मन्दिर की बंढाया, सेंती प्रथम द्वारा प्रारम्भ फैरॉएं 
गएं आबू-सिंस्वेंले के शुहॉ-मंन्दिरें को पूरा कराया, अंनेक॑ प्रसिद्ध मूत्तियाँ का 
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गया और मिख हखामशी साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके साथ ही मिस 
के स्वतन्त्र इतिहास का भी अन्त हो जाता है | 

अन्त--फारसी आधिपत्य के अन्त (३३२ ई० पू० ) के बाद मिस 
पर पहले यूनानियों ( ३३२-४८ ई० पू० ) और तत्पश्चात्‌ रोमनों ने शासन 
किया | ३० ई० पू० में इसे रोम साम्राज्य का एक प्रान्त बना लिया गया | इस 
प्रकार मिख की पॉच सहस्र वर्ष पुरानी सभ्यता और प्रथक्‌ राजनीतिक अस्तित्व 
का अन्त हुआ | आज मिस स्वतन्त्र है, लेकिन उसकी सभ्यता वह पुरानी 
सम्यता नहीं है जिसके भोतिक अवशेष अब भी उसके गौरव और महत्ता का 
सन्देश दे रहे हैं | 


शासन व्यवस्था 


फराओ की प्रतिष्ठा--हिक्सो स के विरुद्ध संघर्ष करते समय प्रादेशिक 
स्वतन्त्रता की भावना दब जाने और एक सक्षम सेना के अस्तित्व में आ जाने 
से मिस्र की परम्परागत शासन-व्यवस्था में मूलभूत अन्तर उत्पन्न हुए । एक, इ 
युग में राज्य और फराओ की शक्ति सेना पर आधघृत हो गई और मिख्ती जन 
स्वभाव से शान्तिप्रिय होते हुए मी घोर साम्राज्यवादी हो गए । हिक्‍्सो स आधि- 
पत्य के युग में वे अश्वचालित रथों के निर्माण और सैनिक उपयोग तथा 
आक्रमणात्मक युद्धकला से परिचित हो गए थे। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने 
अब साम्राज्य निर्माण में किया और हिक्‍्सो स युद्ध के समय जो विशाल सेना 
अस्तित्व में आईं, उसे स्थायी रूप दे दिया। अब फराओ के पूत्र और पुराने 
सामन्त सिविल पदाधिकारी के स्थान पर सेनापति बनना पसन्द करने लगे | 
दूसरे, साम्राज्य.युग के प्रारम्म में ही मिस्र से मध्य-राज्ययुगीन सामन्तवाद 
विलुप्त हो गया ओर पुराने सामन्त फराओ के सेनापति अथवा सभासद मात्र 
रह गए | अब फराओ साम्राज्य की शासन-व्यवस्था के हर अंग को खुद 
नियन्त्रित करने छंगे। उनका कार्यालय देश का सबसे व्यस्त कार्याल्य हो 
गया। अब वे न केवल एशिया और नूबिया पर किए जाने वाले आक्रमणों की 
अध्यक्षता करते थे, वरन्‌ खानों, व्यापार-मार्गों, सावंजनिक-निर्माण-कार्यों तथा 
मन्दिरों की व्यवस्था के निरीक्षण के लिए भी व्यक्तिगत रूप से जाते थे। 

मन्त्री की स्थिति--प्रिमिड युग में फराओ को शासन प्रबन्ध में सहायता 
देने वाला सबसे बड़ा पदाधिकारी मन्त्री था ( ० ३३६ )। यह पद इस युग 
में भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण बना रहा | लेकिन राज्य की गतिविधि का क्षेत्र बढ़ 
जाने के कारण अटठारहवें बंध के फराओ एक के स्थान पर दो मन्सत्री नियक्त 
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करने लगे । एक उत्तरी मिस्र कें लिए, जिसका कार्यालय हेलियोपोलिस में था 
ओर दूसरा दक्षिणी मित्र के लिए जो फराओ के साथ थीबिज में ही निवास 
करता था। इनमें दक्षिणी वज़ीर राजधानी में रहने के कारण अपेक्षया अधिक 
शक्तिशाली होता था । बह राज्य के प्रादेशिक कार्यालयों की गतिविधि को 
नियन्त्रित करता था तथा दक्षिणी मिख के सब दुर्गों, जल और थल सेनाओं तथा 
मन्दिरों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। श्वेत भवन के अध्यक्ष की 
सहायता से वह देश की आय-व्यय पर भी नियन्त्रण रखता था | उसे इसकी 
रिपोर्ट प्रति माह फराओ को देनी होती थी। फराओ के युद्ध अभियान पर चले 
जाने पर तो उसको शक्ति असीम हो जाती थी | 

न्‍्याय-व्यवस्था--न्याय-व्यवस्था में साम्राज्ययुगीन मन्त्री अपने पूर्व॑र्जो 
से अधिक शक्तिशाली था। यद्यपि उसकी एक उपाधि अब भी “छः भवनों 
'(न्यायालयों) का अधिपति? थी, लेकिन व्यवहार में उन न्यायालयों का अस्तित्व 
मिट चुका था और उनके सारे अधिकार खुद मन्त्री के हाथ में आ गए थे। 
अब उसके दरबार में ही सब मुकदमे आते थे। इसके अतिरिक्त हर जिले में 
स्थानीय अदालतें थीं जिनमें स्थानीय पुजारी ओर सिविल पदाधिकारी उसके 
प्रतिनिधि की दैसियत से मुकदमों का फैसला करते थे। न्यायाधीशों का कोई 
प्रथक्‌ पद नहीं था लेकिन महत्त्वपूर्ण मुकद्मों का निर्णय करने के लिए मन्त्रीं 
स्थानीय अदालतों में अपने प्रतिनिधि भेजता रहता था। ये अधिकारी जिन 
क़ानूनों की सहायता से फैसले करते थे, वे आजकल उपलब्ध नहीं हैं| लेकिन 
उनका एक विधि-संद्विता के रूप में अस्तित्व था, इसमें सन्देह नहीं | डियो डोरस 
के अनुसार इख्रामशी युग के पूर्व पाँच राजाओं ने नए क़ानून बनाए थे | 
क़ानून का पालन सबको करना होता था। यहाँ तक कि राजद्रोहियों और फराओं 
के वध का षड़यन्त्र रचने वाले अपराधियों को भी बिना विधिवत मुकदमा 
चलाए और उनका अपराध सिद्ध किए दण्ड- नहीं दिया जा सकता था । 


सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था 


आय के सावन-+मिखी सम्रा्ों ने अपनी सैनिक आवश्यकताओं, 
सावंजनिक-निर्माणकार्यों तथा अन्यान्य आवश्यकताओं की पूर्त्ति के लिए देश 
के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया । एक, उन्होंने देश की समस्त भूमि, 
मन्दिरों की भूमि को- छोड़कर अपने अधिकार में कर छी | इसका कुछ अंश 
वह अपने कृपापात्रों' को. जोतने के लिए देते रहते थे। दूसरे, उन्होंने देश के 
अधिकाधिक उद्योग-घन्धों पर राज्य का एकाघिकार घोषित कर दिया । विदेशी: 
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व्यापार पर तो पूर्णतः राज्य का एकाधिकार हो गया । ज्यों-ज्यों साम्राज्य का 
हास होता गया, वे आय के अधिकाधिक साधन अपने नियन्त्रण में लेते गए । 
लेकिन इससे स्थिति सुधरने के स्थान पर अधिकाधिक बिगड़ती गई | 

समाज के प्रमुख वर्ग--साम्राज्य-युग में सामन्‍्तवाद का अन्त हो जाने 
के कारण स्थानीय प्रशासन के लिए राजकर्मंचारियों की भारी संख्या में 
आवश्यकता पड़ी | इससे मध्यम वर्ग को आगे बढ़ने का मध्य-राज्य युग से 
भी अधिक अवसर मिला ओर एक ऐसा राज-पुरुष वर्ग अस्तित्व में आया 
जिसमें पुराने सामग्त और भध्यम वर्ग, दोनों के लोग सम्मिलित थे | यह वर्ग 
धीरे-धीरे केन्द्रीय राजपुरुष वर्ग के साथ घुल मिल गया । इसी वर्भ का उच्च 
स्तर नया कुलीन वर्ग था जिससे फराओ अपने सभासद ओर उच्चतम पदा- 
धिकारी चुनते थे | १८ बें वंश के एक अधिकारी ने अपनी जनगणना रिपोर्ट 
में मिस्री जनता को सेनिक, पुजारी, राजकीय-सर्फ तथा दस्तकार इन चार 
यर्गों में बाँदा है। इस विभाजन में स्पष्टतः सैनिकों के अन्तर्गत राजपुरुषों और 
मध्यम वर्ग के सब लोगों को सम्मिलित कर लिया गया है। इसका कारण 
था मध्यम वर्ग के सब छोगों के लिए सनिक-सेवा की अनिवार्यता। समस्त 
साम्राज्य-युग में सनिकों का प्रभाव समय की गति के साथ बढ़ता गया और 
फराओ उन पर सिविल सेवाओं के लिए भी अधिकाधिक निर्भर रहने लगे | 


घमे ! अख्नाटन की धार्मिक क्रान्ति 


अख्नाटन के पूर्व मिस्र की धार्मिक अवस्था 

पुजारी बग्गे--राजपुरुषों और सैनिकों के अतिरिक्त एक अन्य वर्ग जिसका 
प्रभाव साम्राज्य-युग में निरन्तर बढ़ता गबा, पुजारियों का था। एक तो 
पुजारियों की मन्दिरों को 
भेंट और चढ़ावे के रूप में 
मिलनेवाली आय ही काफी 
थी । दूसरे, साम्राज्ययुगीन 
फराओ अपनी राजकीय आय 
का एक बहुत बड़ा अंश 
मन्दिरों के निर्माण और 
प्रतिपालन पर व्यथ करते 
रहते थे। थुद्ध में पकड़े गंए, 
दासों को भारी रुण्यां में माहरों में काम करने के लिए भेज दिया जाता था। 





चित्र १०१ : 'भमी' बनाना 
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रेमेसिस तृतीय ने मन्दिरों को कुछ मिलाकर १,११,००० दास प्रदान किए थे | 
अनुमान किया गया है कि मिस्र की उर्वर भूमि का है भाग पुजारियों के 
अधिकार में था जब कि वे उसकी कुछ जनता का २ प्रतिशत मात्र थे | यह 
तथ्य कालान्तर में साम्राज्य की अवनति का मुख्य कारण सिद्ध हुआ । 

पिरेमिड युग में मिस्र के विभिन्न मन्दिरों के पुजारियों में परस्पर कोई प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध नहीं था | लेकिन साम्राज्य युग में इन सबको एक वर्ग के रूप में 
संगठित कर दिया गया । थीबिज के राजमन्दिर के धर्माध्यक्ष, एमन के प्रधान 
पुजारी, इसके अधिनायक बने । इससे उसकी शक्ति मेम्फिस के और हेलियो- 
पोलिस के प्रधान पुजारियों से बहुत अधिक बढ़ गई। अबववे प्रायः “श्वेत 
भवन? ( राजकोष ) के अध्यक्ष अथवा मन्त्री जैसे पर्दों पर भी नियुक्त किए 
जाने लगे । अगर फराओ की रानी को एमन की 'देवी महिषी” माना जाता 
था तो धर्मांथ्यक्ष की पत्नी को देवता की प्रधान उपपत्नी । 

धार्मिक अवनति---साम्राज्य-युग में पुजारी वर्ग के अत्यन्त धनी और 
सत्ताधारी हो जाने से मध्य-राज्य युग में धर्म ओर सदाचार में जौ घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित हुआ था, वह टूट गया । अब्र खुद धर्म के संरक्षक भोग- 
विलद्यस का जीवन व्यतीत करने 
लगे | देवताओं के मनोरंजन के 
हेतु नियुक्त देवदासियाँ बस्तुतः 
उनका ही मनोरंजन करती थीं। 
ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता गया 
इक व उनकी धनलोलुपता ओर भ्रष्टाचार 
ट! 200 /| भी बढ़ते गए, जिनकी परिवृष्टि के 
+27>> (8 |. लिए उन्होंने जनता की भावनाओं 
से खिलवाड़ करना प्रारम्भ कर 
दिया | एक, अब उन्होंने मृतकों 
को परलोक में मिलने थाले कष्टों 
का चित्र पहले से अधिक भयंकर 
कर दिया । इससे उनसे बचने के 
लिए परलोक में आवश्यक मन्सत्रों 
की संख्या भी बढ़ गई । अब इन्हें 
दवपेटिका पर नहीं लिखा जा 
सकता था, इसलिए इन्हें पेपाइरस-पत्रों पप लिखकर शवपेटिका के अन्दर रखा 
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जाने लगा | इन्हें सम्मिलित रूप से 'झतकों की निर्देश-पुस्तिका' ( 'बुक ऑव 
दि डे ड ) कहा जाता है। इस प्रकार परलोक का भय दिखाकर उन्होंने यह 
दावा करना शुरू किया कि अगर वे चाहें तो अपने जादू के जोर से पापिष्षों 
को भी स्वर्ग दिला सकते हैं, देवताओं को मजबूर कर सकते हैं कि उनके. 
जादुई मन्त्रों से युक्त ताबीजों से सुरक्षित म्॒तात्मा को, चाहे उसने कितने ही 
पाप क्‍यों न किए हों, स्वर्ग में ही स्थान दें । इनके लिए वे मृतक के सम्बन्धियों 
से खूब घन वसूल करते थे । इतना ही नहीं, वे खुले आम ऐसे पापमोचक 
प्रमाण-पत्र बेचते थे जिनमें ओसिरिस के न्यायालय की पूरी कार्यवाही और 
मृतात्मा की मुक्ति का विवरण लिखा रहता था। इन्हें खरीदनेवाले इनपर 
अपना नाम लिखवा लेते थे | इस प्रकार वे इस जीवन में खूब पाप करने के 
बावजूद मृत्यु के पश्चात्‌ स्वर्ग में स्थान पाने के अधिकारी मान लिए जाते थे | 
इन प्रमाण-पत्रों को तुलना मध्यकालीन यूरोप में ईसाई पादरियों द्वारा बेचे 
जानेवाले पापमोचक प्रमाण-पत्रों ( इन्डल्जेन्सिज्ञ ) से की जा सकती है । 
एकेश्वरवादी प्रवृत्ति--एक ओर जब मिखी धर्म का अन्तःहास हो रहा 
था, साम्राज्य-स्थापन के कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही थी जिसमें 
प्राचीन सिद्धान्तों और विश्वार्सों को नया मोड़ देना 
आवश्यक लगने लगा था । अभी तक मिख्यों की 
कव्पना में दुनिया नील की घाटी तक सीमित थी । 
इसलिए उनके सर्बोच्च देवता भी केवल भिसत्र के 
देवता थे। साम्राज्य की स्थापना होने पर जब 
फराओ अन्य देशों के खामी बने तब उनके देव- 
ताओं के लिए भी विश्व का स्वामी होना आवश्यक 
हो गया । इससे एकेश्वरवादी प्रवृत्ति बलवती हुई । 
लेकिन मिस्त्री देवसमूह के सब्र देवता प्रकृत्या स्थानीय 
हक थे। इसलिए अनेक मिख्ती विचारक इस दृष्टि से भी 
का कि के धर्मसमुधार की आवश्यकता अनुमब करने छगे। 
देवता मिस्ती धर्म की यह वह अवस्था थी जब १३७५ ई० 
पू० में अमेनहोतेप चतुर्थ उर्फ अख्नाटन मिख का अधीश्वर बना । 





अख्नाटन का धर्म 


अख्नाटन का एटनवाद--अख्नाटन समस्त मिस्र का ही नहीं सम्मवतः 
समस्त धविश्व इतिहास का सबसे विलक्षण शासक हुआ है। उसमें क्लियोपाट्रा 


साप्राज्य-युग ३७५ 


की स्त्योचित सुकुमारता, शेली जैसे कंवियों की भावुकता और संवेदनशीलता, 
काण्ट जैसे दाशनिकों की विचारशीलता, अशोक जैसे राजाओं का आदर्शावाद 
और अले क्जे ण्डर तथा नेपोलियन जैसे विजेताओं की दृढद इच्छा-शक्ति और 
कर्मठता थी | उसने प्रारम्भ से ही पुजारी वर्ग में फैले श्रशचार और उनके 
राजनीति पर अवांछनीय प्रभाव का विरोध किया ओर एटन नामक एक नए 
देवता की उपासना को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया | उसकी प्रशंसा में 
उसने अपना नाम भी अख्नाटन रख लिया। एटन मूलतः सूर्यदेव रे का ही नाम 
था। लेकिन अख्नाटन ने उसे उससे केवल मिस्र का ही नहीं समस्त विश्व 
का एकमात्र देवता बतायो | उसने उसकी कब्पना भोतिक सूर्य के रूप में न 
करके उसकी जीवनदायिनी उष्मा ओर प्रकाश के रूप में की । वह उमे ऐसी 
निराकार देवी शक्ति मानता था जो अपनी किरणों के रूप में समस्त विश्व में 
व्याप्त है। यह कब्पना प्रकृत्ता सबधा आधुनिक और पूर्णतः वैज्ञानिक है । 
अख्नाटन के बाद सहसों वर्ष तक कोई व्यक्ति यह नहीं सोच पाया कि सूर्य की 
क्रियाशीलता का माध्यम खुद सूर्य नहीं उसकी किरणें हैं; वही जीवन, सौन्दर्य 
ओर ऊर्जा का खोत है। अख्नाटन इस बात को कितना समझता था, कहना 
कठिन है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उसने इसे जिस रूप में रखा, उसमें 
सुधार करना आज भी आसान नहीं है। उसके एटनवाद में पुराने अन्ध- 
विश्वार्सों की छाया तक्र नहीं मिलती । उसका उपास्यदेव केवल मनुष्यों का 
नहीं, प्राणी मात्र का कृपाड पिता था | उसी ने संसार को बनाया था । वही 
इसका पालन करता है। अख्नाटन ने अपने धर्म का नेतिकता के साथ भी 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया | उसका देवता एटन न्यायशील और सत्यप्रिय 
तथा युद्ध और हिंसापूर्ण उपायों से प्राप्त विजयों का विरोधी था । उसके धर्म का 
बाह्य रूप बहुत सरल था | क्योंकि वह निराकार था, इसलिए अख्नागन ने 
उसकी मूत्तियाँ नहीं बनवाई । लेकिन जनसाभारण उसकी महिमा को ह॒ृदयंगम 
कर सके, इसलिए उसने सूर्यचक्र को उसका प्रतीक माना | इसके चारों ओर 
उसको किरणों को दिखाया जाता था जिनके सिरे पर हाथ की आकृति बनी होती 
थी । इस प्रतीक से एटन के अनुग्रहपूर्ण रूप को कोई भी व्यक्ति समझ सकता 
था | एटन की उपासना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जब सूर्य की किरणें 
सर्वाधिक कृपापूर्ण लगती है, की जाती थी । इसमें न बहुत अधिक चढ़ावे की 
आवश्यकता थी, न जटिल कमंकाण्ड, तन्त्रमनत्र और पुजारियों की 
भीड़ की | केवल हृदय से एटन के आभार को मानना और उसकोौ स्तुति 
करते हुए श्रद्धा के प्रतीक रूप कुछ पत्र, पुष्प और फल नाना पर्याप्त था । 


३७६ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


'एटन सबसे अधिक प्रसन्न उससे होता था जो सच्चे हृदय से उसकी स्तुति 
करता था | इसलिए पक्षियों का कलरव, बछड़े का रम्माना और खेतों में 
प्रसन्नवदन श्रम करते किसानों के गीत उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना थे | 


अख्नाटन का परलोकवाद--अख्नाटन के धर्म का परलेकवाद भी 
बहुत सरल था । उसने एमन-रे के पुजारियों द्वारा प्रस्तुत पारलोकिक जीवन 
ओर खुद ओसिरिस के अस्तित्व को सत्य मानने से इन्कार कर दिया। उसके 
अनुसार मृत्योपरान्त मनुष्य की आत्मा कुछ समय के लिए या तो स्वर्ग में निवास 
करती है अथवा उन स्थानों पर जो उसे जीवितावस्था में प्रिय होते हैं | वहाँ वह 
सूर्य के प्रकाश, पक्षियों के मथुर संगीत ओर फूलों के मोहक सोन्दर्य से आनन्द 
लाभ करती है। उसके परलोकवाद में नरक की कढ्पना नहीं मिलती क्योंकि 
वह यह सोच भी नहीं सकता था कि दयाहू पिता एयटन किसी को नारकीय 
पीडाएं दे सकता है। दुष्टत्माओं के लिए उसके धर्म में एक ही दण्ड था-- 
मृत्यु के पश्चात्‌ उनके अस्तित्व का पूर्ण विनाश इसलिए, उसने अपने क्ृपापात्रों 
के लिए जो समाधियाँ बनवाई उनपर उनके जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के 
याथार्थिक चित्र ओर खुद उसके द्वारा एटन की प्रशंसा में रचित स्तोत्र मात्र 
अंकित किए गए | 


पुराने धमे का दमन--अख्नाटन ने प्रारम्भ में अन्य देवताओं के 
प्रति सहिष्णुता का व्यवहार करते हुए अपने धर्म को व्लेकप्रिय बनाने की चेश 
की | अपने शासनककाल के प्रारम्भ में ही उसने नए देवता के लिए. एक भव्य 
मन्दिर बनवाया ओर उसका नाम “एटन महान की प्रभा? रखा। थीबिज का 
नाम भी परिवर्तित करके 'एटन की ग्रभा का नगर”? कर दिया गया। लेकिन 
एमन के पुजारियों ने इस नए अज्ञात देवता के उत्कर्ष का घोर विरोध किया | 
जब यह विरोध असछह्य हो गया तो अख्नाटन ने उम्र उपायों का अवरूम्बन 
किया । अब उसने यह निश्चित किया कि वह एटन को विश्व का एकमात्र 
देवता अपने हृदय में ही नहीं यथार्थ में बना देगा । इस निश्चय को क्रियात्मक 
रूप देने के लिए उसने अन्य सब देवताओं के मन्दिरों को बन्द कर दिया, 
उनके पुजारियों को निकाल दिया, अपनी प्रजा को केवल एटन की पूजा करने 
का आदेश दिया ओर साव॑जनिक स्मारकों पर लिखे हुए सब देवताओं के नाम 
मिटवा दिए। यहाँ तक कि अपने पूर्वजों के नामों के अंश रूप में प्रयुक्त पुराने 
देवताओं के नामों को भी नहीं छोड़ा । 


अख्नाटन के बाद--लेकिन अख्नाटन के विचार और कार्य उसके 
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समय के अनुकूल नहीं थे । इसलिए उसकी मृत्यु के साथ उसका धर्म भी समाप्त 
हो गया। उसके बाद, उसके दामाद तूतेन- 
खाटन ने पुराने धर्म को पुनः प्रतिष्ठित किया । 
उसने पुराने देवताओं की उपासना प्रारम्भ कर 
दी, पुजारियों के अधिकार लौटा दिए, स्मारकों 
पर देवताओं के मिटाए गए नाम पुनः लिखवा 
दिए. ओर अपना नाम बदलकर तूतेनखामेन 
हे 4 की. रख लिया | उसने साम्राज्य की राजधानी भी 
0 व पुनः थीबिज को ही बनाया। अख्नाय्न की 
57007 77... नव-स्थापित राजधानी कुछ ही दिनों में उजड़ 
का गई। पुजारियों ने परलोकगत शत्रु से भयंकर 
चि० १०४ : तूतेनखामेन की बदला लिया। उन्होंने उसे 'घोरतम अपराधी! 
स्वरण अन्तः शवपेटिका का. और देवताओं का शत्रु घोषित किया, अपनी 
ऊपरी भाग सारी जादुई शक्ति उसकी आत्मा को पीड़ित 
करने में लगा दी और उसके लिए मृतक-संस्कार 
करने का निषेध कर दिया | उसका नाम लेना तक महापाप घोषित कर दिया 
गया । इस प्रकार उसकी मृत्यु के बाद एशियाई साम्राज्य की हानि को छोड़कर 
सब कुछ फिर वैसा ही हो गया जैसा उसके राज्यारोहण के पहले था । 


रे हि । #मि का 
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अख्ताटन का मूल्यांकन 


ब्रस्टेड ओर वीगेल का मत--अख्नाटन का विश्व इतिहास में क्‍या 
स्थान है, इस विषय में दो मत प्रायः प्रचलित है। श्रेस्टेड और आर्थर वीगेल 
जैसे कुछ विद्वान यह मानते हैं कि अख्नाटन विश्व इतिहास में पहला मनुष्य 
था जिसने सामाजिक ओर धार्मिक बन्धनों को तोड़कर अपने व्यक्तिगत आदर्श- 
वाद को मूत्तरूप देने की चेश की । इसलिए उन्होंने उसे इतिहास का प्रथम 
“व्यक्ति! (इण्डिवीजुबछ) कहा है । यद्यपि वह ऐसे समाज में उत्पन्न हुआ था 
जो हीनतम कोटि के बहुदेववाद और अन्धबिश्वासों में जकड़ा हुआ था, परन्तु 
इसके बावजूद उसने देवत्व के सही अथ को समझा और एक सरर और 
आडम्बररहित नेतिक एकेश्वरवाद को प्रतिपादित किया । उस युग में जब मिस 
ओर पड़ोसी देशों में सामरिक सफलता को महानता का पर्यायवाची माना 
जाता था, उसने शान्ति, दया, और सत्य का उपदेश दिया | शायद वह विश्व 
का पहला मनुष्य था ब्रिसका हृदय करता से झून्ध था। उसने चौदहवीं 


३७८ विश्व की प्राचीन समभ्यताएँ 


शताब्दी ई० पू० में वे कार्य किए जिन्हें हम बीसवीं शताब्दी ई० में करके 
लाभान्वित हो सकते हैं । उसने यह दिखाया कि आदर्श पिता और पति को 
कैसा होना चाहिए, दार्शनिक को क्‍या सोचना चाहिए, और कलाकार को 
किस दिशा में प्रयास करना चाहिए। अपने आदर्श को मूत्तंरूप देने में धह 
अपने सवंसस्‍्व की बलि देने में भी नहीं हिचका। यत्रपि वह अपने प्रयास में 
असफल रहा, लेकिन उसका आदर्श अब भी विश्व को अनुप्रेरित कर रहा है 
और तब तक करता रहेगा जब तक “कौए का रंग इवेत और हंस का द्याम 
नहीं हो जाता! | 


अख्नाटन के आलोचक--अख्नाटन के इस मुल्यांकन का विरोध करने 
वाले कहते हैं कि वह वास्तव भें एक मूर्ख ओर लोभी नरेश था। उसके धर्म- 
प्रचार की प्रष्ठभूमि में उसकी धर्म-भावना नहीं मन्द्रों में एकन्र सम्पत्ति को 
हस्तगत करने की इच्छा थी | उसने अपने अज्ञान ओर हठवादिता के कारण न 
केवल मिस्र में उथल-पुथछ की ओर जनता को एक ऐसे धर्म का पालन करने 
के लिए विवश किया जिसको वह बिल्कुल पसन्द नहीं करती थी, वरन्‌ मिस्र 
के एशियाई गवर्नरों को असहाय अवस्था में हित्तियों की कृपा पर छोड़ दिया 
और साम्राज्य को विनष्ट हो जाने दिया । 


निष्कषे : अशोक से तुलना--लेकिन अख्नाटन के विपय में यह धारणा 
रखनेवालों के साथ मतैक्य करना दुष्कर है। अधिक से अधिक यह कहा जा 
सकता है कि वह कवि ओर दाशनिक्र अधिक था, राजनीतिज्ञ कम । वह यह 
नहीं समझ पाया कि धा्मिक-क्षेत्र में जबरदस्ती करने से समझाना अधिक अच्छा 
होता है। इसलिए अपने उत्साह में वह सुधार के बजाय समस्त धार्मिक व्यवस्था 
का विरोध कर बैठा | इस प्रसंग में उसकी तुलना अशोक से करना अनुचित 
नहीं होगा । अशोक ने भी अख्नायन के समान राजनीति को धार्मिक आदर्ण- 
वाद पर आधृत किया था। परन्तु कई दृष्टि से अख्नाटन को उससे महत्तर 
स्थान प्राप्त है। एक, अशोक का आदर्शवाद बोद्ध धर्म की देन था, जब कि 
अख्नाटन अपने धर्म का प्रतिपादक खुद था। दूसरे, भारत की धार्मिक सहिष्णुता 
की परम्परा ओर बोद्ध धर्मावलम्बियों की सहायता के कारण अशद्योक का कार्य 
अपेक्षया सरल था | जब कि अख्नाटन को यह दोनों सुविधाएँ अप्राप्य थी । 
इसलिए अशोक “धर्म-सहिष्णु' होने का गौरव प्राप्त कर सका जब कि अख्नाटन 
को उग्र उपायों का अवलम्बन करना पड़ा | लेकिन इसके बावजूद उसे अशोक 
से कम सफलता मिली यह कहना पर्याप्त साहस की अपेक्षा रखता है| 
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साहित्य 

अख्नाटन के स्तोत्र--अख्नाटन की आधुनिक युग को सबसे महत्वपूर्ण 
देन उसके द्वारा एदन की प्रशंसा में लिखे गए दो स्तोत्र हैं, जो उसके कृपा 
पात्रों की समाधियों की दीवारों पर लिखे हुए मिले हैं | ये विश्व इतिहास में 
एकेश्ववाद पर आघ्वत प्राचीनतम रचनाएँ हैं। उन्हें प्राचीनतम विश्व की 
महानतम कृतियों में गिना जाता है। ब्रेस्टेड इन्हें आधुनिक साहित्य में भी 
स्थान देने को प्रस्तुत है। इनमें अख्नाटन ने युद्ध और हिंसा का कहीं नाम तक 
नहीं लिया है | इसके विपरीत ये उसके जीवन में उलास, पारिवारिक जीवन के 
प्रति आकषंण भोर एटन के प्रति आभार की भावना से परिपूर्ण हैं| यहुदी ओल्ड 
टे स्टाभेन्ट के १०४ थे 'साम? पर इनका प्रभाव सुस्पष्ट है | 

“यक्तिगत धमनिष्ठा के स्तोत्र” ओर 'एमेनेमोप का उपदेश?--अख्ना- 
टन की मृत्यु के पश्चात्‌ कुछ शिक्षित व्यक्तियों के हृदय में उसको शिक्षाओं का 
प्रभाव शेष रहा । उन्होंने एय्न के कपाठता ओर सदाचार प्रियता जेसे गुणों . 
को एमन-रे में आरोपित करने की चेष्टा की। इसका प्रमाण उसकी मृत्यु के दो- 
तीन सौ वर्ष पश्चात्‌ लिखे गए. “व्यक्तिगत धर्मनिष्ठा के स्तोत्र” हैं। इनमें भी 
एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया गया है परन्तु इनहा देवता एटन नहीं, 
प्राचीनतर देवता एमन-रे है| लेकिन यह एमन बहुत कुछ एट्न का ही रूप है, 
क्योंकि इसमें उसके प्रेममय अनुग्रह, न्‍्यायशीलता ओर ज्ञान पर अधिक बल 
दिया गया है, शक्ति ओर गौरव पर कम | इसी प्रकार 'एमेनेमोप के उपदेश 
( टीचिग्सू आँव एमेनेमोप ) में, जिसकी रचना साम्राज्य-युग के अन्त में हुई 
कहा गया है कि ईश्वर मनुष्य का भाग्यविधाता है इसलिए मनुष्य को सहनशील, 
दान्तचित्त, उदार तथा ईश्वरमीरू होना चाहिए। इस रचना का बाद में 
यहूदियों की 'बुक आँव प्रॉवब्स ( पृ० २९१ ) पर प्रभाव पड़ा लगता है। 

प्रेम गीत--इन ग्रन्थों के अतिरिक्त साम्राज्ययुगीन मिख के धार्मिक साहित्य 
में बुक आव दि डे ड' की गणना होती है (प० २७४) । लौकिक साहित्य के 
अन्तर्गत इस युग की रचनाओं में सर्वप्रथम प्रेम गीतों का उल्लेख होना चाहिए । 
इनमें अधिकांशतः बहिन भाई के प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, इसलिए, वे भारतीय 

दय में जुगुप्सा उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन मिली समाज में ये अत्यन्त लोक 

प्रिय थे, इसमें सन्देह नहीं। इनमें कुछ तो पिछली शताब्दी की उदूं गज़णों के 
समान प्रतीत होते हैं 


जब में उसका आलिंगन करता हूँ, मानो सुगन्धों की दुनियां में पहुँच 
जाता हूँ .. . 


३८० विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


जब मैं उसका चुम्बन लेता हूँ, तो उसके ओंठ खुल जाते हैं ; 

और मैं बिना शराब के मतवाल्ा हो जाता हूँ | 

काश ! कि में उसका नीग्रो दास होता 

जो उसकी सेवा में रहता है ; 

जिससे में उसके हर अंग के सोन्दर्य को निरख सकता | 

ऐसे उच्छुंखल गीत केवल पुरुषों द्वारा ही लिखे जाते रहे हों, ऐसी बात 
नहीं है । ऐसे माव तत्कालीन कवयित्रियों ने भी अभिव्यक्त किए हैं | एक बहिन- 
प्रेमिका अपने भाई-प्रेमी से कहती है : 

मैं तेरी सबसे बड़ी बहिन हूँ-- 

जब हम गहरे विचारों ओर खुशी में डबे हुए 

साथ साथ घूमते हैं, 

तेरा हाथ मेरे हाथ में होता है | 

तेरी आवाज मुझे मतवाली बना देती है । 

मेरा जीवन तेरी आवाज़ पर निर्भर है | 

तुझे देख पाना मेरे लिए खाने-पीने से बढ़कर दे । 

कथा-साहित्य--काव्य-साहित्य के साथ इस युग में कथा-साहित्य भी 
खूब लिखा गया--विशेष रूप से उन्नीसंवें वंश के शासन काल में । इसमें 
अधिकांशतः वे जनऊथाएँ हैं जो मुलतः प्राचीनतर थों लेकिन साम्राज्य युग में 
साहित्यिक रूप धारण करने लगी थीं। शेप हिक्सो स के विरुद्ध संघर्ष, तथा 
थद्मोस तृतीय और रेमेसिस द्वितीय जैसे नरेशों के अभियानों पर आधारित थीं । 
इस युग की लोकप्रिय कथाओं में दो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | इनमें पहली 
कथा एक अभागे राजकुमार को है। उसे हथौर द्वारा घड़ियाल, सप॑ अथवा कुत्ते 
द्वारा मारे जाने का शाप दिया गया है। युवावस्था में वह अपने जीवन को 
संकट में डालकर नहरीन के राजा की एक दुर्गम दुर्ग पर चढने की शत पूरी 
करके उसकी पुत्री को जीत लेता है। लेकिन बाद में खुद अपनी कुतिया के 
कारण मौत का शिकार हो जाता है। यह दुनिया की पहली ज्ञात कहानी है 
जो नायक द्वारा एक कठिन शर्त पूरी करके नायिका को जीतने के कथानक पर 
आधारित है। इतनी ही लोकप्रिय सम्भवतः दो भाइयों की कहानी थी। 
इनमें बड़ा विवाहित था और छोटा कुँआरा । बाद में बड़े भाई की पत्नी अपने 
देवर से प्रेम करने लाती है, लेकिन प्रतिदान न पाने पर अपने पति को उसके विरुद्ध 
बहका देती है। इस पर छोटा भाई अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भाग 
जाता है और जगह-जगह, अनेक दुस्साहस करता हुआ मारा-मारा फिरता है ! 
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यह भी अपने ढंग की पहली ज्ञात कहानी है जिसमें कोई स्त्री प्रेम का प्रतिदान 
न पाने पर अपने प्रेमी को दण्ड देने पर उतारू हो जाती है । 


कला 


वास्तु कला 

कार्नाक का मन्दिर--साम्राज्य-युग में मिखियों के पारलीकिक जीवन- 
सम्बन्धी विचारों में मूलभूत परिबतंन उत्पन्न हो गये थे ओर फराओ के राज्य के 
प्रतीक होने में आस्था निर्बंल हो गई थी, इसलिए अब फराओ के लिए अमर 
समाधिया--पिरेमिड--बनाना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं रह गया। लेकिन राज्य 
के अमरत्व और गौरव में उनकी श्रद्धा अब भी बनी हुई थी। जिसका प्रमाण 
उनके द्वारा निर्मित मन्द्रि हैं| ये मन्दिर अधिकांशतः कठोरतम पाषाण से 
बनाये गये हैं ओर अत्यन्त विशाल है । कार्नाक का मन्दिर सम्मवतः विश्व 
का विशालतम भवन है । यह १३०० फुट--लगभग चौथाई मील--लम्बा 
है। इसका मध्यवर्ती कक्ष १७० फुट लम्बा और ३३८ फुट चौड़ा है। पेरिस 
का विशालकाय नोत्रेदाम चर्च भी इससे लघुतर ही है। इस कक्ष की छत छः 
पंक्तियों में बनाए गए १३६ स्तम्भों पर टिकी है जिनमें मध्यवर्ती बारह स्तम्भ 
७९ फुट ऊँचे हैं ओर उनमें प्रत्येक के शीर्ष भाग पर सौ व्यक्ति खड़े हो सकते 
हैं | इतने विशाल फक्ष को विशालतर दिखाने के लिए इसकी छत को प्रष्ठभाग 
की ओर क्रमशः नीची बनाया गया है। यह मन्दिर लगभग दो सौ वर्षों में 
बनकर तैयार हुआ था । इसके प्राचीनतम अंश सामन्ती युग के हैं और नवीन- 
तम यूनानी युग के । लेकिन इसके मुख्य भाग को साम्राज्ययुग में ही निर्मित 
किया गया था। इनमें मध्यवर्ती कक्ष के अतिरिक्त सम्राशी हतशेपश्चुत के 
सूच्याकार-स्तम्भ और “स्फिक्स-मार्ग' ( एवेन्यु आँव स्फिक्स ) उल्लेखनीय हैं | 

आबू सिम्बेल ओर लक्सोर के मन्दिर--मिखी नूबिया में निर्मित 
आबू सिम्बेल का मन्दिर वस्तुतः एक गुहा-मन्दिर है। इसको सेती प्रथम और 
शेमेसिस द्वितीय ने बनवाया था | यह १७५ फुट लम्बा और ९० फुट ऊँचा 
है। इसका मध्यवर्ती कक्ष २० फुट ऊँचे आठ स्तम्भों पर आधारित है जिनके 
साथ ओसिरिस की १७ फुट ऊंची मूर्तियाँ बनी हैं। इसके द्वार पर चहद्मान 
को फाट कर बनाई गई फराओं की ६० फुट ऊँची चार मूर्सियाँ तक्षित हैं । 
लक्सोर का मन्दिर अमेनहोतेप तृतीय ने बनवाया था। अभाग्यवश वह इसे 
पूरा नहीं करा पाया | लेकिन इसका जो अंश मिलता है वह इसके निर्माता की 
बृहदाकार प्रियता का ही नहीं, उसके प्रशंसनीय सोन्दर्य बोध का भी प्रमाण है | 


३८२ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


वस्तुतः इन सभी मन्दिरों की यह विशेषता है कि ये विशाल होने के साथ सुन्दर 
भी हैं| मिली कलाकारों ने कहीं भी विशालता की वेदी पर सौन्दर्य, सन्तुलन 


अथवा सौष्ठव की हत्या नहीं की हे। 


स्थापत्य 


मन्दिरों के सौन्दर्य में बृद्धि करने के लिए मिलियों ने स्थापत्य का सहयोग 
भी लिया | उनके प्रत्येक मन्दिर का कोना कोना भाँति भाँति की मूत्तियों से 


ध 


चि० १०५ : साम्राज्य युग की एक नतंकी 





सज्जित रहता था | उनकी 
इस युग की स्थापत्य का 
मूलतः पिरेमिड युग को 
स्थापत्य कला के सहश है 
(पृ० ३५२) | लेकिन एक 
अन्तर है--इनकी विशालता 
में समय की गति और 
साम्राज्य प्रसार के साथ 
वृद्धि होती गई है । थद्मोस 
तृतीय ओर रमेसिस द्वितीय 
की कठोर पाषाण-निर्मित 
मूर्तियां तो आकाश को छूती 
हैं | सम्भवतः साम्राज्य प्रसार 
के साथ उनकी अहमन्यता 
में भी वृद्धि होती गई थी, 
जिसकी अभिव्यक्ति उनकी 
कला में हुई है। लेकिन 
उनकी कुछ मूत्तियाँ कला- 
त्मक दृष्टि से निश्चयतः 
अत्यन्त सुन्दर भी हैं | अमेन- 


होतेप तृतीय की बलिंन संग्रहालय में सुरक्षित स्फिक्स-प्रतिमा, और रेमेसिस द्वितीय 
की त्युरिन संग्रहालय में सुरक्षित मूर्ति इसका उदारहण है। अख्नाटन के 
शासनकाल में हुईं धार्मिक क्रान्ति से याथार्थिक मूत्तिकला को विशेष बल मिला | 
इसका सर्वोत्तम उदाहरण है उसकी चूना-पत्थर से बनी मुर्ति जो आज्ञकल 
लूब्रे संग्रहालय में रखी हुई है। इस पर उसके भावुक और संवेदनशील प्रकृति. 


साम्राज्य-युग ३८३ 


की छाप स्पष्टटः दृष्टिगोचर होती है। इसी प्रकार उसकी रानी नोफ्रेंतीति 
(प्रृ० ३६७) की बलआ पत्थर और चूना पत्थर से बनी दो मूच्तियाँ उनके 
निर्माता कलाकारों की परम्परागत बन्धनों से मुक्ति का प्रमाण हैं । 


अन्य कलाएँ 


चित्रकछा--मिख की चित्रकला के अधिकांश नमूने नष्ट हो चुके हैं, 


लेकिन जो शोष हैं, 
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शती ३० पू० की 

कांस्य को एक 
देवमूर्ति 


धार्मिक ओर राजनीतिक रूढ़ियाँ से अप्रभावित छगते 
हैं । ऐसा लहगता है मिस्र में चित्रकला का जन्म पिरेमिड 
युग में हो जाने पर भी विकास काफी बाद में हुआ। 
इसलिए यह कला धर्म की परिधि से बाहर रह गई | मिख्री 
चित्रकला के उपलब्ध नमूनों में सर्वोत्तम अख्नाटन के 
समय के हैं| अख्नायन के प्रक्ृति-प्रेम के कारण कला 
जगत्‌ में याथार्थिक प्रश्ृत्ति को मिली प्रेरणा को इसका 
कारण माना जा सकता है। उसके समय के कलाकारों को 
भित्ति-चित्रों में बनैले वृषभ की कुदान, भयभीत हिरण की 
दौड़ और बत्तत़् का जल पर अनायास सन्तरण जैसे दृश्य 
अंकित करने में प्राप्त सफलता इसका प्रमाण है | 

अन्य लड्ित कलाएँ--चित्रकव्य के अतिरिक्त 
साम्राज्य-युगीन मिस्री अन्य अनेक ललित कलाओं में भी 
दक्ष हो चुके थे | तूतेनबामेन की १९२२ ई० में उत्खनित 
समाधि से अब से लगभग ३३०० वष पृ छोड़े 
गए. बहुमूल्य काष्ठ, चर्म ओर स्वर्ण निर्मित फर्नीचर उप- 
करण, आबनूस और हत्तिदन्‍त खचित बॉक्स, स्वर्ण और 
बहुमूल्य पाषाणों से सजित रथ, स्वणे-पत्र मण्डित सिंहासन, 
बवेत पाषाण के सुन्दर भाण्ड तथा जरी के सुन्दर शाही 
वस्त्र, उपलब्ध हुए हैं। इनसे साम्राज्ययुगीन मिस को 
कल्शत्मक प्रगति और वेभव का पता चल्ता है। 


मिस्वियों की सफलता ओर देन 

मिस्त्री सभ्यता को विश्व-सभ्यता के इतिहास में अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त 
है| मिल्लियों ने अन्य देशों से बहुत पहले संयुक्त-राज्य स्थापित करने और इसके 
आधार स्वरूप राजनीतिक दर्शन ओर कानूनों का विकास करने में सफलता 
प्राप्त कर छी थी। भौतिक क्षेत्र में तो वे प्राचीन युग के अमेरिकनों के समान 


रे८४ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


ये | उन्होंने सिंचाई की सुन्दर व्यवस्था की, विशाल पिरेमिडों ओर मन्दिरों का 
निर्माण किया तथा पेपर, ग्लास ओर म्रद्भाण्ड इत्यादि बनाने में निपुणता प्राप्त 
की | उनका कलाबोध अन्य जातियों से सर्वथा प्रथक्‌ था। उन्हें स्तम्भ-पंक्ति, 
तथा यूच्याकार-स्तम्मों इत्यादि का प्रयोग प्रारम्भ करने का श्रेय प्राप्त है। 
साइरियस के उदय पर आधारित उनका पंचांग अन्य समकालीन पंचांगों से 
श्रेष्ठ था । “निकटपूर्व! के देशों की दृष्टि से वे दर्शन, लेखन-कला, साहित्य तथा 
गणित इत्यादि अनेक विद्याओं और शा्तरों के जन्मदाता थे। उनका धर्म 
बहुदेववादी था परन्तु अख्नाटन के शासन काल में विश्वजनीन ऐकेश्वरवाद 
को विकसित करके इस क्षेत्र में भी वे अन्य जातियों से आगे निकल गये थे | 
वे ईश्वर की न्यायशीलता, मृत्यु के पश्चात्‌ मिलने वाले कर्मफल तथा तत्सम्बन्धी 
अन्य अनेक सिद्धान्तों से परिचित थे। उनकी सदाचार की मध्य-राज्ययुगीन 
परिभाषा अन्य किसी भी जाति की परिभाषा से उत्तम थी। इन सब तथ्यों के 
प्रकाश में उन्हें, उनकी सीमाओं के बावजूद प्राचीन विश्व की सर्वाधिक 
प्रतिभाशाली जातियों में परिगणित किया जा सकता है। 


स्वण्ड ३ 


ड्राजियन प्रदेश, यूनान और रोम 


श 


के 
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रैजियन प्रदेश का भूगोल 


यूरोप में सभ्यता का आविर्भाव और विकास सर्वप्रथम इसके दक्षिण-पूर्व 
में स्थित ईजियन प्रदेश में हुआ । ईजियन समुद्र पूर्वी भूमध्यसागर का उत्तरी 
भाग है। इसका तग चारों ओर खाड़ियों के द्वारा खूब कया-फणा हुआ है 
और उपयोगी बन्दरगाहों से पूर्ण है। इसके मध्य असंख्य छोटे-बड़े द्वीप हैं । 
भौगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश को चार भागों में विभाजित किया जा सकता है-- 
यूनान, क्री, साइक्लेड्स्‌ (ईजियन समुद्र में डेलोस द्वीप के चारों ओर स्थित 
द्वीप समूह) तथा एशिया माइनर का पश्चिमी तथ (मानचित्र ३)। 

इस पृष्ठ के, ऊपर क्रीट से प्राप्त परवर्तीमिनोअन युग (१५००-१४०० ईं० पू०) कौ एक 
हस्तिदन्‍्त और स्वर्ण निर्मित लघुमूत्ति के शीर्ष भाग का चित्र दिया गया है । यह मूचत्ति या 
धो किसी देवी की दे अथवा किसी पुजारिण की । 


२३८८ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 
यूनान 


लगभग ४५००० वर्गमील में विस्तृत यूनान बल्कान प्रायद्वीप का दक्षिण- 
पूर्वी भाग है। यूरोपियन देशों में यह एशिया ओर अफ्रीका के निकटतम है, 
इसलिए यहाँ के निवासियों को बैबिलोनिया, एशिया माइनर तथा मिस्र में उद्भूत 
होनेवाली साक्षर नागरिक सभ्यताओं के सम्पक में आने का अवसर मिला | 
यूनान की भूमि उबर है, परन्तु उर्वर मैदान यत्र-तत्र बिखरे ओर पर्वतों से घिरे 
हैं| जिन स्थानों पर खेती सम्भव है, वहाँ गेहूँ, जो, जेतून और अंगूर की पैदा- 
वार होती है। इसलिए रोटी, शराब तथा तेल यूनानियों का मुख्य भोजन रहे हैं । 

लघु राज्यों में विभाजन--यूनान के पर्वत अधिक ऊँचे नहीं हैं. परन्तु 
इनमें दर्रों का अभाव-सा है, इसलिए, एक घाटी से दूसरी घाटी में जाना 
असम्भव न होते हुए भी मुश्किल होता है। इस भौतिक असुविधा के कारण 
सांस्कृतिक दृष्टि से एक होते हुए भी यूनान प्राचीन काल मे अनेक लघु राज्यों 
में विभाजित रहा | यहाँ उस प्रकार की राष्ट्रीय एकता चोथी शताब्दी ई० पृ० 
तक स्थापित नहीं हो पाई जेसी मिस्र में मिलती है। इस पार्थक्य से यूनानियों 
को लाभ भी हुए। राजनीतिक एकता के अभाव में यूनान में नगर-राज्य 
उद्भूत हुए जिनके नागरिकों को अपने राज्य के प्रति बहुत से कतंब्यों का 
पालन करना होता था | इससे वे कुशल राजनीतिज्ञ तथा नागरिक खतनत्रता के 
प्रेमी हो गए और युद्ध के समय अच्छे योद्धा तथा शान्ति काल में सत्य के दुर्दम्य 
जिजशासु सिद्ध हुए । इस मनोद्त्ति को यूनान की जलवायु से ओर बल मिला | 

यूनान यूरोप और अफ्रीका के मध्य अवस्थित है इसलिए यहाँ की जलवायु 
नाड़ों में यूरोप के समान रहती है तो गर्मियों में अफ्रीका के समान | ऐसी जल- 
वायु में रहने के कारण यूनानियों की बस्तर ओर निवास स्थान को आवश्यकताएँ 
बहुत कम हो गई तथा कम मेहनत करके निर्वाह करना सम्भव हो गया। 
इससे उनको अतिरिक्त समय मिल सका जिसका उपयोग उन्होंने कला और 
साहित्य की साधना में किया | 

समुद्र का प्रभाव-यूनान में पर्वतीय बाधा के कारण एक घाटी से 
दूसरी घाटी में जाना कठिन था और नदियाँ छोटी और आवागमन के 
लिए अनुपयुक्त थीं, इसलिए यूनानियों के लिए समुद्र आवागमन का सर्वोत्कृष्ट 
माध्यम बन गया। दूसरे, कृषिकर्म योग्य भूमि की कमी के कारण उनके लिए 
उद्योग-धन्धों का आश्रय लेना आवश्यक था ओर उद्योग-पन्षों से लाभ उठाने 
के लिए विदेशों से व्यापार सम्बन्ध स्थापित करना | इसल्एणि हम देख्ते हैं कि 


: ईजियन सभ्यता ३८९ 


प्रथम सहखाब्दी ई० पू० की प्रारम्मिक शताब्दियों में ही यूनानी सम्पूर्ण भूमध्य॑- 
सागरीय प्रदेश में अपने उपनिवेश स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं । 

उत्तरी और मध्यवर्ती यूनान--यूनान को भौगोलिक दृष्टि से तीन भागों 
में विभाजित किया जा सकता है--उत्तरी, मध्यवर्ती तथा दक्षिणी । उत्तरी 
यूनान में ध्रेंस, मेसीडोनिया तथा एपिरस सम्मिलित हैं। ये तीनों प्रदेश यूनान 
के अन्य प्रदेशों से विशाल्तर ओर प्राचीन काल में अपेक्षया पिछड़े हुए थे | 
मेसीडो निया को तो चतुर्थ शताब्दी ई० पू० तक अर्द्ध-यूनानी माना जाता था । 
इसको २०,००० फुट ऊँचा ओलम्पस पर्वत थेसली से प्रथक्‌ करता था। मध्य- 
वर्ती यूनान के पूर्व में योबिया द्वीप है जिसका केल्सिस नगर प्रसिद्ध था। 
योबिया के दक्षिण-पश्चिम में एट्टिका प्रदेश था| इसकी भूमि उपजाऊ है। इस 
प्रदेश का सर्वप्रमुख नगर इतिहास प्रसिद्ध एथेन्स था | एडिका से उत्तर-पश्चिम 
में बोयोतिया प्रदेश था जिसका थीबिज नामक नगर अपनी प्राचीनता के लिए 
विख्यात था। बोयोतिया के पश्चिम में स्थित फोसिस प्रदेश में डेल्फी का सुप्रसिद्ध 
मन्दिर था | फोसिस के पश्चिम में एतोलिया ओर एनिस नाम के प्रदेश थे | 

पेलोपोनेसस अथवा दक्षिणी यूनान--मध्यवर्ती यूनान को पेलोपोनेसस 
अर्थात्‌ दक्षिणी यूनान से कोरिंथ की खाड़ी प्रथवभ्‌ और इसी नाम का भूडमरू- 
मध्य संयुक्त करता है | कोरिंथ के दक्षिण में अर्गोलिस नामक प्रदेश था जिसके 
माइसिनी ओर टिरींस नगरों को यूनान की सुप्रसिद्ध कांस्यकालीन सभ्यता को 
विकसित करने का श्रेय प्राप्त है। अर्गोल्सि के पूर्व में अकेंडिया और दक्षिण में 
लेको निया प्रदेश थे। अर्केडिया के टेगिया और मेगालोपोलिस नगर प्रसिद्ध थे 
परन्तु जो ख्याति लेकोनिया के स्पार्टा नगर को मिल्री वह सम्भवतः उसके प्रति- 
इन्द्री ऐथेन्स के अतिरिक्त यूनान के किसी अन्य नगर को नहीं मिल पाई । स्पार्टा 
के पूर्व में स्थित तेईगेटस पवत लेकोनिया को मेसेनिया से प्रथक्‌ करता था | 
मेसेनिया के उत्तर ओर अकेडिया के पश्चिम में एलिस प्रदेश था जहाँ ओलम्पिया 
नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध प्रतियोगिताएँ होती थीं। एलिस तथा अकेंडिया के 
उत्तर में कोरिंथ की खाड़ी के किनारे एकिया नाम का प्रदेश था । 


क्रीट 


क्रीट का महत्त्व--यूनान के दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में स्थित द्वीपों में 
इसके दक्षिण में स्थित क्रीट नाम का द्वीप विशाल्तम है| यह ईजियन सम्त॒द्र को 
भूसध्यसागर से प्रथक्‌ सा करता प्रतीत होता है। अफ्रीका के समुद्र त से 
इसका कम से कम फासला १८०- मील, नील के मुहाने से ३४० मील और 


३९० विश्व की प्राचीन सभ्यताएं 


ट्रॉय से ३१५ मील है। अपनी इस भौगोलिक स्थिति के कारण यह इन तीनों 
महाद्वीपों को मिलानेवाली सांस्कृतिक कड़ी के समान रहा है। इसीलिए ईजियन 
प्रदेश में साक्षर नागरिक सभ्यता का उद्धव भी सर्वप्रथम यहीं हुआ | 
साइक्लेड्स 

ईजियन द्वीपसमूह एक झील के समान है। इसका विस्तार उत्तर से 
दक्षिण की ओर लगभग ४०० मील और पूर्व से पदिचम की ओर औसतन २०० 
मील है। इसके मध्य असंख्य द्वीप हैं। इनमें पेरोस, नेक्‍्सोस, थेरा, सिफ्नोस 
तथा मेलोस उल्लेखनीय हैं। ये परस्पर इतने निकट हैं कि प्राचीन काल में 
भी बहुधा एक द्वीप से दूसरे द्वीप में जाने में डेढ़ दो घण्ठे से अधिक समय नहीं 
लगता था | वस्तुतः ईजियन समुद्र में यात्रा करते समय मार्ग में भूमि एक साथ 
कई ओर दिखाई देती है | इन द्वीपों में क्रीट के उत्तर और एटड्डिका तथा पेलो- 
पोनेसस के पूर्व में डेलोस नामक लघु द्वीप के चारों ओर बिखरे हुए द्वीप 'साइ- 
क्छेड्स! कहलाते हैं। 
एशिया माइनर का पश्चिमी तट 


ईजियन प्रदेश का चौथा अंग पर्चिमी एदिया माइनर का तटवर्ती प्रदेश 
है। यह भौगोलिक दृष्टि से एशिया का अंग है परन्तु सांस्कृतिक: दृष्टि से प्राचीन 
काल में यूनानी जगत्‌ के अन्त्गंत्‌ था। प्रारम्भ में यह प्रदेश इंजियन-माइसिनी- 
सभ्यता के प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत आया। उस समय यहाँ का प्रमुखतम 
नगर ट्रॉय था जो हेलेस्पोन्ट (दर्देदानियाल) होकर जानेवाले समुद्री मार्ग पर 
नियन्त्रण रखता था। कालान्तर में यहाँ अनेक यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए 
जिनमें एओलिस, आयोनिया, तथा केरिया प्रसिद्ध हैं। इन उपनिवेशों के पूर्व 
में निवास करनेवाली माइसियन, लछीडियन, तथा लीसियन जातियाँ भी यूनानी 
संस्कृति से प्रभावित थीं। पश्चिमी एशिया माइनर का समुद्र तट अत्यन्त कटा 
फटा और अनेक द्वीपों द्वारा सुरक्षित है। इनमे इग्बोस, लेमनोस, लेस्बोस, 
किओस, सेमोस तथा रोह ड्स द्वीप विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


इतिहास जानने के साधन 


साहित्य--यूनान के ऐतिहासिक युग का इतिहास उसके विशाल साहित्य 
में, विशेषतः हेरोडोट्स, थ्यूसीडीडिज तथा एरिस्टो टल जैसे विद्वानों के ग्रन्थों 
में सुरक्षित है । इसको पुरातत्त्ववेत्ताओं, पुरालिपिशास्त्रियों तथा मुद्राशा स्त्रियों 
इत्यादि द्वारा की गई खोजों से संशोधित और परिव्धित किया जा सकता है। 


इंज़ियम सभ्यता ३९१ 


लेकिन उसके मध्यकाल ओर विशेषतः प्राचीन काल का अध्ययन करने के लिए 
अब से लूगभग सो वर्ष पूर्व तक मुख्यतः होमर के इलियड और ओडेसी नामक 
महाकाव्यों तथा अन्य लेखकों द्वारा यत्र-तत उल्लिखित प्राचीन अनुभ्रुतियों और 
आख्यानों पर निर्भर रहना होता था। इनमें कुछ आख्यान जेसे ट्रॉय के राज- 
कुमार पेरिस द्वारा हेलेन का अपहरण तथा क्रीट के राजा मिनोंस द्वारा एक 
समुद्री साम्राज्य पर शासन इत्यादि में प्राचीन इतिहास की प्रतिध्वनि सुरक्षित 
थी, लेकिन विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में इनको कल्पनाप्रसूत मानकर उपेक्षा 
की दृष्टि से देखा जाता था और यह विश्वास किया जाता था कि यूनान का 
इतिहास १२ वीं शताब्दी ई० पू० में लोहे का प्रयोग करनेवाली “इण्डो-यूरोपियन 
यूनानी' जाति के आगमन से प्रारम्म हुआ। लेकिन १८७० ई० के बाद हुई 
पुरातात्त्विक खोजों से यह सिद्ध हो गया है कि सुमेर, सिन्धु-प्रदेश ओर मिस 
के समान ईजियन प्रदेश में भी एक साक्षर नागरिक सम्यता प्रादुर्भूत हुई थी 
जो कई बातों में अन्य समकालीन सम्यताओं से अधिक समुन्नत थी | 

हेनरिख शलीमान--ईजियन प्रदेश के प्राचीन इतिहास को प्रकाश में 
लाने का मुख्य श्रेय जर्मनी के एक व्यापारी हेनरिखर इलीमान (१८२२-९० ई०) 
को प्राप्त है। वह होमर के महाकाव्यों का प्रेमी था ओर पुरातत्त्व की सहायता से 
उनकी कथा को सत्य सिद्ध करना चाहता था । पेट्रोल के व्यापार में धन कमाने 
के उपरान्त उसने १८७१ ई० में एशिया माइनर में ट्रॉय की खुदाई प्रारम्भ 
की | एक वर्ष तक श्रम करने के बाद उसे सखर्ण ओर रजत के आभूषणों का एक 
खजाना प्रास हुआ जिसे उसने प्रियाम का कोष घोषित किया । इसके बाद 
तो वह एक के ऊपर एक दबे हुए ९ ट्रॉय नगरों को प्रकाश में लाने में सफल 
हुआ । १८७३ ई० में उसने एगामेम्नोन की ऐतिहासिकता सिद्ध करने के लिए 
यूनान में माइसिनी में उत्खनन काये किया। इस बार भी उसे आशातीत 
सफलता मिली। इसके पश्चात्‌ १८८४ ई० में उसने टिरींध् के होमर द्वारा 
वर्णित राजप्रासाद ओर प्राचीर को खोद निकाला । यद्यपि उसने अपने उत्साह 
की बाढ़ में बहकर अपनी खोजों से बहुत से गलत निषप्कष निकाल लिए थे, 
लेकिन उसने यह अवश्य सिद्ध कर दिया कि हमें अपने पूर्वजों द्वारा सुरक्षित 
आख्यानों में अपने सन्देह के प्रति भी सन्देहशील रहना चाहिये। उसके 
उदाहरण से हम भारतवासी बहुत-कुछ सीख सकते हैं । 

इवान्स और अन्य विद्वानों का काये--इलीमान के पश्चात्‌ उसके कार्य 
को यूनान में फ्रांस, इंग्लेण्ड तथा जर्मनी इत्यादि देशों के बेस, वाढ्डस्टीन, 
मुलर, ब्लेजन तथा डोप॑फेल्ड इत्यादि विद्वानों ने जारी रखा । लेकिन ईजियन 


३९२ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


पुरातत्व के इतिहास में र्लीमान के बाद डॉ० आथैर इवान्स को सम्मवतः 
सर्वाधिक ख्याति मिली | इवान्स ने अपनी खोज क्रीट के उस स्थल से प्रारम्भ 
की जिसे इ्लीमान ने १८८६ ३० में प्राचीन युग का नोसोस घोषित किया था 
ओर इलीमान का अनुमान सही निकला । इसके बाद तो यूरोप के अनेक देशों 
के पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकार क्रीट की ओर दौड़ पढ़े और उनके सम्मिलित 
प्रयास से फे स्टास, वासिलिकी, मोक्ल्ोस, गूनिया तथा अन्यान्य स्थलों में दबे 
हुए ईजियन सभ्यता के प्राचीन मौतिक अवशेष उसके निर्माताओं की सफलता 
की कथा सुनाने को विवश हो गये । 

इेजियन तिथिक्रम निश्चित करने की विधि--ईजियन जगत्‌ के चारों 
प्रदेशों--क्रीट, साइक्लेड्स , यूनान तथा एशिया माइनर--से जो कांस्यकालीन 
साक्षर नागरिक सभ्यता प्रकाश में आई, उसका तिथिक्रम निश्चित करना अभिलेखों 
के न पढ़े जा सकने के कारण बड़ा दुष्कर रहा है। इस विषय में इवान्स ने बहुत 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया । उसने क्रीट से प्रामत अवशेषों का स्वृत-विभाजन और 
मृद्भाण्ड कला के विकास के आधार पर सापेक्ष तिथिक्रम निश्चित करके उसे 
तीन मुख्य युगों--प्राचीन, मध्यवर्ती ओर परवर्ती--में बाँठा ओर फिर इन 
तीनों को तीन-तीन उपयुगों में | इन्हें यूनानी आख्यानों में उल्लिखित क्रीट 
के राजा मिनोस के नाम पर 'मिनोअन! कहा जाता है। इस सापेक्ष 
तिथिक्रम में उन्‍होंने ईजियन ओर मिस्त्री सभ्यताओं के पारस्परिक सम्पर्क 
की ज्ञात तिथियों की सहायता से निश्चित तिथियाँ स्थापित कों। उदाहरण 
के लिए परवर्ती-मिनोअन युग का तीसरा अथवा अन्तिम भाग मिस्र के 
के १८ वें वंश के अन्त के पृव प्रारम्म हुआ क्‍योंकि अख्नाटन के राजप्रासाद 
से मिले इंजियन पात्र इसी युग के हैं। इसी प्रकार थटमोस तृतीय तथा हतशेप- 
शुत के दरबार में ईजियन दूत जो पात्र छाए थे वे परवतीं-मिनोअन 
युग के प्रारम्भ के हैं। इस प्रकार यत्र-तत्र मिलने वाले संकेतों की सहायता से 
मिनोअन सम्यता के तिथिक्रम की स्थूछ रूपरेखा बन गई । इससे इसके और 
इनकी सहायता से यूनान साइक्लेड्स तथा ट्रांय के अवशेषों की ऐतिहासिक मीमांसा 
करना सम्भव हो गया । ईजियन प्रदेश का इस विधि से नवीनतम शोधों के प्रकाश 
में निर्धारित स्थूल तिथिक्रम प्रष्ठ ३९३ की तालिका में प्रस्तुत किया गया है | 

ईजियन सभ्यता का इतिहास मुख्यतः भोतिक अवशेपों पर आधारित होने 
के कारण इसके राजनीतिक घटनाक्रम का विवरण देना असम्भव है। लेकिन 
उपर्युक्त तिथिक्रम के आधार पर, यूनानी आख्वयानों से यत्र-तत्र सहायता लेते हुए 
इसके उत्थान और पतन की मुख्य धाराओं की रूपरेखा जानी जा सकती है | 
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इस तालिका की सब तिथियाँ ई० पू० में हैं ओर सत्य के पर्याप्त समीप 
मानी जा सकती हैं| भविष्य में ज्ञात तथ्यों के प्रकाश में इनमें संशोधन करना 


सदेव अनिवार्य रहेगा | 


३९४ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


उत्थान और पफ्तन 


नव-पाषाण काछ--पूर्व-पाषाण काल में ईजियन प्रदेश में मनुष्यों के 
निवास करने का कोई चिह् नहीं मिलता | लेकिन नव-पाषाणकालीन अवशेष, 
साइक्लेड्स में कम परन्तु यूनान में थेसली से लेकर पेलोपोनेसस तक, ट्रॉय प्रथम 
के नीचे तथा क्री में नोसोस के समीप मिले हैं | इस नव-पाषाणकालीन संस्कृति 
के निर्माता पॉलिश किए हुए पाषाणोपकरण, मिद्ठी की मूर्तियाँ, धागा कातने को 
तकलियाँ, करघे तथा हस्तनिर्मित मृदूभाण्ड बनाते थे, ऋषिकर्म से परिचित थे 
तथा मातृशक्ति की उपासना करते थे। इस संस्कृति की तिथि आजकलछ प्रायः 
६०००-३००० ई० पू० मानी जाती है। 


प्रचोन-युग 
प्रचीन-मिनोअन, हे ले डिक और साइक्लेडिक युग तथा पहले 


पाँच ट्रॉय--क्रीट में ताम्र-युग ३००० ई० पू० के आस पास प्रारम्भ हुआ । 
प्राचीन-मिनोअन युग के अन्त तक इसके निवासी ताम्र में टिन मिलाकर कॉस्य 
बनाना और एक चित्राक्षर-लिपि में लिखना सीख चुके थे। यूनान में नव- 
पाषाण काल का अन्त लगभग तभी हुआ जब क्रीट में । लेकिन यहाँ के निवा- 
सियों को धातु के प्रयोग का ज्ञान सम्मभवतः दक्षिण-पश्चिमी एशिया माइनर से 
आने वाली किसी आयेतर जाति के आगमन के कारण हुआ था। यह जाति 
क्री और साइकलेड्स के तत्कालीन निवासियों से मिलती-जुलती थी लेकिन 
उसकी सभ्यता समकाछीन क्रीट को सभ्यता से हीनतर थी। यही बात साइ- 
क्लेड्स के विपय में कही जा सकती है | जहाँ तक ट्रॉय का सम्बन्ध है, प्रार- 
म्मिक-कॉस्य युग में यह नगर पॉच बार बना ओर नष्ट हुआ। ट्रॉय प्रथम 
(३००० ई० पू० १) वस्तुतः एक नगर न होकर अपरिष्कृत पाषाण-खण्डों की 
प्राचीर से सुरक्षित दुर्ग मात्र था जिसके शासक हेलेस्पोंट के स्वामी होने के 
कारण एशिया ओर यूरोप के व्यापार पर चुंगी लगाकर समृद्ध होते जा रहे 
थे। ट्रॉय द्वितीय के दुर्ग का घेरा भी केवल चौथाई मील था लेकिन इसकी 
प्राचीर मोटी ओर तोरणयुक्त थी । इसका सबसे बड़ा मकान, जो राजप्रासाद 
रहा होगा ६० »८ ३३ फुट क्षेत्रफल में बना हुआ था | यह नगर २२०० ई० 
पू० के लगभग आग से जलकर नष्ट हो गया। इसके बाद १९०० ई० पू० 
तक यह तीन बार निर्मित और विनिष्ट हुआ | | 
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मध्य-युग 

मध्य-मिनो अन युग--मध्य-कॉस्य युग में क्रीठ की सभ्यता में बहुत 
उन्नति हुईं, यद्यपि यह प्रकृत्या प्राचीन-मिनोअन युगीन सम्यता का ही विकसित 
रूप थी । इसकी निर्माता जाति भी वही प्रतीत होती है। इसके शासकों ने मध्य- 
मिनोअन (प्रथम) में फेस्टॉस तथा मह्लिया में अपने लिए. अनेक विशाल- 
कक्षयुक्त भव्य प्रासादों, खाद्य सामग्री रखने के लिये भण्डारगहों, अपने कारीगरों 
के लिए फेक्टरियों और मन्दिरों का निर्माण कराया। इनमें गन्दे पानी को 
निकालने के लिए नालियों की समुचित व्यवस्था थी। उनके बहुरंगे और 
तिरछी, वतुंडठ और सर्पिल रेखाओं से सज्जित चक्र-निर्मित झृद्भाण्ड और 
भित्तिचित्र मनोहर थे और उन्होंने अपनी चित्राक्षर-लिपि से एक रेखा-लिपि 
(लाइनियर ए) को विकसित कर लिया था। लेकिन मध्य-मिनोअन (द्वितीय) 
के अन्त में उनके ऊपर भूकम्प जैसी कोई भारी विपत्ति आई जिसके कारण पहले 
नोसोस और उसके कुछ बाद फेस्‍्टॉस, मोक्‍्लोस तथा गूर्निया इत्यादि के राज- 
प्रासाद भस्मीभूत हो गये, म्रद्भाण्ड धूम्राल्ति हो गये और उनमें ईट-मिद्ठी 
भर गईं | मध्य-मिनोअन (तृतीय) अपेक्षया हास का युग था । 

मध्य-साइक्लेडिक ओर हे ले डिक युग तथा छठे ट्रॉय की स्थापना - 
मध्य-मिनोअन युग में साइक्लेड्स्‌ क्रीट के प्रभाव के अन्तर्गत रहे और ट्रॉय 
में छठे नगर का आविभांव हुआ । यूनान में मध्य हे छे डिक का प्रारम्भ कुछ 
देर से, १९०० ई० पू० के लगभग, हुआ। इस समय यहाँ इण्डो-यूरोपियन 
यूनानियों की पहली लहर प्रविष्ट हुई | परवर्ती डोरियन यूनानियों से, जिन्होंने 
यूनान को कांस्यकालीन सम्यता का अन्त किया, प्रथक्‌ करने के लिए इन्हें 
'एकियन! कहा जाता है। पिछले दशक के पूर्व तक यह निश्चितरूपेण ज्ञात 
नहीं था, लेकिन वेन्ट्रिस द्वारा माइसिनी की रेखा-लिपि (लाइनियर बी) पढ़ 
लिए जाने के कारण अब यह निविवाद तथ्य हो गया है कि ऐतिहासिक यूना- 
नियों को पहली शाखा--एकियन---१९०० ई० पू० के लगभग यूनान में प्रविष् 
हो चुकी थी | उनकी शक्ति के केन्द्र माइसिनी, टिरींस, पाइलोस, थीबिज, ईजिना 
तथा एथेंस आदि नगर थे। उनकी सभ्यता पर क्रीटी सभ्यता की छाप स्पष्ट 
है। एकियनों का उल्लेख ही सम्मवतः हित्ती अमिलेखों में 'अहिजञाबा” और 
मिलती अमिलेखों में 'एकईवश? नामों से हुआ है | 
परवती-युग 

परवर्ती मिनोअन युग--मध्य-मिनोअन युग के पश्चात्‌ क्रीट में सांस्कृ- 
तिक पुनर्जांगरण का युग आता है | इस युग में नोसोस, फेस्टॉंस, टाइलिस, स 


२३९६ विश्व की प्राचीन सभ्यताएं 


हेगिया ट्रियाडा तथा गूनिया 
में भव्य प्रासादों का निर्माण 
हुआ, लगभग समस्त क्रीट में 
राजनीतिक एकता स्थापित हुईं 
और सम्भवतः पड़ोसी प्रदेशों ने 
भी नोसोस के आधिपत्य को 
स्वीकृत किया । नोसोस को 
भौतिक समृद्धि, फे स्टॉस ओर 
हेगिया ट्रियाडा के राजप्रासादों 
की नोसोस के राजप्रासाद से 
साहइश्यता तथा साइक्लेड्स 
और यूनान पर क्रीट की सभ्यता 
मा लक पक का प्रभाव इसका प्रमाण है । 
चि० १०८: हल हा से वा में बहुमूल्य वस्तुएं भेंट- एक यूनानी आख्यान में मिनोस 

इसके अनुसार मिनोस की पत्नी 
पेसीफे पोसिडोन नामक देवता के शाप के कारण दैबी वृषभ से प्रेम करने लगी 
जिसके परिणामस्वरूप उसके गर्भ से मिनोटों र--नरसुख-वृपभ--का जन्म 
हुआ | मिनोस ने उसे देदाल्स द्वारा निर्मित भूलमुलइयाँ (लेबाइरिंथ) में केद 
कर दिया । इसके बाद उसने एथंस जीतकर उसके राजा को प्रति नव वर्ष सात 
युवक ओर इतनी ही युवतियाँ मिनोयो र की क्षुधा शान्त करने के लिए देने को 
विवश किया | भेंट की तीसरी किश्त में एथेंस नरेश ईजियस का पुत्र थीसियस 
मिनोटो र का वध करने के इरादे से गया । उसको देखकर मिनोस की पुत्री 
एरियाइने मोहित हो गई | उसने थीसियस को जादू की तलवार दी और यह 
बताया कि भूलभुलुइयाँ में जाते समय अपनी बाँह से एक धागे को छोड़ते जाने 
पर प्रद्यागमन के समय उसे पकड़कर छोटा जा सकता है। थीसियस अपने 
इरादे में सफल हुआ, मिनोटो र का बध हुआ ओर एरियाडने थीसियस के 
साथ क्रीट से भाग आईं। मार्ग में धीसियस ने अपने वचन को पूरा करने के 
हेतु उससे विवाह किया, परन्तु रात में उसे अकेली छोड़कर भाग गया । 





परवर्ती मिनोअन युग के नरेशों के मिस्र और अन्य अनेक देशों के साथ 
घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध थे। उनके मृद्भाण्डों का उपयोग मिस्री सम्राद उसी 
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प्रकार गर्ब के साथ करते थे जेसे कोई 
आधुनिक धनी भारतीय अंग्रेजी क्रॉकरी' का | 
१८ वें वंश के अनेक राजाओं के लिए केफ्टिक 
(क्रीट) और “महान्‌ समुद्र” (ईजियन) के “महान्‌ 
राजा? (मिनोस) ने बहुमूल्य भेंट भेजी थी जिन्हें 
मिस्ती कलाकृतियों में सगवे चित्रित किया गया 
है (चि० १०८, १०९)। लेकिन १४५० ई० 
पू० के आस-पास क्रोट निवासियों को यकायक 
किसो भारी घिपत्ति का पुनः सामना करना 
पड़ा | इस समय के लगभग फे स्टॉस, हेगिया 
ट्रियाडा तथा टाइलिसस्‌ के भव्य भवन भस्मीभूत 
हुए तथा नोसोस को माइसिनी के एकियनों 
ने अधिक्ष। कर लिया। १४०० ई० पू० 
के लगभद्‌ खुद नोसोस का भी विनाश हो. चि० १०९ : थीबिज के भित्ति- 
गया । इसके राजप्रासाद के अवशेपों पर उसके चित्रों मे अंकित एक 'कैफ्टिक' 
जलाए जाने के चिह--जले हुए शहतीर, काली जिस 
दीवारें, आग में पकी हुई मिट्टी की पाटियाँ जिन पर अभिलेख उत्कीर्ण हैं-- 
इसके साक्षी हैं। इस विनाश का कारण भूकम्प अथवा शत्रु का आक्रमण नहीं 
वरन्‌ क्रीय्वासियों का एकियनों के विरुद्ध विद्रोह रहा होगा | इसके कुछ बाद 
ही गूनिया, जेक्री तथा पेलेकास्ट्रो का भी विध्वंस हो गया । 

नोसोस के विनाश से क्रीट की सभ्यतां समूल नष्ट हो गई हो, ऐसी बात 
नहीं है | क्रीट में इसके बाद भी राजप्रासादों का निर्माण हुआ और उद्योग- 
धन्धे पनपे, लेकिन वे हीनतर कोटि के थे । १४वीं और ११वीं शताब्दी ई० पू० 
में क्री- का अधिकाधिक हास होता गया | इलियड में उह्लिखित ट्रॉय पर हुए 
आक्रमण के लिए जब सेना संगठित को गई थी तब पाइलोस ने ९०, अर्गोलिस 
ने १८० ओर थेसली ने २२० जहाज दिये थे, जब कि क्रीट ने कुल ८० | इससे 
११८४ ई० पू० तक क्रीट की शक्ति दुबंल हो जाने का संकेत मिलता है। १२ 
वीं शती ई० पू० के अन्त मैं--यूनानी अनुश्रुतियों के अनुसार ११०४ ई० 
पू० में--यूनान पर आधिपत्य स्थापित करने के बाद यूनानियों की डोरियन 
नाम की शाखा क्रोट में भी बस गई | इस प्रकार कांस्यकालीन क्रीठ शनेः शनेः 
इतिहास के रंगमंच से विल॒स हो गया । 

परवर्ती साइक्लेडिक युग ओर छठे ट्रॉय का उत्कषे एवं विनाश-- 
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परवर्ती-मिनोअन युग में साइक्लेड्स्‌ प्रारम्भ में क्रीय के सांस्कृतिक और 
सम्भवतः राजनीतिक प्रभुत्व के अन्तर्गत रहे | १४०० ई० पू० के पश्चात्‌, क्रीट 
का पतन होने पर उन पर परवर्ती हे ले डिक (माइसिनी) सभ्यता का अधिकाधिक 
प्रभाव पड़ने लगा | ट्रॉय के इतिहास में यह युग छठे नगर के चरमोत्कर्ष का 
है। रलीमान की मृत्यु के पश्चात्‌ इस नगर का उत्खनन डोप॑फेल्ड ने किया और 
परिष्कृत पाषाण-खण्डों से निर्मित पर्याप्र भव्य भवन, चार द्वारों से युक्त प्रांचीर 
तथा माइसिनी से प्रास झदभाण्डों का प्रकाशन किया। आजकल अधिकांश 
विद्वान इसी को इलियड का ट्रॉय मानते हैं। यूनानी परम्पराओं के अनुसार 
इसे यूनानियों ने इसके राजकुमार पेरिस द्वारा हेलेन का अपहरण कर लेने 
पर ११८४ ई० पू७ सें ध्वस्त कर दिया था। इस घटना के आधार पर ही 
होमर ने 'इलियड” महाकाव्य की रचना की थी। पुरातात््विक दृष्टि से भी 
इसका विनाश १२०० ई० पू० के लगभग हुआ था, यद्यपि ब्लेजन ने इसका 
अन्त १३०० ई० पू० में रखा है ओर इसके बाद बसने वाले नगर (७ अ) को 
इलियड का ट्रॉय माना है | 


परवती-हे ले डिक (माइसिनी) युग 


परवर्ती-हे ले डिक अथवा यूनानी (प्रथम) सम्यता मध्य-हे ले डिक युग की 
एकियन सभ्यता का ही विकसित रूप थी। इस युग में इसका मुख्य केन्द्र 
माइसिनी था जो अपनी भोगोलिक स्थिति और व्यापारिक सुविधाओं के कारण 
और सम्मवतः इसके निकट स्थित ताम्र की खानों के कारण शनेः शनेः अधिका- 
घिक धनी ओर शक्तिशाली होता गया । मध्य-हे ले डिक युग के अन्त में इस पर 
जो नरेश राज्य कर रहे थे उन्हें, उनकी समाधियों को आधुनिक काल में दिए 
गए नाम पर, “शाफ्ट ग्रेव” बंश का कहा जाता है। इन समाधियों से इलीमान 
को अत्यन्त बहुमूल्य आभूषण मुकुट, स्वर्णपत्र की नकाबें, कांस्य की स्वर्णखचित 
कपाणें, स्वण-वक्षकत्राण तथा अन्य अनेक बहुमूल्य उपकरण मिले। शायद विश्व 
के किसी अन्य कांस्यकालीन स्थल से इतना मूल्यवान कोष प्रात नहीं हुआ है । 
इन समाधियों के राजाओं ने छगगग १५०० ई० पू० तक शासन किया । उनके 
बाद माइसिनी की सत्ता उन राजाओं के हाथ में आई जिन्हें उनकी समाधियों 
के ही नाम पर 'थोलोस ट्म्ब!ः धंश (१५००-१४०० ई० पू०) का कहा जाता 
है। उनके शासन काल में यूनान क्री की संस्कृति से अत्यधिक प्रभावित हुआ 
और एक्रियनों ने मिनोअनों की 'लाइनियर ए” लिपि को कुछ सुधार कर 
अपनाया | इस संशोधित लिपि को 'छाइनियर बी? कहा जाता है। उनका 
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शासनकाल माइसिनी सभ्यता के चरमोत्कर्ष का काल था | १४५० ई० पू० 
के लगभग क्रीय में भूकग्प आया जिसका छाभ उठाकर माइसिनियनों ने नोसोस 
को अधिकृत कर लिया । इसका संकेत इस युग में मिनोअन सभ्यता पर 
माइसिनी सभ्यता के तत्वों--भित्ति-चित्रों में युद्ध के दृश्यों की भरमार, वास्तु- 
कला में माइसिनी ढंग के स्तम्भों का प्रयोग तथा माइसिनी ढंग की समाधियों 
का मिलना है | दूसरे, नोसोस से इस युम में 'छाइनियर बी” लिपि में लिखे 
यूनानी भाषा के अभिलेख मिलते हैं| यह उन पर यूनानी एकियनों के आधि- 
पत्य का अकास्य प्रमाण है। परवर्ती हे ले डिक (द्वितीय) के अन्त में, अर्थात्‌ 
पन्‍्द्रहवीं शती ई० पू० के उत्तरार् में, माइसिनी पूर्वी भूमध्यसागरीय-प्रदेश का 
राजनीतिक ओर सांस्कृतिक केन्द्र बन गया | इसका यह गौरव परवर्ती हे ले डिक 
(तृतीय) में मी बना रहा । उस समय इसके मिल के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
स्थापित हुए । अख्नाटन की राजधानी अख्टाटन से माइसिनी म्द्भाण्ड प्रचुर 
मात्रा में मिले हैं | इसके अतिरिक्त मेलोस, थेरा, रोहड्स, मिलेटस तथा साइप्रस 
में उसके उपनिवेश थे और उसके व्यापारी पश्चिम में इटली तक अपने जलपोत 
भेजते थे । 

लेकिन नोसोस पर माइसिनी का प्रभुत्व अधिक समय तक नहीं रहा । 
१४०० ई० पू० के लगभग नोसोस भस्मीभूत हुआ | इसका कारण शायद 
स्थानीय जनता का विद्रोह था (० ३९७) | लेकिन इससे 'थोलोस टूम्ब' बंद 
की शक्ति कम नहीं हुई | १३५० ई० पू० के लगभग उसने दुर्ग (एक्रोपोलिस) 
का पुनर्निर्माण कराया और २३ फुट मोटी तथा ६० फुट ऊँची पाषाण-प्राचीर 
निर्भित कराई । इसमें दो द्वार थे जिनमें एक सुप्रसिद्ध 'सिंह॒द्दार' (लो यन गेट) 
था | इस दुर्ग में सर्वोच्च स्थल पर नया राजप्रासादु बनवाया गया। माइसिनी 
का इस प्रकार पुनर्निर्माण करवाने वाले नरेश का नाम ज्ञात नहीं है, लेकिन उसकी 
समाधि को यूनानी आख्यान में उल्लिखित एक परवर्ती नरेश एजत्रियस के नाम 
पर 'एत्रियस का कोष! कहा जाने लगा है। इस अज्ञात नरेश का वंश १३ वीं 
शताब्दी ई० पू० के अन्त तक शासन करता रहा । १२१० ई० पू० में इसके 
प्रमुख भवन जला दिये गये। यूनानी अनुभ्रुतियों के अनुसार इस समय के 
लगभग उत्तराधिकार के प्रश्न पर एत्रियस और थाइस्टीज नामक भाइयों में 
संघर्ष हुआ था | इसे विनाश के इन चिह्लों का कारण माना जा सकता है। 
एजत्रियस का उत्तराधिकारी ही इतिहास-प्रसिद्ध एगामेम्नोन था जिसके नेतृत्व में 
एकियनों ने ट्रांय को विध्वंस्त (११८४ ई० पू०) किया। थ्यूसीडीडिज के 
अनुसार ट्रॉय के युद्ध के ८० वर्ष वर्ष बाद अर्थात्‌ ११०४ ई० पू० में 'हेराक्लीड! 
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के नेतृत्व में डोरियनों ने दक्षिणी यूनान को अधिकृत कर लिया । यह जाति 
एकियनों के समान इण्डो-यूरोपियन (आर्य) परिवार की सदस्या थी और लोहे 
के उपयोग से परिचित थी। आधुनिक इतिहासकार उसके आगमन को 
“आक्रमण कहते हैं लेकिन यूनानी अनुश्रुतियों में इसे 'देराक्लिज के वंशजों का 
प्रयागमन! कहा गया है। उसके प्रादुर्भाव से ईजियन प्रदेश में लौह युग का 
सूत्रषात हुआ | माइसिनी ओर अन्य राज्यों के एकियन नरेश मार डाले गये, 
उनके नगर विध्वस्त कर दिए गए. ओर देश की संस्कृति के भोतिक वेभव को 
गहरा धक्का पहुँचा । अगली साढ़े तीन शताब्दियों (लगभग ११००-७५० ई० 
पू०) में जिन्हें इतिहासकार यूनान का “मध्य काल” कहते हैं, यूनान के निवासी 
मिनोअन-माइसिनी संस्कृति के अनेक तत्तों को भुला बेठे, लेकिन कुछ को 
उन्होंने आत्मसात करने में भी सफलता प्राप्त की | यह जातीय ओर सांस्कृतिक 
सम्मिश्रण कालान्तर में यूनान की महान्‌ क्लासिकल' सम्यता की आधार- 
शिल्य बना । 

माइसिनी सम्यता मूलतः मिनो अन सम्यता पर आधृत थी, यद्यपि एकियनों 
की अपनी परिस्थिति ओर जातीय विशेषताओं के अनुरूप इसके स्वरूप में कुछ 
अन्तर आ गया था | माइसिनी धर्म इसका उदाहरण है। मिनोअनों के समान 
माइसिनियन भी महामाठृशक्ति और उसके पुत्र के उपासक थे, लेकिन उनके 
“'लाइनियर बी? अभिलेखों में परवर्तों यूनानी देवता पोसिडोन, एथेना तथा 
अपोलो आदि का उल्लेख भी हुआ है। वे अपने पूर्वजों की भी उपासना करते 
थे, जिससे काल्गन्तर में वीरोपासना (हीरो वर्शिप) का विकास हुआ | 


डइेजियन सभ्यता के निमोता 


ईजियन प्रदेश की कांस्यकालीन सम्यता के इतिहास से स्पष्ट है कि इसका 
प्रमुख केन्द्र क्रीट था, यद्यपि बाद में नोसोस की शक्ति घटने पर यूनान के 
माइसिनी नगर कौ प्रतिष्ठा समस्त पूर्वी-भूमध्यसागरीय प्रदेश में सर्वोच्च हो गईं 
थी | साइक्लेड्स की संस्कृति प्रारम्भ में क्रीट द्वारा प्रभावित रही और बाद में 
माइसिनी द्वारा | ट्रॉय पर क्री, माइसिनी और हित्ती, इन तीनों सम्यताओं 
का प्रभाव पड़ा ओर खुद यूनानी ये कभी निश्चित नहीं कर पाए कि ट्रॉय 
निवासी यूनानी थे अथवा एशियाई । 

इंजियन सभ्यता के निमाता इण्डो-यूरोपियन यूनानी नहीं--ईजियन 
सभ्यता के उद्गम और निर्माताओं के अभिज्ञान के विषय में कुछ निश्चयपूर्वक 
कह सकना कठिन है। इतना निश्चित है कि इसके विकास में नव-पाषाण काल 
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से लेकर कॉस्‍स्य काल तक कोई विध्न नहीं पड़ा । इसलिए इस प्रदेश की नव- 
पाषाणकालीन जाति ही कांस्यकालीन सभ्यता की निर्माता रही होगी। यह 
जाति कौन-सी थी ! कुछ विद्वानों ने यह सुझाव रखा है कि यह श्रेय आयों 
अथवा इण्डो-यूरोपियनों को दिया जाना चाहिए। लेकिन यह विचार त्याज्य 
है क्योंकि ईजियन सम्यता के निर्माता अगर आर्य थे और नव-पाषाण काल से 
ही क्रीट में रह रहे थे, तब क्रीट को आर्या का आदि देश मानना आवश्यक 
हो जायगा जो सर्वधा अस्वीकार्य धारणा होगी। वास्तव में आर्य जाति का 
इजियन प्रदेश में प्रवेश सर्वप्रथम १९०० ई० पूृ० के लगभग एकियनों के रूप 
में हुआ । उसने यूनान की माइसिनी सम्यता का निर्माण किया था, मिनोअन 
सभ्यता का नहीं । 

मिस्र ओर एशिया माइनर से सम्बन्ध--ईजियनों की कल्गकृतियों से 
संकेतित है कि वे मिस््रियों के समान कत्थई रंग ओर काले बालों वाली 
भूमध्यसागरीय जाति के सदस्य थे | इवान्स का विचार था कि मिस्रियों की 
एक शाखा ही मेनिज़् के शासन काल में हुई उथल-पुथल के कारण नील के 
मुहानेवाले प्रदेश से आकर क्रीट में बस गईं थी। बाद में सरगी, हॉल, मेकेंजी 
तथा केत्इमर इत्यादि विद्वानों ने इस सुझाव का पूर्णतः अथवा अंशतः समर्थन 
किया । स्पेंग्लर तो ईजियन सभ्यता को मिखी सभ्यता की शाखा मात्र मानता 
था | ईजियनों का प्राचीन अफ्रीका में मिलने वाली एक विशिष्ट लुंगी बाँधना, 
यूनान ओर इटली में अब भी ऐसे लोगों का मिलना जो जातीय दृष्टि से व्यूटनों 
ओर स्लावों की तुलना में प्राचीन मिखियों के निकटतर हैं, क्रीट के धर्मचिह-- 
दोहरे परशु--का प्राग्वंशीय मिस्र में ताबीज के रूप में मिलना, प्राचीन मिनो अन 
( प्रथम ) के ताम्रोपकरणों का प्राग्वंशीय मिल्ली उपकरणों के सहश होना और 
दोनों देशों की कलाकृतियों में साइश्य इस मत के आधार कहे गए हैं। लेकिन 
इईंजियनों का घनिष्ठ सम्बन्ध मिस्र से ही नहीं एशिया माइनर से भी रूगता 
हे। दोनों देशों के लोग मिट्टी की पाटियों पर लिखते थे और मातृशक्ति, उसके 
प्रेमी देवता, स्तम्भ और द्ृषभ की उपासना करते थे। परवर्ती यूनानी क्रीट की 
मातृदेबी को फ्रीगिया की मातृदेवी से अभिन्न मानते थे । एशियां माइनर के 
केरिया प्रदेश में तो 'दोहरे परशु” वाले जियस ( देवराज ) को ही विशेष मान्यता 
प्राम थी। वहाँ उसका यह आयुध लेब्राइस कहलाता था। नोसोस के राज- 
प्रासाद में स्थान-स्थान पर यह चिह्न बना था | हो सकता है इसी कारण वह 
कालान्तर में लिबाइरिंथ'! नाम से विख्यात हो गया हो। लेकिन स्पष्टतः इन 
साच्श्यताओं के कारण क्रीट की सभ्यता को मिस्ली अथवा हित्ती सभ्यताओं का 
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संशोधित रूप नहीं माना जा सकता | निश्चित रूप से इस सभ्यता का अपना 
वेशिष्टूय था जिसके कारण यह अपनी पड़ोसी समभ्यताओं से सबथा प्रथक्‌ हो 
गई थी | उदाहरणार्थ मिश्री कला की विशेषता विशालता है, ईजियन कव्य 
की लघुता । मिल्रो कल्श के प्रतीक पिरेमिड हैं, ईजियन कलश के प्रतीक हैं राज- 
प्रासाद | मिखी सभ्यता के निर्माता प्रकृत्या समष्टिवादी थे, ईजियन नागरिक 
व्यक्तिवादी । ऐसा प्रतीत होता है कि ईजियन सभ्यता ने भी उसी समान 
नव-पाषाणकाली न संस्कृति के तत्त्वों को उत्तराधिकार में प्राप्त किया था जिनसे 
पूर्वी-भूमध्यसागर के अन्य देशों की सभ्यताएँ विकसित हुईं थीं। जो भी रहा 
हो, इतना निश्चित है कि ईजियन सभ्यता अन्य सभ्यताओं से साहश्य रखते हुए 
भी तत्त्वतः भिन्न थी | 


इेजियन कला 


इंजियन कला की विशेपताएँ--ईजियन सभ्यता का सर्वोत्कष्ट और 
सर्वाधिक ज्ञात पक्ष कल्म है। यह अन्य समकालीन सभ्यताओं की कला 
परम्पराओं से प्रकृत्या भिन्न थी । उदाहरणार्थ असीरिया और मिख॒ की कलाएँ 
राज्य ओर धर्म के गोरव की अभिव्यक्ति का साधन थीं। इस संकीण उद्देश्य 
के कारण वे अनेक रूढियों के बन्धनों में बंधी रही ओर उनका सर्वोगीण विकास 
कभी नहीं हो पाया। लेकिन इंजियन कला सावजनीन थी ओर सामान्य 
मनुष्यों के जीवन से भी उतनी ही प्रेरणा प्राप्त करती थी जितनी राजाओं के 
जीवन से | इस विशाल ओर उन्मुक्त दृष्टि के कारण ही ईजियन कलाकार अपने 
को रूढ़ियों के बन्धन से मुक्त रख सके ओर उनकी कलाकृतियां इतनी 
सजीव हो सकी। बहुत से चित्रों में उन्होंने पशुओं अथवा मानवों के क्षण- 
विशेष के भावों ओर चेशओं को रेखाओं में बाँधने में ऐसी सफलता पाई है 
जिसकी अतिरंजित प्रशंसा करना असम्भव है। उन्होंने अन्य देशों के कल्ाकार्रों 
की तकनीक और शेलियों से बहुत सीखा, परन्तु उनका अन्धानुकरण कभी 
नहीं किया । उन्होंने उनसे जो कुछ लिया, पूरी तरह स्वदेशी रूप देकर | 


लघु कलाएँ 

तक्षण और स्थापत्य--ईजियन कला की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
विशेषता हे लघुता | उन्होंने कभी मिख्ियों के समान पाषाण की विशाल मूर्त्तियाँ 
प्नाने में रुचि नहीं ली। उन्होंने अपनी दक्षता का प्रदर्शन ल्घु-पात्र, मुहर, 
याले, तश्तरियां ओर फूलदान बनाने में किया है। ये वस्तुएँ मिद्ढी, पापाण, 
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हस्तिदन्‍त ओर धातुओं से बनाई जाती थीं। उदाहरण के लिए. उनकी बोस्टन 
संग्रहालय में सुरक्षित साढ़े ६ इश्च ऊँची हाथीदाँत की, परवर्ती मिनोअन युग 
में निर्मित मृत्ति को ही लीजिए | यह सम्भवतः नागदेवी अथवा उसकी पुजारिण 
की है | वह अपने दोनों हाथों में सर्प लिए है और एक स्वर्णपत्रों से निर्मित 
झालरदार लहँगा (स्कर्ट), चुस्त ब्लाउज तथा ऊँचा हैट पहिने हुए है। उसकी 
वेषभूषा इतनी “आधुनिक! है कि कुछ ही दशक पहले कोई भी महिला उसे पहिन 
कर लंदन और न्यूयार्क की सड़कों पर अनायास घूम सकती थी (० ३८७ चि० 
ओर फु० नो०) इसी प्रकार की कलात्मक सफलता स्टीटाइट (एक विशेष प्रकार 
की सेलखड़ी) से बनाए गए “कृषकों के पात्र” (हार्वेस्टर्स वेस) पर मिलती है | यह 
पात्र, जो हेगिया ट्रियाडा से प्राप्त हुआ था, परवर्ती-मिनोअन युग का है और 
दुनिया की सर्वोत्तम कलाकृतियों में गिना जाता है। इसका केवल ऊपरी भाग 
ही उपलब्ध है | इसमें कृपकों के एक समुदाय को एक पुजारी के नेतृत्व में 
शायद खेत से लोटते हुए दिखाया गया है। कृपकों के हाथों में औजार हैं 
ओर वे झुम-झम् कर गा रहे हैं ओर पुजारी, जिसका सिर घुटा हुआ है, अपने 
हाथ में एक बाजा लिए है | स्टीटाइट से ही बने एक अन्य पात्र में, जिसे 'राजा 
का पात्र' कहते हैं एक शासक को एक योद्धा और उसके साथियों का स्वागत 
करते हुए अथवा उन्हें विदा देते हुए चित्रित किया गया है | योद्धा अपने स्वामी 
के सामने अरटेंशन की मुद्रा में खड़ा है। 
उसके पीछे पंक्तिबद्ध सैनिक हैं | इस चित्र 
पर परवर्ती यूनानी स्थापत्य को झलक 
मिलती है | एक अन्य पात्र पर, जो “धूंसेबाजों 
का पात्र! (बोक्सस॑ वेस) कहलाता है ओर 
हेगिया ट्रियाडा से मिला था, एक मुष्टिका- 
युद्ध का चार दृश्यों में अंकन है | इनमें एक. चित: बा फियो से आप 
योद्धा द्वारा मुष्टि का प्रहार, दूसरे के द्वारा 

आत्मरक्षा, एक का आहत होकर पतन ओर दूसरे का विजयानन्द बड़े ही 
प्रभावोत्यादक रूप में दिखाए गए, हैं | इसी प्रसंग में उनके स्वर्णकारों की 
कल्शत्मक सफलता का उल्लेख भी किया जा सकता है। इसका सर्वोत्तम नमूना 
स्पार्य के समीप स्थित वाफियों स्थान से प्राप्त माइसिनियन युग के दो स्वणे 
निर्मित प्याले हैं | बहुत से विद्वान्‌ इन्हें क्रीट से निर्यात किया गया मानते हैं । 
इन पर स्वर्णकार ने बनेले वृषभों की मूर्त्तियाँ तक्षित करने में आश्चर्यजनक 
सफलता प्राप्त को है (चि० ११०) | 
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चित्रकछा--चित्रकला में इंजियनों को अन्य कांस्यकालीन सभ्य जातियों 
की तुलना में अधिक सफलता मिली | इसमें उनके जीवन के श्रस्थेक क्षेत्र की 
झांकी सुरक्षित है। वे अपने चित्र प्रायः गीले प्ास्टर पर किये गए चूने के लेप 
पर बनाते थे, इसलिए. इनको बनाने में जल्दी रहती थी। इन चित्रों में प्रायः 
प्राकृतिक दृश्यों ओर वनस्पतियों का अंकन हुआ है, परन्तु उनको बनाने बाले 
कल्वकारों ने उन्हें याथाथिक रूप में देने का विशेष प्रयास नहीं किया है । 
उनके चित्र सुन्दर लगें इसके लिए वे गुलाब को हरा रंग सकते थे और पोधे 
को उल्टा बना सकते थे | वे अपनी कला परम्परा के अनुसार पुरुषों को काले 
रंग में ओर ख्त्रियों को इवेत अथवा पीत रंग में दिखाते थे। उनकी चित्रकला 
के सर्वोत्तम नमूनों में सर्वप्रथम “कप बेयरर! चित्र उब्लिखित होना चाहिए। 
इसमें एक हूम्बे स्वस्थ युवक को एक विद्याल प्याला लिए हुए दिखाया गया 
है। उसका वर्ण श्याम है और वह कलाई पर मुद्रा धारण किए है। हेगिया 
ट्रियाडा से प्राप्त एक भित्ति-चित्र में एक काली बिल्ली को धीरे-धीरे एक तीतर 
की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। एक अन्य चित्र में एक नीले पक्षी को 
शिल्ाओं के मध्य उड़ते हुए अंकित किया गया है। ये चित्र अत्यन्त सरल 
परन्तु बहुत ही आकर्षक हैं। मेलोस से प्राप्त एक चित्र में, जो किसी क्रीटी 
कलाकार की कृति लगता है, एक उढ़ती मछली दिखाई गई है। ईजियन 
कलाकार कुछ रेखाओं की सहायता से भीड़ का भाव व्यक्त करने की कला में 
भी पयांप्त दक्ष थे। माइसिनियन नगरों के भित्तिचित्रों में सैनिक-जीवन की 
अभिव्यक्ति का प्राधान्य दिखाई देता है। 

मृद्भाण्ड कछा-प्राचीन-मिनोअन युग के कुम्हार मिट्टी के बर्तन हाथ 
से बनाते थे, इसलिए उनकी कृतियाँ विशेष सुन्दर नहीं हो पाती थीं। लेकिन 
मध्य-मिनोअन युग में चाक ओर भट्टठी के आविष्कार के कारण इस कला की 
अप्रतिम प्रगति हुई और मिनो अन कुम्हार अनेक आकृतियों के घड़े, प्याले और 
तश्तरियाँ आदि बनाने लगे | ये आकृतियाँ प्रायः धातु पान्नों की नकल हैं और 
इन्हें प्रायः उन्हीं के समान पतला चिकना ओर सुडोल बनाने का प्रयास किया 
गया है। इस युग के बहुत से म्रद्भाण्ड तो अपने पतलेपन के कारण “अण्डे के 
छिलके' जैसे कहे जाते हैं । इनमें काली प्रष्ठभूमि पर श्वेत अथवा लाल रंग की 
सर्पिल रेखाओं बाले ओर वनस्पति से सम्बन्धित डिजायन वाले झुद॒भाण्ड विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं | गूर्निया से प्रात एक झद्भाण्ड, जिस पर गहरे कत्थई 
रंग का अष्टपाद बने हैं, इंजियन मृद्भाण्ड कल के सर्वोत्तम नमूनों में गिना 
जाता ६। 
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बास्तु कला 


इंजियन नगर--ईजियन वास्तुकला का ज्ञान हमें नोसोस, फेस्टॉस, 
हेगिया ट्रियाडा, माइसिनी, टिरींस तथा ट्रॉय इत्यादि ख्ानों से प्राप्त राजप्रासादों 
तथा अन्य महत्त्वपूर्ण भवनों और राजसमाधियों के ध्वंसावशेपों से होता है। 
उनके किसी नगर के बसे अवशेष अभी तक कहीं नहीं मिले हैं जसे भारत में 
मोहनजोदाड़ो और हड्प्पा में, यद्यपि गूर्निया और प्लेकेस्ट्रो इत्यादि कुछ स्थानों 
से सामान्य नागरिकों के कुछ भवनों को खोद निकाला गया है ओर राजप्रासादों 
के भित्ति-चित्रों में यत्रतत्र दो तीन मंजिल ऊँचे, वातायन और बाल्कनी युक्त 
मकानों के अंकन से उनके विपय में कुछ अनुमान किया जा सकता है | 
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चित्र १११ : नोसोस के राजप्रासाद का काल्पनिक चित्र 


नोसोस का राज प्रासाद--ईजियन वास्तुकला के सर्वोत्तम नमूने राज- 
प्रासाद हैं । इनमें भी नोसोस के राजप्रासाद को चूड़ामणि कहा जा सकता है। 
नोसोस पहाड़ी क्रीट के उत्तरी तट के लगभग मध्य में समुद्र से कुछ हट कर स्थित 
थी । इसके ढाल पर छः एकड़ भूमि में सुप्रथित राजधासाद बनाया गया था। 
इसके दक्षिणी द्वार पर सीढ़ीदार द्वार-मण्डप था जहाँ फेस्टॉस से आने वाली 
सड़क समाप्त देती थी। इसमें घुसने पर २००»८८५ के केन्द्रीय आंगण में 
पहुँचा जाता था | इसके चारों ओर भण्डारग्ृह, फेक्टरियां, पाठशाला, राजकीय 
कार्याठय, सिंहासन-कक्ष और राजपरिवार के रहने के लिए भवन बने थे । यह 
एक गाँव के सदृश आत्मनिर्भर था लेकिन विशाल दीर्घाओं, सोपान-श्रेणियों, 
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भित्ति-चित्रों, स्‍्नानग्रहों, शोचालयों, प्रकाश-कृपों तथा जल और सफाई 
की समुचित व्यवस्था के कारण अतीव समृद्ध और सुविधापूण हो गया था | 
इसके एक विशाल-कक्ष भें दोहरे परशु” का चिह्न बना था, इसलिए इसे 
"दोहरे परझ्ठु का कक्ष” (हल आँव दि डबल एक्स) कहते हैं। इसके उत्तर में 
काए-स्तम्भमाला युक्त विशाल-कक्ष (हाल आँव कालेनेड) तथा विशाल सोपान 
श्रेणी (प्रॉड स्टेयरकेस) थे । राजप्रासाद के पास ही राजकुमारों और पदाधि- 
कारियों के भवन बने थे | ये भी इन सब सुविधाओं से युक्त थे। नोसोस के 
बाद क्रीट का विशालतम राजप्रासाद फेस्टॉस में था। इसके शासकों ने ही 
हेगिया ट्रियाडा में अपने लिए ग्रीष्म-ममवन बनवाया था। यूनान के एकियनों 
के मुख्य राजप्रासाद माइसिनी ओर टिरींस में थे। उनका उल्लेख किया 
जा चुका है| 


इेजियन सभ्यता का बौद्धिक पक्ष 


इंजियन चित्राक्षर लिपि--ईजियन सभ्यता के अध्ययन में सबसे बड़ी 
समस्या उनकी लिपियों का अनुद्वाचित रहना है । उनकी लिपि मूलतः चित्राक्षर 
लिपि (हाइरोग्लाइफिक) थी | इसका जन्म प्राचीन-मिनोअन युग में व्यापार 
सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ था। इसमें लनभग १३५ चिह्न 
थे, जिनमें अधिकांश द्वार, आँख, सिर, जलपात्र, पक्षी, जहाज, मकान, 
इत्यादि वस्तुओं के थे । इनमें कुछ मिस्त्री चित्राक्षरों के, ओर लगभग ४० हित्ती 
चित्राक्षरों के सदृश हैं | लेकिन ईजियन लिपि स्पष्टतः मिली और हित्ती लिपियों 
से भिन्न थी। मिखी लिपि वहाँ की चित्रकला से घनिष्ठरूपेण सम्बद्ध थी 
ओर उसके अभिलेख प्रायः भित्ति-चित्रों के साथ मिलते है । कभी-कभी तो चित्रों 
ओर चित्राक्षरों में भेद करना कठिन हो जाता है। लेकिन ईजियन अभिलेख 
भित्ति-चित्रों से सबथा असम्बद्ध थे और बेबिलोनियग क्यूनीफॉर्म लिपि के समान 
मिट्टी की पाटियों पर स्टाइलस से लिखे जाते थे | क्री का सबसे महत्त्वपूर्ण ओर 
रहस्यमय अभिलेख १९०८ ३० में प्रकाश में आया | यह साढ़े छः इच्च व्यास 
की एक मिद्दी की तइतरी पर उत्कोण है। इस पर सर्पिल पंक्ति में २४१ चित्राक्षर 
लिखे हैं | ब्यूरी का विचार है कि यह लेख कोई मन्त्र है। उन्होंने इसे क्रीयी 
न मान कर विदेशी माना है। 


रेखा-लिपियाँ--मध्य-मिनोअन युग में सम्मवतः चित्राक्षर लिपि के 
असुविधापूण होने के कारण मिनोअनों ने रेखा-लिपि (लाइनियर ए) विकसित 


की, यद्यपि चित्राक्षर लिपि 
का प्रयोग भी बराबर होता 
रहा | इसका विकास चित्रा- 
क्षर लिपि के सरलीकरण से 
हुआ अथवा खततन्त्र रूप से, 
कहना कठिन है। इसे या 
तो बाएँ से दाएँ लिखा जाता 
था अथवा पहली पंक्ति को 
बाएं से दाएँ और दूसरी को 
दाएँ से बाएँ | इसमें लगभग 
९० चिह्न थे। इसको बाद में 
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चित्र ११२ : एक क्रीटी अभिलेख 


माइसिनियनों ने अपना कर “छाइनियर बी' नामक लिपि को विकसित किया 
(जचि० ११३) । इसमें लगभग ६४ चिह्न थे | इसके अभिलेख पहले केवल नोसोस 
में मिले थे, लेकिन ब्लेजन और बेस के प्रयास के कारण पाइलोस ओर माइसिनी 
से भी ऐसे सहस्ताधिक अभिलेख प्राप्त हो गये हैं । हाल ही में मालकेल वेन्ट्रिस 
नामक विद्वान ने इसका रहस्य-मेदन किया है। ईजियन चित्राक्षार और 
लाइनियर ए! लिपियाँ अभी तक अनुद्वाचित हैं । 

वैज्ञानिक प्रगति--ईजियन चित्राक्षः और “लाइनियर! लिपियों के 
अपठित रहने के कारण इंजियन सम्यता के बौद्धिक पक्ष--भाषा, दशन, धार्मिक 
विश्वास, आख्यान और साहित्य आदि का अध्ययन करना असम्मव है। 'लाइ- 
नियर बी' लिपि के पढ़े गए. अभिलेख भी अधिकांशतः भण्डारण्ह की वस्तुओं 
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चित्र ११३ : 'लाइनियर बी लिपि के कुछ रेखा-चिह्न 


के सूचीपत्र हैं, इसलिए इनसे भी इस विषय में विशेष सहायता नहीं मिलती । 
लेकिन इन अभिलेलों ओर भौतिक क्षेत्र में प्राप्त सफलता से उनके द्वारा की 
गईं वेज्ञानिक प्रगति का कुछ अनुमान किया जा सकता है | उदाहरणार्थ उनके 
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अभिलेखों में प्रयुक्त अंक चिह्नों से मालूम होता है कि उनका गणित दशमलव 
पद्धति पर आधृत था। चाँदी और खर्ण के टुकड़ों को सम्मभवतः विनिमय- 
माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता था । उनकी भार-प्रणाली बेबिकोनियन 
भार-प्रणाली से प्रभावित लगती है। वे कुशल नाविक थे, अतः खगोल-विद्या में 
दिलचस्पी रखते रहे होंगे । उनके पास अपना पंचांग था, यह डोरियन युग की 
परम्पराओं में उल्लखित है। उनकी इज्जीनियरिंग के क्षेत्र में प्राप्त सफलता ने 
परवर्ती युगों में अनेक आख्यानों को जन्म दिया | उदाहरणाथ मिनोस के प्रधान 
मूर्तिकार ओर इञ्जीनियर देदालुस की कथा जिसमें उसे एक विचित्र भूलमुलइयाँ 
(लेबाइरिंथ) को बनाने का श्रेय दिया गया है। इसमें मिनोस ने मिनों टो र 
को बन्दी बनाया हुआ था। बाद में मिनोस देदालुस से अप्रसन्न हो गया 
और उसे उसके पुत्र इकारोस सहित भूलभुलइयाँ में केद कर दिया | लेकिन 
देदालस ने बन्दीगह में ही अपने और इकारोस के लिए. पंख बना लिए ओर 
वहाँ से भाग निकल्य । मार्ग में इकारोस देदालस के मना करने के बावजूद 
बहुत ऊँचा उड़ा जिससे उसके पंखों का मोम पित्रछ गया और वह समुद्र में 
गिर पड़ा (प्० ३०५) | 


राजनीतिक संगठन 


मिनोस की प्रतिष्ठा और शक्ति--क्रीय के राजनीतिक और सैनिक 
संगठन का विस्तरश: अध्ययन करना असम्मव है, लेकिन उनकी सभ्यता की 
प्रकृति, भित्ति-चित्रों से संकेतित तथ्यों तथा परवर्ती परम्पराओं की सहायतों से 
इस विपय में कुछ अनुमान किए जा सकते हैं। यूनानी आख्यानों में मिनोस 
को एक महान समुद्राधीश (शेलेसोक्रेट) कहा गया है । थ्यूसीडीडिज़ के अनु- 
सार मिनोस “पहला नरेश है जिसके विषय में हम जानते हैं कि उसके पास 
एक जलबेड़ा था ओर जिसने सत्र यूनानी समुद्रों' पर शासन किया था । उसने 
साइक्लेड्स पर राज्य किया और वहाँ अपने पुत्रों को गवर्नर नियुक्त करके 
उनमें अधिकांश को पहली बार उपनिवेशित किया । उसने, सम्भवतः अपनी 
आय को अशंक करने के लिए, समुद्र को जलदस्युओं के भय से जितना सम्भव 
हो सका मुक्त किया” | होमर ने भी मिनोस के नब्बे नगरों पर शासन करने 
ओर “महान जियस!? के साथ मेत्री रखने का उल्लेख किया है। 

मिनोआ सम्भवतः क्रीय नरेशों की उपाधि थी, वेसे ही जैसे फराओ मिख्री 
सम्राटों की ओर सीज्ञर रोम के सम्रार्यों की। उनके विशाल राजप्रासाद और 
वैभव उनकी शक्ति और समृद्धि का प्रमाण माने जा सकते हैं। वे सम्भवतः 
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राज्य के प्रधान पुजारी, प्रधान सेनापति ओर प्रधान न्यायाधीश माने जाते 
थे | अपनी प्रजा से वे खाद्यान्न ओर पेय आदि विविध वस्तुएँ कर स्वरूप प्रात 
करते थे | इनको संग्रहीत रखने के लिए उनके राजप्रासाद में विशाल भण्डार 
बने हुए थे। इनकी व्यवस्था के लिए वे अनेक लिपिक और पदाधिकारी नियुक्त 
करते थे। इसी कोष की सहायता से वे अपने राज्य ओर परिवार के व्यय- 
भार को वहन करते होंगे । 

सेनिक-उयवस्था--नोसोस के मिनोआ अपनी सुरक्षा के लिए जनता की 
भर्मनिष्ठा ओर _जलसेना पर निर्भर थे। उनके सैनिक पतली बरछियाँ, धनुष 
ओर 8 आकार की ढा्लें धारण करते थे, लेकिन धातु के कबचों के प्रयोग से 
अपरिचित थे । शोर्य-प्रदर्शन से सम्बद्ध खेलों के समय चमड़े के शिरखाण धारण 
किए जाते थे। ये कवच उनके गाने तक को ढक लेते थे ओर देखने में रोमन 
शिरस्राणों के सदश थे | उनकी लिपि में 'रथ” चिह्न के प्रयोग से उनके द्वारा 
रथों के प्रयोग का पता चलता है। इन रथों में दो अश्बों को जोता जाता था । 
हेगिया ट्रियाडा से प्राप्त एक राजपात्र पर एक सेनानायक को “अटे्शन' अवस्था 
में राजाज्ञा लेते हुए प्रदर्शित किया गया है (० ४०३) | 


सामाजिक जीवन 


जीतन के प्रति दृष्टिकोण $ श्रीमन्तों का रहन-सहन--ईजियन नाग- 
रिक जीवन को आनन्द से व्यतीत करना जानते थे। उनके भित्ति-चित्रों ओर 
अन्य कलाक्तियों से ज्ञात होता है कि वे स्वातन्त्य ओर सोन्दर्य प्रेम में 
क्रासिकल यूनान के पूर्व विश्व की सब जातियों से आगे थे, यद्यपि उनका 
सोन्दर्य-बोध परवर्ती यूनानियों के समान संयमित न होकर कुछ उच्छृंखल था | 
उनकी राजसभा १३-१४ वीं शताब्दी ई० के यूरोपियन राजाओं की राजसभाओं 
के समान दरबारियों से भरी रहती थी। उनके राजप्रासाद असीरियन राज- 
प्रासादों के समान भव्य थे। असीरियन राजप्रासादों का वातावरण सम्रार्टों की 
निरंकुशता ओर शेष समाज से अपेक्षया प्रथक्‌ रहने के कारण जीवनहीन 
रहता था, जब कि ईजियन राजप्रासादों का घातावरण, सभासदों की चहछ- 
पहल के कारण उन्मुक्त ओर सजीव रहता था | 

ईजियन राजश्रासाद स्नानगहों, वातायनों, प्रकाशकूपों, नास्य-गहों ओर 
अन्य अनेक सुविधाओं से युक्त थे। इनको खच्छ रखने के लिए समुचित 
व्यवस्था की जाती थी और सजाने के लिए सब ललित कलाओं की सहायता 
ली जाती थी । शीत के प्रकोप को शान्त करने के लिए इनमें भट्टियाँ बनी थीं | 
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जाड़े की हम्बी रातों में मिनोअन नरेश शतरंज जेसा खेल खेलते थे। उनकी 
एक अत्यन्त सुन्दर खल की मेज, जिस पर चोकोर खाने बने हैं उत्खनन में 
मिली है | यह हस्तिदन्‍्त, सोना, चाँदी और बहुमूल्य पाषाणों से बनाई गई है। 
ईजियन श्रीमन्तों की वेश-भूषा बहुत सादी होती थी। वे प्रायः जॉँघिए 
के ऊपर एक छुंंगी बॉधते थे। शरीर का ऊपरी भाग सामान्यतः नग्न 
रहता था, यद्यपि ओपचारिक अवसरों पर एक कपड़ा ओढ़ लिया जाता था | 
मिस्रियों के विपरीत वे भड़कीले रंगों में रंगे वस्त्र पसन्द करते थे। पुरुषों 
में हैट धारण करने की प्रथा नहीं थी, यद्यपि 
कभी-कभी उन्हें परों की टोपी ओढ़े दिखाया गया है 
(जि० ११४)। पेरों में वे ऊंचे बूट पहिनते थे जो हित्ती 
नरेशों के बूटों से साहश्य रखते हैं। वे स्त्रियों के 
समान हरूम्बे केश रखते थे, आभूषणों के शौकीन थे 
और पतली कमर को सोन्दर्य का प्रमाण मानते थे। 
भित्ति-चित्रों मं उनकी कमर को अविश्वसनीय रूप 
से पतली करके दिखाया गया है। वास्तव में अगर 
उनके चित्रों में पुरुषों को लाल और स्त्रियों को पीछे 
ली या  /800 दिखाने की प्रथा न होती तो उनमें चित्रित 
भित्ति-चित्र में अंकित कोई स्त्री-पुरुषों में मेंद करनो कठिन हो जाता । 
क्रीटी राजा अथवा सामन्त स्त्रियों को दशा--बहुत सी बातों में इंजियनों 
की तुलना रोमनों ओर आधुनिक यूरोपियनों से की 
जा सकती है। उदाहरण के लिए वे रोमनों के समान मुश्युद्ध, कुठती ओर 
मानव-पञ्म युद्धों के शोकीन थे। उनका सोन्दर्य-बोध ऐसे रक्तपातपूर्ण मनोरंजनों 
से जरा भी कुण्ठित नहीं होता था| इतना ही नहीं इन खेलों में पुरुषों के समान 
ख्रियों भी भाग लेती थीं। उनके भित्ति-चित्रों में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी 
बिना किसी भेदभाव के रथ चल्णने हुए, महिषों से युद्ध करते हुए, आखेट 
करते हुए और सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेते हुए चित्रित किया गया 
है। उनके समाज में स्त्री-पुरुषों के मिलने-जुलने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था । 
कुछ नित्रों में स्त्रियों को प्रासादों के वातायनों में बेठा दिखाया गया है लेकिन 
वे पर्दा-पअथा से पूर्णतः अपरिचित प्रतीत होती हैं| आधुनिक युग में 'सोसायटी” 
का जो भाव है वह ईजियन युग में पहली बार मिलता है। सम्मवतः मिनोअन 
स्त्रियों को मिस्री स्त्रियों से भी अधिक स्वतन्त्रता ओर प्रतिष्ठा प्राप्त थी। धर्म और 
शासन व्यवस्था पर भी उनका प्रभाव था। प्लूटार्क के अनुसार क्रीटवासी अपने 
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देश को मातृभूमि कहते थे। उनके धर्म में मातृशक्ति के सर्वोच्च स्थान ओर 
पुजारिणों के महत्व को भी उनके समाज में स्त्रियों की प्रतिष्ठा का सूचक माना 
जा सकता है | 

मिनोअन र्त्रियाँ सबंथा “आधुनिक! छगने वाले वस्त्र पहिनती थी ओर 
१८ वीं शती ई० की यूरोपियन महिलाओं के समान जूड़े बाँधती थी। वे 
ऐसे ब्लाउज पहिनती थीं जिनके कालर ऊपर उठे होते थे परन्तु बाँह, गर्दन, 
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ओर स्तन अनाबत रहते थे। बीसवीं शती ई० में निर्मित लगने वाले उनके लहंगों 
(स्कट सु) में समानान्तर झालरें बनी होती थीं। चित्रों में पुरुषों के समान 
उनकी कमर को भी अविश्वसनीय रूप से पतली करके दिखाया गया है। 
सिरों पर ऊंचे हैट भी धारण करती थीं | (प० ३८७ चि०ओऔर फु० नो०)। 


इेजियन धमे 


आये और आर्येतर धाराएँ--ईजियनों के धर्म के विषय में हमारा ज्ञान 
मुख्यतः भौतिक साक्ष्य पर आधारित होने के कारण अत्यव्प है। मध्यकालीन 
यूनानी धर्म में हमें इण्डो-यूरोपियन धार्मिक धारा के साथ एक प्राचीनतर धर्म की 
धारा उसी तरह दिखाई देती है जिस प्रकार भारत में वेदिक धर्म के साथ आर्येतर 
धर्म की | यह घारा इंजियन धर्म की ही रही होगी | इसका यूनानी धमे के साथ 
मिश्रण माइसिनियन युग में होने छगा था, क्योंकि माइसिनी सभ्यता के निर्माता 
एकियन यूनानी थे ओर पोसिडोन, अपोलो तथा अन्य यूनानी देवी-देवताओं 
से परिचित होते हुए भी ईंजियन देवी-देवताओं की उपासना करते थे । 

माठृदेवी का सम्प्रदाय--ईजियन सभ्यता के निर्माता मिस्रियों हित्तियों 
और परवर्ती यूनानियों की तरह बहुदेववादी थे। उनके देवसमूह में सर्वोच्च 
स्थान, सम्भवतः समाज में महिलाओं की उच्चतर प्रतिष्ठा के कारण, मातृदेवी 
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को प्राप्त था। यूनानो उसे हिं सिविल कहते थे। उसकी मूत्तियाँ बालकों का 
पोषण करती हुई माता, सिंहों से रक्षित दुर्गा अथवा पुष्पाच्छादित वृक्ष के नीचे 
विराजमान वनदेवी इत्यादि अनेक रूपों में मिलती हैं। सम्भवतः उसका नागा 
से विशेष सम्बन्ध था (प्ृ० ३८८, चित्र और फ० नो०) । 

प्रधान देवता --ईजियन मातृदेवी के साथ एक युवक देवता की भी 
उपासना होती थी । यूनानी उसे वेब्केनोस ओर क्रीय का जियस कहते थे | 
वह मातृदेवी का पुत्र था ओर उसका लालन पालन ईडा पर्वत की गुफाओं में 
हुआ था | कालान्तर में वह महत्त्वपूर्ण देवता और मातृदेवी का प्रेमी बना । 
उसका प्रतीक वृषभ था | उसी ने वृषभ रूप में मिनोस की पत्नी पेसीफे के गर्भ 
से नरत्पम--मिनो टो र--को उत्पन्न किया था। उसका ओर मातृ- 
शक्ति दोनों का प्रतीक "दोहरा परश्ु” (डबल एक्स) था। सम्मवतः जिस स्थान 
पर इसे अंकित कर दिया जाता था उसे देबीशक्ति द्वारा सुरक्षित माना जाता 
था। इन तथ्यों से ईजियन धर्म का सम्बन्ध सामान्यतः मिस तथा पश्चिमी 
एशिया और विशेषतः एशिया माइनर से संकेतित है । 

धमे-प्रतीक--मातृशक्ति, उसके प्रेमी देवता ओर उनसे सम्बद्ध ब्ृप्रभ, 
दोहरे परशु तथा नाग आदि प्रतीकों के अतिरिक्त ईजियन अन्य अनेक दैवी- 
शक्तियों और प्रतीकों को पूजते थे । इनमें सूर्य, चन्द्र, पत, गुफाएँ, वृक्ष, 
पाषाण-स्तम्भ, स्वस्तिक तथा ३ का चिह् आदि सम्मिल्त हैं| प्रत्येक ईजियन 
नागरिक अपने घर में एक स्तम्भ स्थापित करता था जिस पर कभी-कभी सिंह 
अथवा कपोत को मृत्ति बना दी जाती थी। तीन को संख्या का वे अधिका- 
घिक प्रयोग करने का प्रयास करते थे। उनका एक और धर्मचिनह्न था--ब्ृषभ 
के सींग | इसे वेदिकाओं ओर राजमहालयों की छतों पर बनाया जाता था 
(चि० १११) | 

मन्दिर ओर पूजा-विधि--प्रारम्म में क्रीटवासी खुले मैदानों में, वृक्षों 
के नीचे अथवा इंडा जैसे पव॑ तों के शिखरों पर देवोपासना करते थे | कालान्तर 
में इन की पवित्रता और चद़ावे में आने वाले उपहारों की रक्षा के निमित्त 
इनको रूघु कक्षों का रूप दिया जाने लगा। इस प्रकार मन्दिर अस्तित्व 
में आये | ये मन्द्रि सामाजिक उपासना के लिए थे । व्यक्तिगत पूजा के निमित्त 
घरों में भी लघु मूत्तियाँ ओर स्तम्म स्थापित किए जाते थे तथा वेदियाँ बनाई 
जाती थीं | 

ईंजियन मन्दिरों में प्रवेश करने वाले उपासकों को पहले अपने को जल 
ओर तेल से पवित्र करना होता था | तल्श्चात्‌ वे देवी शक्ति को सन्तुष्ट करने के 
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लिए अर्यदान देते थे, खाद्यान्न, पेय, तथा फल-फूल समर्पित करते थे और 
और कभी-कभी गाय, बैल, भेड़ बकरी आदि की बलि देते थे। बहुत से मन्दिरों 
में देवपूजा में संगीत की सहायता भी ली जाती थी | उपासक और उपास्थ-देव 
के बीच पुजारिणं, और कभी-कभी पुजारी, मध्यस्थता करते थे। पुजारिणों का 
महत्त्व अधिक होने से उनकी वेशभूषा अधिक पुनीत मानी जाती थी ओर खुद 
राजा भी पूजा करते समय उसी को धारण करते थे | 


ईजियन सभ्यता की देन 

ईजियन सभ्यता का यूनानी सम्यता के साथ वही सम्बन्ध था जो सिन्धु- 
सभ्यता का वेदिक सम्यता के साथ। जिस प्रकार सैन्धव सभ्यता को नष्ट कर 
देने के बावजूद वैदिक आर्य उसके प्रभाव से न बच सके उसी प्रकार यूनानी 
ईजियन सम्यता के निर्माताओं को पराजित करने और उनकी सभ्यता के बाह्य 
पक्ष को ध्वस्त करने में सफल हो जाने के बावजूद उसके प्रभाव से अछूते न 
रह सके | उन्होंने प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः ईजियनों से अनेक बातें लीं-- 
जैसे नक्षत्र-विद्या ओर समुद्र-यात्रा में उसका प्रयोग, धार्मिक प्रभाव ओर राजाओं 
की निरंकुशता से विहीन राजनीतिक संगठन, सामाजिक खतन्त्रता की भावना, 
बहुत से देवी-देवता, मल्लयुद्ध और खेलकूद में रुचि तथा अनेकानेक उत्सव | 
ज्यों-ज्यों समय व्यतीत होता जा रहा है ईजियनों की परवर्ती 'क्लासिकल? यूनानी 
सभ्यता को देन का संकेत देनेवाले नए-नए तथ्य प्रकाश में आते जा रहे हैं । 





कक 


इस पृष्ठ के ऊपर क्रीट से प्राप्त एक पालकी के मो डे लू का चित्र (लग० १६०० ई० पू०) 
दिया गया हे । 
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होमर-काल 

ग्रेट माइयग्रेशन्स! 

एयोलियन और आयोनियन जातियाँ--यूनान के इतिहास में १२०० 
ई० पू० से लेकर ७५० ई० पू० तक का युग “मध्य-काल” कहलाता है। इस 
युग के प्रारम्भ में इण्डो-यूरोपियन यूनानियों की बहुत सी शाखाएं जनसंख्या 
में वृद्धि ओर नवागन्तुकों के दबाब के कारण नए निवास स्थाम की खोज करने 
के लिए बाध्य हो गई | उनके इस परिभ्रमण को यूनानी इतिहास में “ग्रेट माइ- 
गेशन्स” कहा जाता है। उदाहरण के लिए थेसली और बोयोतिया के एयो- 
लियनों ने लेस्बोस ओर चियोस द्वीपों तथा एशिया माइनर के निकटस्थ प्रदेश 





इस पृष्ठ के ऊपर साइलिक्स नाम से प्रसिद्ध प्यार्लों के एक नमूने पर अंकित चित्र 
दिया गया है । इसमें एक बच्चे को खरगोश का पीछा करते दिखाया गया है । बालक के 
अंग सौष्ठव के अंकन में कलाकार को रलाध्य सफलता मिली है । 
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को अधिकृत किया और एडट्ििका के आयोनियन साइक्लेड्स होते हुए एशिया 
[इनर के तट तक पहुँच गए । उनके नाम पर ये प्रदेश क्रमशः एयोलिस और 
आयोनिया कहलाए। इन अनातोलियन आयोनियनों ने कालान्तर में यूनानी 
सभ्यता के विकास में श्रद्धंय योगदान दिया । 
डोरियनों का “आक्रमण” ओर मध्य-युग का प्रारम्भ--एयोलियनों 
ओर आयोनियन के असपेक्षया शान्त और धीमे “माइग्रेशन! की तुलना में 
डोरियनों का यूनान में प्रवेश अप्रत्याशित और हिंसापूण था। एड्डिका 
और अकेंडिया के अतिरिक्त वे लगभग समस्त यूनान में न्यूनाधिक संख्या में 
फैल गए । वहाँ से वे क्री८ और रोहड्स होते हुए एशिया माइनर के दक्षिण- 
पद्चिम तक पहुँचे। वे यूनान में पहले से बसे हुए एकियनों से भाषा, धर्म 
ओर सामाजिक संगठन आदि की दृष्टि से भिन्न नहीं थे, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि 
से बहुत पिछड़े हुए थे | उनके मुख्य उद्यम पशुपालन और आखेट थे जिसके 
कारण उनके क़बीलों को स्थायी जीवन व्यतीत करने का अभ्यास नहीं था। 
यूनान के इतिहास में उनके आक्रमण का वही महत्त्व है जो भारतीय इतिहास 
में वेदिक आरयों के आक्रमण का। दोनों ही देशों में ये आक्रमण नागरिक 
सभ्यता की सुदीर्ष परम्पराओं के अन्त, लोह युग के प्रारम्म और कम से कम 
भोतिक दृष्टि से सांस्कृतिक हास का कारण सिद्ध हुए | वेदिकयुगीन मारत के 
समान यूनानी इतिहास के मध्यकाल पर भी पुरातत्व से कोई प्रकाश नहीं मिलता | 
इस युग की भोतिक संस्कृति 'के प्रधान अवशेप हैं ज्योमितिक शेली! के डिजा- 
यन बाले मरुद॒भाण्ड जो कलात्मक दृष्टि से मिनोअन-मा इसिनी मृदभाण्डों की तुलना 
में निर्जीव लगते हैं| इसके स्थापत्य ओर वास्तुकला के उपलब्ध नमूने भी सवथा 
नगण्य हैं | लेकिन इसके बावजूद यूनानी इतिहास में इस युग का भारी महत्त्व 
है। एक, इस युग में क्लासिकल यूनान के लिए पृष्ठभूमि निर्मित हुईं । जिस 
प्रकार भारत में वेदिक काल में आये और आर्येतर संस्कृतियों का समन्वय हुआ 
उसी प्रकार यूनान में मध्यकाल (१२००-७५० ई० पू०) में मिनोअन-माइसिनी 
संस्कृति की अवशिष्ट परम्पराएँ डोरियन, और एशिया माइनर के यूनानी 
उपनिवेशों के माध्यम से आए एशियाई संस्कृति के तत्वों से मिली | दूसरे, इस 
युग में यूनान की विभिन्न जातियों और क़बीलों में, जाने अथवा अनजाने, 
रक्त-सम्मिश्रण हुआ जिससे “क्लासिकल” यूनानी जाति अस्तित्व में आईं । बहुत 
से विद्वानों ने इस रक्त-सम्मिश्रण को ही यूनानियों के उत्क्ष का कारण माना 
हे। इस तथ्य के प्रकाश में यह धारणा कि यूनानी संस्कृति की उत्कृष्टता का 
कारण यूनानी जाति के रक्त की विद्युद्धि को मानना चाहिए, गलत हो जाती है। 
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वीर-काछू--यूनान के इतिहास में मध्य-काल की प्रथम दो शाताब्दियों 
को प्रायः बीर-काछ (हीरोहक ऐँंज) कहा जाता हैं। यह यह युग था जब 
प्राचीन राजनीतिक-व्यवस्था दूट गईं थी, युद्ध सामान्य बात हो गए थे, कृषिकरम 
ओर उद्योग-धन्धों का हास और व्यापार का लगभग पूर्णतः विनाश हो गया था 
तथा जनता में अशान्ति ओर सुरक्षा की भावना बढ़ गई थी। ऐसी परिस्थिति 
में साहसी और महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए अपने बाहुबल से स्थानीय जनता 
को अपने अधीन कर लेना तथा युद्ध और लूट-पाट द्वारा यश अजित करना 
कठिन नहीं था। वे लोहे के कबचों ओर कांस्य के हथियारों से सज्जित होकर 
अपने प्रतिस्पर्थियों से लड़ते थे ओर अगर उन्हें हराने में सफल हो जाते थे तो 
उनके कवच और हथियार अधिकृत करके उनके मृत शरीरों को रथ में बाँध 
कर घसीटते थे। शत्रु नगर का पतन होने पर उसके निरीह नागरिकों को मौत 
के घाट उतार दिया जाता था अथवा दास बना लिया जाता है। उनके इन 
करनामों के आधार पर भाट ओर चारण गीतों की रचना करते थे ओर उन्हें 
राजकीय भोजों ओर उत्सवों में गाकर सुनाते थे | ये गीत यूनान का ही नहीं 
यूरोप का प्राचीनतम साहित्य थे।' इनमें कुछ, जो यूनानियों के ट्रॉय पर 
आक्रमण को केन्द्र बनाकर लिखे गये थे, विशेष रूप से लोकप्रिय सिद्ध हुए | 
आठवों शताब्दी ई० पू० में सम्भवतः होमर नामक कवि ने इन्हें एक सूत्र में 
आबद्ध करके व्यवस्थित रूप प्रदान किया । 


होमर 


होमर : यूनान का शुरु-होमर ओर उनसे द्वारा प्रणीत माने जाने 
वाले इलियड ओर ओडाइसी महाकाव्यों को यूनानी इतिहास में वही स्थान 
प्राप्त है जो भारतीय इतिहास में बेदव्यास और उनके द्वारा सम्पादित वेदों को । 
उसने इन महाकाव्यों की रखना की थी अथवा नहों, यह प्रश्न पिछले सो वर्षों से 
यूरोपियन विद्वानों को आकुल करता रहा है। आजकल अधिकांश विद्वान्‌ इन 
दोनों ग्रन्थों के पारस्परिक ओर एक ही ग्रन्थ के एक अंश के दूसरे अंश से 
तथ्यात्मक, भावात्मक और शैली-सम्बन्धी भेदों के आधार पर यह मानते हैं कि 
सम्भ्नवतः ये ग्रन्थ दो विभिन्न लेखकों की कृतियाँ हैं जिन्हें उन्होंने प्राचीन काल 
से चली आई सामग्री के आधार पर लिखा होगा और जिनमें कुछ सामग्री बाद 
में भी जोड़ी गई होगी। कम से कम ओडाइसी में, जिसमें इसी नाम के राजा 
के ट्रॉय युद्ध के उपरान्त किए. गए साहसपूर्ण कृत्यों का वर्णन है, इलियड के 
लेखक की प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं मिलता | लेकिन चाहे ये ग्रन्थ एक व्यक्ति ने 
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लिखे थे अथवा अनेक ने, अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यद्द है कि प्राचीन यूनानी इन्हें 
एक ही व्यक्ति की कृति मानते थे ओर उसे अपने देश का गुरु (एजूकेटर ऑँव 
ग्रीस) स्वीकृत करते थे । कई शताब्दी तक ये महाकाव्य यूनान के सामान्य 
नागरिकों के लिए सांस्कृतिक जीवन का ओर पाठशावत्यओं में ओपचारिक शिक्षा 
का आधार बने रहे । इनका यूनानियों के लिए वही महत्त्व था जो प्राचीन 
भारतीयों के लिए वेदों का तथा यहूदियों के लिए बाइबिल का | जब यूनानियों 
के सामने कोई नैतिक समस्या आती थी तो होमर का घचन निर्णायक माना 
जाता था । कूटनीतिक वार्ताओं में विरोधी पक्ष अपने-अपने दावों को सिद्ध करने 
के लिए, उसके महाकाव्यों को उद्धृत करते थे। जैसे संस्कृत कवि और नाटक- 
कार रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत को उपजीव्य काव्य मानते थे वेसे 
ही एस्काइलस जैसे महान्‌ यूनानी लेखक तक अपनी कृतियों को 'होमर के 
भोज का एक ग्रास' कहकर उस महाकवि का अभिनन्दन करते थे। इसके 
अतिरिक्त समस्त यूनान में होमर की सावंजनीन प्रतिष्ठा यूनानियों के राजनीतिक 
भेदभाव के बाघजूद सांस्कृतिक एकता का आधार बनी । 


होमर कालीन संस्कृति 


होमर का युग -देरोडोटस ने होमर को नवीं शताब्दी ई० पू० में रखा 
है, लेकिन आधुनिक विद्वान्‌ उसे आठवीं शताब्दी ई० पू० में आविभृत हुआ 
मानते हैं | वह इलियड में एकियन राजाओं के शासन काल में हुई घटनाओं 
का वर्णन करता है ओर उस युग की सभ्यता की घुंधली सी झाँकी उसके ग्रन्थों 
में यत्रतत्र उपलब्ध भी होती हैं। उदाहरणा्थ वह स्वयं लोह-युग में उत्पन्न होने 
के बावजूद अपने पात्रों से कांस्य के खडग प्रयुक्त करवाता है। लेकिन वह 
माइसिनियन सभ्यता से घनिष्ठतः परिचित नहीं हे। माइसिनी युग में मृतकों 
को भूमि में गाड़ा जाता था, लेकिन उसके पात्रों का अग्नि-संस्कार होता है । 
उसके पात्र अधिकांशतः अशिक्षित हैं । सम्मवतः उसके युग में यूनानी फिनी- 
शियनों के सम्पर्क में आने के बाद लेखन-कला को नए सिरे से सीख रहे थे और 
यह पूरी तरह भूल चुके थे कि उस समय के चार-पॉँच शताब्दी पहले तक 
एकियनों की अपनी एक विशिष्ट लिपि--लाइनियर बी---थी । ओडा इतियस में 
फिनीशियनों का प्राधान्य इसके परवती युग में लिखे जाने का अकाटय प्रमाण 
है, क्योंकि १२ वीं शताब्दी ई० पू० में फिनोशियन उतने प्रभावशाली नहीं हुए 
थे जितने इसमें दिखाए गए हैं। माइसिनियन युग में लोहा अत्यन्त मूल्यवान 
था ओर आभूषण बनाने के काम आता था | इलियड में इसका प्रयोग कुल्हाड़ी 
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ओर चाकू तक के लिए होता है। होमर-काल के साधारण भवन माइसिनियन 
युग के भव्य राजप्रासादों से स्वथा भिन्न हैं ओर भित्तिचित्रों से पूर्णतः विहीन 
हैं| इन तथ्यों से स्पष्ट है कि माइसिनियन युग की सभ्यता की यन्नतत्र स्मृति 
शेष होने पर भी होमर द्वारा वर्णित सभ्यता उसके अपने समय-- आठवीं शताब्दी 
ई० पू०--की है, माइसिनी युग की नहीं | 

राज्य-व्यवस्था---होमर काल में राज्य की व्यवस्था अत्यन्त आदिम 
अवस्था में थी । एकियन युग के विशाल नगर ध्वस्त हो चुके थे और नए नगरों 
की स्थापना नहीं हो पाई थी । प्रत्येक राज्य कुछ ग्राम-समूहों का एक शिथिल 
संगठन मात्र था | इन ग्राम-समूहों के निवासी अपने को किसी एक पूबज की 
सन्‍्तान मानते थे ओर प्रायः एक सामन्त के अधीन रहते थे। जो सामनन्‍्त 
सर्वाधिक शक्तिशाली होता था उसे राजा मान लिया जाता था। सिद्धान्ततः वह 
राज्य का सर्वोच्च सेनापति, न्यायाधीश ओर धर्माघीश माना जाता था | लेकिन 
व्यवहार में सुब्यवस्थित और लिखित क़ानूनों के अभाव में वह न्यायाधीश के 
स्थान पर मध्यस्थ के रूपमें ही कार्य करपाता था | अधिकांश झगड़ों का फेसला 
दोनों पश्ष युद्ध और हृत्याओं द्वारा खुद ही कर लेते थे | उसका धर्माध्यक्ष होना 
भी उस युग में विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं था। जहाँ तक उसके सर्वोच्च सेनापति 
होने का प्रघन है, उसका यह अधिकार महत्त्वपूर्ण होते हुए भी नाम-मात्र 
का था क्योंकि उसकी सेना उसकी अपनी न होकर अधिकांशतः सामनतों 
द्वारा अनुदानित होती थी । वस्तुतः इस युग में युद्धों का निर्णय सेनाओं की 
क्षमता ओर अनुशासन पर इतना निर्भर था भी नहीं। प्रायः सैनिक-शक्ति को 
आजमाने के स्थान पर दोनों पक्षों के नायक आपस में दन्द-युद्ध करके झगड़ों 
का फेसला करते थे | इसलिए उस युग में सामान्य सेनिकों के अस्त्र-शस्त्र भी 
बहुत साधारण होते थे । 

होमर काल में सिद्धान्ततः राजा की सहायता के लिए दो सभाएँ रहती 
थीं--ब्यूल और एगोरा | ब्यूल सामन्‍्तों की सभा थी ओर एगोरा खतन्‍त्र 
नागरिकों की। इन्हीं से क्‍लासिकल-युग में कुलीनतन्त्र और जनतन्त्र का 
विकास हुआ | लेकिन होमरकाल में इन संस्थाओं का संगठन अत्यन्त शिथिल 
था | इनके न तो अधिकार निश्चित थे न कत्तंव्य | इसी प्रकार इस युग में 
निश्चित कर-व्यवस्था का भी अभाव था ओर राज्य की आय अधिकांशतः 
भेंटों ओर दूटमार पर निर्भर थी। इस युग में राज्य-संगठन कितना शिथिल 
था, यह एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा। इथेका राज्य का खामी ओडाइ- 
खियस अपने राज्य से बीस वर्ष तक अनुपरिथत रहा था। इस बीच में इथेका 
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में न तो कोई प्रतिशासक ( रीजेन्ट ) नियुक्त हुआ, न किसी सभा की बैठक 
हुई और न किसी को यह महसूस हुआ कि इतने रूम्बे समय तक सरकारी 
कार्यों के स्थगन से समाज में अव्यवस्था उत्पन्न हो सकती है। वस्तुतः इस 
युग में यूनानियों की राजनीतिक चेतना इतनी विकसित थी ही नहीं कि बे 
सामाजिक-व्यवस्था के लिए सरकार को अपरिहार्य मानते । 

सामाजिक ओर आर्थिक व्यवस्था--होमरकालीन यूनान की सामा- 
जिक ओर आशिक-व्यवस्था भी अत्यन्त सरल थी। इस युग के समाज की 
इकाई परिवार था, जिसका नियन्त्रण पिता के हाथ में रहता था। सिद्धान्ततः 
वह परिवार का निरंकुश शासक होता था, उसके सदस्यों को कठोरतम दण्ड 
दे सकता था ओर देवताओं को प्रसन्न करने के लिए. अपने पुत्रों को बलिदान 
कर सकता था । लेकिन व्यवहार में वह अपने परिवार के सुख-दुःख का ध्यान 
रखता था और प्रायः सर्बंसम्मति से कार्य करता था | स्त्रियों की दशा सन्तोष- 
जनक थी । वे सार्वजनिक कार्यों में पुरुषों के समान भाग लेती थीं ओर पर्दे से 
अपरिचित थीं, यद्यपि उनका कार्यक्षेत्र घर में ओर गोरब मातृत्व में निहित 
माना जाता था। होमरकाछीन यूनानियों को पत्नी प्रात करने के लिए कन्या 
के पिता को कुछ पशु देने होते थे, यद्यपि खुद कन्या का पिता बदले में कुछ 
धन दहेज के रूप में देता था । इसे स््री-धन माना जाता था | सुन्दर स्त्रियों के 
लिए संघर्ष सामान्य बात थी। उन्हें यूनानी 'हीरो' अपने शोर्य का पारितोषिक 
मानते थे। जब एगामेम्नोन को पारितोषिक के रूप में प्राप्त सुन्दरी क्राइसीन 
को त्यागना पड़ा तब उसने उसके बदले में एकीलिज़ को मिली हुई रूपमती 
ब्राइसीज़ को पाने का हठ किया था, जो दोनों वीरों में घोर विद्वेष का कारण 
सिद्ध हुआ । बस्तुतः ट्रॉय के युद्ध के मूठ कारण आधुनिक इतिहासकार कुछ 
भी क्‍यों न बताएं, कम से कम उनका तात्कालिक कारण स्पार्ट नरेश मेनोलो स 
की पत्नी सौन्दर्यमयी हेलेन का ट्रॉय के राजकुमार पेरिस द्वारा अपहरण ही था । 

होमरकालछीन यूनानी बहुत सादा जीवन व्यतीत करते थे। बे प्रायः 
लंगोट के ऊपर एक बस्र ओद लेते थे जिसका एक हिस्सा उनके ऊर्ध्व भाग 
को ढक लेता था ओर दूसरा अधोभाग को | घरों में वे प्रायः नंगे पैर रहते थे 
यद्यपि बाहर जाते समय कभी-कभी जूते पहिन लेने की भी प्रथा थी। पुरुषों में 
लम्बे केश ओर दादी-मूँछ रखने की प्रथा थी | 

इलियड और ओडाइसियस में मुख्यतः सामन्‍्तों के जीवन का वर्णन है। 
लेकिन समाज में वर्गंभेद दृढ़ नहीं हो पाया था । कोई भी सूरमा जो युद्ध में 
असाधारण शौर्य का प्रदर्शन करता था, सामन्त बन जाता था। शारीरिक भ्रम 
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को हीन दृष्टि से नहीं देखा जाता था | धनी वर्ग की स्रियाँ, राजा और सामन्त 
तक हाथ से काम करने में नहीं हिचकिचाते थे | हर धनी सामन्त के पास कुछ 
व्यक्ति होते थे जो शान्तिकाल में उसकी जागीर में काम करते थे और युद्धकाल 
में सेना में, परन्तु वे दास नहीं थे। उनके साथ प्रायः परिवार के सदर्स्यों जेसा 
व्यवहार किया जाता था | इस युग के मुख्य उद्यम कृषिकर्म, आखेट और 
पशुपालन थे। गाड़ियों बनाने वाले बढ़ई, हथियार बनाने वाले लहार, सुर्णकार 
ओर कुम्हार के अतिरिक्त विशिष्ट उद्योग-पन्धों में कुशल कारीगरों का अभाव 
था | हर परिवार को अपने ओज़ार, कपड़े, खाद्यान्न इत्यादि खुद बनाने अथवा 
उत्पन्न करने होते थे। व्यापारियों का अस्तित्व सम्भवतः था ही नहीं और लेन- 
देन पूर्णतः अदल-बदल की प्रगाली पर आधृत था । 


होमरकालीन धर्म 


यूनानी देवताओं का रूप ओर धमे का सदाचार से पार्थक्य--अन्य 
इण्डो-यूरोपियन जातियों के समान यूनानियों के देवता भी अधिकांशतः प्राकृतिक 
शक्तियों का दैवीकरण थे | उनके धर्म का मुख्य उद्देश्य था मनुष्य का प्राकृतिक 
शक्तियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना जिससे उनमें आत्म-विश्वास 
और सुरक्षा की भावना उत्पन्न हो । इसलिए उन्होंने उनको ऐसे देवताओं के 
रूप में कव्पित किया जिनमें मनुष्यों के गुण-दोष सभी थे | उनके देवता मनुष्यों 
के समान भोजन-पान करते थे, प्रसन्न ओर दुखी होते थे | परस्पर लड़ते थे ओर 
मनुष्यों के संधर्षों में सक्रिय भाग लेते थे | वे मनुष्यों से स्वतन्त्रतापूर्वक मिलते 
थे और नश्वर नारियों के गर्भ से सन्‍्तान उत्पन्न करते थे। उनमें ओर मनुष्यों में 
केवल एक अन्तर था--बे अमृत पान कर लेने के कारण अमर थे ओर मनुष्य 
मर्त्य। वे अपने उपासकों से तभी प्रसन्न होते थे जब उनको पर्याप्त भेंट और 
उपहार दिए जाते थे, उन्हें कोई सनक उठती थी अथवा उनका अपना कोई 
मतलब होता था। वे सामान्यतः सत्यवादिता ओर सदाचरण को पसन्द 
करते थे ओर दुष्कर्मियों को दण्डित करते थे, परन्तु अनिवार्यतः नहीं। ऐसा 
धर्म कभी नेतिकता ( मोरेलिटी ) की आधारशिला नहीं बन सकता था। 
इस युग में नेतिकता का सम्बन्ध धर्म की अपेक्षा वीरमाव से अधिक था। होमर 
ने मनुष्य के जिन गुणों की प्रशंसा की है, वे हैं--शोर्य, आत्म-नियन्त्रण, देश- 
भक्ति, ज्ञान ( चालाकी के अथ में ), मित्र-प्रेम, शत्रु से छणा आदि। अपने 
स्वार्थ की बलि देकर परोपकार करने वाला अथवा झात्रु को क्षमा कर देने वाला 
मनुष्य उसको दृष्टि में कभी आदर का पात्र नहीं हो खकता था । 
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यूनानी अपने देवताओं का निवास-स्थान उत्तरी यूनान में स्थित ओलूम्पस 
पव॑त पर मानते थे जहाँ वे आनन्दमय जीवन व्यतीत करते थे, एक दूसरे के 
विरुद्ध पड़यन्त्र रचते थे ओर मनुष्यों के भाग्य का निर्णय करने के लिए, सभाएँ. 
करते थे। उनमें कुछ छोटे थे कुछ बढ़े, लेकिन किसी भी देवता को शेष से 
बहुत अधिक शक्तिमान्‌ नहीं माना जाता था। उदाहरणाथ वज्र्धारी आकाश 
देव जियस को वे देवराज और देवताओं तथा मनुप्यों का पिता मानते थे, 
लेकिन उसकी अपेक्षा सू्यदेव अपोलो अथवा युद्ध और उद्योग-धन्धों की देवी 
एथेना को अधिक सम्मान प्रदान करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। वे अपने 
देवताओं के लिए. मन्दिर बनाते थे, लेकिन इनका उपयोग मिस्त्री मन्दिरों से 
स्वथा मिन्न था | मिख्री मन्दिर पुजारियों के गढ़ थे और उनमें देवताओं की 
उपासना बढ़ी जटिल ओर रहस्यमय विधियों से की जाती थी। लेकिन यूनानी 
धम की पूजा-विधि अत्यन्त सरल थी । प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के लिए और 
राजा सामूहिक रूप से समस्त राज्य के लिए देवोपासना करता था| इसलिए 
यूनान में सबल पुजारी वर्ग का प्रादुर्भाव कभी नहीं हो पाया ओर मन्दिरों की 
कल्पना उन भवनों के रूप में की जाती रही जहाँ उनके देवता अथवा देवी 
कभी-कभी निवास करने के लिए आ जाते थे । 


परलोकवाद--यूनानियों का धर्म प्रवृत्तिमार्ग और सुखार्थी होने के 
साथ ऐहिक भी था। धामिक जीवन व्यतीत करने से मनुष्य पापों के फल से बच 
सकता है, उसे आध्यात्मिक शान्ति मिल सकती है और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति 
हो सकती है, ये सब विचार उन्हें कभी बोधगम्य नहीं हो सके | इसके परिणाम- 
स्वरूप पाप-पुण्य की धारणाएँ, इंइवरीय आदेश, देव-प्रसाद द्वारा पाप-मोचन 
ओर कायाक्छेश द्वारा मोक्ष की प्राप्ति इत्यादि विश्वास जो पोर्वात्य धर्मो में भारी 
महत्त्व रखते थे, उनकी धर्-दृष्टि में अज्ञात रद्दे । वे परलोक का स्वामी डेडिज़ 
नामक देवता को मानते थे लेकिन वह न देवताओं के शुभ कार्यों का विरोध 
करता था और न भूकरम्पों ओर महामारियों द्वारा मनुष्यों को प्रताड़ित करता 
था। उसका लोक न स्वर्ग था न नरक | इसमें मृतात्मा कुछ समय के लिए, 
वैसा ही जीवत व्यतीत करती थी जैसा उसने प्रथिवी पर बिताया था। 
परलोक सम्बन्धी इस घारणा के कारण यूनानियों ने अपने मृतकों की ओर कभी 
विशेष ध्यान नहीं दिया। वे वेदिक आर्यों के समान उनका दाह-संस्कार करते 
थे। मृतकों के लिए विशाल समाधियाँ बनाना और उनके भोजनादि की 
व्यवस्था करना उनके लिए अकव्पनीय था । 


४२२ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ, 


क्लासिकल यूनान का जन्म : राजनीतिक 
विकास और इतिहास 


यूनान के इतिहास में ७५० ई० पू० से ४७९ ई० पू० तक का युग अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है । इस युग में यूनान के नगर-राज्यों का उदय हुआ, समस्त भूमध्य- 
सागरीय प्रदेश में ओपनिवेशिक प्रसार हुआ तथा उस मह्ान्‌ क्‍्लासिकल सम्यता 
का आविर्भाव हुआ जिसके लिए यूनान विश्व में प्रसिद्ध है । 


सामान्य राजनीतिक विकास 


राजाओं का अन्त ओर कुलीनतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था का 
उदय--होमर कालीन यूनान का राजनीतिक ओर आर्थिक संगठन राजतन्त्रात्मक 
(मोनार्किकल) और ग्राम्य था | लेकिन, जेसा कि हम देख चुके हैं उस युग के 
राजाओं की शक्ति नाममात्र की थी | ययाथ सत्ता सामन्‍्तों की सभा- ब्यूल-- 
के हाथ में थी । ८०० ई० पू० तक लगभग सभी राज्यों में सामनन्‍्तों की शक्ति 
इतनी बढ़ गई कि वे राजाओं को पूर्णतः अपदस्थ कर दें | ८०० ई० पू० से 
७०० ई० पू० तक यूनान के अधिकांश राज्यों की शासन-व्यवस्था सामन्तवादी 
अथवा कुलीनतन्त्रीय (ओलीगार्किकक) रही | होमर काल में हम यूनान पर 
अनेक राजाओं को शासन करता पाते हैं, जिनका नेता माइसिनी का एगामेम्नोन 
था | लेकिन मध्य-काल के अन्त होने पर सारा यूनान छोटे-छोटे नगर-राज्यों 
में विभाजित मिलता है। अकेला क्रीट, जिस पर होमर काल में आइडोमिनियस 
का प्रभुत्व था, पचास से अधिक नगर-राज्यों (पोलीज़) में बट चुका था | यही 
अवस्था सामान्यतः सम्पृर्ण यूनानी जगत्‌ की थी। इनमें पेलोपोनेसस के स्पार्टा 
और कोरिंथ, मध्यवर्ती यूनान के एथेंस, थीबिज ओर मेगारा, एशिया माइनर 
का मिछेट्स तथा इजियन द्वीप समृह के केल्सिस तथा मिटाइलौन नगर-राज्य 
विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं । 

'तानाशाहों' का युग और जनतनत्र की स्थापना--कुलीनतन्त्रात्मक 
शासन-व्यवस्था के युग मे यूनान की परिस्थिति में बड़ी तेज्ञी से परिवर्तन हुआ | 
एक, इस युग में देश की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई जिससे भूमि के लिए 
संघर्ष बढ़ने लगा | दूसरे, यूनानी जो अब तक उडलद्योग-घन्धों और व्यापार में 
पिछड़े हुए थे, फिनीशियनों के सम्पर्क के कारण इन क्षेत्रों में ढचि लने लगे। 
इससे समाज में मध्य-वर्ग--दस्तकार, व्यापारी तथा सोदागर--अस्तित्व में 
आया | उसने स्देश में तेयार अतिरिक्त माल को अन्यत्र बेचने की सुबिधा 
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प्रात्त करने के लिए भूमिहीन वर्ग से मिलकर कुलीनतन्त्रीय शासन-व्यवस्था का 
विरोध किया | इस बर्ग-संघ्ष की तीव्रता के कारण उत्पन्न हुई अव्यवस्था का 
लाभ उठाकर ७०० ई० पू० के लगभग अवसरवादी नेताओं ने जनता को 
फुसव्थयकर अपनी ओर मिला लिया और शर्त्र-बल से राजसत्ता अपने अधिकार 
में कर ली | इन नेताओं को यूनानी “ठायरेण्ट्स' (तानाशाह) कहते थे । उनका 
शासन काल कुलीनतन्त्र के अन्त और जनतन्त्र के उदय के मध्य संक्रान्तिकाल 
के समान था । ये “टायरेण्य्स! प्रारम्भ में पर्याप्त उदार और छोकप्रिय थे, लेकिन 
धीरे-धीरे अत्याचारी हो गए। इससे कालान्तर में “टायरेण्ट! छब्द ही 
“अत्याचारी शासक' का पर्यायवाची हो गया। लेकिन इस बीच में जनता में 
राजनीतिक चेतना बढ़ती जा रही थी जिसके परिणामस्वरूप छठी शतो ई० पू० 
में धीरे-धीरे सबंत्र टायरेण्ट्स को उन्मूलित कर दिया गया और अधिकांश नगर- 
राज्यों की शासन-व्यवस्था जनतन्तन्रात्मक हो गई, यद्यपि एशिया माइनर के 
यूनानी उपनिवेशों में ईंगीनी आकमण के भय के कारण वे अपनी सत्ता कुछ 
अधिक समय तक बनाए रखने में सर्फल रहे | 

उपयुक्त विवरण में यूनान के राजनीतिक विकास की जो सामान्य रूपरेखा 
दी गई है, उसका सर्वोत्तम उदाहरण एथेंस है ओर यह उत्तर के थ्रेसली जैसे 
अविकसित प्रदेशों और स्पार्टा जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सब नगर-राज्यों 
पर लागू होती है, यद्यपि स्थानीय परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक नगर-राज्य के 
विकास में न्यूनाधिक अन्तर अवश्य रहा | इसलिए हम केवल एथेंस और स्पार्टा 
के विकास का विस्तरशः: अध्ययन करेंगे, शेष नगर-राज्यों के इतिहास की मुख्य 
घाराएं उनके इतिहास का अध्ययन करते समय स्वतः स्पष्ट हो जाएँगी । 


एथेंस का विकास 


एथेंस एड्टिका प्रदेश का ही नहीं समस्त यूनान का सबसे महत्त्वपूर्ण नगर 
था | यहाँ यूनानियों की आयोनियन शाखा का प्राघान्य था लेकिन उसने इस 
प्रदेश पर शनेः शनेः और शान्तिपूर्वक अपनी सत्ता स्थापित की थी, इसलिए 
यहाँ के निवासियों में शासक और शासित के बीच उतना भेद नहीं था, जितना 
स्पार्टा में | दूसरे, एड्लिका मूल्यवान धातुओं की खानों और प्राकृतिक बन्दरगाहों 
के कारण प्रकृत्या सम्दद्द व्यापारिक प्रदेश था, कृषि-प्रधान नहीं। इन दोनों 
तथ्यों ने एथेंस के इतिहास को अत्यधिक प्रभावित किया । 

राजतन्त्र का अन्त ओर कुछीनतन्त्र की स्थापना--माइसिनी युग 
में भी एथेंस के अस्तित्व का प्रमाण पुरातत्त्व से मिलता है, लेकिन होमर काल 


४२४ विश्व की प्राचीन सभ्यवताएँ 


में इसका विशेष महत्व नहीं था । अन्य यूनानी नगर-राज्यों के समान प्रारम्भ 
में इसकी शासन-व्यवस्था राजतन्त्रात्मक थी। उस युग में किसी समय, थ्यूसी- 
डीडिज़ के अनुप्तार थीसियस के शासन काल में, उसके नेतृत्व में एट्टिका के 
बारह नगर-राज्यों को एकीकृत किया गया। इससे यह यूनान के प्रमुख नगरों 
में गिना जाने लगा । इसका अन्तिम ज्ञात नरेश कोड़स था। उसके पश्चात्‌ 
राजसत्ता सामन्तों के हाथ में आई। उनकी दो सभाएँ थीं। एक सभा नो 
आक॑नों अथवा संरक्षकों की थी जो प्रति वर्ष सामन्‍्त वर्ग द्वारा निर्वाचित होते 
थे | वे ही राजकार्य के लिए उत्तरदायी होते थे । दूसरी सभा को 'काउन्सिल 
आँव एरियोपेगस” कहा जाता था । भूतपूर्व आकन इसके सदस्य होते थे । यह 
सभा आर्कनों पर अंकुश रखती थी, हत्या ओर विद्रोह आदि से सम्बद्ध गम्भीर 
मुक़दमों पर विचार करती थी और अनुशासनहीन नागरिकों को दण्ड देती थी । 
लेकिन अभी तक एथेंस के क़ानूनों को लिखित रूप नहीं दिया जा सका था | 
इसलिए न्याय-व्यवस्था पर अधिकार होने से सामन्त निर्धन कृषकों के ऊपर बहुत 
अत्याचार करने लगे। दूसरे, इस समय तक एथेंस में अंगूर और जैतून की 
खेती प्रारम्म हो चुकी थी। लेकिन अंगूर और जैतून के बाग़ काफी समय बोद 
लाभकर सिद्ध होते हैं, इसलिए इनकी खेती केवल धनी किसान और सामन्त ही 
कर सकते थे। इससे धीरे-घोरे निधन किसानों पर ऋण का भार बढ़ता गया 
और बे पहले अपनी भूमि और फिर खुद को बंधक रखने के लिए बाध्य हो 
गए । इस प्रकार वे स्वतन्त्र कृषकों के स्थान पर क्ृषक-दास (सफ) बनने लगे | 
इस स्थिति से उत्पन्न असन्तोप का लाभ उठाकर ६३२ ई० पूर्व में साइलोन 
नामक सामन्त ने अपने श्रसुर, मेगारा के यायरेन्ट थ्येग्नीन की सहायता से 
एथेंस में अपनी निरंबुशता स्थापित करने की चेष्टा की। यद्यपि उसका यह 
प्रयास असफल रहा, लेकिन इससे प्रशासन में सुधार की अपरिहाय॑ता स्पष्ट हो 
गई | ६२१ ३० पू० में डे को नामक व्यक्ति को कानूनों को लिखित रूप देने का 
भार सौंपा गया | लेकिन अन्यायपूर्ण और निष्ठुर कानूनों को लिखित रूप देने 
मात्र से आ्थिक संकट दूर नहीं हो सकता था। जब विद्रोह के लक्षण स्पष्ट 
होने लगे तो ८९४ ई० पृ० में सब पक्ष सोलन नामक सामन्‍्त को आकन चुन 
कर उसे सुधार करने का पृर्ण अधिकार देने के लिए प्रस्तुत हो गए । 

सोलन के सुधार : महाजन-तन्त्र की स्थापना-सोलन कोड़स का 
वंशज था और कुशल व्यापारी होने के साथ विद्वान्‌ू, कवि ओर बुद्धिमान राज- 
नीतिज्ञ भी था। उसने एथेंस के सामाजिक और राजनीतिक संगठन में मूलभूत 
परिवतन किए : 
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(१) समाज को चार वर्गों में विभाजित किया: (अ) ५०० बुशल 
से अधिक आय वाले (आ) ३०० से ५०० बुशल आय वाले और (३) २०० 
से ३००' बुशल आय वाले व्यक्ति तथा (३) स्वतन्त्र श्रमिक । 

(२) उसने शासन-समितियों को पुनर्गटित किया : (अ) पुरानी 
काउन्सिल आऑँव एरियोपेगस पृ्ववत्‌ रही, लेकिन अब प्रथम वर्ग का कोई 
भी व्यक्ति उसका सदस्य हो सकता था। (आ) ब्यूल की सदस्यता तीसरे बर्ग 
के सदस्यों तक के लिए खोल दी गई। केवल स्वतन्त्र श्रमिक इसकी सदस्यता 
से वंचित रहे | इसके सदस्यों की संख्या ४०० थी, इसलिए इसे 'काउन्सिल 
आँव फोर हंडरे ड” भी कहा जाता है। यह असेम्बली के विचार के लिए विपय 
निर्धारित करती थी। (इ) असेग्बली अथवा एक्लेसिया की सदस्यता का 
अधिकार श्रमिक वर्ग को भी दिया | आकनों को चुनने का अधिकार जो पहले 
एरियोपेगस के हाथ में था, अब इस सभा को दे दिया गया । यह केवल उन 
विपयों पर विचार कर सकती थी जो ब्यूछ इसके पास भेजती थी | (ई) देश के 
सर्वोच्च न्वायालय के न्यायाधीश बनने का अधिकार चारों वर्गों को दे दिया । 
यह न्यायाल्य आकरनों के निर्णयों के विरुद्ध पुनरावेदन (अपील) सुनता था 
और न्यायाधीशों पर लगाये जाने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों पर विचार 
करता था | 

(३) निर्धनों की दशा सुधारने के लिए सोलन ने पुराने ऋणों को (सामान्य 
व्यापारिक ऋणों को छोड़कर) माफ कर दिया, ऋण न चुका सकने के कारण 
दास बने मनुष्यों को स्वतन्त्र कर दिया, भविष्य में ऋण के बदले अपने आप 
को बन्धक रख सकने का अधिकार छीन लिया ओर बन्धक रखे हुए भूमिखण्ड 
स्वतन्त्र कर दिए । मध्यमवर्गीय व्यापारियों के हितार्थ और देश की आथिक 
अवस्था सुधारने के लिए उसने भार ओर नाप की प्रणाली तथा मुद्रा-नीति में 
सुधार किए, विदेशी व्यापारियों ओर दस्तकारों को नागरिकता के अधिकार 
प्रदान करके एथेंस में बसने के लिए प्रोत्साहित किया, खाद्यान्न के निर्यात पर 
प्रतिबन्ध लगाया, जेतून ओर अंगूर की खेती और निर्यात को प्रोत्साहन दिया, 
हर पिता के लिए अपने पुत्र को किसी न किसी व्यापार की शिक्षा देना अनिवार्य 
कर दिया ओर कोई काम न करने वाले व्यक्ति के लिए. भारी दण्ड निर्धारित 
किया । सोलन को पंचांग में सुधार ओर लोरियम में चाँदी की खानों की खुदाई 
आरम्भ कराने का भी श्रेय प्रास है । 

(४) सोलन बालकों के शारीरिक विकास के साथ बोद्धिक विकास को भी 
आवश्यक मानता था | इसलिए उसने उनके लिए शारीरिक व्यायाम के साथ 


४२६६ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


काव्य-संगीत की शिक्षा देने की व्यवस्था की । इसके अतिरिक्त उसने राज्य को 
युद्ध में मारे गए व्यक्तियों के बच्चों के पालन-पोषण के लिए उत्तरदायी घोषित 
किया, राज्य के निरीक्षण में वेश्यावृत्ति वेध घोषित कर दी, बलात्कार को जधन्य 
अपराध ठहराया और अपव्ययात्मक धार्मिक समारोषह्टों को कम करने का 
प्रयास किया । 

सोलन के सुधारों का मूल्यांकन--सोलन यूनान के महानतम भविष्य- 
द्रश राजनीतिज्ञों में गिना जाता है। उसका उद्देश्य जनतन्त्र की स्थापना करना 
नहीं वरन्‌ नवोदित धनी वर्ग, सामन्त वर्ग ओर निर्धन जनता के हितों में साम- 
झअस्य स्थापित करके राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करना था । इसके लिए उसने 
मध्यमा्गं का अवलरूमग्बन किया। एक ओर उसने उग्रदलीय नेताओं की' 
भूसि का सम-विभाजन करने की मांग को डुकरा दिया, क्योंकि ऐसा करने 
से णशहयुद्ध होने का भय था, तो दूसरी ओर उसने उन अनुदार नेताओं 
के इस मन्तव्य को भी नहीं माना कि सामान्य जनों को मताधिकार से 
वंचित रखा जाना चाहिए। उसने समय की माँग को पूरा करने के लिए 
राजकीय पदों का आधार कुलीनता के स्थान पर धन को बनाया ओर एशथेंस को 
क्रान्तिकारी परिवतंनों से बचा लिया | यद्यपि उसकी व्यवस्था को जनतन्त्र के 
स्थान पर महाजन-तन्त्र ( टीमोक्सी ) कहना अधिक उचित होगा, तथापि 
इसमें सन्देह नहीं कि मताधिकार को अधिक व्यापक करके उसने एथेंस के 
भावी जनतन्त्न का बीजारोपण किया । उसके सुधारों के परिणामस्वरूप उच्च 
पदों पर सामन्तों के साथ अन्य धनी व्यक्ति भी नियुक्त होने लगे और आम 
जनता को उन्हें नियन्त्रण में रखने और अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करने का 
अधिकार मिल गया । 

क्लीस्थेनिज्ञ के सुधार--सोलन के सुधारों का सर्वाधिक विरोध भूमि के 
सम-चिभाजन की माँग करनेवाले उम्र दल ने किया । उसकी सहायता से ५६० 
ई० पू० में पीसिस्ट्रेंस नामक सामन्त टायरेंट बन बैठा । उसने धनी महत्त्वा- 
कांक्षी सामन्तों को एथेंस से निष्काषित किया, कृपकों को पद्चु और बीज बॉट 
कर प्रसन्न किया ओर विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया | उसके बाद उसके. 
हिप्पाकंस ओर हिप्पियास नामक पुत्रों ने कुछ समय तक उसकी उदार नीति 
जारी रखी, लेकिन हिप्पाकस की मृत्यु के बाद हिप्पियास अत्याचारी हो गया । 
५१० ई० पू० में सामन्तों ने आइसोगोरास के नेतृत्व में स्पार्ट की सहायता से 
उसको अपदस्थ कर दिया । इस सफलता से प्रोत्साहित होकर वे अपनी पुरानी 
शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करने लगे, लेकिन क्लीस्थेनिज़ नामक 
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उदार-द्वदय सामन्त द्वारा पराजित हुए | क्लीस्थेनिज्ञ ने एथेंस के जनतन्त्र को 
पूर्णतर करने के लिए नया संविधान बनाया : 

(१ ) सामन्तों की शक्ति तोड़ने के लिए उसने समाज को रक्त-सम्बन्ध पर 
आधारित क्रबील्यं के स्थान पर दस प्रादेशिक वर्गों में विभाजित किया । इनकी 
सदस्यता प्रदेश-विशेष में निवास करने पर ही मिलती थी, यद्यपि संविधान के 
लागू हो जाने के बाद व्यवहार में यह वंशानुगत हो गई। इन प्रदेशों को 
एथेंस का अंग माना जाता था | इनके सदस्यों में एकता की भावना दृढ़ 
करने के लिए उनके आदि पूर्वजों और जातीय त्योहारों की कल्पना की गई । 

( २ ) शासन-व्यवस्था को जनतान्धत्रिक रूप देने के लिए. उसने (अ) ब्यूल 
अथवा “काउन्सिल आँब फोर हण्डरे ड! के स्थान पर “'काउन्सिल ऑँव फाइब 
हण्डरे ड' की स्थापना की | इसके लिए प्रत्येक जाति से ५०-५० सदस्य प्रति 
वर्ष 'लॉटरी” डालकर चुने जाते थे। यह काउन्सिल विशाल थी, इसलिए इसके 
सदस्यों को ५०-५० की कमेटियों में विभाजित कर दिया गया था। प्रत्येक 
कमेटी ३५-३६ दिन तक शासन करती थी । काउन्सिल के अधिकार सर्वोच्च 
थे। देश को अथं-व्यवस्था, विदेश नीति तथा असेम्बडी के विचार के लिए 
विषय-निर्धारण इसी के हाथ में थे । (आ) लेकिन काउन्सिल द्वारा प्रस्तावित 
किसी बिल को स्वीकृत, अस्वीकृत अथवा संशोधित करना असेम्बली के हाथ में 
था | यह युद्ध घोषित कर सकती थी ओर अर्थ-व्यवस्था की देख-माल करती 
थी | इसकी बेठक दस दिन में एक बार होती थी। (६३) एरियोपेगस का 
महक्व और अधिकार घट गए लेकिन अस्तित्व बना रहा । 

( ३ ) तानाशाही की स्थापना के भय को दूर करने के लिए और जनततन्त्र 
को सुदृद आधार प्रदान करने के लिए क्लीस्थनिज़् ने (अ) “ऑस्ट्रेसिज़्म' नियम 
बनाया । इसके अनुसार प्रतिवष, असेम्बली की इच्छा होनेपर, जनसाधारण 
बहुमत से किसी भी व्यक्ति को राज्य के लिए घातक घोषित कर सकते थे । 
ऐसे व्यक्ति को दस वर्ष के लिए देश से निष्काषित रहना होता था । इस सभा 
में कम से कम ६००० व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक थी। कालान्तर में 
यह नियम दलगत राजनीति का साधन बन गया। (आ) ५०१ ई० पू० में 
सेना का पुनगंठन किया गया। अब हर जाति अपना सेनापति खुद चुनने 
लगी | इसके अतिरिक्त दस सेनापतियों (्ट्रेटेगोई ) की एक समिति बनाई 
गई । (६) ४८७ ई० पू० के पश्चात्‌ , जब से आकंनों को “लॉटरी” से चुनने 
का नियम लागू हुआ, 'स्ट्रेटगिया' अथवा सेनापतियों की समिति बहुत शक्ति- 
शाली हो गई | 


९४२८ विश्व की प्राचीन सम्यताएं 


क्लीस्थेनिज्ञ के सुधारों से एथेंस का जनतन्त्र पूरणतर हुआ | अब तानाशाही 
की स्थापना का मय कम हो गया, जनता का प्रशासन में प्रत्यक्ष भाग बढ़ 
गया ओर सामान्य नागरिकों को राजनीतिक समस्याओं का ज्ञान होने लगा । 
लेकिन अभी प्रशासन पर कुछीनतन्त्रीय प्रभाव शोष था | इसका पूर्णतः निरा- 
करण पॉनचबीं शती में पेरिक्लिज्ञ के युग में हुआ । 


स्पाटों 


स्पाटों के अपवादात्मक विकास के कारण--स्पार्य पेलोपोनेसस अर्थात्‌ 
दक्षिणी यूनान के ले कोनिया प्रदेश का प्रधान नगर था | जहाँ यूनान के शेप 
राज्यों में जनतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था का विकास हुआ वहाँ स्पार्टा में व्यक्ति- 
स्वातन्तश्य के विरोधी सैनिक निरंकुशवाद का | उसके इस अपयादात्मक विकास 
के तीन प्रमुख कारण थे | एक, अच्छे बन्दरगाहों के अभाव ओर उत्तर-पूर् 
ओर परिचम में पर्वतों से घिरा हुआ होने के कारण स्पार्ण शेष यूनान से कुछ 
प्रथक सा था | इससे उसके निवासियों के स्वभाव में एकाकिता आ गई । दूसरे, 
स्पार्टा में व्यापार की प्रगति नहीं हुई | इससे वहाँ जनतन्त्र की माँग करनेवाले 
व्यापारिक वर्ग का उदय न हो सका। तीसरे, स्पार्ट के डोरियन शासकों ने 
ले कोनिया के मूलनिवासी एकियनों को अपना कृषकदास (सर्फ) बना लिया 
था । उनको हेलो ट कहा जाता था | लेकिन संख्या में हेली 2 अपने विजेताओं 
से बहुत अधिक थे ओर उनके घिद्रोह करने की आशंका सदेव बनी रहती थी | 
यह आशंका उस समय ओर भी बढ़ गई जब जनसंख्या में वृद्धि के कारण 
अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता पड़ने पर स्पार्टा ने बजाय उपनिवेश बसाने के, 
जैसा कि अन्य यूनानी राज्य करते थे, अपने पड़ोसी मेसेनिया को अधिकृत कर 
लिया ओर उसके नागरिकों को हेलो ट बना डाला (७३०-३५ ई० पू० !)। बाद 
में उसने इटली में टरेण्टम नामक उपनिवेश की स्थापना भी की। इसके बाद 
लगभग एक सदी तक स्पार्टा की भू-क्षुधा शान्त रही और उसके निवासी अन्य 
राज्यों के समान युनान की सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेते रहे | वस्तुतः 
सातवीं शती ई० पू० के पूर्बार्द्ध में एक प्रकार से स्पार्टा ही यूनान का सांस्कृतिक 
नेता था | लेकिन ६४० ईं० पू० में मेसेनिया ने विद्रोह किया। इसमें उसे 
अगोॉलिद और अकेंडिया से सहायता मिली | लेकिन प्रारम्भिक असफलता के 
बावजूद स्पार्टा टायरटियस नामक कवि-राजनीतिज्ञ-सेनापति के नेतृत्व में उसका 
दमन करने में सफल रहा | इस विद्रोह ने स्पार्ट के शासकों की आँखें खोल 
दी | अब वे समझ गए कि अन्य राज्यों के समान व्यापार, कृषि, कल्य और 
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साहित्य में रुचि रखकर वे अपने से दस गुने हेलो यों को नियन्त्रित नहीं रख 
सकेंगे । इसलिए उन्होंने सब प्रकार के सुखों को तिलांजलि देकर अपने को सेनिक 
जाति के रूप में परिणत करने का संकल्प कर लिया । 

“'छाइकगस' का संविधान--स्पार्टा में ६०० ई० पू० के लगभग जो 
नई व्यवस्था लागू हुई वह लाइकर्गंस (६२५ ई० पू० !) के नाम से संयुक्त है | 
ब्यूरी जेसे बहुत से आधुनिक विद्वानों को उसकी ऐतिहासिकता में शंका है, 
लेकिन हेरोडोगट्स ओर प्छटाक आदि पुराने इतिहासकार उसे उसी प्रकार 
ऐतिहासिक मानते थे जैसे एगामेम्नोन को। उसका उद्देश्य स्पार्टा की शासक 
डोरियन जाति को शक्तिशाली बनाकर बहुसंख्यक हेलों टो को नियन्त्रण में रखने 
योग्य बनाना था । इसके लिए उसने नागरिकों के स्वास्थ्य, अनुशासनशीलता 
ओर सैनिक-शिक्षा पर बल दिया ; 

(१) स्पार्टों के नागरिक स्वस्थ ओर बलिएष्ठ बनें इसके लिए उसने अनेक 
निष्ठुर नियम छागू किए। (अ) नवजात शिश्वु के दुबंठ होने अथवा उसके 
शरीर के सदोष होने पर उसका पिता उसका बंध कर सकता था। पिता के 
हाथ से बचने पर उसे एक समिति का सामना करना पड़ता था जो दुर्बछ 
शिश्ञुओं को टाइगेटस पव॑ल की चोटी से फिंकवा देती थी। स्वस्थ शिक्षुओं को 
भी तीन दिन के लिए पर्वतीय गुह्ओं अथवा जंगलों में छोड़ दिया जाता था । 
जो शिशु इस परीक्षा में सफल होते थे ओर जीवित बच जाते थे, वही अपनी 
माताओं के पास लोट पाते थे | (आ) सात वर्ष तक माँ की गोद में पलने के 
बाद बच्चों को बीस वर्ष की आयु तक राजकीय शिविर में सनिक-शिक्षा दी 
जाती थी। वहाँ उन्हें हर ऋतु में घास-फूस के बिस्तर पर खुले मेदान में सोना 
होता था, सार्वजनिक भोजनालय में खाना पकानो और खाना होता था और 
चोरी करके भोजनालय का चन्दा देना होता था। उन्हें चोरी करने के लिए 
प्रोत्साहित किया जाता था क्योंकि सफछ चोरी को चुस्ती और चतुरता का प्रमाण 
माना जाता था। लेकिन चोरी करते समय पकड़े जाने वाल्ने को कठोर दण्ड 
दिया जाता था। उनके पाव्यक्रम में साहित्य और कला को कोई स्थान नहीं 
था | बारह वर्ष की आयु से उन्हें शरीर ढकने के लिए प्रतिवर्ष एक वस्त्र मिलने 
लगता था | वयस्क लोग विद्यार्थियों को प्रायः लड़ाते रहते थे जिससे आपसी 
झगड़ों में वीरता की परीक्षा हो सके | तोंद निकल आने पर उन्हें देश निकाला 
दिया जा सकता था । (३) बीस व की आयु में उन्हें विवाह करने की अनुमति 
मिलती थी, लेकिन यहस्थ जीवन व्यतीत करने की नहीं। उन्हें अब भी सार्वजनिक 
'भोजनालूयों में भोजन करना होता था ओर इसके लिए खाद्यात्र-रूप 
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में चन्दा देना होता था। उन्हें अपनी बैरकों में ही रहना और सोना पड़ता 
था | थे अपनी पत्नी से भी रात में चोरी-छिपे ही मिल पाते थे । कभी- 
कभी तो किसी स्री के कई-कई बच्चे हो जाते थे लेकिन उसका पति उसका 
मुँह तक नहीं देख पाया होता था। (ई) स्पार्ण का युवक तीस वर्ष की आयु 
में ववस्क होता था । उस समय से उसे असेम्बली में भाग लेने का अवसर 
मिलता था । अब वह उन पदों पर नियुक्त हो सकता था जिनके लिए अधिक 
उम्र की शर्त नहीं होती थी । लेकिन इस समय भी--साठ वर्ष की आयु तक-- 
उसे सैनिक-शिक्षा यथावत्‌ मिलती रहती थी और उसका समय शान्तिकाल में 
व्यायामशाला, सार्वजनिक भोजनालय अथवा क्लबों में बीतता था ओर युद्ध 
काल में युद्धसस्‍्थल में | (उ) स्पार्ण में विवाह को आवश्यक माना जाता था। 
अविवाहित पुरुष मताधिकार से वंचित रखे जाते थे और निस्सन्तान विवाहितों 
को छणा की दृष्टि से देखा जाता था| लेकिन प्रेम को विवाह का कारण नहीं 
परिणाम माना जाता था | विवाह का उद्देश्य सन्‍्तान उत्पन्न करना था, इसलिए 
स्वस्थ शिशु की कामना से कोई भी स्त्री पर-पुरुष से सम्बन्ध स्थापित कर 
सकती थी ओर पुरुष पराई स्त्री से। इतना ही नहीं वृद्ध और रुग्ण पतियों से 
आशा की जाती थी कि वे राज्य को खवस्थ नागरिक प्रदान करने के हेतु किसी 
स्वस्थ ओर सुन्दर नवयुवक को आमन्नित करके उसका अपनी पत्नी से सम्बन्ध 
स्थापित कराएँगे | लेकिन काम-पिपासा शान्त करने के लिए अप्राकृतिक सम्बन्ध 
को भी अनेतिक नद्दीं माना जाता था। प्रायः स्पार्ण के हर लड़के का कोई 
बुजुर्ग प्रेमी होता था। इस व्यवस्था से स्पार्टवासियों को वेश्याओं की कोई 
आवश्यकता नहीं पड़ती थी। (३) स्पार्टा की नारियाँ घरों में रहती थीं और 
अपेक्षया सुख का जीवन व्यतीत करती थीं-। लेकिन विवाह के पूर्व तक उन्हें 
भी पुरुषों के समान शारीरिक-व्यायाम, मल्ल्युद्ध और भाग-दोड़ आदि की 
शिक्षा मिलती थी। वे अपने स्वास्थ्य की ओर सजग रहें, इसके लिए उन्हें 
सार्वजनिक समारोहों में नग्नावस्था में नाचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता 
था । वे साव॑जनिक समस्याओं पर खच्छन्दतापूर्वक विचार-विमर्श करती थीं, 
धार्मिक समारोहों में माग लेती थीं ओर व्यक्तिगत सम्पत्ति की खामिनी 
होती थीं । 

(२) नागरिकों को खभाव से कठोर और खदेश भक्त बनाने के लिए 
लाइकर्गस ने धनी-निर्धन में भेद कम करने और पूँजीवादी मनोबृत्ति को दबाने 
की चेष्टा की। इसके लिए देश में सोना-चाँदी के आयात पर प्रतिबन्ध छगा 
दिया गया, ओर लोट्डे की मुद्राएँ प्रचलित की गई । इससे धन-संचय अत्यधिक 
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कठिन हो गया । विदेशी विचारों के दूषित सम्पर्क से स्पार्टावासी दुर्बंठ और 
बिलासी न हो जाएँ इसके लिए. उनकी विदेश-यात्रा पर प्रतिबन्ध छगाया 
गया और विदेशियों को स्पार्ट आने के लिए हतोत्साह किया गया । 

(३) यह व्यवस्था जिन लोगों (हेलो टों) को वश में रखने के लिए लागू 
की गई थी, उनकी अवस्था बहुत खराब हो गई | अब वे खतनत्र नागरिकों के 
अधीन रहते थे और उन्हें विध्यानुसार निश्चित मात्रा में खाद्यान्न आदि देते 
थे । इसके अतिरिक्त वे राज्य अथवा अपने व्यक्तिगत स्वामी द्वारा बताए गए, 
अन्य कार्य तथा युद्ध के समथ सनिक-सेवा भी करते थे। उनको राज्य के 
बाहर बेचा नहीं जा सकता था । उनकी गतिविधि पर नियन्त्रण रखने के लिए 
गुप्त पुलिस की व्यवस्था थी जिसके सदस्यों को किसी भी खतरनाक हेलो ८ 
का वध करने का अधिकार प्राप्त था । 

(४) स्पार्ट की राजनीतिक व्यवस्था भी सामाजिक संगठन के समान 
विचित्र थी । (अ) इसकी रूपरेखा राजतन्त्रात्मक थी क्योंकि राज्य के अध्यक्ष 
राजा थे। लेकिन उनकी निरंकुशता को रोकने के लिए एक के स्थान पर दो 
राजाओं की व्यवस्था की गई थी ओर उन्हें सीनेट--गेरूसिया---के अधीन 
रखा गया था । वे जियस के पुजारी माने जाते थे, सेना की अध्यक्षता करते 
थे और कुछ मामलों में मुकदम्मों का फैसला करते थे । (आ) गेरूसिया के २८ 
सदस्य थे। ये अपेला द्वारा चुने जाते थे। इनकी आयु साठ वषे से अधिक 
होनी आवश्यक थी लेकिन वे आजीवन इसके सदस्य रहते थे। दोनों राजा 
भी इसके सदस्य माने जाते थे। गेरूसिया स्पार्टा का सर्वोच्च न्यायालय और 
व्यवस्थापिका सभा थी । इसके द्वारा प्रस्तावित बिल अपेला (असेम्बली) में रखे 
जाते थे। (इ) अपेला के सदस्यों की संख्या ८,००० के लगभग रहती थी 
क्योंकि प्रत्येक स्वतन्त्र नागरिक जो ३० वर्ष या इससे अधिक आयु का होता 
था इसका सदस्य समझा जाता था। यह सभा गेरूसिया और डायरेक्टरी के 
सदस्यों का चुनाव करती थी और गेरूसिया द्वारा प्रस्तावित बिलें को पास 
करके कानूनों का रूप देती थी | यह खुद कोई बिल प्रस्तावित नहीं कर सकती 
थी | इसकी अध्यक्षता पहले राजा करते थे ।. बाद में एफोरों के हाथ में यह 
अधिकार आ गया | यह बिल पर बहस न कर केवल मत देती थी। मतदान 
शोर मचा कर किया जाता था | जिस मत के पक्ष के समर्थन में सबसे जोरदार 
शोर मचता था उसको स्वीकृत माना जाता था। (३) डायरेक्टरी के सदस्य 
एफोर कहलाते थे। ये संख्या में पाँच होते थे। ५५६ ई० पू० के बाद 
एफोरों की शक्ति बहुत बढ़ गई और ओर वे देश के सर्वोच्च न्यायाधीश 
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ओर सत्ताधारी बन ब्रेठे। गेरूसिया ओर अपेला की अध्यक्षता, नागरिकों 
की शिक्षा का प्रबन्ध, हेलो टों को नियन्त्रण में रखने का उत्तरदायित्व तथा 
विदेशी नीति का संचालन सभी कुछ उनके अधिकार में आ गए | 

आलोचना--उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्पार्टा की शासन-व्यवस्था 
रूपरेखा में राजतन्त्रात्मक, सिद्धान्त में गणतन्त्रात्मक ओर यथार्थ में कुलीन- 
तन्त्रात्मक थी। इसका मूलाधार था निरझ्डश सेनिक समाजवाद | इसमें 
नागरिकों को राज्य के लिए माना गया था राज्य को नागरिकों के लिए नहीं । 
इसलिए इसमें समाज के लिए व्यक्ति को बलि कर दिया गया । कई शती तक 
समस्त स्पार्टा एक सेनिक शिविर की भाँति रहा जिसमें शारीरिक स्वस्थता के 
नाम पर हृदय ओर मस्तिष्क को सुखा दिया गया। ५५० ई० पू० के बाद 
स्पार्ट में एक भी साहित्यकार, वैज्ञानिक अथवा कलाकार का नाम सुनाई नहीं 
देता । अगर 'सोलन ने एथेंस वालों को मनुष्य बनाया था तो लाहकगंस ने 
स्पार्टा वालों को यन्त्र बना डाला?। उसके बाद अगली कई शती तक स्पार्टा 
निवासी व्यक्तिगत खतन्‍त्रता, वात्सल्य, दाम्पत्य प्रेम, पारिवारिक जीवन--इन 
सभी सुरों से वंचित रहे | यह ठीक है कि नई व्यवस्था ने उन्हें बलिष्ठ, अनुशासन- 
शील ओर खदेश-भक्त बनाया, लेकिन इसके साथ ही इससे वे दम्भी, उग्र, 
लोभी, कामुक, स्वार्थी और संकुचित मनोजृत्ति के भी हो गए। शुरू में समस्त 
यूनानी उन्हें प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे, उनके बलिष्ठ और सुन्दर युवकों की 
अनुशासनशीलता पर मोहित थे उनके देश-प्रेम को आदर्श मानते थे और कहते 
थे कि सब यूनानी जानते हैं कि उचित क्‍या है परन्तु एक मात्र स्पार्टा वाले ही 
उसे करते हैं ।' लेकिन बाद में जब स्पार्टा रक्षक के स्थान पर भक्षक बनने लगा 
ओर नगर-राज्यों की व्यवस्था में हस्तक्षेप करमे लगा तो सब उसके पतन की 
कामना करने लगे । इसीलिए जब उसका पतन हुआ तो आश्चर्य सबको हुआ, 
दुःख किसी को भी नहीं । 


हेरान-यूनान संघर्ष 


इंरानी आक्रमण के कारण--जिस समय छठी शताब्दी ई० पू० के 
उत्तार््ध में एथेंस का जनतन्त्र और स्पार्टा का सैनिक निरड्डुशवाद क्रमशः पूर्णता 
प्राप्त कर रहे थे, ईरान में हख्रामशी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था | इसके 
संस्थापक कुरुष (साइरस) महान्‌ (५५८-२९ ई० पू०) ने पूर्व में बैक्टिया और 
काबुल की घाटी और पश्चिम में लीडिया और एशिया माइनर के यूनानी 
उपनिवेशों को जीत कर इसे भारत ओर यूनान का पड़ोसी बना दिया था। 
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उसके उत्तराधिकारी कम्बुजिय अथवा केम्बाइसिज़ (५२९-२१ ३० पू०) ने 
इसमें मिख्॒ सम्मिलित किया और उसके उत्तराधिकारी दारयवौष अथवा डेरियस 
(५२१-४८५ ई० पू०) ने थेस, मेसीडोन (लग० ५१२ ई० पू०) तथा हिन्दुश' 
अथवा भारत के पंजाब प्रदेश का कुछ भाग (लगभग ५१० ई० पू०) | इस 
विशाल साम्राज्य को उसने २१ प्रान्तों में विभाजित किया | इनमें आयोनिया 
और लीडिया, जिनका क्षत्रप (गवर्नर) साडिस में निवास करता था, पहले दो 
प्रान्त थे, ओर धेस २१ वाँ। इसके बाद उसने यूनान पर आक्रमण करने का 
निश्चय किया | इसके कई कारण थे। (१) आयोनियन यूनानिर्यों को यूनानी 
राज्यों से बराबर सहायता मिलती रहती थी । इस संकट से मुक्ति पाने का सरल 
उपाय यही था कि ईजियन समुद्र पार करके यूनान को भी विशाल इस्रामशी 
साम्राज्य का अंग बना लिया जाता | (२) ५०६ ई० पू० में एथेंस के भूतपूर्व 
टायरेन्ट हिप्पियास (० ४२६) ने एथेंस से निष्कासित होने के बाद सार्डिस 
में शरण ली। उसने सार्डिस के क्षत्रष को यूनान पर आक्रमण करने के लिए 
उकसाया ओर वचन दिया कि अगर ईरानी उसे पुनः एथंस का टायरेन्ट बना 
देंगे तो वह एथेंस को उनके प्रभुत्व के अन्तर्गत रखेगा । (३) दारयवौष के 
यूनान पर आक्रमण का तात्कालिक कारण आयोनियनों का विद्रोह था । ईरानी 
आधघधिपत्य की स्थापना से आयोनियनों को आन्तरिक शान्ति, सुरक्षा और अखिल 
हखामशी साम्राज्य में व्यापार की सुविधा जैसे लाभ प्राप्त हुए, परन्तु इसके बदले 
में उनकी स्वतन्त्रता नष्ठ हो गई और उनकी प्रतिभा, जो स्वतन्त्र नगर-राज्यों 
में ही विकसित हो सकती थी, कुण्ठित होने लगी। इससे विवश होकर उन्होंने 
उन्होंने ५९९ ई० पू० में बिद्रोह कर दिया | इस विद्रोह में उन्हें एथंस से २० 
ओर एरिट्रिया से ५ युद्धपोतों की सहायता मिली। इस संघर्ष में पहले उन्होंने 
सार्डिस को अधिकृत करने में सफलता पाई, लेकिन अन्ततोगत्वा आपसी फूट 
ओर हख़ामशी सम्राज्य की तुलना में अपनी दुबंछता के कारण बे पराजित हुए । 
ईरानियों ने विद्रोही नगरों के नेता मिलेटस को लगभग पूर्णतः विध्व॑स्त कर 
दिया गया । इस विद्वोढ के परिणामसख॒रूप आयोनियन यूनानियों को रही-सही 
शक्ति का अन्त हो गया, उनकी सांस्कृतिक प्रगति रुक गई, इंरान को परेशान 
देखकर भेस और मेसीडोन ख़तन्त्र हो गए. और दारयवौष का यूनान पर 
आक्रमण का विचार निश्चय में बदल गया । कहा जाता है कि वह इससे इतना 
क्रोधित हुआ कि उसने एक दास को यह भार सोंप दिया कि वह प्रतिदिन खाना 
खाते समय उसे पुकार कर कहे, 'श्रीमान्‌, एथेंस वालों को स्मरण रखिए ।! 
मेराथोन का युद्ध--दारयवौष का प्रतिशोधात्मक अभियान ४९२ ई० पू० 
२८ 


४३७४ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


में प्रारम्भ हुआ जब उसने एक विशाल जलबेड़ा और पदाति सेना भेज कर थ्रेस, 
थेसोस ओर मेसीडोन को पुनर्विजित किया । इसके बाद उसने सब यूनानी 
राज्यों को हखामशी प्रभुत्व खीकृत कर लेने का आदेश भेजा । थीबिज, अर्गोंस 
ओर ईजिना इत्यादि अनेक राज्यों ने विविध कारणों से उसका प्रतिरोध न 
करने का निश्चय किया तथा एथेंस और स्पार्ट ने सामना करने का | 
४९१ ई० पू० में डेटिस नामक मीड के सेनापतित्व में ६०० जल्पो्तों पर 
आरूड़ दो लाख हख्ामशी सेनिकों ने नेक्सो स ओर साइक्लेड्स विजय करते 
हुए ईजियन समुद्र पार किया और योबोया को अधिकृत कर लिया | इसके बाद 
उन्होंने इरिट्रिया को जीतकर उसे सम्पूर्णतः ध्वस्त कर दिया और उसके नाग- 
रिकों को दास बना कर एलम भेज दिया । एथेंस और स्पार्ट ने इरिट्रिया को 
कोई सहायता नहीं दी । इसके बाद ईरानियों ने हिप्पियास की सलाह पर अपनी 
सेना मेराथोन के समीप एकत्र की | एथेंस उनका सामना करने के लिए नो 
सहस्र सनिक एकत्र कर पाया। एक सहसत्र सेनिक प्लेटाई ने मेजे । स्पार्टा वालों 
ने सहायता देने का वचन दिया परन्तु, इस अन्धविश्वास के कारण कि उनकी 
सेना पूर्णिमा के पूर्व मैदान में नहीं उतर सकती, वे मेराथोन उस समय पहुँचे 
जब युद्ध समाप्त हो चुका था । इसलिए एरथेंस वालों को ईरान की भेराथोन में 
एकत्र सेना का, जिनकी संख्या ३० इजार से एक छाख तक आऑकी जाती है, 
सामना केवल दस सहसत्र सैनिकों से करना पड़ा | लेकिन इस इतिहास-प्रसिद्ध 
युद्ध में उन्होंने मिल्टियाडिज़ के नेतृत्व में निर्णायक रूप से घिजय प्राप्त की | 
अगर हेरोडोटस का विश्वास किया जाय तो इसमें ईरानियों के लगभग ६४०० 
सैनिक मारे गए जबकि एथेंस के कुल १९२ | इस विजय का यूनान के इतिहास 
पर गम्मीर प्रभाव पड़ा | यह पहला अवसर था जब यूनानियों को यह विश्वास 
हुआ कि अजेय ईरानियों को भी पराजित किया जा सकता है। दूसरे, इससे 
हख़ामशी साम्राज्य का पश्चिम की ओर प्रसार रुक गया और यूनानियों में 
अपनी स्वतन्त्रता बनाए रखने की आशा उत्पन्न हुईं। एथेंस वालों को इस 
विजय से यूनान कां त्राता होने का गौरव मिला, उनमें आत्म-विश्वास उत्पन्न 
हुआ ओर उनके शोर्य की धाक जम गई । 

दारयवोष की मृत्यु--लेकिन खुद ईरानी सम्राट के लिए यह पराजय 
सीमा पर लड़े गए एक युद्ध में सेनापतियों की मूर्खता से घटी दुर्घटना से अधिक 
नहीं थी | इसलिए उसने -दुगने उत्साह से एथेंस पर पुनः आक्रमण की तैयारी 
की | अगर वह अपनी योजना को कार्यान्वित कर पाया होता तो एथेंस यूनान की 
रक्षा कर पाता, यह पर्याप्त सन्देहप्रद है । लेकिन यूरोप के भाग्य से नया आक्रमण 
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प्रारम्भ होने के पूर्व ही दारयवोष को मिन्न में हुए विद्रोह की ओर ध्यान 
देना पड़ा और उसे दबाने के पहले ही उसकी मृत्यु (४८५ ई० पू०) हो गई। 

क्षयाषं का आक्रमण-दारयवौष का उत्तराधिकारी क्षयार्ष (क्त्रक्सीज्ञ) 
अपने शासन काल (४८५-६६ ई० पू०) के प्रारम्मिक वर्षों में मिल और 
बेबिलोन के विद्रोहों का दमन करने में व्यस्त रहा | लेकिन उसके बाद उसने 
यूनान पर आक्रमण करने के लिए एक विश्ञाल सैन्य संगहीत की | सम्मवतः 
आधुनिक युग के पूर्व इससे विशालतर सेना कभी किसी देश में एकत्र नहीं की 
गई | अगर हेरोडोटस का विश्वास किया जाय तो उसकी विजयवाहिनी में २६ 
लाख ३१ हज़ार सैनिक थे और लगभग इतनी ही संख्या में इंजीनियर, व्यापारी, 
सेवक तथा वेश्याएँ आदि | इनमें केवल मीड और ईरानी ही नहीं भारतीय, 
बैबिलोनियन, असीरियन, मिली, फिनीशियन, सीरियन, लीडियन, केरियन, 
असियन, ब्रेक्ट्रिन, सोग्डियन, फ्रीगियन ओर आयोनियन इत्यादि अन्य अनेक 
जातियों और देशों के लोग सम्मिल्ति थे | इसके अतिरिक्त उसने आयोनियनों, 
मिस्रियों ओर फिनीशियनों की सहायता से १२०७ युद्धपोतों का एक शक्ति- 
शाली जलबेड़ा भी तैयार किया था । 

थर्मोपाइलेई का युद्ध--जिस समय क्षयार्ष यूनान पर आक्रमण की तैयारी 
कर रहा था, एथेंस में मिल्टियाडिज़ ओर एरिस्टिडिज़ का पतन और थेमिस्टो- 
क्लिज़ का उत्थान हो रहा था | थेमिस्टोछ्लिज़् ने स्थलसेना के स्थान पर जलसेना 
को सबल बनाया | उसकी सलाह पर स्पार्टा ने ४८१ ई० पू० में ईरान का 
प्रतिरोध करने का समर्थन करने वाले राज्यों की कोरिंथ में सभा बुलाई । इसमें 
निश्चय किया गया कि ईरानियों की कमर तोड़ने के लिये उनके जलबेड़े को 
नष्ट करने का प्रयास किया जाय ओर उनकी सेना की प्रगति थर्मोपाइलेई के 
समीप रोकी जाय | इस योजना के अनुसार स्पार्टा नरेश ढ्पोनिडास को दस 
सहस्त सेनिकों सहित थर्मोपाइलेई दरें की सुरक्षा के लिए भेजा गया ओर थेमि- 
स्टेक्लिज़् को जलबेड़े का अध्यक्ष बनाकर आर्तेमिजयम की ओर | लेकिन दस 
सहस सैनिकों के लिए ईरानियों की विशाल वाहिनी को रोक पाना असम्भव 
था। इसके बावजूद उन्होंने जिस साहस और वीरता से असम्भव को सम्भव 
बनाने की चेष्टा की वह यूनानी इतिद्दास की सर्वाधिक सम्मानपूर्ण घटनाओं 
में से एक हे । इन दस सहस्त सैनिकों में केवल दो जीवित बचे जिनमें एक ने 
बाद में शर्म से आत्महत्या कर ली | इस सम्मानपूर्ण पंराजय (४८० ई० पू०) से 
यूनानियों का सिर गयव॑ से ऊँचा हो गया । 

आरतेमिजयम का युद्ध ओर एथरेंस का पतन--स्थल युद्ध के समान 
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आतेंमिजयम के समुद्री युद्ध में भी यूनानी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए और 
क्षयार्ष की विजयवाहिनी बराबर आगे बढ़ती गई। अन्त में उसने एथेंस को 
अधिकृत करने में सफलता पाई। लेकिन तब तक उसके निवासी उसे खाली 
करके साल्मिस और ईजिना की ओर जा चुके थे | इससे क्रोधित होकर क्षयाषे 
ने एथेंस को भस्मीभूत कर दिया। इस प्रकार उसने सार्डिस के विध्वंस और 
मेराथोन की पराजय का प्रतिशोध लिया । 

साल्मिस, प्छेटाई और माइकेल के युद्ध  इंरानियों का पराभाव-- 
इस समय तक क्षयार्प को अबाध रूप से सफलता मिलती रही थी जिससे उसको 
विश्वास होने लगा था कि वह कुछ ही समय में सम्पूर्ण यूनान की अधिकृत कर 
लेगा | लेकिन इसके बाद भाग्य ने पलटा खाया । थेमिस्टोछ्लिज्ञ के आग्रह करने 
पर आर्तेमिजयम की पराजय के उपरान्त यूनानी जलबेड़ा साल्मिस की ओर बढ़ा 
जहाँ अल्पसंख्यक होने के बावजूद यूनानियों के लघु जलपोत इंरानियों के विशाल 
परन्तु मन्दगति जलपोतों को पराजित करने में सफल रहे। यह युद्ध विश्व 
इतिहास के निर्णायक युद्धों में गिना जाता है, क्योंकि इससे ईरानी आक्रमण- 
कारियों की यूनान विजय की अमिलाषा नष्ट हो गई ओर यूनानियों का उत्साह 
द्विगुणित हो गया । क्षयार्ष इससे इतना हतोत्साह ओर क्रोधित हुआ कि उसने 
फिनीशियन नौ-सेनापति को कायर कहकर मरवा डाला ओर अपने तीन राख 
ईरानी, मोड, बैक्ट्रियन और भारतीय सैनिकों को मार्डोनियस नामक सेनापति 
के अधिकार में छोड़कर खुद शेष सेना सहित थेसली होते हुए सा्डिस वापस 
चला गया। लेकिन उसकी अनुपस्थिति में मार्डोनियस को भी सफलता नहीं 
मिली | उस्टे वह प्लेटाई के युद्ध (४७९ ई० पू०) में मुख्यतः स्पार्टा की सेना की 
वीरता ओर उनके सेनापति पोसेनियस के चातुरय्य के कारण निर्णायक रूप से परा- 
जित हुआ और मारा गया | ढगभग उसी समय--यूनानी लेखकों के अनुसार 
उसी दिन--ईरानी जलबेड़ा भी माइकेल के युद्ध में नष्टश्रष्ट कर दिया गया । 
इन पराजयों ने ईरानियों की कमर तोड़ दी | अगले वर्ष तक सब यूनानी राज्य 
और द्वीप स्वतन्त्र हो गए तथा हेलेस्पोंट पुनः यूनानी आधिपत्य के अन्तर्गत आ 
गया । इस प्रकार ईरान-यूनान के महान्‌ संघर्ष का प्रथम अध्याय समास हुआ । 

यूनानियों की विजय के कारण--हख्ामशी साम्राज्य की तुलना में यूनान 
एक लघु देश था ओर छोटे-छोटे राज्यों में बँदा हुआ था। लेकिन (१) यह 
इस्रामशी साम्राज्य के केन्द्र से बहुत दूर था। क्षयार्ष की आधी से अधिक 
शक्ति तो अपनी सैन्य को यूनान तक पहुँचाने, यातायात के साधनों को 
सुरक्षित रखने और खाद्य-सामग्री का प्रबन्ध करने में ही नष्ट गई | (२) दहृमामशी 
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सेना आवश्यकता से अधिक विशाल थी। इससे उसकी गतिशीलता बहुत कम 
हो गई । (३) ईरानी सेना में एकता का अभाव था। उसके सैनिक अनेक 
जातियों के थे ओर विभिन्न भाषाएं बोलते थे। इसके विपरीत यूनानियों में 
राजनीतिक एकता के अभाव के बावजूद सांस्कृतिक और भाषात्मक एकता थी | 
(४) ईरानी सैनिक वेतनभोगी सेवक थे | वे राजाज्ञा का पालन करके धनो- 
पार्जन के हेतु युद्ध करते थे | उनके लिए. व्यक्तिगत रूप से जय-पराजय में कोई 
भेद नहीं था | लेकिन यूनानी अपने देश, जाति, और संस्कृति को बचाने के 
लिए लड़ रहे थे । उनके लिए यह जीवन-मरण का प्रश्न था। इसलिए वे 
अद॒म्य उत्साह के साथ लड़े | (५) ईरानी सैनिक एशिया के खुले मैदानों में 
लड़ने के अभ्यर्त थे, यूनान की ऊबड़-खाबड़ भूमि में नहीं । इसके अतिरिक्त 
उनमें उतना अनुशासन भी नहीं था जितना यूनानियों में । 
परिणाम--ईरान-यूनान का संघर्ष विश्व इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है। इस संघर्ष में ईरान की पराजय से यूनान का सांस्कृतिक वे शिष्ठ्य सुर- 
क्षित रह सका | अगर यूनान अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा न कर पाता तो यूरोप की 
सभ्यता पर एशियाई सभ्यता की बहुत गहरी छाप लग जाती । उस अवस्था में 
यूनान में न तो सुकरात, प्लेटो और एरिस्टो टल उत्रन्न होते ओर न पेरिक्लिज़ञ 
ओऔर अले क्जे ण्डर | दूसरे, इस युद्ध में सफलता पाने से एथेंस की नाविक-शक्ति 
की धाक जम गई जिससे वह '“डेलोस संघ' की स्थापना कर सका । कालान्तर में 
यह संघ एथेंस के साम्राज्य के रूप में परिणत हो गया । लेकिन ईरानी इतिहास की 
इृष्टि से यह असफलता एक दुघेटना मात्र से अधिक नहीं थी । बहुत से लेखक 
इसे हखामशी साम्राज्य के पतन का कारण मानते हैं। लेकिन वह धारणा अश्जुद्ध 
रूगती है | यह ठीक है कि यूनान से लोटे सेनिकों के मुख से ईरानी “राजा- 
घिराज' के पराभांव का समाचार समस्त साम्राज्य में फेल गया ओर हो सकता 
है इससे विद्रोहात्मक प्रश्नत्तियों को बल मिला हो । लेकिन दृस्रामशी साम्राज्य का 
अस्तित्व इसके बाद लगभग डेढ़ शती तक बना रहा । इससे स्पष्ट है इस पराजय 
से साम्राज्य का पश्चिमी दिशा में प्रसार मात्र रुका, उसका विघटन नहीं हुआ । 


यूनानी पोलिस 


मध्य काल के अन्त से लेकर ईरानियों के पराभाव तक का युग (७५०- 
४७९ ई० पू०) 'क्लासिकल' यूनानी संस्कृति के आविर्भाव, विकास और प्रसार 
का है। इसका श्रेय अगर किसी एक संस्था को दिया जा सकता है तो वह है 
*परेलिस” | पोलिस शब्द का अनुवाद प्रायः राज्य अथवा नगर-राज्य--सिटी- 
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स्टेट्स--किया जाता है। परन्तु ये दोनों अनुवाद अशुद्ध हैं। वस्तुतः यूनानी 
पोलिस एक ऐसी विलक्षण संस्था थी जिसे प्रकृत्या राजनीतिक होते हुए भी राच्यों 
ओर नगर-राज्योंकी सामान्य परिभाषाओं के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता | 
(राज्य अवधारणा का मूल आधार है देश । उसकी राजधानी सुविधानुसार 
परिवर्तित कर दी जाती है। लेकिन पोलिस में राजधानी अथवा मुख्य नगर ही 
राज्य डोता था । यह ठीक है कि उसके आस-पास के गाँव तथा अन्य लघु नगर 
भी पोलिस में सम्मिलित माने जाते थे, लेकिन वे मुख्य नगर का अभिन्‍न अंग 
होते थे, एथक्‌ इकाई नहीं | उदाहरण के लिए चाहे कोई नागरिक एथेंस में 
रहता था अथवा एट्टिका के किसी अन्य नगर या गाँव में, वह एथेंसवासी ही 
कहलाता था | इसके बावजूद यूनानी पोलिस विस्तार ओर जनसंख्या की 
दृष्टि से बहुत छोटे थे। एथेंस का क्षेत्रफल कुछ १००० वर्गमील था और स्पार्टा 
का ३२०० वर्गमील | लेकिन फिर भी उनका क्षेत्रफल अन्य सामान्य यूनानी 
पोलिसों से अधिक था | अधिकांश यूनानी पोलिस ४०० वर्ग मील से भी कम में 
विस्तृत थे। जनसंख्या की दृष्टि से वे आधुनिक गाँबों के समान थे। सम्पूर्ण 
यूनान में केवल एथेंस ही ऐसा पोल्सि था जिसके नागरिकों की संख्या 
२०,००० से. अधिक थी। यूनान के बाहर ऐसे केवल दो अपवाद थे-- 
सायराक्यूज़ और एक्रागास | सामान्य यूनानी पोलिसों की आबादी ५००० से 
कम थी | प्लेटो ने इसी संख्या को आदर्श माना है। 

पोलिसों के लघुत्व के कारण-यूनानी राज्यों के लघुत्वत का कारण 
अंशतः भोगोलिक था (7० ३८८) और प्रधानतः यूनानियों का स्वभाव । 
सामान्य यूनानी नागरिक प्रकृत्या सामाजिक, सक्रिय, वाचाल और चिन्तनशील 
थे । उनको आवश्यकताएँ सीमित थीं ओर पारिवारिक जीवन में उन्हें कोई 
आकर्षण नहीं था । उनके पास पर्याप्त अवकाश रहता था, लेकिन अवकाश को 
वे 'आलस्य का पर्यायवाची नहीं मानते थे | इसको वे अयने नगर की व्यायाम- 
शाल्यओं ओर अगोरा (बाजार) में अपने साथी नागरिकों के साथ मिलजुल कर 
व्यतीत करते थे। वे स्वतन्त्रतापूर्वक अपने पोलिस की समस्याओं पर विचार 
करते थे ओर उसकी सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि में भाग लेते थे | 
मितभाषी ओर संकोची व्यक्ति को वे मूर्ख (ईडियट) समझते थे। ऐसे खभाव 
वाले नागरिकों का अपने नगर-राज्य के साथ घनिष्ठ भावात्मक सम्बन्ध स्थापित 
हो जाना स्ंथा स्वाभाविक था | इसलिए, वे अगर अपने पोलिस के ऊपर किसी 
शक्ति का आधिपत्य सहन करने के लिए प्रस्तुत नहीं होते थे तो इसमें आश्चर्य 
नहीं होना चाहिए | 


होमर-काल और क्लासिकल यूनान का जन्म ४३९ 


पोलिस राज्य भी थे और समाज भी--नागरिकों और राज्य के घनिष्ठ 
पारस्परिक सम्बन्ध के कारण यूनानी पोल्सि अत्यन्त विलक्षण संस्था बन गए | 
नगर-राज्यों का उद्भव इसके पहले सुमेर (प० ६३-४), मिल (प० ३२१) तथा 
फिनीशिया (४० २५४) में भी हुआ था, परन्तु उनका स्वतन्त्र लोक जीवन के 
साथ उतना घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं मिलता जितना यूनानी पोलिसों में। यूनानी 
पोल्सों के ल्घुत्व के कारण उनके सत्र नागरिक एक दूसरे को जानते थे । वे 
सब असेम्बली के सदस्य होते थे और लॉटरी द्वारा ज्यूरर चुने जा सकते थे | 
उनका धार्मिक जीवन भी प्रकृत्या सामुदायिक था। होमर काल से ही 
पोलिस के मजिस्ट्रे- धार्मिक समारोहों की अध्यक्षता करते थे। पुजारियों 
का कार्य केवल पूजा-कर्म को सम्पन्न कराना था। उनके दर्शन, साहित्य, 
कला, विज्ञान, सामाजिक जीवन ओर व्यवहार-शाखत्र--ये सब भी पोलिस 
से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हो गए थे। वस्तुतः यूनानी पोलिस राज्य भी थे और 
समाज भी । जब एरिस्टो टल ने यह कहा था कि मनुष्य एक 'राजनीतिक- 
प्राणी! (पोलिटिकल एनीमल) है तो उसका आशय यही था कि मनुष्य पोलिस में 
जीवन व्यतीत करने वाला प्राणी है। साइमोनिडिज़्ञ के शब्दों में 'पोलिस मनुष्य 
का सब से बड़ा शिक्षक हे ।? यूनानियों के लिए. मानव जीवन का सर्वोच्च 
आदर्श पोलिस में ही अभिव्यक्त हो सकता था | प्लेटो ने अपने समय के यूनानी 
नगर-राज्यों को भ्रष्ट बताया था लेकिन “रिपब्लिक! में उसने जिस आदर्श समाज 
की कठ्पना की है वह पोलिस का ही सुधरा हुआ रूप है। 


आर्थिक विकास और ओऔपनिवेशिक प्रसार 


पीछे देखा जा चुका है कि होमर काल में बहुत सी यूनानी जातियाँ ईजियन 
समुद्र पार करके एशिया माइनर में जाकर बसीं थीं। वह यूनान का प्रथम 
ओपनिवेशिक प्रसार था। लेकिन वह प्रसार केवल ईजियन जगत्‌ तक 
सीमित रहा | उस युग के यूनानी न काले सागर से विशेष रूप से परिचित 
थे ओर न पश्चिमी भूमध्यसागर से | लेकिन ७५० ई०पू० से लेकर ५५० ई०पू० 
के बीच में वे काले सागर ओर लीबिया के तट्वर्ती प्रदेश से लेकर स्पेन तक 
फैल गए | सिसली ओर दक्षिणी इटली में तो वे इतनी संख्या में बसे कि बे प्रदेश 
बृहत्तर यूनान” (मे ग्ना ग्रेसिया) ही कहलाने लगे। रोम ने यूनानी सभ्यता 
का पहला पाठ 'बृहच्र यूनान' के निवासियों से ही पढ़ा था (मानचित्र ४) । 

ओपनिवेशिक प्रसार के कारण--यूनान के इस दूसरे औपनिवेशिक 
प्रसार का मुख्य कारण सम्भवतः जनसंख्या में वृद्धि था। क्योंकि यूनानी 


विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


४४० 
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बहुप्रसबी जाति थे और उनके देश में कृषि योग्य भूमि की कमी थी, इसलिए 
७५० ई० पू० के बाद अनेक नगर-राज्यों में भूमि के पुनर्वितरण की मांग जोर 
पकड़ने लगीं (प० ४२२) | इस संकट से मुक्ति पाने के लिए शासक वर्ग ने 
भूमिहीनों को कर्ज के (भार से दबे खेतों को छोड़ कर अन्यत्र जाकर बसने 
ओर वहाँ नए सिरे से जीवन आरम्भ करने के लिए प्रोत्साहित किया | कुछ 
कृषकों ने अन्यत्र जाकर बसने की अपेक्षा उद्योग-धन्धों की ओर ध्यान देना 
अधिक अच्छा समझा । डीडियनों द्वारा सुद्गा-प्रणाली के आविष्कार से 
इस प्रवृत्ति को विशेष बल मिला। सम्मवतः इसीलिए एशिया माइनर के 
आयोनियर्नों ने इस दिशा में विशेष प्रगति की। मिलेग्स के ऊनी कपड़े, 
मृद्भाण्ड ओर सुरा दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गए । लेस्बोस द्वीप का मिटाइलीन 
भी प्रसिद्ध औद्योगिक नगर हो गया । इसके कुछ बाद यूनान के नगर-राज्यों 
ने भी इस ओर ध्यान देना प्रारम्भ किया । हम देख चुके हैं कि सोलन और 
उसके बाद एथेंस के सत्ताधारी नेता विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करने के 
लिए प्रयल्नशील थे | ईजिना, केल्सिस और कोरिंथ भी ज्षीघत्र ही अपने विशिष्ट 
उद्योग-धन्धों के लिए विख्यात हो गए। विशेष रूप से कोरिंथ ने म्रद्भाण्ड, 
कॉस्य-पात्र, ऊनी वस्त्र तथा जलपोत बनाने में समस्त यूनानी जगत्‌ में यश 
अर्जित किया। इस प्रगति के परिणामस्वरूप कच्चे माल के आयात और तैयार 
माल के निर्यात के लिए नए बाजारों की समस्या सामने आई । इससे भी ओप- 
निवेशिक गतिविधि को बल मिला | बहुत से उपनिवेश निश्चित रूप से व्यापा- 
रिक उद्देश्य की पूति के लिए बसाए गए थे । 

ओपनिबेशिक प्रसार का राजनीतिक पक्ष-यूनानियों के उपनिवेश 
आधुनिक सामप्राज्यवादी उपनिवेशों से सवंथा भिन्न थे। वे बसाने वाले नगर के 
अधीन अथवा उसकी शाखाएँ न होकर पूर्णतः स्वतन्त्र इकाई होते थे। जब 
कोई नगर-राज्य कोई उपनिवेश बसाने का निश्चय करता था तो वह वहाँ बसने 
के इच्छुक लोगों को संगठित करता था और उनका एक नेता अथवा अधिकारी 
नियुक्त कर देता था जिस पर वहाँ की भूमि के वितरण-कार्य का भार सौंप दिया 
जाता था । भविष्य में वह उस उपनिवेश के “संस्थापक” के रूप में स्मरण किया 
जाता था। कोई उपनिवेश बसाने के पूर्व प्रत्येक पोलिस डेल्फी के 'ओ रे किल! 
से परामर्श करता था ओर प्रायः अन्य पोलिसों को साथ देने के लिए आमन्त्रित 
करता था | उसका नए. उपनिवेश के साथ भावात्मक ओर धार्मिक सम्बन्ध 
माना जाता था| जब मूल नगर के निवासी उस उपनिवेश की यात्रा करते थे 
तो उनका अतिरिक्त रूप से सम्मान किया जाता था। ओर जब वह उपनिवेश खुद 
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आखेट, वन, उपवन ओर पर्वतों की देवी थी | अगर अपोलो आद्शभूत युनानी 
कुमार था तो आर्तेमिस आदर्शभूत यूनानी कुमारी | लेकिन एफेसस में 
उसकी उपासना उर्वरता और मातृत्व की देवी के रूप में होती थी। पहले 
यह श्रेय एकफ्रोडाइट को भी दिया जाता था परन्तु बाद में उसे विशुद्ध रूप 
से सोन्दर्य ओर प्रेम की देवी माना जाने लगा। कोरिंथ ओर एशथेंस में वेश्याएँ 
उसको अपनी संरक्षिका मानती थीं । वह हेरा के रूुंगड़े पुत्र ह्ेफायस्तस की पत्नी 
थी परन्तु युद्धवेव एरिज, पोसिडोन, तथा हेमिज इत्यादि देवताओं तथा 
एडोनिस जैसे मानवों से प्रणय-सम्बन्ध रखने में भी नही हिचकिचाती थी। इन 
सबसे विचित्र था मदिरा का देवता डायोनाइसस । एरिस्टोफेनिज्ञ के अनु- 
सार उसकी लोकप्रियता पुरुषों से अधिक स्त्रियों में थी जो उसके शिश्न रूप को 
मदिरोत्सवों में खवामाविक अथवा अस्वाभाविक मेथुन-व्यापार ओर ,रृत्य-गान 
द्वारा तथा जलूस निकाल कर प्रसन्न करती थीं | 

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि यूनानी देवता प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण 
भी थे ओर प्रेम, क्रोघ, काम ओर लोभ आदि मानवीय मावनाओं और गुणाव- 
गुणों के भी । इनके अतिरिक्त यूनानी अन्य असंख्य गोण देवताओं, देवियों, 
जलदेवियों, परियों, अप्सराओं तथा दैत्यों ओर राक्षसों आदि में भी आस्था 
रखते थे | हेसियड ने लिखा है उन सबके नाम मात्र लेना भी सामान्य मनुष्य 
के लिए. असम्भव है। इतना विशाल देवसमूह मिल और भारत के अतिरिक्त 
अन्यत्र नहीं मिल्ता । 

धमे का प्रभाव--यूगानी जीवन में धर्म का व्यापक प्रभाव था । यद्यपि 
प्रमुख देवताओं की पूजा सर्वत्र होती थी, परन्तु हर राज्य का अपना संरक्षक 
देवता था | उनका अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता था | उदाहरण के लिए एक 
राज्य की एथेना दूसरे राज्य की एथेना से भिन्न मानी जाती थी | हर राज्य के 
निवासी अपने देवता की विशेष रूप से उपासना करते थे | इससे लोक जीवन 
ओर धर्म परस्पर घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध हो गए थे (१० ४३९) | हर यूनानी 
जाति अपने को कसी न किसी देवता की सन्‍्तान मानती थी | उदाहरण के 
लिए, डोरियन अपने को जियस-पुत्र हेराक्लीटस का वंशज मानते थे | 

धमे का बाह्य रूप--यूनानी धर्म की पूजा-विधि उपास्य-देव की प्रकृति पर 
निर्भर रहती थी | ओलम्पियन देवताओं की पूजा-विधि अपेक्षया सरल थी, 
डायोनाइसस जैसे देवताओं की पूजा-विधि विकृत | बहुत से देवताओं को 
पशुबलि दी जाती थी | यूनानी मनोरंजन के प्रेमी थे ओर जीवन के सामा- 
जिक पक्ष पर अधिक बल देते थे, इसलिए उनके धर्म में जनरंजन करने वाले 
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उत्सवों को प्रतिष्ठा मिछी । जियस के सम्मान में ओलम्पिक तथा नेमियन, 
अपोलो के सम्मान में पीथियन तथा पोसिडोन के सम्मान में इस्थमियन 
नामक उत्सव अखिल यूनानी स्तर पर मनाए जाते थे। इनमें खेल-कूद, 
मल्लयुद्र॒ तथा कलछा-प्रतियोगिताएँ होती थीं और अमोद-प्रमोद, रास- 
रंग और भोजन-पान किए जाते थे। यूनानी धर्म में शकुन-विचार को मी 
महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त था । इसके मुख्य केन्द्र डेश्की और डेकोस थे जहाँ दूरस्थ 
प्रदेशों से यूनानी (कभी-कभी एशियाई भी) आते रहते थे और देवता को भाँति- 
भाँति की भेंट चढ़ाकर अपनी जिज्ञासा रखते थे। उनका उत्तर मन्दिरों की 
पुजारिणें अर्द्ध-चेतनावस्था में बहुत धीमे स्वर में देती थीं जिसकी व्याख्या वहाँ 
के पुजारी करते थे। इन भविष्यवाणियों को 'ओ' रे किल?” कहा जाता था। 
यूनान के बड़े-बड़े योद्धा, राजनीतिश तथा विद्वान भी इनकी सच्चाई में श्रद्धा 
रखते थे | परन्तु वस्तुतः ये उत्तर इतने अस्पष्ट रहते थे कि उनका सही अथ 
जानना मुश्किल होता था | इतना ही नहीं बहुधा पुजारियों को रिश्वत देकर 
मनमानी भविष्यवाणी करा लेना भी दुष्कर नहीं रहता था | 

गुह्य-समाज--यूनान में पूर्वी देशों का प्रभाव बढने पर अनेक गुद्य- 
समाज स्थापित हुए | इनमें एल्युज़ियन गुद्यम-समाज विशेषरूप से प्रसिद्ध है। इस 
समाज के सदस्यों को इसके सिद्धान्तों ओर कार्यवाहियों को गुप्त रखना होता 
था, इसलिए इसका पूरा हाल कोई नहीं जानता । लेकिन अनुमान किया 
जाता है कि इसके सदस्य भावना, श्रद्धा ओर कुछ रहस्यमय क्रियाओं द्वारा 
देवत्व प्राप्ति में विश्वास रखते थे। इसके लिए वे नृत्य, अभिनय और अनेक 
छीलाओं द्वारा आवश्यक वातावरण उत्पन्न करते थे। एक और रहस्यात्मक 
सम्प्रदाय का संस्थापक ओरफियस नामक व्यक्ति था। इसकी एक शाखा 
मृत्युपरान्त शाश्वत नरक में विश्वास करती थीं, दूसरी पुनर्जन्म में ओर तीसरी 
कायाबकलेश द्वारा पापों के फल से बचने में | सम्भवतः इसी के सम्पर्क से पाइथे- 
गोरास (५० ४४८) का पुर्नजन्म सिद्धान्त से परिचय हुआ था | 


द्‌ 
जगत्‌ के मूल कारण की समस्या : मिलेशियन सम्प्रदाय---छठी शती 
ई० पृ० के पहले तक यूनानी यह विश्वास करते थे कि इस विश्व का सूजन 
देवताओं ने किया था और वे ही अपनी इच्छानुसार इसे चला रहे हैं | कवि 
हेसियड की रचनाओं में हमें ऐसे ही विचार मिलते हैं। इस धारणा का विरोध 
और तर्क-सम्मत सत्य के प्रतिपादन का सर्वप्रथम प्रयास मिलेटस के तीन दाश॑- 
निकों--थेलिज़, एनेक्जीमेन्डर तथा एनेक्ज़ीमीनिज्ञ ने किया । उनके आविर्भाव 
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से थूनानी दर्शन का वह युग प्रारम्म होता है जिसकी तुलना भारतीय उपनिषदीय 
युग से की जा सकती है। इन दार्शनिकों की मुख्य समस्या थी जगत्‌ के मूल 
कारण को जानना | थेलिज़ ने (६२४ ई० पू०-लग० ५५० ई० पू०), जिसे 
“यूनानी दर्शन का पिता? कहा जाता है, यह श्रेय जल को दिया | यद्यपि उसका 
यह समाधान गलत था और वह धार्मिक विचारधारा के प्रभाव से पूर्णत मुक्त 
नहीं हो पाया था, तथापि एक प्राकृतिक तत्व को मूल कारण घोषित करके 
उसने धमंशास्त्र से पीछा छुड़ा कर पश्चिमी जगत्‌ में विश्वयुद्ध दर्शन ओर विज्ञान 
की नींव रखी | उसके शिष्य एनेक्जीमेण्डर (६११-५४७ ई० पू०) ने उससे 
एक कदम आगे बढ़ कर अव्यक्त अनन्त! को संष्टि का आदि कारण घोषित 
किया, और उसके शिष्य एनेक्ज़ीमीनिज़ (५८८-५२४ ई० पू०) ने वायु को | 
उसने आग्रह किया कि जिस प्रकार मनुष्य का जीवन खोत सांस अथवा वायु है 
वेसे ही सृष्टि का मूल कारण भी वायु को ही होना चाहिए । 

पाइथेगोरास का संख्यावाद--मिलेशियन सम्प्रदाय के दारशनिकों ने 
स॒ष्टि का आदि कारण प्राकृत जगत में ढूंढने की चेश की थी। सेमोस निवासी 
पाइथेगोरास (लग० ५७५--५०० ई० पू०) ने यह श्रेय संख्या” ( नम्बर ) को 
दिया । उसने प्रतिपादित किया कि प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ तोला या मापा जा 
सकता है। इसलिए प्राकृत वस्तुओं से संख्या अधिक मौलिक है। हम किसी 
ऐसे जगत्‌ का चिन्तन कर सकते हैं जिसमें रंगरूप न हो, पर संख्याविहीन विश्व 
की कल्पना करने में सर्वथा असमर्थ हैं। दूसरे, संख्या अमूत्त अस्पृश्य तत्त्व है। 
इसमें एक और अनेक का समन्वय है। उदाहरण के लिए पाँच संख्या पॉच 
इकाइयों का समूह है; परन्तु यह इकाइयाँ बिखरी हुई न होकर एक हैं इसलिए 
इसमें एकत्व भी है। संसार में जो क्रम ओर सामंजस्य दिखाई देता है वह भी 
संख्या से सम्बद्ध है। पाइथेगोरास एक कुशल खगोल-वेत्ता भी था। उसके 
धार्मिक ओर नेतिक विचार भी महत्त्वपूर्ण थे। वह पुनर्जन्म में विश्वास करता 
था और एक सीमा तक कायाक्छेश और निवृत्तिमार्गी विचारधारा का समर्थक 
था | उस पर भारतीय दुशंन का प्रभाव लगभग निश्चित है। 

परिवतेन की समस्या $ एलियाई सम्प्रदाय का नित्यवाद--इख्ली में 
दार्शनिक चिन्तन का प्रारम्भ एलिया के क्स्नाफेनिज्ञ ( लग० ५७२-४८० ई० 
पू० ) ने किया। उसको एलियाई दर्शन सम्प्रदाय का जनक कहा जाता है। 
वह एकेश्वरवादी था और देवतत्त्व की होमर द्वारा की कई मानव्रबादी व्याख्या 
के विरुद्ध था। उसने ईश्वर को अनन्त, अनश्वर, एकरस और नित्य आध्यात्मिक 
सत्ता बताया । उसके बाद उसके मत का प्रतिपादन और समर्थन पार्मेनाइडि ज़ 
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( पाँचवीं शती ई० पू० ) तथा ज्ञेनो (४९०-३० ई० पू० ) ने किया | 

हेराक्लीटस का अनित्यवाद--क्स्नाफेनिज् से सर्वधा उल्टी बात 
एफेसस निवासी हेराक्लीट्स ( ५३५-४७५ ई० पू० ) ने कही। जिस प्रकार 
गोतम बुद्ध ने उपनिषदों के ब्रह्मयाद का विरोध और प्रतीत्यसमुत्पाद का प्रति- 
पादन किया था, उसी प्रकार देराक्लीटस ने एलिया वाले के एकेश्वरवाद ओर 
नित्यवाद का विरोध किया ओर आग्रह किया कि सारी सत्ता प्रवाह की स्थिति 
में है, नित्यता केवल हमारी कल्पना है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य जन्म 
लेता है और कुछ समय बाद मरता है। लेकिन तथ्य यह है कि मनुष्य प्रतिक्षण 
पैदा होता और मरता रहता है। यह परिवर्तनशीलता अग्नि का स्वमाव है। 
अतः हेराक्लीटस अग्नि को जगत्‌ का मूल तत्त्व मानता था | 

साहित्य 

हेसियड ओर आर्कीछोकस--हो मरोत्तरयुगीन यूनान में होमर के बाद 
सर्वाधिक ख्याति ओर लोकप्रियता द्वेसियड को प्राप्त थी। परम्परागत विश्वास 
के अनुसार उसका जन्म ८४३ ई० पू० में हुआ था, परन्तु आधुनिक इतिहास- 
कार उसको ७५०-७०० ई० पू० के मध्य रखना अधिक उचित मानते हैं। वह 
साइम ( एशिया माइनर ) के एक कृषक का पुत्र था। उसने “थियोगोनी!” 
नामक कृति में देवताओं की वंशावद्गी और उनके छत्यों का वर्णन किया और 
“वक्‍्स एण्ड डेज़' में निधनों के पक्ष ओर हित में आवाज उठाई। उसका यह 
असन्तोष तत्कालीन युग की बदलती हुई परिस्थिति का परिणाम था। उसके 
बाद के कवियों में इस असन्तोप का स्थान विपाद ने ले लिया। सोलन, 
. मिम्नेमेंस ( ६१० ई० पू० ) तथा आर्कोल्ोकस के विषघाद-गीत ( एलिजी ) 
विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं | आकी लोकस पेरोस के एक धनी सामन्‍्त का एक दासी 


के गर्भ से उत्पन्न पुत्र था। उसके तूफानी जीवन की बड़ी ही मार्मिक और 
करुण झलक उसके गीतों में मिलती है | 


गीत-काव्य--६७० ई० पू० तक आते-आते यूनानी जगत्‌ में गीति- 
काव्य का आविर्भाव हो जाता है। ये बाँसुरी के साथ गाए जाते थे, इसलिए, 
इन्हें अंग्रजी में 'लीरिकल पोयट्री” कहा जाता है। इनमें मुख्यतः युद्ध, प्रणय, 
घृणा, संयोग-वियोग ओर सुरापान जैसे विषयों का भावना-प्रधान वर्णन रहता 
था। इनकी रचना में लेस्बोस द्वीप के अल्कायस नामक कवि ने विशेष रूप से 
कीत्ति अर्जित की | उसके गीतों में राजनीति भी है और प्रेम भी। लेकिन उसका 
हृदय सर्वाधिक रमा है हालावाद में । वह हमें सलाह देता है कि खूब पियो--- 
जाड़ों में शीत दूर करने के लिए और गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए | इसी 


हो मर-काल और क्लासिकल यूनान का जन्म ४४७ 


प्रकार के भाव तियोस के एनाक्रियोन ( ५६३-४७८ ई० पू० ) ने अभिव्यक्त 
किए, हैं | इन कवियों की बहुत-सी रचनाएँ तो उन्नीसबीं शती ई० के उदू शायरों 
के द्वारा लिखित सी लगती हैं । 

सेफो--गीति-काव्य की रचना में केवल पुरुषों ने ही नहीं र्त्रियों ने भी 
कीत्ति अर्जित की | उनमें लेस्बोस की सफो (जन्म ६१२ ई० पू०), जो अल्का- 
यस की समकालीन थी, प्राचीन यूनान की ही नहीं प्राचीन विश्व की सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण कवियित्री के रूप में प्रसिद्ध है। वह अपने जीवन काल में ही समस्त 
यूनान में विख्यात हो गई थी। कहा जाता है कि सोलन को उसका एक गीत 
सुनकर कुछ ओर सीखे बिना मरने में कोई आपत्ति नहीं रह गईं थी। प्लेये ने 
उसे काव्य की नौ प्रेरक देवियों (म्यूज) के बराबर मानकर “दशम स्पूज़” की 
उपाधि दी थी | प्राचीन यूनानी जैसे केवल “कवि! कहने से होमर से तात्पर्य 
मानते थे वेसे ही केवल “कवियितश्री” कहने से सेफो से। सैफो के गीत 
भावामिव्यक्ति, कल्पना के स्वच्छन्द विहार तथा शब्द-चयन की दृष्टि से अत्यन्त 
उच्च कोटि के हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। 


कला 


यूनानी कला के स्रोत ओर उद्दे इय--क्लासिकल यूनानी कला के उषः 
काल का अध्ययन करना अवशिष्ट कलाकृतियों की कमी के कारण अत्यन्त 
दुष्कर है । लेकिन इतना स्पष्ट है कि दर्शन और साहित्य के समान कला के 
क्षेत्र में भी ओऔपनिवेशिक नगरों ने महत्त्तपू्ण योगदान दिया था। उनकी 
कला के मुख्य स्तोत थे उनका सीन्दर्यबोध, क्रीड़ा-प्रेम, अ्ंकरण की प्रवृत्ति 
तथा उनके देवताओं का मानवीय स्वरूप । यूनानी देवता मानवों के सहश थे 
इसलिए, उनकी आदर्श मानवों के रूप में मूत्तियाँ बनाई जाती थीं और रहने के 
लिए, सुन्दर मन्दिर रूपी भवन ।. यूनानी कलाकारों का उद्देश्य मिस्ली कलाकारों 
के समान राज्य और राजा के गौरव को अभिव्यक्ति देना नहीं राष्ट्रीय गुणों को 
सर्वोत्तम रूप में प्रदशित करना था। ये उस कलाकृति को उत्तम मानते थे 
जो नेत्रों को सुन्दर लगे और मानव को पूर्णत्व की ओर प्रेरित करे। वे सौन्दर्य 
के प्रेमी थे परन्तु ईजियनों के समान (प१० ४०९-१०) उच्छुंखछ सौन्दर्य के 
नहीं । ध्यूसीडीडिज़ का दावा कि “उच्छुंडलता विहीन सोन्दर्य से हमें प्रेम है! 
यूर्णतः सही था | इसीलिए, यूनानी कला सुन्दर है, और एक आदर्श को 
अभिव्यक्त करने के बावजूद उपदेशात्मक नहीं हो पाई है। 

स्थापत्य- प्राचीन यूनान में मूत्तियाँ और रिलीफ-चित्र प्रायः मन्दिरों को 
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सजाने के लिए बनाए जाते थे और उनको रंगा जाता था, इसलिए उसकी 
सूर्सिकला, चित्रकला और वास्तुकला एक दूसरे से घनिष्ठतः सम्बद्ध थी ओर 
प्रयेक कलाकार इन सब में पारंगत होने की चेश करता था। इस युग की 
चित्रकला के नमूने आजकल प्राप्य नहीं हैं, लेकिन साहित्य में इसका वर्णन मिलता 
है | छठी शताब्दी ई० पू० तक यूनानी मूत्तिकार अधिकांशतः काष्ठप्र तिमाएँ 
बनाते थे । इनमें सुवर्ण, दस्तिदन्‍्त और बहुमूल्य पापण जड़े जाते थे। दूसरा 
प्रमुख माध्यम था कांस्य | बाद में उन्होंने शनेः शनेः पाषाण मृत्तियाँ बनाना 
सीखा | उनकी प्राचीनतर मूर्त्तियों पर मिख्री ओर एशियाई प्रभाव सुस्पष्ट है। 
ये पूर्णतः निष्किय और भावविहीन मुद्रा में बनाई गई हैं और देखने में जीवन- 
हीन लगती हैं । सर्वप्रथम आयोनियन कलाकारों ने झीने वस्र की सलवर्टों द्वारा 
शारीरिक सौंदर्य को अभिव्यक्ति करने की कला का आविष्कार किया | पॉँचवीं 
सदी ई० पू० के प्रारम्म तक उनकी मूर्तियों में सनीवता आने लगी थी और वे 
क्लासिकल मूर्तियों से मिल्तो-जुलती होने लगी थी | छठी शताब्दी ई० पृ० की 
मूर्तियों में कोडरोस” ओर 'कोरे! नाम से प्रसिद्ध मूत्तियाँ उल्लेखनीय हैं। ये 
क्रमशः बाॉया पेर बढ़ाएं, हाथ लटकाए, मुठिठयाँ बाँघधे नग्नावस्था और 
भावविदहीन मुद्रा में खड़े युवकों और सुन्दर जूड़े बॉघे, ,एक हाथ से वस्त्र 
उठाती और दूसरे से देवता को कुछ मेंट अर्पित करती हुई युवतियों की 
मूत्तियों हैं| 

वास्तुकछा--यूनानी वास्तुकला का उत्कर्ष मन्दिरों के निर्माण के हेतु 
हुआ। ये पहले काष्ठ और ईंटों के बनाए जाते थे, पाषाण कला का आविभाव 
होने पर पाषाण के बनाए जाने लगे। इनकी रूपरेखा बहुत साधारण और 
आधार-योजना आयताकार होठो थी । -वस्तुतः यूनानियों ने स्वम्भों को 
भवनों की सौंदर्य दुद्धि का माध्यम बना लिया था। छठी शदी ई० पू० 
तक वे दो शैली (ऑर्डर) के स्तम्भों का विकास कर चुके थे--डोरिक और 
आयोनियन । डोरिक शेली यूनान ओर पश्चिमी उपनिवेशों में छोकप्रिय थी और 
आयोनियन ईजियन प्रदेश और एशियाई उपनिवेशों में | इस युग में एथंस की 
वास्तुकला मुख्यतः डोरिक शैली की थी | ईरानी आक्रमण के समय जब आयो- 
नियन कलाकार एथेंस आकर बसे तो वहाँ आयोनियन शैली भी प्रचलित हो 
गई । पाँचवीं शदी ई० पू० के प्रारम्भ तक एथेंस के कलाकार दोनों शैलियों 
में पारंगत हो चुके थे और पेरिक्लियन-थुग की महान्‌ सफलता के लिए तैयार 
हो गए थे । 
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एथेंस का साम्राज्य 


साम्राज्य का बीज : डेलोस-संघ--प्लेटाई और माइकेल के युद्धों में 
ईरान के पराभाव के पश्चात्‌ यूनानियों के समक्ष दो समस्याएं आई--एशिया 
माइनर के यूनानी उपनिवेशों को स्वतन्त्र कराना और ईरानियों के भावी 
आक्रमर्णों के विरुद्ध सुरक्षा का प्रबन्ध करना | इनके समाधान के हेतु एथेंस, 
ईजियन द्वीपों तथा एशिया माइनर के नगर-राज्यों ने मिलकर ४७७ ई० पू० 
में एक संघ बनाया | इसका नेतृत्व स्पार्टा के स्थान पर एथेंस को मिला। 
इसके तीन कारण थे | एक, सबसे शक्तिशाली जलबेडा जिसके बिना इन दोनों 
में एक भी समस्या हल नहीं हो सकती थी, एथस के पास था | दूसरे, स्पार्णट की 
न तो नौ-शक्ति उच्च कोटि की थी ओर न वह दूरस्थ देशों से युद्ध करके अपने 
उत्तरदायित्व को बढ़ाना चाहता था। तीसरे, एशिया माइनर के आयोनियन 
नगरों की स्वाभाविक सहानुभूति डोरियन स्पाटों के साथ न होकर आयोनियन 
एथेंस के साथ थी | इस संघ की बैठक डेलोस में हुई ओर वहों अपोलो के 
मन्दिर में इसका कोष रखा गया । इसलिये इसे 'डेलोस-संघ” (डेलियन लीग) 

इस एृष्ठ के ऊपर एथेंस के सुप्रसिद देवालय पार्थनोन (४० ४०७) के काल्पनिक पुन्त- 
निर्माण की रेखानुकृति दी गई है । 
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कहते हैं । इसके सदस्यों ने समुद्र में छोहा डालकर प्रतिशा की कि वे तब तक 
अपने कर्चव्यों को पूरा करते रहेंगे जब तक लोहा जल के ऊपर तैरने नहीं 
लगता | उन्होंने एथेंस के साथ प्रथक-प्रथक सन्धियाँ की तथा संघ के सामूहिक 
जलबेड़े के लिए चन्दे के रूप में जलपोत अथवा वाषिक धन देने का वचन 
दिया । उनके चन्दे की मात्रा को निश्चित करने का भार एरिस्टिडिज़ को 
सौंपा गया | उसने इस कर्तव्य को इतनी ईमानदारी से पूरा किया कि यूनानी 
से 'न्यायी एरिस्टिडिज्ञ' कहने लगे | 

साइमन और डेलोस-संत्र का काये--डेलेस-संघ की स्थापना का श्रेय 
मुख्यतः थेमिस्टोक्लिज़् की राजनीतिक बुद्धिमत्ता को दिया जाना चाहिए और 
उसके विस्तार का उसके प्रतिद्वन्द्दी, कुलीन दल के नए नेता, साइमन को | 
साइमन मिल्टियाडिज्ञ का पुत्र था। वह ४७६ से ४६२ ई० पू० तक बराबर 
सेनापति चुना जाता रहा | उसने थेमिस्टोक्लिज्ञ को 'ओस्ट्रेसाइज़्ड कराया 
स्काइरोस द्वीप में एथेंस का उपनिवेश स्थापित किया, समुद्री डाकुओं का दमन 
किया, केरिया, लीसिया तथा केराइस्टस (योबोया) को संघ का सदस्य बनने के 
लिए मजबूर किया, नेक्‍्सो स और थे सो स के संघ की सदस्यता त्याग देने पर 
उन्हें पुनः सदस्य बनने के लिए विवश किया तथा ईरानियों को थेस से खदेड़ा 
और उनके जलबेढ़े को यूरोमेडान के युद्ध में पराजित किया | छेकिन वह 
एथैंस ओर स्पार्टा की मैत्री का समर्थक था जि्तका जनतान्त्रिक दल के नेता 
पेरिक्लिज़ ने घोर विरोध किया । अन्त में ४६१ ३० पू० में पेरिक्लिज़ ने उसे 
“ओस्ट्रेसाइज़्ड' करवाने में सफलता पाई । 


पेरिक्लिज़ 


युग-पुरुष पेरिक्लिज़--जनतान्त्रिक दल का नया नेता पेरिक्लिज़ पॉचवीं 
शती ई० पू० का महानतम राजनीतिजशञ ओर सफल नेता सिद्ध हुआ । उसकी 
माता सुप्रसिद्ध सुधारक क्लीस्थेनिज्ञ की पोन्नी थी ओर पिता एथेंस का भूतपूर्व 
जल-सेनापति क्ज़ेंन्थिपस जिसने साल्मिस के युद्ध में भाग लिया था, माइकेल 
के युद्ध में यूनानी जलवाहिनी का नेतृत्व किया था और तदनन्तर हेलेस्पोंट 
को ईरानियों से छीनने में सफलता पाई थी। पेरिक्लिज़ ने अपने समय 
के सर्वोत्तम संगीतज्ञ डेमोनिडिजत़ और साहित्याचार्य पाइथोक्लीडिज्ञ से 
शिक्षा पाई थी ओर दाशनिक मित्र एनेक्जेगोरास के संस में अन्ध- 
विश्वासों से मुक्त होकर वेज्ञानिक रूप से चिन्तन करना सीखा था। इससे 
उसके व्यक्तित्व में कुलीनता, शोय तथा तत्कालीन यूनानी संस्कृति 
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के सर्वोत्तम तत्वों का अज्गुत समन्वय हो गया 
था। वह अत्यन्त गम्भीर ओर अल्पभाषी था । 
उसे न सामान्य लोगों से मिलने-जुलने का चाव 
था, न सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का । उसे 
वकक्‍्तृता-कला की शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन 
भाषा पर उसे अधिकार था। यह जो कुछ 
कहता था नपे-तुले शब्दों में और पूर्ण विश्वास, 
गम्भीरता, दृढ़ता और गौरव के साथ। इसलिए 
जनता, जो उसकी देशभक्ति ओर ईमानदारी में 
विश्वास करती थी, उसके कथन से प्रभावित हो 
जाती थी। राजनीतिक जीवन में वह बहुत 
आदर्शवादी नहीं था ओर सामूहिक कब्याण 
के लिए हीनतर साधनों का आश्रय लेने में नहीं 
चित्र ११९ : पेरिक्लिज़ हिचकता था | लेकिन व्यक्तिगत रूप से वह 
अ्रष्टाचार से बहुत दूर था। थेमिस्टोक्लिज्ञ 
अपना राजनीतिक जीवन प्रारम्म करते समय निर्धन था, परन्तु शीघ्र ही धनी 
बन गया | पेरिक्लिज़ ने अपने पद से ऐसा कोई लाभ नहीं उठाया | इसलिए 
वह दो वर्षों के लघु अन्तराल को छोड़ कर, ४२९ ई० पू० तक, स्ट्रे टेगो स 
ओ टोकेटर' के रूप में एथेंस का भाग्य-विधाता बना रह सका | 
'पेरिक्लिज़ की विदेश नीति : एथेंत का स्थरू-साम्राज्य--पेरिक्लिज़ 
एथेंस के साम्राज्य ओर प्रभाव का विस्तार करके उसे 'यूनान की रानी” (क्वीन 
आँव हेलास) बनाना चाहता था। उसकी आकांक्षा की पूर्ति में सबसे बड़ी 
बाधा स्पष्ट तः स्पार्टा था जो अमी तक यूनान का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य 
माना जाता था | इसलिए पेरिक्लिज़ ने साइमन की स्पार्टा के साथ मेन्नी करने 
की नीति का विरोध किया और उसे मिन्न-विहीन करने तथा दक्षिणी यूनान में 
शनेः शनेः एशथेंस के प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास किया | (१) उसने स्पार्टा के 
शत्रु थेलली और अर्गोस से मित्रता की | (२) ४६० ई० पू० में उसने मेगारा 
को कोरिंथ के आक्रमण से बचाकर इस्थमस में एथेंस की स्थिति दृढ़ की। 
दूसरी ओर उसने कोरिंथ की खाड़ी के पश्चिमी भाग के उत्तरी तट पर भी 
अपना प्रभुत्व स्थापित किया | (३) ४५७ ६० पू० में उसने मध्य यूनान में 
एथेंस के प्रभुव्व को इढ़ किया । बोयोतिया में थीबिज के अतिरिक्त सब नगरों 
में जनताब्रिक व्यवस्था लागू कर दी गई, फोसिस को मित्र बना लिया गया और 
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लोक़िस को डेलोस-संघर॒ का सदस्य | (५) इसके कुछ ही बाद में ईजिना, ट्रायजेन 
तथा एकिया भी मित्र बनने के लिए मजबूर कर दिए गए । (६) इस बीच में 
डेलोस-संघ और ईरान का संप्र्ष भी बराबर चलता रहा ओर पेरिक्लिज़ ईरान 
के विद्रोहियों को सहायता देकर संघ की शक्ति बढ़ाता रहा। लेकिन ४४९ ई०पू० 
में उसने ईग्रान से केलियस की सन्धि कर ली। ईरानी सम्राट ने ईजियन 
प्रदेश और एथंस पर आक्रमण न करने का विचन दिया और एथेंस ने हस्ता- 
मशी साम्राज्य के समुद्रतटीय प्रदेशों को परेशान न करने का । 

डेलोस-संघ का एथेंस के साम्राज्य के रूप में परिवरतेन--केलियस की 
सन्धि का अर्थ था डेलोस-संघ की उपयोगिता का अन्त | लेकिन इस बीच में 
उसका स्वरूप काफी बदल गया था ओर वह मित्र-संघ के स्थान पर एशथेंस 
का साम्राज्य हो गया था। (१) एथेंस प्रारम्भ से ही संघ का सबसे शक्ति- 
शाली सदस्य था | सामूहिक बेढ़े में उसके पोत सबसे अधिक थे। उसी के 
हाथ में संघ ओर कोष की अध्यक्षता ओर बेड़े का सेनापतित्व था । 
(२) संघ्र के सब सदस्यों को सामूहिक जलबेड़े के लिए घन या जल्पोर्तों के 
रूप में चन्दा देना होता था। यह सर्वथा स्वाभाविक था कि बड़े राज्य पोत 
देते ओर छोटे राज्य धन | इस चन्दे को एथेंस को दिया जाने वाला कर मान 
लेना कठिन नहीं था। एथेंस ने धीरे-धीरे अधिकाधिक सदस्यों को पोतों के 
स्थान पर धन देने के लिए विवद्यञ करने की नीति अपनाई । (३) संघ के विधान 
में यह स्पष्ट नहीं था कि कोई सदस्य इससे अलग हो सकेगा या नहीं। एथेंस 
ने किसी सदस्य को यह अधिकार देने से इन्कार कर दिया ओर नेक्सो ख तथा 
थ्रेसो स के विद्रोह करने पर उन्हें संघ मे बनाये रखने के लिए दाक्ति का प्रयोग 
किया (प्ृ० ४५०) | (४) एथेंस ने अनेक ईजियन ओर यूनानी राज्यों को जो 
संघ के सदस्य नहीं थे, सदस्य बनाने के लिए शक्ति का उपयोग किया | (५) 
४५४ इ० पृ० में पेरिक्लिज़ न संघ का कोष डेलोस से हटा कर एथेंस में एथेना 
देवी के मन्दिर में रखवा दिया। इससे ४४९ ई० पू० में संघ की उपयोगिता 
खत्म हो जाने पर जब चन्दा वसूल किया गया तो वह “चन्दे' के बजाय “कर 
प्रतीत होने लगा | (६) ओर मानो इस परिवतन के प्रतीक स्वरूप पेरिक्लिज़ ने 
इसके बाद इस कोष का उपयोग एथेंस में सावंजनिक-निर्माण-कार्य में करना 
प्रारम्भ कर दिया । उसने तर्क रखा कि एथेंस अपने साथियों की रक्षा करता है | 
उस घन को उसे केसे खर्च करना चाहिये इसके लिए उसे उनसे सल्यह लेने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। (७) उसने यह भी नियम बना दिया कि 
संघ के सदस्यों के गम्भीर अभियोग निर्णय के लिए एथेंस में लाए जाएंगे। 
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(८) उसने सब राज्यों में एथंस की भार-प्रणाली और सिक्‍के भी चला दिए । 
इससे संघ को परिवर्तित प्रकृति पूर्णतः स्पष्ट हो गई । 

स्पाटों से तीस वर्षीय सन्वि---४४९ ई० पू० एथेंस के चरमोत्कर्ष की 
तिथि है । इसके बाद ४४७ ई० पू० में पेरिक्लिज़ को पहली महत्त्वपूर्ण पराजय 
का मुख देखना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप फोसिस, लोक्रिस मेगारा तथा 
एकियन नगर स्वतन्त्र हो गए | लेकिन इससे एथेंस के समुद्री-साम्राज्य पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ा । ४४५ ई० पू० में पेरिक्लिज्ञ ने स्पार्ण से तीस वर्षीय 
सन्धि की जिसमे दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के मित्रों से सन्धि न करने का वचन 
दिया । इससे पेरिक्लिज़् और एथंस को पेलोपोनेसियन युद्ध के आरम्भ तक 
अपेक्षया शान्ति से रहने आर साम्राज्य को सुसंगठित करने का अवसर 
मिल गया | 
पेलोपोनेसियन युद्ध : साम्राज्य का पतन 

युद्ध के कारण--एथेंस के साम्राज्यवाद से उसके अधीन राज्यों को शान्ति 
ओर सुरक्षा जैसे लाभ तो मिले परन्तु उनकी स्वतन्त्रता नष्ट हो गई। इससे 
उनमें घोर असन्तोष उत्पन्न हो गया | दूसरी ओर मेगारा, कोरिंथ और स्पार्टा 
आदि राज्य प्थेंस के उत्कर्ष से ईप्यां करने छगे ओर अवसर पाकर उसे नीचा 
दिखाने की चिन्ता करने लगे | ४३५ ई० पू० में एथेंस ने कोरिंथ के उपनिवेश 
कोरसियारा को संघ का सदस्य बना लिया | इससे क्रुद्ध होकर कोरिंथ ने उसके 
एक अधीन राज्य पोन्टिडाई को विद्रोह करने के लिए भड़का दिया और 
स्पार्टा से सहायता माँगी । स्पार्ट ने पेलोपोनेसियन संघ की सभा बुलाई और 
एथेंस से मॉग की कि वह सब यूनानी राज्यों को स्वतन्त्र कर दे । लेकिन एथेंस 
ने इस माँग को ठुकरा दिया | इस पर ४३१ इ० पू० युद्ध छिड़ गया । 

दोनों पश्नों का तुलनात्मक बल ओर युद्ध का परिणाम--एथेंस और 
स्पार्टा का युद्ध दो ऐसी शक्तियों का युद्ध था जो परस्पर प्रकृत्या भिन्न थीं। 
एथस निवासी प्रधानतः आयोनियन थे, उनको शासन-व्यवस्था जनतान्त्रिक 
थी ओर वे व्यापार-व्यवसाय, साहित्य ओर कला आदि में रुचि रखते थे | 
इसके विपरीत स्पार्टा वाले जाति से डोरियन थे, उनकी शासन-व्यवस्था निरंकुद 
सेनिकवाद पर आधारित थी ओर वे साहित्य ओर कला को त्याज्य विद्यसिता 
मानते थे। दोनों पन्नों में तुलनात्मक रूप से एथेंस अधिक घनी था ओर समुद्रों 
का स्वामी था | लेकिन स्पार्ट अपेक्षया निर्धघन होते हुए भी सैनिक दृष्टि से 
सबलतर था | इस युद्ध में यूनान के लगभग सभी राज्यों ने भाग लिया। 
मेगारा, कोरिंथ, बोयोतियन संघ, फोसिस ओर लोक्रिस तथा अर्गोस और 
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एकिया को छोड़कर सम्पूर्ण पेलोपोनेसस ने स्पार्ट का साथ दिया और इंजियन 
द्वीपों, भ्रेस, थेसली, कोरसियारा तथा एशिया माइनर के राज्यों ने एथेंस का । 
लेकिन स्पार्टा के साथियों में एकता की भावना दृढ़तर थी | यह युद्ध ४३१ 
ई० पू० से ४०४ ई० पू० तक चला ओर एथेंस के लिए बहुत घातक सिद्ध 
हुआ । इसके प्रारम्भ में ही एथेंस में महामारी फेल गई जिसमें उसके बहुत से 
नागरिक तथा सैनिक मर गए | दूसरे, ४२९ ई० पू० में पेरिक्लिज़् की झत्यु हो 
गई जिससे राजसत्ता सामान्य प्रतिभावाले व्यक्तियों के हाथ में चली गई । 
४१४ ई० पू० में उन्होंने एलसिबियाडिज़ नामक अदूरदर्शी नेता के कहने पर 
सिसली के डोरियन उपनिवेश साइराक्यूज पर आक्रमण करने के लिए अपना 
जलबेड़ा भेजा । लेकिन यह अभियान पूर्णतः असफल रहा। इससे एशथेंस 
की नौ-शक्ति का आतंक नष्ट हो गया और स्पार्टा के जल-सेनापति लाइसेण्डर 
को ईरानी सहायता से उसका शेप जल्बेड़ा पकड़ लेने में कठिनाई नहीं हुई। 
४०४ ई० पू० में एथेंस ने आत्मसमपंण कर दिया। उसके लगभग सारे 
जलपोत छीन लिए गए,, प्राचीर तोड़ दी गई ओर उसे स्पार्टा के अधीन रहने 
के लिए विवश होना पड़ा । इस धक्के से एथेंस कभी नहीं उबर पाया | इस 
प्रकार उसके गौरब का जनता की उच्छुंखलता, क्षुद्रता, अयोग्यता ओर खार्था- 
न्धता के कारण अल्पकाल में ही सदेव के लिए अन्त हो गया । 
एथेंस के जनतन्त्र का चरमोत्कषे 

पेरिक्लिज़ की ग्रहनीति : संविधान का सुधार--पेरिक्लिज़ उच्चवर्गीय 
होते हुए भी जनतन्त्र का समर्थक था, इसलिए उसने ऐसे प्रस्ताव पारित (पास) 
करवाए जिनसे एथेंस का प्रशासन पूणतः जनतान्त्रिक हो गया। (१) उसने 
असेम्बली को सदस्यता धनी-निर्धन, छोटे-बढ़े सब नागरिकों के लिए खुलवा 
दी | अब इसमें उच्च जनों के साथ कृपक, मोची, लहार, सुनार सभी भाग 
लेने लगे। उनके हाथ में ब्यूछ द्वारा रखे गए श्रस्तावों को स्वोकृत अथवा 
अस्वीकृत करना ही नहीं युद्ध और सन्धि करना, उच्चाधिकारियों की नियुक्ति 
करना एवं अपने नाम से बिल प्रस्तुत करके उसे अधिनियम बनवा लेने के 
अधिकार भी थे | (२) लेकिन अधिनियम बनने के पहले वह बिल ब्यूल के पास 
विचारार्थ जाता था| ब्यूल अथवा 'काउन्सिल ऑव फाइव हण्डरे ड! (प्ृ० ४२१) 
के हाथ में उसे अस्वीकृत करना तो नहीं था परन्तु वह उसे असेम्बली के पास 
पुनर्विचारार्थ भेज सकती थी। यदि कोई अधिनियम एक वष तक लागू रहने 
के बाद दोषपूर्ण सिद्ध होता था तो उसके प्रस्तोता को दण्डित किया जा सकता 
था । इससे कोई भी व्यक्ति बिना विचारे कोई बिल रखने का साहस नहीं कर 
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पाता था | (३) अभी तक आकंन पद पर केवल उच्च वर्ग के ही सदस्य नियुक्त 
हो पाते थे। पेरिक्लिज़ ने ४५७ ई० पू० में यह अधिकार सब स्वतन्त्र नागरिकों 
को दिलवा दिया। (४) पेरिक्लिज्ञ ने दस सेनापतियों--स्ट्रे टेगोी ई---की सभा 
को देश की सर्वाधिक शक्तिशाढी सभा ओर प्रधान सेनापति--स्ट्रें' देगो'स 
“टोक्रेटर-- को एथेंस का सर्वाधिक शक्तिशाली अधिकारी बना दिया। 
इनका एथेंस की राज्य-व्यवस्था में कुछ बेसा ही स्थान था जैसा भारत 
सरकार में केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल और प्रधान-मन्त्री का। यह सभा सेना का 
संचालन ही नहीं राजनीतिक मामलों की देखभाल भी करती थी। लेकिन 
इसके सदस्यों के तानाशाह बनने की सम्भावना नहीं थी क्योंकि एक 
तो वे असेम्बली द्वारा केवल एक वर्ष के लिए चुने जाते थे ओर दूसरे वे अपने 
हर कार्य के लिए उसके प्रति उत्तरदायी होते थे । (५) पेरिक्लिज़्ञ के पूर्व तक 
एरियोपेगस देश का सर्वोच्च न्यायालय थी। अब उसके अधिकार छीन कर 
हेलियाय अथवा जन-न्यायालूयों को सांप दिये गये। एथेंस में प्रति वर्ष जनता 
के हर वर्ग से ६००० ज्यूरर लॉग्री द्वारा चुने जाते थे। इन्हें २०१ ले लेकर 
१००१ तक के समूहों में बाद दिया जाता था। यही जन-न्यायालय थे। इनका 
अध्यक्ष एक मजिस्ट्रेट होता था, लेकिन फैसला बहुमत से ज्यूरर ही करते थे | 
उनके फेसले की अपील कहीं नहीं हो सकती थी।सम्भवतः विश्व में इससे अधिक 
जनवादी न्याय-व्यवस्था कभी कहीं स्थापित नहीं हुईं | पेरिक्लिज़् ने इस प्रयोग 
में जनता का हादिक सहयोग प्राप्त करने के लिए. ४५१ ई० पू० में ज्यूरर को 
कुछ पारिश्नमिक देने को व्यवस्था भी को थी (६) पेरिक्लिज़ ने एथेंसवा सियों में 
एथेंस के नागरिक होने में गर्व पैदा करने के लिए ४५१ ई० पू० में यह नियम 
बनवाया कि केवर वहीं व्यक्ति एथेंस का नागरिक हो सकेगा जिसके माता- 
पिता दोनों एथंस के नागरिक रहे हों | उसने एथेंस के नागरिकों ओर विदेशियों 
में विवाह-सम्बन्ध पर भी प्रतिबन्ध लगवी दिया | 
आहलोचना--पेरिक्लिज़ के सुधारों से एथेंस के जनतन्त्र ने पूर्णता प्राप्त 
की | यह व्यवस्था आधुनिक प्रजातान्त्रिक विधानों से कई बातों में भिन्न थी | 
(१) इसमें जनता के केवल सप्तांश को ही नागरिकता के अधिकार प्राप्त थे । 
दासों को पू णंतः और विदेशियों और स्त्रियों को अंशतः इनसे वंचित रखा गया । 
(२) आधुनिक काल में जनतन्त्रवादी देशों में जनता शासन-व्यवस्था में केवल 
अप्रत्यक्ष रूप से--अपने प्रतिनिधियोँ के माध्यम से--भाग लेती है। लेकिन 
एथेंस में, केवछ ब्यूछ के अपवाद को छोड़कर, प्रतिनिधि चुनने को व्यवस्था 
नहीं थी । (३) एथेंसवासी उचित पर्दों पर योग्य ओर निषपुण व्यक्तियों को 


४५६ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ: 


नियुक्त करने के स्थान पर हर नागरिक को अवसर देना अधिक अच्छा समझते 
थे; इसलिए सेनापतियों के अतिरिक्त सब अधिकारियों--यहाँ तक कि ज्यूरर को 
भी केवल एक वर्ष के लिए ओर वह भी लॉटरी द्वारा चुनते थे। समानता के 
सिद्धान्त को इस हद तक व्यावहारिक रूप देना आजकल कोई पसन्द नहीं 
करता । (४) उन्होंने सबंत्र बहुमत को मान्यता दी | यह व्यवस्था अन्यत्र तो 
ठीक थी परन्तु न्यायालयों में जब लॉटरी से चुने ज्यूरर, जो अधिकांशतः मोची, 
जुलादे, कुम्हार आदि होते थे, हाथ उठाकर बहुमत से फैसला करने लगे तो 
उससे न्याय का गल्ग घुटने लगा । ऐसी व्यवस्था तभी तक चल सकती थी जब 
तक जनता सही मार्ग-दर्शन करने वाले पेरिक्लिज़् जेसे नेता के प्रभाव में रही | 
उसके बाद तो यह व्यवस्था जनतन्त्रीय होने के स्थान पर भीड़तन्त्रनीय हो गईं 
ओर मसुकरात जैसे महापुरुप को मृत्यु दण्ड दिया जाना (३९९ ई० पू०) सम्भव 
हो गया | खुद पेरिक्लिज़ के जीवन काल में जनता ने हटपूर्वक अनेक अविचार- 
पूर्ण काम किये । उसके दार्शनिक मित्र एनेक्जेगोरास को मृत्युदण्ड ( जो केबल 
एनेक्जेगोरास के भाग जाने के कारण ही कार्यान्वित 
होने से रुक पाया), फीडियास पर चोरी का आरोप 
ओर पेरिक्लछिज़ की प्रेमिका अस्पेसिया पर, जो 
तत्कालीन एथेंस की सर्वाधिक विदुपी और प्रतिभा- 
शाली महिला थी और जिसकी वक्‍तृता कला की 
सुकरात ने भी प्रशंसा की थी, देवताओं की मान- 
हानि का आरोप (जिससे केवल पेरिक्लिज़ का 
प्रभाव, न्यायालय में हृदय-द्रावक भाषण और 
रूदन ही उसे बच्चा सके) इसका उदाहरण हैं । 


कला 


एथेंस का पुनर्निमोण-पेरिक्लिज्ञ एथेंस को 
यूनान का राजनीतिक केन्द्र ही नहीं सास्कृतिक हृदय- 
स्थल भी बनाना चाहता था। उसके उत्कप के कुछ 
(दित्र १२० : डोरिक स्तम्भ 5 वे पहले इसे ईरानियों ने ध्वस्त कर दिया था । 
पेरिक्लिज़ ने इसका नये सिरे से पुनर्निर्माण कराया । 

उसने इसे शत्रुओं के आक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए चोड़ी सड़कों द्वारा 
निकटवर्ती पिरिबस तथा फलेरम बन्द्रगाहों से मिकाया और उन्हें (सड़कों को) 
शेनों ओर से प्राचीर से सुरक्षित कराया । अब, जब तक एथेंस का समुद्र पर 
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अधिकार था. थत्रु के घेरा डाल लेने पर भी समुद्री मार्ग द्वारा विदेशों से 
खाद्यान्न का आयात बराबर होता रह सकता था | पेरिक्लिज़् ने नगर की सड़कों 
को भी पुननिर्भित कराया। ये पर्याप्त चौड़ी थीं और एक दूसरे को समकोण पर 
काय्ती थीं। उसने नगर की स्वच्छता की भी सम्रुचित व्यवस्था की । 
एथेंस के मुख्य भवन--पेरिक्लिज़ ने एथ्ेंस को भव्य भवनों से अलंकृत 
किया | इसके लिए उसने डेलोस-संत्र के कोप को मक्तहस्त से व्यय किया । 
उसके द्वारा बनवाए गए भवनों में सभा-भमवन ओर अधिकांशतः काष्ठ से बना 
संगीत-मवन (ओडियम) प्रसिद्ध हैं। सभा-भवन में वह प्रायः वक्त॒ता दिया 
दिया करता था आर संगीत-भवन में, बहुधा उसकी अपनी अध्यक्षता में, संगीत, 
नत्य ओर नाटक प्रतियोगिताएं आयोजित होती थीं। लेकिन इन सबसे कई गुना 
सुन्दर था पार्थेनोन नाम का देवालय (चि० ११८) | इसका निर्माण इक्टिनस 
ओर उसके सहायक केलिक्रेटिज नामक सुप्रसिद्ध कल्यकारों ने किया था। यह 
आयताकार भवन प्र॒र्णतः इवेत संगमरमर से बनाया गया था | इसमें कहीं भी 
चूने आदि का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन पापाण-खण्डों को इतनी 
«पल ननब निपुणता से जोड़ा गया था कि वे एक दसरे से पूरी 
शा कु तरह चिपक से गए | यह २२८ हरूम्बा, १०१ फुट 
चौड़ा ओर ६५ फुट ऊँचा था । पेरिक्लिज्ञ के समय 
तक यूनानी डोरिक ओर आयोनिक शौलियों का 
पूर्णतः विकास कर चुके थे | डोरिक शेली के स्तम्भ 
(चि० १२०) भारी और मोटे होते थे और उनका 
शीष भाग सादा होता था। वे नीचे से ऊपर की 
ओर क्रमशः पतले होते जाते थे | इसके विपरीत तिहरे 
आधार पर टिके आयोनिक स्तम्भ (चि० १२१) अपे- 
क्या पतले ओर हल्के होते थे, ओर उनका शीर्ष भाग 
सर्पिल अथवा कुण्डलाकार होता था | कोरिंथियन 
शेली के स्तम्मों में अकुंकरण की मात्रा का आधिक्य 
रहता था | यह शेली चोथी शती ई० पू० में अधिक 





वच्च्््य्च्च्च्च्च््ल्ः लोकप्रिय हुई | पॉँचवीं शती इ० पृ० में डोरिक 
चित्र १२१ : आवोनिक स्वधिक लोकप्रिय शैली थी। पार्थेनोन इसी शैली में 
स्तम्भ निर्मित किया गया था | 


मूर्ति कछा--पेरिक्लिज़युगीन यूनानी मूत्तिकार सुबवर्ण, हस्तिदन्त और 
कांस्य से भी उतनी ही सुन्दर मृत्तियों बना लेते थे (चि० १९२) जितनी संग- 
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मरमर से | पेलोपोनेसस के कलाकारों को कांस्य अधिक अच्छा लगता था और 
एथेंस के कलाकारों को श्वेत संगमरमर | यद्यपि उनकी रुचि का क्षेत्र विशाल था, 
लेकिन वे खिलाड़ियों, देवी-देवताओं ओर सुन्दरियों का चित्रण करना अधिक 
पसन्द करते थे। वे परम्पराओं के बन्धनों को तोड़ चुके थे, लेकिन खुद विभिन्न 
सम्प्रदायों में बैँटे हुए थे। रेह गियम आएं 
सम्प्रदाय के कलाकारों में पाइथेगोरास (५००20 । 
सुप्रसिद्ध था । उसकी मूत्तियाँ जिन पर (१ 
तत्कालीन प्रथा के विरुद्ध गहन भावों 
की अभिव्यक्ति हुई है, हेलेनिस्टिक / 
युग की कलाकृतियों का स्मरण कराने ] ६ 
वाली हैं। अर्गोस के कबल्मकारों में | 
सर्वाधिक ख्याति पोलिक्लीटस को ४ । ८ ) 
मिली | उसके द्वारा ४२२ ई० पृ० में 
निर्मित हेरा की सुबर्ण ओर हाथीदाँत ॥ । 
की मूत्ति फीडियास की एथेना की मूत्ति 
के समान भव्य मानी जाती थी | 
कहा जाता है उसने एफेसस की एक 
प्रतियोगिता में फोडियास को भी पराजित किया था । उसने मृत्तिकटा पर एक 
पुस्तक भी लिखी थी । वह मानव शरीर को अधिकाधिक सुडोल रूप में दिखाने 
का पक्षपाती था । इसके विपरीत माइरन क्रीड़ारत खिलाड़ियाँ का अंकन करने 
की ओर अधिक ध्यान देता था। उसकी 'डिस्कस थ्रोअर' म॒त्ति अपने क्षेत्र में 
अद्वितीय है। इसमें खिलाड़ी की डिस्कस फेंकते समय की छवि का बड़ा ही 
याथार्थिक चित्रण हुआ है। 

फीडियास--पेरिक्लियन-युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध मूस्तिकार था एक 
चित्रकार का पुत्र फीडियास । उसकी ओर उसके साथी कलाकारों की मृत्तियों 
में पुरुषोचित शोर्य ओर सर्त्र्युचित सुकुमारता तथा सौन्दर्य का अद्वितीय 
समन्वय मिल्ता है। पेरिक्लिज़ ने उसी से पार्थनोन के लिए एथेना की ३८ 
फुट ऊँची मृत्ति बनवाई थी | इसका शरीर हाथीदाँत का था ओर बच्त्र तथा 
सज्जा सुवर्ण की। इसके अतिरिक्त फीडियास ने इसी देवी की कांस्य की दो 
ओर मूत्तियाँ बनाई थीं। इनमें एक को उसकी सुन्दरतम कृति होने के कारण 
और दूसरी को अत्यन्त विद्याल होने के कारण पर्याप्त ख्याति मिली है। इसके 
बाद उसने ओलम्पिया निवासियों के लिए स्वर्ण ओर हाथीदाँत से ही जियस की 


| 


चित्र १२२ : अपोलो को ओढम्पिया से 
प्राप्त कांस्य-मूत्ति को रेखा नुकृति 
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६० फुट ऊँची मूर्सि बनाई । उसे पार्थनोन को ५२५ फुट रुम्बे रिलीफ-चित्रों 
से सजाने का भार भी सोंपा गया था। यह कार्य अधिकांशतः उसके एढके- 
मिनिज़ आदि शिप्यों ने किया | 

चित्रकछा--पेरिक्लिजकालीन यूनान में चित्रकला की तीन विधियाँ 
विकसित हुई : फ्रेस्को विधि जिसमें चित्रकार भित्ति के ताजे प्लास्टर पर चित्र 
बनाते थे, टेम्पेशा विधि जिसमें रंगों में अण्डे की सफेदी मितल्यकर गीले 
कपड़े अथवा बोर्ड पर चित्र अंकित किए. जाते थे और एन्कॉस्टिक विधि जिसमें 
रंगों को मोम में मिश्रित करके प्रयुक्त किया जाता था। अन्तिम विधि से बने 
चित्र बहुत कुछ आधुनिक तेल चित्रों के समान होते थे। यूनान में चित्रकला 
वास्तुकका की सहायक अधिक थी स्वतन्त्र का कम, इसलिए अधिकांश चित्र- 
कार टेम्पेरा चित्र ही बनाते थे | ४७० ई०पू० तक इस कब्य का पर्याप्त विकास 
हो गया था ओर इसे पीथियन और इस्थमियन प्रतियोगिताओं में स्थान दिया 
जाने लगा था | इस युग के कुछ चित्रकारों के नाम ज्ञात हैं। इनमें पो लि- 
ग्नो टस, जिसे 'ट्रॉय का विनाश तथा “ओडेसियस : हेडिज़ में! इत्यादि चित्रों 
के कारण एथेंस को नागरिकता प्रदान कर सम्मानित किया गया था, बहुत 
प्रसिद्ध था | उसने डेल्फी के मन्दिर को भी अपने चित्रों से सजाया था । उसके 
बाद ज्यूक्सिज्ञ और परेंसियत्त नामक दो अन्य चित्रकार हुए। ज्यूक्सिज़ के 
धावक' नामक चित्र को देखकर लगता था मानो दोड़ने वाले के मस्तक से 
स्वेद-बिन्दु अभी गिर पडेंगे। उसने क्रोटोना की पॉच सुन्दरतम नारियों को 
नग्न करवाकर उनके अंग-सोष्ठच का अध्ययन कर के 'हेलेन! चित्र बनाया 
था। इसी प्रकार परंसियस ने एक दुःखी मनुष्य का याथार्थिक चित्र बनाने 
के लिए. एक दास को भयंकर यन्त्रणा दी थी जिससे वह उसके मुख पर 
दुःख की रेखाओं का अध्ययन कर सके | 

दहन 

अणुवाद--छठीं शती ई० पृ० में यूनान में परिवरतनशील जगत्‌ की 
व्याख्या करनेवाले नित्यवादी ओर अनित्यवादी सम्प्रदा्यों का उदय हुआ था 
(पृ० ४४५-६)। पॉचवी शताब्दी ई० पू० में भणुवादियों ने उनमें समन्वय करने 
का प्रयास किया | एरिस्टो टल ने इस मत का संस्थापक ल्युसिप्पस को बताया 
है, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप देने का श्रेय थ्रेसवासी डेमोक्रिटस (४६०-३७० 
ई० पू०) को दिया जाता है। उसने मान्यता रखी कि विश्व का निर्माण अणुओं 
से हुआ है जो असंख्य, अनश्वर और अविभाज्य हैं। ये आकार में परस्पर 
भिन्न होते हुए भी प्रकृत्या समान हैं। इनका संगठन वस्तुओं के उद्भव 
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ओर विघटन विनाश का कारण होता है। दो वस्तुओं, जेसे मनुष्य ओर पत्थर 
में भेद का कारण उनके निर्माता अणुओं की संख्या और व्यवस्था में भेद होना 
है। ऐसी विचारधारा में आत्मा के अस्तित्व का स्वीकार सर्वथा असम्भव था। 
इस मत से पेरिक्लिज़् का मित्र एनेकज़ेंगोरास (प्र० ४५६, ४६३), जो मूलतः 
एशिया माइनर का रहनेवाला था, पूर्णतः सहमत नहीं था । उसने अणुओं को 
एक सा न मानकर अनेक प्रकार का माना और उनको विभिन्न पदार्थों में 
संगठित करनेवाली बुद्धि' का परथक्‌ अस्तित्व स्वीकृत किया | उसके चेतन और 
अचेतन में भेद करने के कारण हो एरिस्टो यल ने कहा था कि अन्धों में अकेल्य 
एनक्ज़ेगोरास ही देखने वाल्य था | 

सोफिस्टों का उदय--पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य एथेंस के बौद्धिक 
वातावरण में बड़ा परिवर्तन हुआ | एक, एस्काइलस तथा सोफोक्लिज् आदि 
लेग्बकों ने बहुदेववाद का विरोध और एकेश्वरबाद का प्रतिपादन किया, 
पिण्डार ने होमर के देवतत्व में अश्रद्धा दिखाई और यूरीपिडिज़ ने धार्मिक 
आख्यानों में वरणित देवी-न्याय पर असन्तोप और क्षोभ प्रकट किया | इससे 
एक नई तकं-सम्मत विचारधारा का जन्म हुआ | दूसरे, एथंस में अनेक विदेशी 
विचारक आकर नए-नए सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने लगे | ये विचारक 
'सोफिस्ट” कहलाते थे | इस शब्द का मूल अर्थ था 'मेधावी' । सोफिस्ट एक 
स्थान से दूसरे स्थान को आते-जाते रहते थे और जो भी व्यक्ति उन्हें फीस दे 
सकता था, उसे वाद-विवाद द्वारा शिक्षा देते थे। इसलिए, तक्रशक्ति उनकी मुख्य 
योग्यता हो गई । बाद में बे उसका उपयोग सत्य की शोध के स्थान पर खोखले 
वाद-विवाद में विजय पाने के हेतु करने लगे | इससे वे बहुत बदनाम हो गए 
ओर यूनानी संस्कृति के मूलभूत आद्शों पर कुठाराधात करने वाले और सत्य 
की असत्य ओर असत्य को सत्य सिद्ध करने वाले माने जाने लगे | 

प्रसिद्ध सो फिस्ट विचारक--पहला महत्त्वपूर्ण सोफिस्ट विचारक प्रोटे- 
गोरास (४८०-४११ ई० पृ०) था। वह अब्देरा का निवासी था, परन्तु उसने 
अपने अधिकांश उपदेश एशथेंस में दिए। उसने प्रतिपादित किया कि सब 
वस्तुओं का मानदण्ड मनुष्य है! । इसका अर्थ था कि सत्य, न्याय, सदाचार 
ओर सोन्दर्य--ये सब मनुष्य की आवश्यकताओं ओर हितों पर निर्भर होते हैं । 
लेकिन मनुष्य की आवश्यकताएँ और हित देश 3शर काल के साथ परिवर्तित 
होते रहते हैं, इसलिए इनके साथ आदर्शों की परिभाषा में भी परिवर्तन 
होता रहता है। प्रोटेगोरास के इस शंकाबाद को जोजियस (४२७ ई० पू०) 
ने नया मोड़ दिया । उसका कहना था कि ज्ञान की प्राप्ति सर्वधा असम्भव है, 
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क्योंकि पहले तो किसी वस्तु का अस्तित्व है ही नहीं जिसको जाना जा सके ओर 
अगर है तो मनुष्य उसे जान नहीं सकता और जान भी सकता है तत्र भी वह 
अज्ञात रहेगी क्योंकि मनुष्य उस ज्ञान का प्रकाशन नहीं कर सकता । इसी प्रकार 
श्रेंसीमेकस ने प्रोटेगोरास के मत में निहित व्यक्तिवाद को निष्ठुर शक्तिवाद में 
परिणत किया | उसने प्रतिपादित किया कि सब नियम क़ानून शक्तिवानों द्वारा 
अपने हितार्थ बनाये जाते हैं | दुनिया में न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं है। अतः 
बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शक्तिपूर्वक, अन्याय करके भी, अपना हित साधन 
करता है । 

लेकिन इन दोषों के बावजूद सोफिस्टों की विचारधारा प्रगतिशील थी, 
इसमें सन्देह नहीं। उन्होंने निरपवादरूपेण सामान्य जनों के अधिकारों का 
समर्थन ओर दास-प्रथा तथा युद्धों का विरोध किया । उनका प्रमुख दोष था 
उनका अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को न समझना और चिरसंचित आदशों 
पर कुठाराघात करना ! इसकी प्रतिक्रियास्वरूप एथेंस मे एक ऐसे विचारक का 
जन्म हुआ जिसने सत्य की निरपेक्षता का प्रतिपादन किया और मूलादर्शों को 
पुनः दृढ़ आधार प्रदान किया । 

सुकरात--छुकरात (४६९-३९९ ई० पृ०) एथेंस का पहला महान्‌ 
दार्शनिक था | इसके पहले एनेक्जेगोरास आदि जो दाशंनिक एशथेंस में रहे थे, 
वे विदेशी थे | सुकरात के आविभाव के साथ यूनानी दर्शन मुख्यतः एथेंस का 
दर्शन बन जाता है। उसका जन्म साधारण परिवार में हुआ था । उसका पिता 
मूत्तिकार था ओर माँ दाई | उसने तीन बार एथेंस की ओर से युद्ध में भाग 
लिया था | लेकिन उसकी रुचि दर्शन में अधिक थी, जिसे सोफिस्टों के विरुद्ध 
उत्पन्न भावना ने सबल्तर कर दिया। शीघ्र ही उसके अनेक शिष्य हो गए 
जिनमें प्लेटो ओर एलसिबियाडिज प्रमुख थे | उसने खुद कभी कुछ नहीं लिखा । 
उसके विचार मुख्यतः प्लेटो के 'डायलॉग्स' (संवाद) ओर कज्ञनाफन के 
'मेमोरेबिलिया' (संस्मरण) से ज्ञात होते हैं। डसकी रुचि न विशुद्ध दरशंन में 
थी ओर न जटिल धामिक समस्याओं में । देवताओं के विषय में हम कुछ नहीं 
जानते, यह कहकर वह इस विषय के जिज्ञासुओं का शान्त करने का प्रयास 
करता था। उसको अपनी दिलूचस्पी मुख्यतः आचार-शास्त्र में थी। वह 
विश्वास करता था कि मनुष्य अगर सह्दी उपाय का अवल्म्बन करे तो शाश्रत 
सत्य के दर्शन कर सकता है। उसके जीवन का लक्ष्य ही था सत्य की खोज | 
इसीलिए, वह अपने को, नम्रतापूर्वक सोफिस्टों से प्थक्‌ करने के लिए, 'फिलो- 
स्फर' (सत्याथी) कहता था | उसके विषय में डेल्फी के ओ रे किल ने कहा 
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था कि वह सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ यूनानी है । सुकरात ने इसकी व्याख्या इस 
प्रकार की कि जब कि अन्य व्यक्ति न जानते हुए. भी यह समझते हैं कि वे 
जानते हैं, वह यह जानता है कि वह नहीं जानता | इसलिए वह औरों से अधिक 
बुद्धिमान है । 

विषपान--सुकरात के विचार आधुनिक दृष्टि से बहुत प्रगतिशील थे, 
परन्तु एथंस के शासकों की दृष्टि से राज्य की सुरक्षा के लिए घातक । विशेष 
रूप से पेलोपोनेसियन युद्ध के बाद उत्पन्न निराशा के वातावरण में सुकरात 
द्वारा परम्परागत मान्यताओं की आलोचना उनके लिए असह्य हो गई । उन्होंने 
उस पर आरोप लगाया कि वह एथेंस के युवकों को त्रिगाड़ रहा है। इसलिए 
अनिष्ट निवारण के हेतु उन्होंने उसे ३९९ इ० पृ० में विपपान द्वारा मृत्यु का 
दण्ड दिया उसके साथ यूनान के सुवर्णकाल का अन्त हो गया। 

विज्ञान 

बीजगणित--आजकल यह धारणा प्रायः प्रचलित है कि यूनानी बड़े 
भारी वैज्ञानिक थे; लेकिन यह गलत है। यूनानियों की रुचि न सुख-सुविधाओं 
को बढ़ाने में थी न प्रकृति पर विजय पाने में । इसलिए हेलिनिस्टिक-युग में 
एशिया के घनिष्ठ सम्पर्क भें आने के पूर्व तक वे विज्ञान के क्षेत्र में विशेष 
सफलता न पा सके । दूसरे, उनका विज्ञान दर्शन के साथ घनिष्ठतः सम्बद्ध 
था | उदाहरण के लिए उनके बीजगणित का प्रारम्भ कुछ “थ्योरम” का आवि- 
प्कार करके थेलिज़्ञ ने किया था, यद्यपि उससे अधिक महत्त्वपूर्ण खोजे सम्भवतः 
प।इथेगोरास की थीं । ४४० ३० पू० में कियोस के हिप्पोक्रेंटिज़ ने एक पुस्तक 
ल्खिकर इस विद्या को स्वतन्त्र आधार प्रदान किद्या । उसके बाद एलिया के 
हिप्पियास (४२० ३० पू०) तथा अब्देरा के डेमोक्रेटिज़ (४१० ३० पू०) ने 
इसको विकसित किया | 

चिकित्सा-शाखस्र--पेरिक्लिज़युगीन यूनानियों ने सर्वाधिक प्रगति 
चिकित्सा-शासत्र में की। इस शास्त्र का इतिहास एक्रागास के एम्पिडोक्लिज़ 
(४९५-३५ ई० पू०) से प्रारम्भ होता है। उसने सिद्ध किया कि रक्त हृदय 
से ओर उसकी ओर प्रवाहित होता है ओर त्वचा के यूक्ष्म छिद्र श्वास-प्रक्रिया 
में पूरक होते हैं । उसके बाद क्रोगोना (इयली) के अब्क्मेयन ने, जिसे यूनानी 
ब्िकित्सा-शासत्रका पिता माना जाता है, मस्तिष्क को विचारों का केन्द्र बताया, 
“आप्टिक नव! का पता लगाया, निद्रा-प्रक्रिय का अनुसन्धान किया, पशुओं 
की शल्य-चिकित्सा प्रारम्म की ओर “ओ न नेचर' नामक पुस्तक लिखी । 
लगभग उसी समय एशिया माइनर में यूराईफ्रोन नेप्लूरिसी को फेफड़ों की 
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बीमारी बताया ओर क्रब्ज को अन्य अनेक रोगों का। इस युग का सब से 
बड़ा चिकित्साशास्री कॉस (एशिया माइनर) का हिप्पोक्रटिज़ था। वह 
गणितज्ञ हिप्पोक्रेटिज़ से भिन्न है। उसने चिकित्सा-शासत्र को धर्म ओर दशन से 
प्रथक्‌ किया, रोगों का मूल देवी-शक्तियों के स्थान पर प्राकृतिक कारणों को 
बताया, संक्रामक रोगों का पता छगाया ओर शल्य-चिकित्सा का विकास 
किया । उसने चिकित्सकों के लिए एक व्यावसायिक शपथ भी प्रचलित को 
जो आज तक श्रद्धेय मानी जाती है। 

ज्योतिर्विद्या--पॉँचवीं शती ई० पू० में यूनानियों ने ज्योतिर्विद्या में काफी 
प्रगति की ! चिकित्सा-शास्त्री एम्पिडोक्लिज़ ने खोज की कि प्रकाश को एक 
बिन्दु से दूसरे बिन्दु तक पहुँचने में समय लगता है और विश्व चार तत्तवों-- 
प्रथिबी, जल, वायु, और अग्नि से बना है। एलिया में दार्शनिक पार्मेनिडिज़ 
ने घोषित किया कि प्थिवी मोलाकार है ओर चन्द्रमा सूर्य द्वारा प्रकाशित 
होता है। थीबिज में फाइलोछो स ने प्रथिवी को विश्व के केन्द्र के स्थान पर 
एक ग्रह मात्र घोषित किया और अब्देरा में डेमोक्रिटिस ने आकाश-गंगा को 
अनन्त विश्वों का समूह बताया | एशथेंस में एनेक्ज़ेंगोरास (५००-४२८ 
इ० पू०) ने इस विद्या मे बहुत रुचि ली | उसने बताया कि चन्द्रमा प्रथिवी के 
निकटतम है और उस पर भी मैदान और पव॑तादि हैं। उसने पा्मेनिडिज़ 
के इस मन्तव्य का समथन किया कि चन्द्रमा सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है। 
इसके अतिरिक्त उसने सूर्य ओर चन्द्र ग्रहणों के कारणों का पता लगाया, विश्व 
को प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु ओर आकाश--इन पाँच तच्तों से निर्मित बताया 
ओर डाविन से तेइस सो वर्ष पूर्व घोषित किया कि मनुष्य का विकास . पशुओं 
से हुआ है| लेकिन उसके विचारों से एथेंस के धर्मप्राण जन बहुत रुष्ट हुए | 
उन्होंने, पेरिक्लिज़ के विरोध के बावजूद, उसे मृत्युदण्ड दिया जिसके कारण 
एनेक्ज़ेगोरास को एथेंस से भाग कर अपनी जीवन-रक्षा करनी पड़ी | 


साहित्य 


यूनान में नाटक कछा का जन्म--पेरिक्लिजयुगीन एथेंसवासियों की 
साहित्यिक प्रतिभा की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति दुःखान्त नाटकों को रचना में हुई 
है। वे बसन्‍्त ओर मदिरा के देवता डायोनाइसस (प्ृ० ४४३) के सम्मान में 
जो उत्सव मनाते थे उनमें कुछ व्यक्ति बकरे का रूप धारण करके एक वेदी के 
चारों ओर नाचते-गाते और गीत में वर्णित घटनाओं को अपने हाव-भाव से 
अमिव्यक्त करते थे ओर एक व्यक्ति कथा का पाठ करता था। बाद में इस 
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प्रदर्शन में दृत्य-गान गौण हो गए और दो व्यक्ति संवाद रूप में कथा का पाठ 
करने लगे । इन्हीं संवादों से शनेः शनेः नाटक अस्तित्व में आए । 

विशेषताएँ--यूनानी नाटक अन्य देशों के नाटकों से कई बातों में भिन्न 
ने | एक, इनमें रंगमंच पर बहुत कम दृश्य दिखाए, जाते थे। अधिकांश 
घटनाओं का वर्णन पात्र अपने मुख से करते जाते थे। ये कथानक प्राचीन 
संस्कृत नाटकों के समान लोकप्रिय धर्म-कथाओं पर आधारित होते थे। दूसरे, 
यूनानी नाटक अधिकांशतः दुःखान्त होते थे। इस दृष्टि से ये संस्कृत नाटकों से 
सर्वथा भिन्‍न थे क्‍योंकि संस्कृत नाटक प्रायः सुखान्त होते थे। तीसरे, यूनानी 
नाटक यथाथंबवादी न होकर आदशंवादी होते थे | उनमें पुण्यात्माओं को पुरस्कृत 
ओर दुशत्माओं को दण्डित करके सत्य की विजय दिखाने की परिपाटी थी । 
इसलिए उनमें सत्य ओर पुण्य के साथ असत्य और पाप का वैसा यथार्थवादी 
चित्रण नहीं मिलता ऊँसा आधुनिक नाटकों में मिलता है। इनके पात्रों का अपना 
व्यक्तित्व नहों होता था; वे किस्ती विशिष्ट प्रकार के मनुष्यों के प्रतिनिधिरूप 
होते थे। चौथे, यूनानी नाटकों में नारी प्रेम वर्जित था। इसलिए इनमें 
प्रणयिनी नारी के चरित्र को केवल अपवाद रूपेण ही स्थान मिला है । 

एस्काइलस--यूनानी दुःखान्त नाग्कों का संस्थापक एस्काइलस (५२५- 
४५६ ई० पू०) था । वह साहित्यकार होने के साथ कुशल योद्धा भी था । उसने 
मेराथोन, साल्मिस तथा प्लेटाई के युद्धों में शोर्य का प्रदर्शन किया था । उसके 
बारे में कह्ा जाता है कि उसने 2८० नाटक लिखे थे, लेकिन आजकल उनमें 
केवल सात उपलब्ध हैं| इनमें 'प्रोमेथियस बाउण्ड” “दि पशियन?, “ओरेस्टिया' 
तथा 'सेवेन अगेन्स्ट थीबिज' विशेष प्रसिद्ध हैं। इनभें भी 'प्रोमेथियस बाउण्ड? 
सर्वोत्कृष्ट है। इसको गेटे, बायरन तथा शीली ने बहुत प्रशंसा की थी । इसमें 
नियति को बिकट माया के सम्मुख प्रोमेथियस की विवशता देखकर पाठक का 
मन अनायास उससे सहानुभूति करने लगता है। इलेगिक ने इस नाय्क को 
“दुःस्वान्त नाटक का मृत्तिमान रूप! कहा है। उसकी “आओरेस्टिया! कृति भी 
बहुत प्रसद्ध है। इसमें रूढिवादी भावनाओं की प्रधानता है। एस्काइल्स 
आस्तिक ओर भाग्यवादी था। उसने अपनी रचनाओं में सदाचार का पक्ष लिया 
है ओर सांसारिक जीवन की सत्यता में अविश्वास और अप्रीति प्रकट की है। 
उसके नाटक अनेक बार पुरस्कृत हुए थे | 

सोफोक्लिज़--दूसरा प्रमुख यूनानी दुःखान्त नाटककार सोफोक्लिज् 
(४९९-४०६ ई० पू०) साहित्य के साथ मलल युद्ध, संगीत तथा सामरिक 
जीवन में रुचि रखता था और एक बार सेमोस के विरुद्ध सेनापति बनाकर 
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भेजा गया था। उसने ११३ नाटक लिखे थे, जिनमें आजकल केवल सात 
ग्राप्य हैं | इनमें 'ओयडियस रेक्‍्स”, 'एण्टिगोनः तथा एलेक्ट्रा' प्रसिद्ध हैं । उसे 
अपनी कृतियों पर १८ बार पुरस्कार मिला था--१५ वर्ष की आयु में पहला 
ओर ८५ वर्ष की आयु में अन्तिम | वह प्रजातन्त्र का समर्थक, ख़मन्वय का प्रेमी 
तथा मानवीय दुर्बलताओं पर उदारता से विचार करने वाला था। लेकिन उसके 
विचार एस्काइलस से भी अधिक निराशावादी थे । उसकी रचनाओं में संसार 
के प्रति अप्रीति तथा जीवन की क्षणभंगुरता के प्रति गहरा क्षोम मिलता है। 

यूरीपिडिज़--तीसरे और अन्तिम महान्‌ दुःखान्त नाटककार यूरीपिडिज़ 
(४८०-६ ई० पू ०) की रचनाओं में सर्वथा भिन्‍न वातावरण मिलता है। उसने 
देश की धार्मिक कुरीतियों, अनेतिक परम्पराओं, स्त्रियों की हासोनन्‍्मुख अवस्था, 
दासों के ऊपर किए जाने वाले अत्याचारों और युद्धों की घोर आलोचना की । 
वह पहला यूनानी नाटककार है जिसने अपनी रचनाओं का पात्र सामान्य जनों 
को भी बनाया और प्रणयिनी नारी का चरित्र प्रस्तुत किया । उसने मनुष्य को 
आदर्श रूप में दिखाने की अपेक्षा ठीक वेसा ही दिखाया जैसा वह है। उसके 
७५ नाटकों में आजकल १८ प्रास हैं। इनमें एल्कैस्टिस! , 'मीडिया' तथा 
“दि ट्राजन वीमेन' प्रसिद्ध हैं । 

सुखान्त नाटक : एरिस्टोफेनिज़--यूनानी सुखान्त नाटककारों में 
सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं एरिस्टोफेनिज़ (४४८-३१२८० ई० पू० १)। अपने व्यक्तिगत 
जीवन में शिथिल चरित्र होते हुए भी वह सावंजनिक जीवन में चरित्र- 
हीनता का विरोधी था। उसकी रचनाओं में तत्कालीन एथेंस का बड़ा 
रोचक प्रतिबिम्ब मिलता है। उसने जीवन की अति सामान्य घटनाओं 
को लेकर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों पर आक्रमण किया है । 
वह धनी ओर कुलीन परिवार में उत्पन्न हुआ था ओर तत्कालीन जनतान्त्रिक 
शासन-व्यवस्था का विरोधी था। उसकी रचनाओं में कहीं स्वार्थी राजनीतिशों 
की हँसी उड़ाई गई है, कहीं घमण्डी दार्शनिकों की और कहों मूर्ख जनता की । 
उसके द्वारा लिखे गए ४२ नाटकों में केवल ११ मिलते हैं, जिनमें "दि फ्रॉग्स?, 
“दि बरस! तथा दि क्लाउड्स” उल्लेखनीय हैं । 

काव्य : पिण्डार--पेरिक्लिज़युगीन यूनान का सबसे बड़ा कवि पिण्डार 
( ५२०-४४० ई० पू० ) था। वह थीबिज्ञ का निवासी था, लेकिन यूनान के 
अनेक राज्यों में राजकवि के रूप में रहा था| वह कुशल गायक और वीणावादक 
भी था। उसके संगीत-प्रेम की छाप उसकी रचनाओं पर भी मिलती है। इनमें 
कवि की आकुलता, देशभक्त का गर्व ओर धर्मनिष्ठ व्यक्ति की श्रद्धा, इन तीनों 
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का अद्भुत समन्वय है। वह स्वभाव से धार्मिक और प्रतिक्रियाबादी तथा 
राजनीतिक क्षेत्र में कुलीन वर्ग का समर्थक था | इसके बावजूद यूनानी उसके 
गीतों पर मुग्ध थे। एथेंसवासियों ने उसको मृत्यु के बाद उसकी एक मु्ति 
स्थापित कराई थी तथा रोहड्सवासियों ने उसकी कुछ पंक्तियाँ सुबर्णाक्षरों में 
देवालय पर लिखवाई थीं। अले क्जे ण्डर ने जब थीबिज का विध्बंस किया तो 
उस घर को छोड़ दिया था जिसमें कभी पिण्डार ने वास किया था | 
इतिद्दास-शास्त्र  हेरोडोटस--यूनानी “इतिहास-शास््र का जनकः हेरो- 
डोटस (४८४-२५ ई०पू०) एशिया माइनर के हेलिकारनेसस स्थान का निवासी 
था| उसका जन्म उच्चकुल में हुआ था परन्तु परिस्थितिवश उसे देश से निष्का- 
सित कर दिया गया था | इस अवसर से व्यभ उठाकर उसने हखामशी साम्राज्य, 
मिस्र, यूनान तथा इटली आदि देशों का भ्रमण किया | उसका उद्देश्य ईरान- 
यूनान संघर्ष का इतिहास लिखना था | इसके लिए उसने यूनान ओर ईरान के 
ही नहीं, अन्य निकय्वर्ती देशों के इतिहास की भी बड़े विस्तार से चर्चा की 
है। उसका ग्रन्थ 'हिस्टरीज़” एक प्रकार से 'विर्व-इतिहास' बन गया है | उसने 
इसमें राजनीतिक घटनाओं के वर्णन के साथ साहित्य, कला, विज्ञान, वेश-भूपा, 
धर्म और यहाँ तक कि <ंगार-प्रसाधघन आदि का भी वर्णन किया है। इसलिए 
उसका इतिहास सांस्कृतिक इतिहास अधिक लगता है राजनीतिक इतिहास कम | 
उसने अपने ग्रन्थ में मनगढ़न्त बातें बहुत कम लिखी हैं, लेकिन जो कुछ सुना 
उसे यथावत लिख दिया है । उसकी सत्यता जानने का कष्ठ नहीं उठाया है । 
थ्यूसीडीडिज़--अगर हेरोडोटस 'इतिहास-शासत्र का जनको कहलाता 
है तो ध्यूसीडीडिज़ (४६०-४०० ई० पृ०) वैज्ञानिक इतिहास-शास्त्र! का | वह 
लेखक होने के साथ कुशल योद्धा और सेनापति भी था। उसने अपने ग्रन्थ 
'पेलोपोनेसियन वार” में स्पार्ट ओर एथेंस के संघर्ष का विवरण लिखा है । 
उसने हेरोडोठस के समान जो सुना वह सब नहीं लिख दिया है, वरन्‌ ज्ञात तथ्यों 
की आलोचना करके निष्पक्ष भाव से सत्य की खोज करने का प्रयास किया है | 
इसीलिए वह खुद अपने ग्रन्थ को एक 'स्थायी-निधि! कहने का साहस कर सका | 
मेको ले ने उसे महानतम इतिहासकार घोषित किया है। उसके वर्णन में केवल 
एक दोष है ओर वह यह कि उसने घटनाओं का कारण खोजते समय केवल 
राजनीतिक पक्ष पर बल दिया है, सामाजिक और आशिक पक्षों पर बिल्कुल नहीं। 
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राजनीतिक इतिहास 


स्पार्ट ओर थीबिज़ का उत्कर्ष-पेलोपोनेसियन युद्ध में विजय-श्री पाने 
के उपरान्त स्पार्टा ने यूनानी राज्यों को अपने अधीन कर लिया | उसने उनको 
जनवादी सरकारों का अन्त कर दिया और उन्हें भारी कर देने के लिए. बाध्य 
किया | एथेंस को छोड़कर, जो ४०३ ई० पू० में ही स्वतन्त्र हो गया, शेष 
यूनान को स्पार्टा का आधिपत्य लगभग तीन दशक तक सहन करना पढड़ा। 
अन्त में थीबिज्ञ के एपामिनोडास ने ३७१ ई० पू० ब्यूक्ट्रा के युऋू में उसे निर्णा- 
यक रूप से पराजित कर थीबिज़ के प्रभुत्व की स्थापना की | परन्तु थीबिज़ का 
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इस पृष्ठ पर दिए गए चित्र में अले क्जे ण्डर को आइसस के युद्ध में दारयवौष तृतीय 
पर आक्रमण करते हुए दिखाया गया है । यद्द इरिट्रिया के चित्रकार फिलोक्सिनस (लूग- 
भग ३०० ३० पू०) के एक चित्र की हेलेनिस्टिक युगीन अनुकृति पर आधृत है। 
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प्रभुव्य भी उतना ही अलोकप्रिय सिद्ध हुआ जितना स्पार्ट का। ३६२ ई० 
पू० मेन्टीनिया के युद्ध में एपामिनोडास की मृत्यु से उसका भी अन्त हो गया । 

एकता की भावना-चतुर्थ शती ई० पू० के प्रथम चार दशकों में घटी 
इन घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि यूनान के नगर-जराज्यों को शक्ति पार- 
स्परिक संघर्षों में नष्ट होती जा रही थी और वे राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता 
को अधिकाधिक महसूस करने लगे थे। परन्तु जनतन्त्रवाद ओर एकता के 
आदर्श का समन्वय बहुत दुष्कर सिद्ध हो रहा था, इसलिए आइसोक्रटिज 
जसे बहुत से विचारक एकता की सिद्धि के हेतु राजतन्त्र की स्थापना का 
समर्थन करने लगे थे | ऐसे वातावरण में यूनान के उत्तर में मेसीडोन का 
अभ्युत्थान हुआ । 

मेसीडोन का उदय + फिलिप द्वितीय--मेसीडोन के निवासी जाति और 
भाषा की दृष्टि से यूनानी थे । लेकिन वे सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए थे, 
इसलिए यूनान के निवासी उन्हें अर्ध-बबंर मानते थे। मेसीडोनियनों में यूनानियों 
की तुलना में एकता की भावना अधिक थी | इसको उनके आर्किलोस (४१३-३९९ 
ई० पू०) एमाइन्तास (३९०-६९ ई० पू०) तथा फिलिप द्वितीय (३५९-३६ 
ई० पू०) नामक नरेशों ने बलवत्तर किया | फिलिप १५ से १८ वर्षकी आयु 
तक थीब्िज्ञ में बन्धक रूप में रहा था ओर यूनान की सभ्यता, राजनीतिक 
अवस्था ओर दुबंलढताओं से घनिष्टतः परिचित हो गया था। उसने मेसीडोन 
की सेना को सक्षम और अनुशासित बनाया, जलबेड़े का निर्माण किया ओर 
इलीरिया तथा थ्रेस को जीतने के बाद ३३८ ई० पृ० में एथेंस और थीबिज्ञ की 
सम्मिलित सेनाओं को केरो निया के युद्ध में परास्त कर के लगभग समस्त यूनान 
को-नस्थार्ट को छोड़कर--अधिक्ृत कर लिया | ३३७ ई० पू० में कोरिंथ में 
हुई यूनानी राज्यों की सभा ने उसके प्रस्ताव पर उसे ईरान पर किए जाने वाले 
प्रतिशोघात्मक आक्रमण के लिए यूनान का प्रधान सेनापति चुना। लेकिन इसके 
पूर्व कि वह अपनी एशिया विजय की योजना को कार्यान्वित कर पाता पोसेनियस 
नामक व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी । 


अले कज़े ण्डर 

प्रारम्भिक जीवन--फिल्पि के बाद उसका पुत्र अछे क्ज़े प्डर (३३६- 
३२३ ३० पू०) मेसोडोन का स्वामी बना । राज्यारोहण के समय उसकी आयु 
केवल बीस वर्ष थी | उसने अपने पिता फिलिप से युद्धप्रियता, सेनिक योग्यता 
विचारशीलता और एशिया विजय की आकांक्षा पाई थी, माता ओलम्पियास 
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से उग्रता और भावुकता तथा गुरु एरिस्टो"टलछ से राजनीति और संयम की 
शिक्षा | वह होमर के महाकाव्यों का प्रेमी था और उसका मन ट्रॉय के एकीलीज़ 
जैसे वीरों के साथ बिचरण करता था । 
अपने पिता के जीवनकाल में उसने 
अल्पायु में ही बहुत से युद्धों में विजय 
प्राप्त करके तथा उसकी अनुपस्थिति में 
विदेशी राजदूतों से गम्भीर विपरयों पर 
वार्तातझोप करके अपनी योग्यता का 
परिचय दिया था। इन गुणों और अपने 
शारीरिक सोन्दर्य, आकर्षक ब्यक्तित्व 
चित्र १२४ : अले क्ज्े ण्डर महान! तथा अप्रतिम पराक्रम के कारण शीघ्र ही 
वह अपने सनिकों का उपास्य-देव सा बन गया | मेसीडोन में अपनी स्थिति 
सुदृढ़ करने ओर गद्दी के अन्य दावेदारों का अन्त करने के बाद उसने यूनान 
में प्रवेश किया | समस्त यूनान ने उसे फिलिप के स्थान पर अपना प्रधान 
सेनापति चुनकर अपनी निष्ठा अभिव्यक्त की लेकिन उसकी मृत्यु की अफवाह 
फैल जाने से थीबिज्ञ ने विद्रोह कर दिया। इससे क्रद्ध होकर उसने ३३५ 
इ० पू० में उसे हस्तगत करने के बाद, मन्दिरों और पिण्डार के घर को छोड़ 
कर, पूर्णतः नश्भश्रष्ट कर दिया | इस सफलता से यह निश्चित हो गया कि उसकी 
अनुपस्थिति में कोई यूनानी राज्य उसके विरुद्ध विद्रोह करने का साहस नहीं 
करेगा | 
पश्चिमी एशिया और इरान की विजय--३३४ ई० पू० में अछे - 
क्जे ण्डर ने २०,००० पदाति और ५,००० अश्वारोही सैनिकों के साथ हेलेस्पोंट 
पार करके एशिया माइनर में प्रवेश किया | यह सेना बाद में विजित देशों से 
प्रात सैनिकों के कारण बराबर बढ़ती गई । ग्रेनिकस के युद्ध में ईरानी क्षत्रप 
को हराने के बाद उसने लीडिया प्रदेश के सा्डिस नगर को अधिकृत किया, 
ओर तत्पश्चात्‌ केरिया, छाइसिया पिसिडिया ओर फ्रीगिया को | दायरवौंष 
तृतीय से उसका पहला प्रत्यक्ष संघर्ष अगले वर्ष (अक्टूबर ३३३ ई० पृ०) 
आइसस के समीप हुआ | एरियन के अनुसार इस युद्ध के लिए. दारयवोप ने 
६ लाख सेनिक एकत्र किए थे | लेकिन युद्ध के मेदान की रूघुता को देखते 
हुए लगता है कि इनमें अधिक-से-अधिक एक व्ाख सेनिक लड़ पाये होंगे। 
जो भी रहा हो इस युद्ध में दारयवौप की पराजय हुई, उसने भाग कर अपनी 
जान बचाई तथा उसका अतुल धन, माता, स्री ओर दो अविवाहित पुत्रियाँ 
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विजेता के हाथ लगे | इस विजय के उपरान्त ठायर, गीजा इत्यादि नगरों को 
जीतना (३३२ ई० पू०) आसान था | मित्र ने त्रिना किसी विरोध के उसे 
अपना फराओ ओर एमन का पुत्र मान लिया | इस प्रकार हख्ामशी साम्राज्य 
के परिचमी प्रान्तों को जीतने के बाद उसने फरात नदी पार कौ । इस बार 
दारयवौष ने उसका प्रतिरोध अर्बेला से साठ मील दुर गौगामेला स्थान पर किया 
( अक्टूबर ३३१ ई० पू० ), लेकिन पूर्णतः पराजित हुआ और उसे पुनः 
भागकर अपनी जीवन-रक्षा करनी पड़ौ | इसके बाद विजेता ने बैबिलोन, सूसा, 
पेसरगेडाई ओर पर्सिपालिस को अधिकृत किया । कहा जाता है कि एथेंस की 
थायस नाम की वेश्या के अनुरोध पर उसने पर्सिपालिस के भवनों को भस्मीभूत 
करवा दिया था। 

पूर्वी ईरान और पश्चिमोत्तर भारत की विजय--पेसरगेडाई से 
अले क्ज्े न्‍्डर दारयबौप का पीछा करते हुए मीडिया की ओर गया और उसकी 
राजधानी एक्बरटना को अधिकृत करने ( ३३० ई० पू० ) के बाद हायरकेनिया 
होते हुए पूर्वी ईरान की ओर । लेकिन इस बीच में बैक्ट्रिया के गवर्नर बेसस ने 
दारयवौष की हत्या कर दी । अले क्स्ने न्‍्डर ने एरिया, ड्रेन्जियाना, सीस्तान और 
एराकोसिया होते हुए बैक्ट्या ( ३२८ ई० पू० ) और सोग्डियाना प्रदेशों पर 
विजय प्राप्त की और बेसस को कठोर दण्ड दिया। इसके बाद वह हिन्दुकुश 
पार कर ३२६ ई० थू० में सिन्धु के समीप पहुँचा । वहाँ तक्षशिला के राजा ने 
उसका प्रभुत्व अनायास स्वीकृत कर लिया और अपने शत्रु पोरव ( पोरुस ) के 
विनाश के देतु उसे प्रचुर सहायता दी | पोरुस से अले क्जे न्डर का युद्ध झेलम 
नदी के तठ पर हुआ जिसमें अतुल शोर्य-प्रदर्शन के बावजूद भारतीयों की पराजय 
हुईं | यह अले क्ये न्डर का अपने किसी शत्रु के विरुद्ध खुले मैदान में चौथा 
और अन्तिम युद्ध था । यहाँ से वह आगे बढ़कर व्यास के तट तक पहुँचा | 
परन्तु उसके सैनिकों ने इसके और आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया, जिसके कारण 
उसे वापस छौटना पड़ा | 

प्रत्यावतेन--अले क्जे न्डर को भारत की विशालता भोर चीन के 
अस्तित्व का ज्ञान नहीं था । वह समझता था कि पूर्वी समुद्र” पंजाब से बहुत 
दूर नहीं है, इसलिए इतनी दूर आने के बाद उस तक पहुँचे बिना लोटडने में 
उसे बड़ी निराशा हुई। इस दुःख को कुछ दूर करने के लिए. उसने अपने 
प्रत्यावर्त न के मार्ग को विजय-मार्ग बना डाला। वह व्यास से लोटकर झेलम 
के तट पर आया । वहाँ से उसकी सेना का एक भाग नियकस के नेतृत्व में 
८०० जलपोतों में जलमार्ग से बढ़ा और शेष सेना नदी के दोनों ओर उप्तकी 
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रक्षा करती हुई क्र टरस और हेफिस्टियन के नेतृत्व में स्थल मार्ग से चली। 
मार्ग में अनेक जातियों ओर अनेक लघु राज्यों को पराजित करता हुआ वह 
पाटल पहुँचा । वहाँ से उसकी सेना का एक भाग क्रटेरस के सेनापतित्व में 
बोलन दरें से होता हुआ सीस्तान की ओर गया, दूसरा खुद उसके नेतृत्व में 
गेडरोशिया के मार्ग से बेब्रिलोन की ओर, और शेष भाग नियकस के साथ समुद्री 
मार्ग से फारस की खाड़ी होते हुए सूसा की तरफ | बैबिलोन पहुँच कर उसने 
अरब विजय की योजना बनाई लेकिन अचानक बुखार से पीड़ित होने के 
कोरण ३२३ ई० पू ० उसकी मझूत्यु हो गई । 

नवीन युग का सूत्रपात--अले क्जे ण्डर के उदय और यूनान से लेकर 
पंजाब तक विस्तृत विशाल साम्राज्य की स्थापना से विश्व इतिहास में एक नवीन 
युग का सूत्रपात हुआ जब उसने हसख्रामशी साम्राज्य पर आक्रमण प्रारम्भ 
किया था, उस समय उसका उद्देश्य यूनान के प्रधान सेनापति के रूप में 
दारयवौष प्रथम और शक्षयार्प के आक्रमणों का प्रतिशोध लेना मात्र था | लेकिन 
ज्यों-ज्यों सफलता मिलती गई, उसका उद्देश्य अधिक विस्तृत और स्पष्टतर होता 
गया । अब उसने पूर्व और पश्चिम को संयुक्त कर एक विश्व-साम्राज्य की 
स्थापना करने का निश्चय किया | इससे यह अभियान यूनान के प्रतिशोधात्मक 
आक्रमण के स्थान पर उसका व्यक्तिगत विजय अभियान बन गया। उसका 
एशिया माइनर के यूनानी उपनिवेशों पर विजय प्राप्त करने के बाद 
उनको यूनानी राज्यों को न लोटा कर अपना मित्र बना लेना, अपने 
को मिख का फराओ घोषित करवा देना ओर ईरानी साम्राज्य के भूतपूर्व 
हखामशी राजाधिराज का स्थान ले लेना इसका प्रमाण हैं। भारत प्रवेश के 
पहले तक वह विजित राज्यों को यूनानी अधीनता में क्षत्रप प्रणाली के अनुसार 
संगठित करता गया, लेकिन भारत तक आते-आते उसके विचार विकसित 
हो चुके थे। यहाँ उसने पोरुस ओर आम्भी आदि को अपना मित्र 
बनाया, उसको अपदस्थ नहीं किया | यद्यपि उसकी असामयिक मृत्यु हो जाने 
से उसकी विश्व-साम्राज्य की कल्पना पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाई, परन्तु इतना 
निश्चित है कि यूनानी सभ्यता को पीर्वात्य सभ्यताओं से उच्चतम मानते हुए भी 
वह यह समझ गया था कि अगर उसे अपने साम्राज्य को स्थायित्व देना 
हैतोी सब जातियों के साथ समानता का व्यवहार करना होगा। इसके 
लिए. उसने एशियाई जनों को साम्राज्य के उच्च पर्दों पर नियुक्त किया और 
उनमें यह भावना "उत्पन्न करने का प्रयास किया कि वे यूनानियों की प्रजा 
नहीं एक विशाल 'कोमनवेल्थ' के सदस्य हैं। दूसरे, उसने खुद बेक्टरिया की 
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राजकुमारी रुख़्ाना तथा दारयवोप की पुत्री बार्सिने से विवाह किया ओर 
अपने यूनानी साथियों को एशियाई ख््रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित 
किया । उसके ८० उच्च पदाधिकारियों और १०,००० सैनिकों ने उसके 
उदाहरण का अनुगमन किया था। इससे दोनों जातियाँ परस्पर (नकटतर 
आईं । तीसरे, उसने समस्त साम्राज्य मे नए नगर स्थापित किए और उनमें 
यूनानियों और मेसीडोनियनों को बसने के लिए प्रोत्साहित किया । अनुश्रुतियों 
के अनुसार उसने सत्तर नगर बसाए थे | इनमें अनेक ने कालान्तर में अन्तरांष््रीय 
ख्याति अर्जित की | ये नगर केवल साम्राज्य के सैनिक ओर राजनीतिक केन्द्र 
ही नहीं वरन्‌ यूनानी संस्कृति के केन्द्र भी सिद्ध हुए | 

मूल्यांकन--अले क्जे ण्डर निश्चित रूप से एक महान विजेता ओर 
उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ था। यूरोप में उसके समान योग्य सेनानायक 
सम्भवतः नेपोलियन के पूर्व और कोई नहीं हुआ | उसके उदय से पूर्व और 
पर्चिम के बीच की दीवार टूट गई ओर एशिया तथा यूरोप के निवासियों में 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुणए। इसके परिणाम स्वरूप उन प्रदेशों मे, 
जिन पर यूनानियों का आधिपत्य बना रहा एक नई मिश्रित संस्कृति का जन्म 
हुआ जिसे 'हेलेनिश्टिक' संस्कृति कहते हैं। विद्वानों में इस प्रइन पर काफी 
मतभेद है कि अले कज़ेंण्डर को 'महान्‌” कहा जा सकता है अथवा नहीं । हमारे 
विचार से इसका उत्तर बहुत कुछ इस शब्द को परिभाषा पर निर्भर है । जो 
व्यक्ति केवल अशोक जैसे नरेश्ों को ही महान! कहना पसन्द करते हू वे 
अले क्ज्ञे ण्डर को यह विशेषण देना समीचीन नहीं मानते। लेकिन अगर 
कुरुप द्वितीय, चन्द्रगुप्त मौर्य और अकबर जैसे नरेश “महान! थे तो कोई कारण 
नहीं है कि हम विश्व-साम्राज्य की कल्पना को साकार करने वाले तथा यूनानी, 
ईरानी, मिस्ली ओर भारतीय सभ्यताओं के एकीकरण के स्वप्न को कम-से-कम 
अंशतः व्यावह्रिक रूप देनेवाले दुदम्य विजेता को इस उपाधि से वंचित रख। 


कला और साहित्य 


वास्तुकछा ओर स्थापत्य--चौथी शताब्दी ई० पू० में यूनान के निवा- 
सियों के पेलोपोनेसस युद्ध और उसके बाद हुए पारस्परिक संघर्पों के कारण उत्पन्न 
अव्यवस्था में फँसे रहने के कारण विशाल ओर भव्य मन्दिरों का निर्माण उत्यन्त 
दुष्कर हो गया | इसके अतिरिक्त इस युग में यूनानी अपने प्राचीन धर्म से 
विमुख भी होते जा रहे थे | इसलिए इस युग में जो मन्दिर बने उनमें वास्तुकला 
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के प्राचीनतर सिद्धान्तों का ही थोड़े-बहुत परिबतंन के 
साथ प्रयोग होता रहा । कोरिन्थियन हौैली के स्तम्म 
जिनमें अलंकरण की मात्रा अधिक होती थी (चि० 
१२५) पहले से अधिक लोकप्रिय हो गए। धर्म- 
प्राणता की यह कमी स्थापत्य कल्ण में भी महसूस 
होती है, क्योंकि इस युग में देवताओं की मूत्तियाँ 
कम बनाई गईं, सुकरात, प्लेयो, यूरीपिडिज़ तथा 
अन्य महापुरुषों की अधिक | इस युग का सर्वोच्च 
चित्र १९५ : कोरिन्थियन मूक्तिकार था प्रेक्जिटिलिज़ (३५० ई० पू०)। वह 
24 20203 शरीर-सोष्ठव और शान्त-मुद्रा के अंकन करने के लिए 
विख्यात था । उसकी सर्वोत्तम ज्ञात मूत्ति है 'हेमिंज : शिशक्ष डियोनाइसस के 
साथ' | प्लिनी आदि लेखकों से ज्ञात होता है कि पेरोस के मूर्तिकार स्कोपास 
की भी इस युग में पर्याप्त यश प्राप्त था, परन्तु उसकी अवशिष्ट कलाकृतियाँ 
बहुत ही कम हैं | देलिकारनेसस के मकबरे पर उत्कीर्ण यूनानियों और अमेजनों 
का युद्ध! दृश्य में भी उसने हाथ बँटाया था। इस युग का एक अन्य लब्ध-प्रति- 
प्लित मृत्तिकार छाइसिप्पस था | उसने खिलाड़ियों की मूत्तियाँ अधिक बनाई । 
इतिहास-शास्त्र : कज़नाफोन--चौथी शताब्दी ई० पू० में नाटक और 
गीतिकाव्य का हास हुआ ओर इतिहास-लेखन तथा व्याख्यान-कला का 
विकास | इस युग का सबसे बड़ा इतिहासकार था क्ज्ञनाफोन (४३४-३५४ 
इं० पू०) | वह सुकरात से अत्यधिक प्रमावित हुआ था। उसका 'मेमोरे 
बिलिया! ग्रन्थ उस महान्‌ दार्शनिक के जीवन पर अच्छा प्रकाश देता है। 
उसकी प्रमुख रचना थी 'हेलेनिका? जिसमें उसने यूनान का ४११ ई० पू० से 
३६२ इ० पू० तक का इतिहास दिया है। उसके अन्य ग्रन्थों में 'एनाबेसिस! 
“एगिसीलो स' तथा “वेज एण्ड मीन्स” उल्लेखनीय हैं। विशिष्ट व्यक्तियों के 
जीवन में रुचि उसकी कृतियों का वैशिष्य्य है। उसके युग में बहुत से व्यक्तियों 
ने इतिबृत (क्रानिकिल्स ) भी लिखे | ये अधिकांशतः खो गए हैं | इनमें एथेंस 
के एण्डोशन का एत्थिसों सबसे महत्वपूर्ण था। एरिस्टो"टल ने अपना 
ग्रन्थ 'कोन्स्टीस्यूडन आँव एथेंस” इसी के आघार पर लिखा था | 
भाषण-कलछा--चोथी शती ई० पू० के अनेक साहित्कारों ने भाषण लिखना 
अपना पेशा बना लिया था | इसमें एथंस का आइसोक्र टिज्ञ (४३६-३३८ ई० 
पू०) प्रमुख था । उसके अधिकांश भाषण लेखों के समान रोचक हैं| वह 
यूनानी सम्यता को विश्वजनीन मानता था । परन्तु ईरान के विरुद्ध यूनान के 
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राष्ट्रीय एकीकरण का पक्षपाती था । इसके विरुद्ध 'हेलेनिका! और “फिल्प्पका! 
ग्रन्थों के लेखक, थियोपोम्पस ने प्रतिपादित किया कि यूनान को यूरोप में अपनी 
शक्ति बदानी चाहिए | इन सबसे अधिक प्रसिद्ध है डिमोस्थेनिज्ञ । उसने 
फिलिप ओर अले क्ज़े न्‍डर का भारी विरोध किया था | 
दान 
प्लेटो--चौथी शती ई० पृ० में यूनानी प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट प्रकाशन 
दर्शन के क्षेत्र में हुआ, और वह मी जगत प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो और एरिस्टो - 
टल की कृतियों में | प्छेगो ( ४२७-३४९ ई० पू० ) का असली नाम एरिस्टों - 
क्लिज़ था | वह एथेंस के एक धनी परिवार में उत्पन्न हुआ था । बीस वर्ष की 
आयु में सुकरात के सम्पर्क में आने के बाद उसने तत्त्व-ज्ञान को अपने जीवन 
का लक्ष्य बना लिया। वह विचारक होने के साथ कवि भी था, इसलिए. उसको 
दार्शनिक कृतियों की शैली भी यत्र-तत्र काव्यात्मक हो उठी है। पहले उसकी 
इच्छा सक्रिय राजनीति में प्रविष्ट होने की थी, लेकिन सुकरात को दिए गए 
मृत्युदण्ड से उसकी प्रजातन्त्र से आस्था उठ गई | इसके बाद उसने दस वर्ष 
तक मेगारा, मिख, तथा इटली इत्यादि राज्यों में भ्रमण किया । वहाँ से लौट 
कर ३८७ ई० पू० में उसने अपनी जगत्‌-विख्यात अकादमी की स्थापना की । 
प्लेटो ने अपने ग्रन्थ 'संवादों! ( डायलोग्स ) के रूप में लिखे । उसकी सर्व- 
प्रमुख कृति है 'रिपब्लिक' | “लॉज? नाम की पुस्तक को पृण करने के पहले ही 
उसकी मृत्यु हो गईं थी | 
प्लेटो के दर्शन का मूल विचारों? (आइडियाज़) का सिद्धान्त है। उसका 
कहना था कि भौतिक पदार्थ आध्यात्मिक जगत्‌ के पूण्ण विचार्यें की प्रतिकृति 
मात्र होते हैं, इसलिए सच्चा ज्ञान विचारों? का ज्ञान है ओर यह केवल बुद्धि 
द्वारा ही प्राप्य है। सुकरात का कहना था कि ज्ञान ही गुण है, लेकिन प्लेटो के 
अनुसार यह बात न्याय और शुभ के तरकसम्मत ज्ञान पर ही लागू होती है इन्द्रिय 
जनित ज्ञान पर नहीं | उब्टे असछी ज्ञान की उपलब्धि में शरीर बाधक सिद्ध 
होता है। इसलिए प्लेटो शारीरिक इच्छाओं को नियन्त्रण में रखने का समर्थक भी 
था | राजनीतिक दाशंनिक के रूप में उसने एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना 
की जो वेयक्तिक स्वार्थ और वर्ग-संघर्ष से मुछ हो | उसका उद्देश्य जनतन्त्र 
अथवा स्वतन्त्रता न होकर क्षमता ओर सामाजिक न्याय थे। इसके लिए उसने 
अपने आदश समाज को मानव स्वभाव के तीन पहलओं के आधार पर तीन 
वर्गों में विभाजित किया । (१) निम्नतम वर्ग : इसमें कृषक, दस्तकार और 
दास सम्मिलित किए | इनके कार्य हैं उत्पादन और वितरण | (२) सैनिक : 
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'इनका गुण है साहस और कम है रक्षण। (३) दार्शनिक ; इनका गुण 


है विचारशक्ति और कर्म है शासन | दूसरे शब्दों में उसने दार्शनिकों द्वारा 
शासित राज्य को आदश बताया | 


एरिस्टों टछ--प्लेयो का शिष्य एरिस्टो टल अथवा अरस्तु (३८५-३२२ 
ईं० पू० ) इस युग का दूसरा प्रसिद्ध विचारक था| वह १७ वर्ष की आयु में 
प्लेटो की अकादमी में आया और बीस वर्ष तक विद्यार्थी ओर शिक्षक के रूप में. 
रहा । ३४३ ई० पूर्व में फिलिप ने उसे अले क्ज़े ण्डर को शिक्षा देने के लिए 
बुलाया | ३३६ ई० पू० में वहाँ से वापिस छोटकर उसने एथेंस में अपनी लाइ- 
सियम नामक पाठशाव्य खोली। वह दर्शन, राजनीति ओर काव्य-शास्त्र के अति- 
रिक्त आचार-शाख्त्र, अर्थ-शास्त्र, वेद्रक, जीव-शास्त्र, ज्योतिष-विद्या तथा भोतिक 
शास्त्र आदि विद्याओं का भी ज्ञाता था। इतनी विद्याओं में गति रखने वाले 
व्यक्ति संसार में बहुत कम हुए हैं। उसका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ है 'पोलिटिक्स! | 
वह प्लेटो के इस मत को मानता था कि इन्द्रिय जनित ज्ञान अश्ुद्ध होता है,. 
लेकिन वह भौतिक जगत्‌ को विचार-जगत्‌ की छाया मात्र न मानकर यथाथ 
मानता था | उसके अनुसार “आइडियाज़” -जिन्हें वह 'फाम्स ? कहता था--- 
ओर भोतिक तत्त्व में अविच्छेद्य सम्बन्ध है। दोनों शाश्वत है और दोनों के. 
सम्मिश्रण से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है। अतः मनुष्य की उन्‍नति के लिए शारी- 
रिक ओर आध्यात्मिक दोनों पक्षों का विकास आवश्यक है। इसलिए उसने 
मध्य-माग ( गोल्डन मीन ) का उपदेश दिया और "ज्ञान सम्मत जीवन! 
( लाइफ आंब रीज़्न ) व्यतीत करने की शिक्षा दी । 

एरिस्टो टल मनुष्य को 'राजनीतिक-जीव” ( पोलीटिकल एनीमल ) मानता 
था। इसलिए उसके अनुसार राज्य कोई कृत्रिम संस्था न होकर मनुष्य के 
स्वभाव का अंग है। सभ्य जीवन केवल पोल्सि राज्य में ही सम्भव है | उसने 
सर्वोत्तम राज्य को 'पोलिटी? कहा है और उसकी कल्पना अभिजात-तन्त्र और 
जनतन्त्र के बीच की स्थिति के रूप में की है | 

क्लासिकल यूनान का अवसान--एरिस्टो टल के विचारों से तत्कालीन 
एथेंसबासी बहुत अप्रसन्न हुए | ३२२३ ई० पू० अले क्ज़े ण्डर की मृत्यु का लाभ 
उठाकर उन्होंने उस पर मुक़दमा चल्यया ओर उसे मृत्युद॒ण्ड दिया | एरिस्टो टल 
ने भाग कर अपनी जान बचाई लेकिन अगले ही वर्ष, २२२ ई० पू० में, शायद 
पलायन के समय हो गई उदर की पीड़ा के कारण, उसकी मृत्यु ही गई | एथेंस 
का यह जघन्य कृत्य यूनानी नगर-राज्यों में स्वतन्त्रता के अन्त ओर जनतन्त्र 
की पूर्ण विक्षति का प्रतीक और प्रमाण है । 
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रोम का महत्त्व--रोम का इतिहास इट्ली देश का नहीं रोम नगर के 
उत्थान और पतन का इतिहास है। रोम पहले एक नगर-राज्य मात्र था, फिर 
ध्य इटली के लैटिन प्रदेश में विस्तृत राज्य बना, इसके बाद सम्पूण इटली में 
विस्तृत राज्य और तदनन्तर एक विश्व-साम्राज्य | इसके बाद यह धीरे-धीरे 
सिकुड़ा | लेकिन इस बीच में रोम नगर सदैव राजनीतिक ओर सांस्कृतिक केर्द्र 
बना रहा । दूसरे, रोम ने यूनान के हास काल में यूनानी संस्कृति के अधिकांश 
वों को जीवित रखा | एक दृष्टि से उसे यूनान आर मध्यकालीन यूरोप के 
बीच की कड़ी कहा जा सकता है। लेकिन रोम ने केवल यूनानी सभ्यता को 
अपनाया ही नहीं, उसके पूरक का कार्य भी किया। यूनानियों ने विश्व- 
साम्राज्य की कल्पना की, रोम ने उसे चरिताथ किया | इसके अतिरिक्त उसे 
क़ानून तथा शासन-व्यवस्था जैसे विषयों में विशेष प्रगति की जिनको यूनानियों 
ने उपेक्षा कर दी थी। इसके अतिरिक्त रोम ने यूरोप को ईसाई-धर्म के रूप में 
एक महान देन दी। यद्यपि प्रारम्मिक रोमन सम्रा्ों ने इस धर्म का दमन 
किया था, परन्तु रोम-सामप्राज्य न होने पर ओर पख्वर्ती सम्रायें के संरक्षण के 
अभाब में यह धर्म इतनी सफलता प्राप्त कर पाता, यह समन्देहप्रद है । 


अननननन नमन न नी ऑिना ला 


. इस पृष्ठ के ऊपर एक एढट्टे सकने शिरसाण का चित्र दिया गया है । 


४७८ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


इटली का भूगोल और जातियाँ 


भूगोछ--इटली दक्षिणी यूरोप का मध्यवतीं प्रायद्वीप है। इसके उत्तर में 
आच्प्म्‌ पर्वत, दक्षिण और पश्चिम में भूमध्यसागर तथा पूर्व में एड्रियाटिक समुद्र 
है । इसकी यूरोप में स्थिति कुछ ऐसा ही है जैसी एशिया में भारत की | इसके 
मध्य उत्तर से दक्षिण की ओर रीढ़ की हड्डी के समान एपीनाइन पर्वत माला 
फैली हुई है । इसका 
उत्तरी भाग भी पदवे- 
तीय है | भूमध्यसागर 
के मध्य होने के 
कारण इटली सम्पूर्ण 
दक्षिणी यूरोप ओर 
उत्तरी अफ्रीका को 
नियन्त्रित करने की 
स्थिति में हे | क्योंकि 
इसके अधिकांश बन्दर- 
गाह पो नदी के पश्चिमी 
तट पर है इसलिए 
सबसे पहले विदेशों के 
साथ व्यापारिक ओर 
राजनीतिक सम्बन्ध 
पश्चिमी नगरों ने ही 
स्थापित किया । इनमें 
रोम अग्रणी था । 


जातियाँ--श्य्ली 
मानचित्र ६ प्रागेंतिहासिक युग से 

ही मानव का क्रीड़ा 

केन्द्र रहा है। परवर्ती-पू्ब-पाषाण काल में यहाँ फ्रान्स के क्रोमान्यों मानवों से 
साहश्य रखने वाली जातियाँ रहती थीं और नव-पाषाण काल में भ्रूमध्यसागरीय 
जाति की शाखाएँ । कांस्य-काल में किसी समय यहाँ इण्डो-यूरोपियनों ने प्रवेश 
किया जो अश्व और पहियेदार गाड़ियाँ से परिचित थे | कालान्तर में वे लोहे से 
भी परिचित हो गए। ये इण्डो-यूरोपियन रोमन ओर अधिकांश इटाल्ियन 
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जातियों के पूर्वज थे। ऐतिहासिक युग के प्रारम्भ में इटालियन जातियाँ 
इटली के मध्यवती प्रदेश--लैटियम--में रहती थी | उनकी दो प्रमुख शाखाएँ 
थीं--लैटिन और ओस्कन | लेटिन जाति जो, मूलतः एपीनाइन प्व॑त माला के 
मध्य निवास करती थी, बाद में टाइबर नदी के दक्षिण में स्थित मैदान में बस 
गई | ओसस्‍्कन जिसे उम्बरो-सेबेलियन भी कहां जाता है उम्ब्ियन, सेब्रियन, 
सेनाइट, ईक्‍्वीयन, वोल्सियन तथा स्थूकेनियन शाखाओं में विभाजित थी | 
इनके अतिरिक्त ऐतिहासिक युग में इटली के उत्तर-पश्चिमी भाग में लागुरियन 
जाति रहती थी और लोम्बार्डी के मैदान में गॉल जाति। उसके नाम पर ये 
प्रदेश छाइगुरिया ओर गेलिया कहलाते थे | 
एट्र स्कन ओर यूनानी--१ ३ वीं और ६ ठी झती ई० पू० के मध्य 
इटली मे दो अन्य जातियों का प्रवेश हुआ--एट्र स्कन और यूनानी । यूनानी 
जाति ने अपने उपनिवेश सिसली ओर इटली में स्थापित किए (प० ४३९) । 
;ड एट्र सक्र जाति का उद्धव 
अनिश्चित है। परन्तु हेरोडोटस 
के अनुसार वह मूलतः एशिया 
माइनर के छीडिया प्रदेश से 
आई थी । उसके हित्तियों की 
चित्र १२७ : एशियाई ढंग के शकुन-सूचक यकृत एक शाखा होने को सम्भावना 
का एक एट्र स्‍्कन कांस्य मों डल पर पहली ही विचार किया जा 
चुका है (१० २१०-११) | एट् स्कनों की सभ्यता समुन्नत थी और उनका रोमन 
धर्म, राज-संस्थाओं तथा सभ्यता के विकास पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा था। उनकी 
छिपि, जो यूनानी लिपि पर आधारित थी अभी तक अपठित है, लेकिन इतना 
ज्ञात है कि वे जलपोत, धातु के सुन्दर पात्र, आभूषण और सूती कपड़े आदि 
बनाना जानते थे ओर यूनान, फिनीशिया तथा कार्थेज से व्यापार करते थे। 
उनका धर्म बहुदेववादी था। बे अपने देवताओं की मूत्तियाँ ओर उनके लिए 
मन्दिर बनाते थे ओर उन्हें प्रसन्न करने के लिए पशञ्चुओं और मनुष्यों की बलि 
देते थे । बेबिलोनियनों के समान वे भविष्य-दर्शन में विश्वास करते थे। वे 
गुम्बद ओर मेहराब से परिचित थे । रोमनों की दृत्य-संगीत, प्रीति-भोजों और 
क्रर क्रीड़ा-प्रतियोगिताओं में रुचि भी अंशतः एट्रस्कनों की देन लगतो है| वे 
गेलिया के दक्षिण और एपीनाइन पर्वत माला के पदिचम में रहते थे। यह 
प्रदेश उनके नाम पर प्राचीन काल में एट्र,रिया (आधुनिक टस्कनी) 
कहलाता था। 
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स्थापना रोमुठुस (७५०३-१६ ई० पृ०) नामक व्यक्ति ने की थी । उसने अन्य 
नगरों के अपराधियों और भगोड़े दासों कों शरण देकर जनसंग्व्या में वृद्धि की, 
सेबाइनों को रोम की जनता में मिश्रित किया, रोमनों को पैट्रीशयन और 
प्लेब्रियन वर्गों म॒ विभाजित किया, कोमीथ्या क्यूरियाटा तथा सीनेट की 
स्थापना की और क़ानून बनाए। पेट्रीशियन वर्ग में सम्भवतः रोम के संस्थापक 
लेटिन परिवार सम्मिलित थे और प्लेबियन वर्ग मे बाहर से आकर बसे हुए 
निधन जन ओर खतन्त्र हो गए दासों के दंशज जिन्हे 'क्लायन्टा (आश्रित) 
कहा जाता था। उसके उत्तराधिकारी नूमा पोलूम्पीलियस ने (७१०-६७६ 
इं० पृ०), जो जाति से सेबाइन था, रोमनों को धर्म की शिक्षा दी, पश्चांग में 
धार किए. ओर घमं-संस्थाएँ स्थापित की । उसके बाद जूलस होस्टिलियिस 
(६७२३-४२ इ० पृ०) ने अल्बा लोगा पर विजय प्राप्त को तथा एन्कस मासियस 
(६४२-१७ इ० पू०) ने कई रूटिन नगरों पर | मा्सियस के उपरान्त रोम पर 
एट्र.स्कन राजाओं ने राज्य किया । इनमें रूसियस तारक्वीनियस प्रिक्सीकस 
(६१६-५७९ ई० पृ०) पहला था। उसने सम्पूर्ण लैटियम को जीता, सर्कस 
मेक्ज्ञीमस (रूछ का मेदान) बनवाया और सिंचाई की व्यवस्था की | उसके 
उत्तराधिकारी सवियस तूलियस (५७८-३५ ई० पृ ०) ने कोमीटिया संचूरियाटा 
बनाई, नगर को प्राचीर से सुरक्षित कराया, और लैटिन-संघ की स्थापना की | 
लेकिन उसका उत्तराधिकारी और दामाद तारक्वीनियस (५३५-१० ई० पृ०) 
जो सुप्बंस! अथवा घमण्डी कहा जाता था, बड़ा अत्याचारी सिद्ध हुआ | 
इससे क्रुद्ध होकर जनता ने उसे मार भगाया और रोम को गणतन्त्र घोषित कर 
दिया (५१० ई० पू०) | 
रोम के राजतन्त्र-युग का उपयुक्त इतिहास आख्यानों पर आश्रित होने के 
कारण विस्तरशः श्रद्धेंय न होते हुए भी स्थूलतः विश्वसनीय माना जा सकता 
है। उदाहरण के लिए, रोम की जनता और सेबाइनों का मिश्रण, रोम पर 
एट्र स्कनों का शासन तथा लेटिन-रंघ ब्पियक आख्यानों में निश्चयतः 
त्यांश है | 
प्रारम्भिक गणतन्त्र-युग--गणतन्त्रयुगीन रोम का प्रारम्मिक इतिहास 
है। इनमें उसे लैटिन संघ से बहुत सहायता मिलती । सर्वप्रथम, उसे पूर्व की 
एक्वीनियन ओर दक्षिण की वोल्शियन जातियों के विरुद्ध सफलता मिली | 
इसके बाद उसका एट्ररकन नगर वेई से संघर्ष प्रारम्भ हुआ । रोम के समान 
वेई भी टाइबर नदी को अपने नियन्त्रण में रखना चाहता था। अन्त में दस 
वर्ष तक वेई पर घेरा डाले रहने के बाद ३९६ ई० पू० में फ्यूरियस केमिल्स 
३१ 
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के नेतृत्व में रोमनों ने विजय प्राप्त की ओर उसका विध्वंस कर दिया | इस 
विजय से रोम का एट्ररिया विजय का मार्ग खुल गया। लेकिन रोमन इस 
विजय का आनन्द पूरी तरह उठा भी नहीं पाये थे कि उन पर गॉलों ने आक्रमण 
कर दिया ओर रोम को भस्मीभृत कर दिया (३९० ई० पृ०) । रोम को शाक्ति- 
हीन हो गया देख कर उसके शत्रुओं ने और खुद लैटिन-संघ के मित्र-राज्यों 
ने उसका विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। लेकिन रोमनों ने एक-एक 
करके इन सब संकटों पर विजय प्राप्त की । चोथी शताब्दी ई० पृ० के मध्य 
तक वे इतने शक्तिशाली हो गए कि मध्य इटली के सानियमों और लेटिनों के 
विरुद्ध युद्ध कर सके | अपने इन विरोधियों को उन्होंने क्रशः ३४१ और 
३०४ ई० पू० तथा ३३८ ई० पू० में पराजित किया। इससे उनका प्रभुत्व 
समस्त मध्य इटली पर स्थापित हो गया । 


संवेधानिक विकास 


राजतन्त्र-युग $ रोमन राजा--राजतन्त्र-युग में रोम की शासन-व्यवस्था 
बहुत कुछ होमरकालीन यूनानी शासन-व्यवस्था से मिलती-जुलती थी। लेकिन 
रोमन प्रारम्भ से ही स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की तुलना में सत्ता ओर स्थायित्व 
को अधिक महत्त्व देते थे। उनके परिवार में जो समाज की इकाई माना जाता 
था, पिता को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे ओर राज्य में राजा को | उनके राजा 
राज्य के न्यायाधीश ओर प्रधान सेनापति भी होते थे, और प्रधान पुजारी-- 
पोन्टिफेक्सू मेक्जिमस--भी । वे कोमीटिया क्यूरियाटा ( असेम्बली ) की बैठक 
बुलाते थे और उसमें पारित ( पास ) होने के लिए. बिल प्रस्तुत करते थे | उनकी 
सत्ता को “इम्पीरियम” कहा जाता था। वे अपने उत्तराधिकारी को मनोनीत 
करते थे परन्तु उनके सुझाव को स्वीकृति देना या न देना कोमीटिया क्यूरियाटा 
के हाथ में था। इस प्रकार रोम के राजा चुने जाते थे, उनका अधिकार 
वंशानुगत नहीं होता था । लेकिन उनके ऊपर न तो परम्परागत रीति-रिवार्जों 
ओर सीनेटरों के परामर्श के नेतिक बल के अतिरिक्त कोई अंकुश रहता था और 
न उनके अत्याचारी हो जाने पर उनको अपदस्थ किए जा सकने की 
व्यवस्था थी | 

सभाएँ--रोमन पेट्रीशियन तीस क्यूराई अथवा हलकों ( वाडडस ) में 
विभाजित थे | इन्हीं से निर्मित होने के कारण उनकी सीमा कोमीटिया क्यूरियाटा 
कहलाती थी | यह राजा के चुनाव को स्वीकृति देती थी और उसके फैसलों की 
अपील ओर किसी अपराधी को माफ कर देने की सिफारिश सुनती थी । कोई 
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भी नया बिल उसकी स्वीकृति के बिना क़ानून नहीं बन सकता था | लेकिन यह 
किसी बिल पर बहस न कर केवलछ अपना मत-- हाँ या “नहीं में--देती थी। 
दूसरी सभा सीनेट थी। इसके ३०० सदस्य राजा द्वारा वयोइद्ध पेट्रीशियनों में 
से चुने जाते थे। सिद्धान्ततः सीनेट केवल परामंदात्री सभा थी लेकिन व्यवहार 
में उसके परामश के विरुद्ध कार्य करने का साहस बहुत कम राजा कर पाते 
थे। राजा की मृत्यु हो जाने पर नए राजा के चुनाव तक राजसत्ता सीनेट के 
हाथ में ही रहती थी | 

कोमीटिया सेंचूरियाटा--एट्ररुकन नरेश सर्वियस ने रोमन शासन- 
व्यवस्था में सामान्य जनों को कुछ भाग लेने का अवसर देने के लिए कोमीटिया 
सेंचूरियाठा की स्थापना की । उसने पहले रोमन जनता को २१ प्रादेशिक कबीलों 
में विभाजित किया | इनमें प्लेबियन और पेट्रीशियन दोनों सम्मिलित थे । इसके 
बाद उसने समस्त जनता को पुनः आय के आधार पर पाँच वर्गों में विभाजित 
किया और उन वर्गों को 'सेंचुरीज” में। सेन्चुरीज्ञ का वर्गीकरण इस प्रकार 
किया गया जिससे हर वर्ग में धनी परिवारों का बहुमत रहे | इस सेन्चुरीज़ की 
सभा 'कोमीटिया सेंचुरियाटाः कहलाई | इस सभा की स्थापना से एक प्रकार 
से प्लेबियन राज्य के सदस्य मान लिए गए, धनी प्लेबियनों को राज्य को गति- 
विधि में भाग लेने का अवसर मिला, ओर पेट्रीशियनों का एकाधिकार कुछ कम 
हुआ | कालानन्‍्तर में इस सभा ने कोमीटिया क्यूरियाटा के अधिकांश अधिकार 
हड़प लिए. और राज्य की सर्वोच्च संस्था बन गई। सर्वियस के इन सुधारों की 
तुलना सोलन के सुधारों से की जा सकती है (० ४२४-२६) । 

गणतन्त्र युग--गणतन्त्रयुगीन रोम में राजा के स्थान पर दो मजिस्ट्रेट 
अथवा कोन्सल नियुक्त होने छगे। वे भूतपूर्व राजाओं के समान 'इम्पीरियम! के 
अधिकारी होते थे, कानून प्रस्तावित करते थे, न्यायाधीश बनते थे और युद्धों 
में सेना का संचालन करते थे, परन्तु वे निरंकुश और अत्याचारी नहीं हो सकते 
थे क्योंकि (१) वे अपने पद पर केवल १ वष तक रहते थे, (२) मनोनीत न 
किए, जाकर सीधे जनता द्वारा चुने जाते थे और (३) उन दोनों की शक्ति 
समान थी, अतः वे एक दूसरे पर अंकुश रखते थे | लेकिन संकट काल में इस 
प्रकार विभाजित अधिकार वाले अधिकारियों से काम नहीं चल सकता था, 
इसलिए ऐसे अवसरों के लिए कोन्सलों को फिलहाल हटा कर छः मास के लिए 
एक 'डिक्टेटर' नियुक्त किए जाने की व्यवस्था की गई । 

पैट्रीशियन-प्लेबियन संघष 
प्लेबियनों की शिकायतें--गणतन्त्र की स्थापना के साथ ही रोम में 
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पेट्रीशियनीं ओर प्लेबियनों में संधर्ष प्रारम्म हो गया। प्लबियनों की कई 
शिकायतें थीं। एक, यद्यपि वे अपना खून बह्यकर अन्य राज्यों को अधिकृत 
करते थे, तथापि उनकी उर्वर भूमि पर पैट्रीशियनों का अधिकार हो जाता था | 
दूसरे, उनको निधन होने के बावजूद सेना में बिना वेतन लिए काम करना 
होता था | इससे उनकी खेती-बाड़ी को बहुत हानि होती थी ओर वे ऋण लेने 
के लिए बाध्य हो जाते थे | लेकिन रोम के ऋण-सम्बन्धी क़ानून बहुत कठोर 
थे | यहाँ तक कि साहुकार कर्जदारों को दास रूप में बंच सकते थे | यह 
कठिनाई क़ानूनों के लिखित रूप में न होने के कारण ओर बढ़ गई थी | इससे 
प्लेबियन पूर्णतः पैट्रीशियन मजिस्ट्रेट की कृपा पर निर्भर हो गए। पेट्रिशियनों 
को सामाजिक दृष्टि से भी निम्नम्तरीय मानते थे। वे न तो उन्हें अपने समाज में 
विवाह करने देते थे ओर न धार्मिक समारोहों में भाग लेने देते थे । प्लेबियनों 
को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं थे । राज्य के किसी उच्च पद पर 
नियुक्त होने का तो वे स्वप्न भी नही देख सकते थे । 

सुरक्षा ओर स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष--प्लेबियर्नों ने सर्वप्रथम अपने 
जीवन की सुरक्षा, स्वतन्त्रता तथा पेट्रीशियन मजिस्ट्रेटों की निरंकुशता का अन्त 
करने के लिए संघर्ष किए | इसके लिए उन्होंने रोम-व्याग की नीति अपनाई 
जब उनके लिए पेट्रीशियनों के अत्याचार सहना असम्भव हो जाता था बे रोम 
छोड़कर चले जाते थे। लेकिन वही रोम के सैनिक, कृपक, व्यापारी और 
दस्तकार थे इसलिए उनके जाने से पेट्रीशियन असहाय हो जाते थे और उन्हें 
प्लेबियनों की शर्त माननी पड़ती थीं। इस नीति का अवल्मग्बन करके उन्होंने 
पहली महत्त्वपूर्ण विजय ४९४ ई० पू० में प्राप्त की जब पेट्रीशियन (१) चाल 
ऋणों को माफ करने (२) कज्दारों को खत॒न्त्र करने तथा (३) दो “ट्रिब्यून! 
नाम के प्लेबियन अधिकारी नियुक्त करने को तैयार हो गये | इनको मज्त्ट्रेयों 
के निणय और सीनेट के आदेशों को रद्द करने का (बवीटो) अधिकार दिया 
गया | बाद में उनकी संख्या बढाकर १० कर दी गई। इनके साथ ही (४) 
ईंडाइल नाम के दो अन्य अधिकारी भी नियुक्त किए जाने ढगे जो प्लेबियनों 
की क़ानूनी समस्याओं की देख-भाल करते थे | ट्रिब्यूनों की नियुक्ति से प्लेबियनों 
के हाथ में एक और अस्त्र आ गया। अब वे जब चाहते थे, उनके 'बीटो” 
अधिकार का प्रयोग करके सरकारी मशीन को ठप कर सकते थे और पेट्रीशियनों 
को अपनी बात मानने के लिए. विवद् कर सकते थे । 

प्लेबियनों को दूसरी विजय ४७१ ई० पृ० में मिली जब प्लूब्लियन वो! 
द्वारा एडाइल ओर ट्रिब्यून चुनने का अधिकार प्लेबियनों की काडन्सिल को 
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दे दिया गया | इससे यह काउन्सिल अप्रत्यक्ष॥ः रोमन सरकार का एक अंग 
मान ली गई | इसके बीस वर्ष बाद ४५१ ई० पूृ० में पेट्रीशियनों को मजबूर 
करके कानूनों को प्रकाशित कराने में भी सफलता प्राप्त कर ली गई। ये क़ानून 
“बारह पाटियों? ( ट्वेल्व टेब्ल्स ) कहलाते हैं। यद्यपि इनमें पुराने कठोर 
कानून ही लेखबद्ध कर दिए गए थे तथापि इनसे प्लेबियनों को पेट्रीशिय- 
मजिस्ट्रेटों के मनमाने फैसलों से मुक्ति मिल गई। इसके दो ही वर्ष बाद 
४४९ ई० पृ० में दूसरी बार रोम-त्याग की धमकी देकर उन्होंने--वेलेरियो- 
होरेशियन क़ानून द्वारा अपनी काउन्सिक को सब नागरिकों के लिये क़ानून 
बना सकने और हर नागरिक को मज्स्ट्रेटों के विरुद्ध जनता से अपील करने 
का अधिकार ले लिया | 

समान अधिकारों के लिये संघषे--अभी तक प्लेबियन पेट्रीशियनों की 
निरंकुशता के विरुद्ध छड़ रहे थे । अब उन्होंने उनके समान अधिकार पाने के 
लिये संधर्ष प्रारम्म किया | इसमें पहली सफलता उन्हें ४४५ ई० पू० में मिली 
जब प्लेबियनों और पेट्रीशियनों के विवाह-सम्बन्ध को बेंध मान लिया गया | 
४२१ ई० पृ० में उन्हें क्‍्वयेस्टर (कोपाध्यक्ष) चुने जाने का अधिकार मिला 
ओर २३२७६ ई० पृ० में, काफी रूम्बे संघर्ष के बाद कोन्सर चुने जाने का । 
अब दो .कोन्‍्सलों में एक का प्लेबियन होना अनिवाय कर दिया गया | क्योंकि 
हर कोन्सल अपने पद से मुक्त होने के बाद सीनेट का सदस्य हो जाता था, 
इससे कांलान्तर में सीनेट में भी प्लेबियन सदस्य दिखाई देने लगे | ३५६ ई० 
पृ० डिक्टेटर पद और ३३५९ ई० पूछ में दू सरे प्यूबिलियन क़ानून द्वारा सेन्सर 
नामक मजिस्ट्रेट पद के भी उनके लिए खोल दिये गये | ३०० ई० पू० से वे 
पोन्टिफ और आगुर भी नियुक्त होने लगे। इस संघर्ष का अन्त २८९ ई० पृ० 
में हुआ जब रोम-तध्याग की अन्तिम धमकी के परिणाम स्वरूप हाटिन्शियन लॉ 
द्वारा उनकी सभा को राज्य की सर्वोच्च विधान-सभा मान लिया गया और 
उसके बनाए गए क़ानून हर हालत में लागू होने लगे--चाहे सीनेट उन्हें 
स्वीकृत करे या न करे । 

धरम 


रोम निवासियों का धर्म यूनानी धर्म से साहश्य रखता था| उनके मुख्य 
देवता थे आकाश देव ज्ुपीटर, उद्योग-पन्धों की देवी मिनर्वा, प्रेम की देवी 
वीनस और समुद्रों का देवता नेप्च्यून। ये क्रमशः जियस, एथेना, एफ्रोडाइट 
तथा पोसिडोन के रोमन संस्करण लगते हैं। यूनानियों के समान रोमवासी भी 
इस जीवन के-कर्मों के पारलोकिक जीवन में मिलने वाले फल में विश्वास नहीं 
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करते थे । डनका धर्म भी पूर्णतः छोकिक ओर व्यावहारिक था तथा देवताओं 
ओर उनके उपातकों का सम्बन्ध लेन-देन पर आश्वत माना जाता था । उनके 
धर्म का सदाचार से भी कोई सम्बन्ध नहीं था। वे देवताओं से अच्छे बनने 
की नहीं भौतिक सुख देने की प्रार्थना करते थे। उनकी अच्छे आदमी की 
परिभाषा बहुत कुछ होमर काल के यूनानियों की परिभाषा से मिलती-जुलती 
थी । साक्ष्य, शौर्य, आत्म-विश्वास, देश-प्रेम, परिवार-प्रेम, राजभक्ति और देवताओं 
के प्रति आदर की भावना सबसे बड़े गुण माने जाते थे। परन्तु उनका धर्म 
कुछ बातों में यूनानी धर्म से भिन्‍न भी था। एक, उनका धर्म यूनानी धर्म की 
तुलना में राज्य से अधिक सम्बद्ध था। इसका उद्देश्य मनुष्य को गौरवान्वित 
करना नहों राज्य की सुरक्षा ओर समृद्धि था। दूसरे, रोम के देवताओं का 
मानवीकरण बहुत आगे नहीं बढ़ गया था। उनकी कल्पना देवी-शक्तियों के 
रूप में अधिक की गई थी मनुष्यों के रूप में कम । उन्हें कहीं भी मनुष्य के 
समान परस्पर झगड़ते हुए अथवा मनुष्यों से मिलते-जुलते हुए नहीं दिखाया 
गया है। तीसरे, रोमन धर्म में पुजारी बगे को अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
था। रोमन पुजारी जिन्हें 'पोन्टिफ' कहा जाता था, एक विशिष्ट वर्ग के रूप 
में संगठित थे और राज्य का अंग माने जाते थे। यद्यपि वे उपासकों ओर 
देवताओं के बीच मध्यस्थ नहीं माने जाते थे तथापि उन्हें अनुष्ठान-समारोहों की 
व्यवस्था और परम्परागत कानूनों को व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त था | 
रोम में उनको प्रशिक्षित करने वाली एक सभा थी जो “कालिज आँव पोन्टिफ्स! 
कही जाती है। यह धर्म-नियमों की व्याख्या करती थी | एक अन्य सभा 'कालिज 
जोव ओगर्स ? थी | इसके सदस्य शकुनों को मीमांसा करते थे । 
सांस्कृतिक प्रगति 

चौथी शताब्दी ई० पूृ० के मध्य तक रोमनों की संस्क्ृति विशेष - समुन्नत 
नहीं थी । यद्यपि वे छेखन कला से छठीं शताब्दी ई० पू० में ही परिचित हो 
गए थे, लेकिन इसका प्रयोग मुख्यतः कानूनों ओर सन्धि पत्रों को लेखबद्ध किए 
जाने तक सीमित रहा | रोम के अधिकांश नागरिक अशिक्षित थे और जो 
लिखना-पढ़ना जानते भी थे वे साहित्य से अपरिचित थे। अधिकांश रोमनों 
की जीविका के साधन युद्ध और कृषिकर्म थे। नगरों में कुछ डद्योग-धन्धे 
पनपने लगे थे, पर विकसित नहीं हो पाए थे | उनकी पिछड़ी आ्थिक अवस्था 
का अनुमान इसी तथ्य से हो सकता है कि २६९ ई० पू० तक उनकी अपनी 
कोई मुद्गा-प्रणाली नहीं थी । 


सखप्ड ४ 
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भूगोल और जातियाँ 


उत्तरी इेरान-सिन्धु नदी की घाटी से लेकर दज़लछा नदी की घाटी तक 
का प्रदेश ईरान का पठार कहलाता है। आधुनिक ईरान अथवा फारस (परशिया) 
इसका पश्चिमी, अफगानिस्तान उत्तर-पूर्वी ऑर बलूचिस्तान दक्षिण-पूर्वी भाग 
हैं| इंरान के उत्तर में एल्बुज ( सब से ऊँची चोटी देवमेन्द १९,००० फुट ) 
ओर कुपेहदाघ पर्वत तथा अतन्रेक नदी की घाटो हैं जो ईरान को रूस से प्रथक 
करते हैं | इसका उत्तर-पूर्वी भाग गुर्गान और खुरासान, केस्पियन सागर ओर 
एल्त्ुज़ पर्वत के मध्य पड़ने वाला भाग मजनदेरान ओर गिलान एवं उत्तर- 
पश्चिमी भांग अजरबेजान कहलाता है। ये सब प्रान्त प्रचुर वर्षा होने के कारण 
बहुत उपजाऊ है । अजरबेजान आसान मार्गों द्वारा अन्य देशों से जुड़ा है, 
इसलिए यहाँ इरानियों को सदेव सुरक्षात्मक कार्यवाही करते रहना पढ़ा है। 
इस दृष्टि से भारत ओर ईरान मैं पर्याप्त सादश्य है | 

मध्यवर्ती इरान--ईरान के मध्यवर्ती पठार में, जो ६,४०,००० वर्गमील 
में विस्तृत है और जिसकी ओसत ऊँचाई ४,००० फुट है, दो विशाल रेगिस्तान 
है--उत्तर में नमक का रेगिस्तान ओर दक्षिण में छुट का रेगिस्तान | यह विश्व 
का सर्वाधिक शुष्क प्रदेश कहा जा सकता है। लेकिन इसकी भूमि बहुत अच्छी 
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इस पृष्ठ के ऊपर एक मीडियन अरवारोही का चित्र दिया गया है । 
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है, अतः जहाँ कहीं कृत्रिम सिंचाई का प्रबन्ध हो सकता है, उपज बहुत अच्छी 
होतो है। परन्तु पठारी और पव॑तीय प्रदेश होने के कारण यहाँ केवल एब्बुरज 
और जगरोस पर्वतों की अन्तर्देशीय तलहटियों में स्थित नखलिस्तानों ओर 
नदियों की घाटियों में ही जीवन सम्मव है। अतः प्राचीन काल से ही ईरान 
के लगभग सभी बड़े-बड़े नगर--एक्बटना, काज़विन, तेहरान, हेक्टोंमपाइलोस 
हिरात, इस्फहान, पेसरगेडाई, इस्तख्नर, पर्सिपालिस तथा शीराज्--इसी मध्यवर्ती 
प्रदेश में स्थापित हुए । 

पश्चिमी ओर दक्षिणी इरान--ईरान के पश्चिम में जगरोस पर्वत है जो 
कुछ घृम कर इसके पूर्व मे स्थित मकरान पर्वत से मिल जाता है। जगरोस के 
दक्षिण-पश्चिम में करून नदी द्वारा सिंचित प्रदेश हैं जो प्राचीन काल में एलम 
अथवा सूसियाना कहलाता था। इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध नगर सूसा था जिसके 
निवासियों ने ईरान में अति प्राचीन काल में एक सम्पन्न सभ्यता का निर्माण 
किया था (१० २६२-६४ )। यह सांस्कृतिक दृष्टि से सुमेर से सम्बद्ध था | इसके 
उत्तर में छूरिस्तान और पूर्व में किमनि और फास के प्रान्त हैं जो अत्यन्त शुष्क 
और अनुपजाऊ है। ईरान का दक्षिण-पूर्वी भाग, जो बल्‌चिस्तान से मिल्य होने 
के कारण ईरानी अथवा फारसी बलु॒चिस्तान कहलाता है, लगभग रेगिस्तान ही 
है। इसक उत्तर में हेल्मण्ड की प्रसिद्ध घाटी है जो शकों की क्रीडास्थली होने के 
कारण सीस्तान ( शक स्थान ) के नाम से विख्यात हुई । 

इरान की प्रागेतिहासिक मा काइ़रकहि 
जातियाँ--पूर्वी ईरान की 
प्रागेतिहसिक जातियों के 
सम्बन्ध में जो द्रविड़ परिवार की 
सद॒स्याएँ प्रतीत होती हैं, अधिक 
तथ्य ज्ञात नहीं है, परन्तु पश्चिमी 
पर्वतीय प्रदेश में निवास 
करने वाली गृती, (४० ४४) 
लल्लबी (प्ृ० ५२-५३) ओर 
कसा इट (प्ृू०. १६०-६३ ) 
जातियों पर मेसोपोटामियन 
स्ोतों से कुछ अधिक प्रकाश 
प्रकाश मिलता है। दूसरी 
सहसाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में ईरान पर आर्य! ईरानियों के आक्रमण हुए | 
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वे इण्डोयूरोपियन परिवार की शाखा थे। उनके आगमन से ईरानी इतिहास 
का नया युग प्रारम्भ हुआ | 


इण्डो यूरोपियनों का आदि देश 


(इण्डो-यूरो पियन”! अथवा “आये! जातियाँ--तीसरी सहखाब्दी ई० पृ० 
के अन्त तक और दूसरी सहखाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में भारत से लेकर यूरोप 
तक एक जाति विशेष के अस्तित्व और प्रभाव के चिह्न मिलने लगते हैं जिसे 
इतिहासकार 'इण्डो-यू रोपियन”! अथवा “आर्य? नाम से पुकारते हैं। हम देख 
चुके हैं कि १९ वीं शती ई० पू० में यूनान में प्रविष्ट होकर माइसिनी सभ्यता 
का निर्माण करने वाले एकियन (प्र० ३९५) १२ वीं शती ६० पृ० में उसका 
विनाश करने वाले डोरियन (प्ृ० ४१५) और दक्षिणी परिचमी तथा उत्तरी 
यूरोप में बसने वाले रोमन (प० ४७८), केल्ट ओर नॉडिंक जन इसी परिवार 
की शाखाएँ थे | पश्चिमी एशिया की छित्ती (पृ० २१२-१३), कसाइट (प० १६०- 
६३) ओर मितन्‍नी (पृ० १६५-६७) जातियों के शासकों का इस परिवार से 
सम्बन्ध भी निर्विवाद है। इनमें कसाइट और मितन्नी जातियों के शासक सम्भ- 
वतः इण्डो-यूरोपियन परिवार की ईरानी शाखा की उपशाखाएँ थे । यह शाखा, जो 
ईरान में तीसरी सहख्ताब्दी ई० पू० की प्रारम्मिक शताब्दियों में प्रविष्ट हुईं, भारत 
के बेदिक आरयों से धनिष्ठ रूपेण सम्बद्ध थी । लेकिन इसके पूर्व कि हम ईरानी 
ओर भारतीम आर्य जातियों के इतिहास का अध्ययन करें, मूल इण्डो-यूरोपियन 
जाति के आदि-निवास-स्थान और प्रसार आदि प्रश्नों पर विचार करना 
आवश्यक है | 

इण्डो-यूरोपियन जाति की खोज--३ण्डो-यूरोपियन जाति के अस्तित्व 
की खोज दो सी वर्षों में हुई है ओर पूर्णतः भाषात्मक साक्ष्य पर अबलम्बित है। 
संसक्षत और यूरोपियन भाषाओं में घनिष्ठ सम्बन्ध की ओर ध्यान सर्वप्रथम 
१५८८ ई० में फलोरेंस निवासी फिलिप्पो सस्सेती ने दिलाया था | लेकिन इन 
भाषाओं की शब्दावली ओर व्याकरण में साइश्य का कारण इनका एक ख्रोत 
से उद्धव होना चाहिए, इस तथ्य की स्थापना सर्व प्रथम अठारहवीं शती ईं० के 
उत्तरा्ध में सर विलियम जोन्स ने की। नोन्स ने इस विषय में केवल तीन- 
चार भाषाओं पर ही विचार किया था, परन्तु बाद में देखा गया कि प्राचीन 
भाषाओं में संस्कृत, अवेस्ती, यूनानी ओर लेटिन तथा आधुनिक भाषाओं में 
बंगला, हिन्दी, उड़िया, मराठी, गुजराती, पश्तो, फारसी, बढूची, रूसी, आरमी- 
नियन, जर्मन, फ्रेंच, इटाली, स्पेनिश, डच और पुर्तगाली में पर्याप साद्व्य है। 
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काल्वन्तर में हित्ती ओर तुखारी भाषाओं का पता चला जो अब केवल अभि- 
लेखों में मिलती हैं परन्तु कभी जीवित भाषाएं थीं। इन भाषाओं के अध्ययन 
से स्पष्ट हो गया कि जिस प्रकार विविध उत्तर भारतीय आय भाषाएँ संस्कृत से 
निकली उसी प्रकार इस सब्र भाषाओं का जन्म किसी प्राचीन भाषा से हुआ 
था जिसका स्वरूप आजकल अज्ञात है । इस अज्ञात भाषा और उसके बोलने 
वालों को भाषा-शास्त्रियों ने इंडो-यूरोपियन, आये, इण्डोजमेंनिक, इण्डो- 
केल्टिक तथा जञफाइट आदि अनेक नाम दिये हैं | इनमें प्रत्येक में कोई-न-कोई 
दोष हैं यद्यपि प्रथम दो अधिक लोकप्रिय हैं ओर उन्हीं को हमने अपनाया है । 
यह सर्वथा स्पष्ट है कि आजकल जो समूह इण्डो-यूरोपियन भाषाएं बोलते हैं वे 
सब मूल-इण्डो-यूरोपियनों की सन्‍्तान नहीं है इससे बहुत से विद्वानों ब्ने यह निष्कर्ष 
निकाला है कि इण्डो-यूरोपियन समस्या केवल भाषा समस्या है। जाति-समस्या 
नही | लेकिन हमें इसमें कोइ सन्देह नहीं लगता जो भाषा भारत से लेकर यूरोप 
तक फैल सकी उसको बोलने वात्यी जाति छोटा-मोटा समृह नहीं रही होगी और 
न्यूनाधिक संख्या मे उन सभी देशों में पहुँची होंगी जहाँ ये भाषाएँ बोली जाती 
हैं । इसलिए इस प्रश्न के जातीय पक्ष की पूर्णतः उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
प्रझन उत्पन्न होता है कि वह मुल इ ण्डो-यूरोपियन जाति मूलतः कहाँ रहती थी 
और उसका प्रसार किस प्रकार हुआ | 

विविध मतों की समीक्षा--आर्यों के आदि निवास स्थान की समस्या 
प्राचीन विश्व की सर्वाधिक विवादास्पद समस्याओं में से एक हैं । सर विलियन 
जोन्स से लेकर अब तक जितने विद्वानों ने इस पर विचार किया है उनके 
सुझाव एक दूसरे से बहुत कम मेल खाते हैं। उत्तरी पश्र॒ुव से लेकर ईराक तक 
ओर जममनी से लेकर गंगा की घाटी तक विस्तृत प्रदेश में विविध स्थलों को 
आर्यों का आदि देश बताया दया है। हाल ही में श्री चॉकलिंगम पिल्ले ने तो 
यह श्रेय उस महाद्वीप को देने की चेश की है जो, उनके अनुसार १००,००० 
वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका से मलय तक, जहाँ आजकल हिन्द महासागर है, फेल्ग 
हुआ था | इस बॉद्धिक अराजकता का कारण अंशतः विद्वानों द्वारा विभिन्न 
साध्य का सहारा लेना रहा है। इस विषय में तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के 
अतिरिक्त तुल्मात्मक-पुराकथा-शास्त्र, शरीर-संरचना -शा स्त्र, शब्दार्थ-विकास-शास्त्र 
ओर ज्योतिर्विद्या का भी सहारा लिया गया है। इन विद्याओं से सहायता लेने 
में कोई दोप नहीं है परन्तु इस विषय में हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि 
हम जिस साक्ष्य का भो सहारा ले हमारा निष्कर्प प्राचीन भारत, पश्चिमी 
एशिया और यूरोप इन सभी प्रदेशों के इतिहास ओर पुरातत्त्व से ज्ञात निश्चित 
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तथ्यों के साथ संगत होना चाहिए। लेकिन अनेक विद्वानों ने किसी एक साक्ष्य 
को विश्वसनीय मानकर शेप की उपेक्षा कर दी है। उदाहरण के लिए बाल 
गंगाधर तिरूक ने इस समस्या के समाधान के हेतु ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा 
अवेस्ता में आए कुछ ज्योतिर्विद्या विषयक डल्लेखों की व्याख्या करके निष्कर्ष 
निकाला है कि आर्य मूलतः उत्तरी ध्रुव प्रदेश में रहते थे जहाँसे बे, अब से 
१०,००० वर्ष पृथ हुए हिमाच्छादन के कारण, दक्षिण की ओर बढ़ कर भारत 
ओर ईरान आदि देशों में बस गए | इस मत के स्वीकार का अर्थ होगा यह 
मान लेना कि मानव इतिहास की जो रूपरेखा पुरातत्व जेसे शास्त्रों के पृर्णतः 
विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर निश्चित की गई है उसका परित्याग ओर 
साहित्य के सन्देह-प्रद आधार पर उसका पुनर्निर्माण | उनका शतपथ ब्राह्मण 
को, जिसे अन्य विद्वान्‌ १,००० ई० पृ० के लगभम रखते है, २४०० ईं० पू० 
की कृति मानना और अब से १०,००० वर्ष पूर्व उत्तरी श्रव में आये सम्यता 
को पर्याप्त समुन्नत स्वीकृत करना इसके उदाहरण हैं | 

बहुत से विद्वानों ने आरयों का मूल निवास स्थान ऐसे प्रदेशों को बताया 
है जो बहुत ही छोटे ओर संकीर्ण हैं। उदाहरण के लिए बेन्डर ओर नीडरले 
ने लिथुआसिया को, हिर्ट ने आधुनिक पोलेण्ड को, पेन्का ने स्केन्डीनेविया को 
वेडेल ओर मोमजेन ने बेबिलोनिया को, मियर ने ईराक के पठार को, पाट, 
लेस्सन, हिटने तथा पिक्टेट ने ब्रेक्ट्रिया को तथा मोनियर विलियम ने पामीर 
के पठारी प्रदेश को यह गोरव दिया है। लेकिन भारत से लेकर इंग्लेण्ड तक 
अपनी भाषा का प्रभाव छोड़नेवाली जाति मूलतः किसी ऐसे संकीण प्रदेश में 
रही होगी यह सर्वधा असम्भव लगता है। वस्तुतः इनमें अधिकांश मत इसको 
प्रतिपादित करनेवाले विद्वानों के उन पूर्वाग्रहों और धारणाओं पर आधारित हैं 
जिनके कारण उनकी दृष्टि श्रान्त हो गईं थी | उदाहरण के लिए पेन्का के आग्रह 
के पीछे सत्यान्वेषण की रुचि कम थी अपने देश को गौरवान्वित करने की 
इच्छा अधिक | 

आर्यों के आदि देश की समस्या पर विचार करते समय यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि यह स्थान भारत, ईरान, पश्चिमी एशिया ओर यूरोप इन 
सब प्रदेशों के निकट रहा होगा । आजकल यह प्रायः स्वीकृत किया जाता है 
कि भारत में आयों का प्रवेश द्वितीय सहसखाब्दी ई० पू० के पूर्वार्द्ध में हुआ । 
इसी सहसाब्दी की प्रथम शताब्दियों में कसाइटों ने बेबिलोन में और 
हित्तियों ने एशिया माइनर में प्रवेश किया था। हाल ही में वेन्ट्रिस नामक 
विद्वान्‌ द्वारा माइसिनी की लाइनियर बी लिपि पढ़ लिए जाने से यह 
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सुनिश्चित हो गया है कि एकियनों का यूनान में प्रवेश १९०० ई० पू० के 
लगभग हुआ था । नावें के ओस्लन नामक विद्वान्‌ ने वहाँ के स्थानों के नामों 
का अध्ययन करके वहाँ भी ट्यूटॉनिक जाति का प्रवेश २००० ई० पृ० के 
आस-पास माना है। इत प्रकार द्वितीय सहस्राबढ्दी ई० पू० के प्रारम्भ में 
भारत से लेकर यूरोप तक लगभग एक साथ आर्यों की गतिविधि का प्रमाण 
मिलने लगता है । यह तथ्य गाइल्‍स की हंगेरी विषयक और श्रेडर, ग्रियसन, 
बेनफे तथा नेहरिंग की दक्षिण रूस विषयक मान्यता के लिए भी उतना ही 
घातक है जितना सम्पूर्णानन्द, अविनाशचन्द दास तथा डॉ० राजबली पाण्डेय 
आदि बिद्वानों की भारत विषयक अवधारण के लिए | क्योंकि इन्डो-यूरोपियन 
जाति का निवास स्थान अगर मूलतः यूरोप अथवा भारत में था तो वह लगभग 
एक साथ उक्त स्थानों पर कैसे पहुँच सकी ! इण्डो-यूरोपियन जाति कोई यात्री 
दल नहीं था जो सुब्यवस्थित राजमार्गों से यात्रा करता हुआ भारत से यूरोप 
अथवा यूरोप से भारत पहुँच गया । दूसरी सहखाब्दी ई० पू० में यूरोप से एशिया 
माइनर मेसोपोटामिया और ईरान होकर भारत पहुँचने में किसी भी जाति को 
बैबिलोनियन साम्राज्य ओर अन्य अनेक लघु राज्यों को पार करना पड़ता । 
अगर वस्तुतः ऐसा होता तो आरयों का उल्लेख इन राज्यों के अभिलेखों में 
तूफान की तरह टूट पड़ने वाले बबंरों के रूप में होता, स्थायी रूप से एशिया 
माइनर, सीरिया ओर बेबिलोन में बस कर राज्य करने वाले कबील्ये के रूप में 
नहीं | ओर अगर यह माना जाय कि आय॑ इन देशों के समाज में घुल-मिल 
गए. थे ओर बहुत धीरे-धीरे, इन देशों की स्थानीय जातियों के अंश रूप में, 
भारत से यूरोप या यूरोप से भारत पहुंचे तो मानना पड़ेगा कि इस प्रक्रिया में 
शताब्दियों ही नहों सहसाब्दियाँ लगी होंगीं। दूसरे, उस हालत में उन पर 
बेबिलोनियन संस्कृति का गहरा प्रभाव पड़ा होगा, जेसा वस्तुतः कसाइटों पर 
पड़ा था | लेकिन न तो यह प्रभाव इण्डो-ईरानियों पर मिलता है और न 
यूरोप के इण्डो-यूरोपियनों पर | 

मध्य-एशिया विषयक मत--उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आर्यों का 
निवास स्थान क्रिसी ऐसे विस्तृत प्रदेश में रह होगा जहाँ से भारत और ईरान 
पहुँचना भी आसान हो और यूरोप पहुँचना भी | यह प्रदेश मध्य एशिया ही 
हो सकता है। इस प्रदेश को यह श्रेय मैक्समूलर, सेयस, जालकार्पेन्टियर तथा 
रिचाड टेम्पेल इत्यादि विद्वानों ने दिया था । हाल ही में ब्रेन्डेस्टीन ने शब्दार्थ- 
विकास-शात्त्र ( एप्लायड सेमास्योलाजी ) की सहायता से जो निष्कर्ष निकाले 
हैं उससे इसका समर्थन हुआ है । 
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प्रेन्डेस्टीन का अभिमत 


शब्दार्थ-विकास-शाख्र--उसका कहना है आरयों ने अपने प्रसार की 
प्रत्येक अवस्था में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उनके अथं में शनेःशनेः 
होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करके आर्यों के सांस्कृतिक विकास और 
निवास-स्थान विषयक कुछ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस प्रकार के अध्य- 
यन से ज्ञात होता है इण्डोनयूरोपियन परिवार से सर्वप्रथम अलग होने वाला 
महत्त्वपूर्ण दल इण्डो-ईरानियों का था। उनके अलग होने के पश्चात्‌ भी इण्डो- 
यूरोपियन कुछ समय तक एक साथ रहते रहे। ब्रेन्डेस्टीन ने इण्डो-ईरानियों के 
पृथक होने के पूर्व के इण्डो-यूरोपियनों को “आदि इण्डो-यूरोपियन” और इण्डो- 
ईरानियों के अलग हो जाने के बाद के इण्डो-यूरोपियनों को 'परवर्ती इण्डो- 
यूरोपियन” कहा है | 
ब्रेन्डेस्टीन के निष्कषष--आदि इण्डो-यूरोपियनों के द्वारा प्रयुक्त शब्दों 
का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वे पहाड़ों की तराई में घास के मैदान 
में रहते थे । उनके परिचित वनस्पति जगत्‌ में एक भी वृक्ष ऐसा नहीं है जो 
विशेपतः यूरोपियन हो । पशुओं सें उनका परिचय बारहसिंगा ऊदबिलाब, 
जंगली सूअर, लोमड़ी, भेड़िया और रीछ से था | ऐसा प्रदेश जहाँ ये सब पशु 
ओर वनस्पतियों मिलती हो यूरोप के दक्षिण में स्थित किर्गीज नामक घास का 
मेदान है | यहीं आदि इण्डो-यूरोपियन रहते होंगे। यहाँ से इण्डो-ईरानी प्रथक्‌ 
होकर भारत और ईरान की ओर चले गये। शेप इण्डो-यूरोपियन, जिन्हें 
परवर्ती इण्डो-यूरोपियन कहा जा सकता है, कुछ समय तक इसी स्थान में 
रहने के बाद पश्चिम की ओर चले गये | उनके शब्दों का अध्ययन करने से 
शांत होता है कि उनका नया निवास स्थान घास के स्थान पर दलदुलों से 
परिपृ्ण था | यहाँ से आगे बढ़ने पर वे रोकोटनों दलदलें के कारण दो शाखाओं 
में बँट गए | एक शाखा उत्तर की ओर गई जिससे नॉडिक जातियाँ उत्पन्न 
हुई ओर दूसरी दक्षिण की ओर बढ़ गई जहाँ से वह दक्षिणी ओर पश्चिमी 
यूरोप में फेली! । 
ब्रेन्डेस्टीन के सतक सुझाव की सबसे बड़ी विशेषता--यह है कि 
इसको मान लेने से इस समस्या को हल करने के लिये जितने गम्मीर सुझाव 
आए हैं, उनमें अधिकांश का विरोध, कम से कम कुछ सीमा तक मिट जाता 
है। अगर उत्तरी श्रुव विषयक जैसे कव्पनाप्रसूत और जर्मनी विषयक जैसे देश- 
भक्ति की भावना से अनुप्रेरित मतों को छोड़ दें तो मध्य-एशियावाद और 
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दक्षिण रूस विपयक मतों में, जिनमें अधिकांश विद्वान्‌ आस्था रखते हैं, विशेष 
विरोध नहीं रहता । दूसरे, ब्रेन्डेस्टीन का झुकाव प्राचीन इतिहास, पुरातत्त्व 
ओर भाषा-शासख्त्र के साक्ष्य से मेंलड खाता है। यह आर्य जातियों के प्राचीन 
साहित्य में उल्लिखित शब्दों की मनमानी व्याख्या पर भी आधारित नहीं है। 
इसोलिये डॉ० सुनीतिकुमार चादुज्यां प्रभ्भति विद्वानों ने इसे कुछ संझोषनों के 
साथ, स्वीकृत किया है। 


इण्डो-इेरानी 


इण्डो-इरानी और उनका सम्बन्ध-विच्छेद--₹ण्डो-यूरोपियनों से प्रथक्‌ 
होने के बाद इण्डो-ईरानी कुछ समय के लिए वंक्षु के उत्तरी प्रदेश मे निवास 
करते रहे | बाद में पीछे से आनेवाली शाखाओं का दबाव पड़ने पर उन्होंने 
दक्षिण की ओर प्रयाण किया, परन्तु तत्श्चात्‌ वे अविभाजित न रह सके और 
दो शाखाओं में बैंट गए. | इनमें एक शाखा जिसने भारत में प्रवेश किया बेद्क 
आर्य नाम से प्रसिद्ध है ओर दूसरी जो ईरान में प्रविष्ठ हुई ईरानी आर्य कहलाती 
है | इस सम्बन्ध-विच्छेद के तीन प्रमुख कारण थे। (१) मूल इण्डो-यूरोपियन 
धर्म में केवल प्राकृतिक शक्तियों जैसे सूर्य, आकाश, वायु तथा अग्नि आदि 
की उपासना होती थी । इनको देव” कहा जाता था । 

इण्डो-ईरानी युग में इनके साथ अमूच्त देवताओं की कल्पना हुई जिन्हें 
(असुर कहा गया। प्रारम्भ में इससे विशेष अन्तर नहीं पड़ा क्योंकि सभी 
इण्डो-ईरानी देव ओर असुर--दोनों की उपासना करते थे और इन दोनों 
शब्दों को लगभग पर्यायवाची मानते थे। लेकिन कालान्तर में देवों ओर असुरों 
के डपासकों में मतभेद उत्पन्न हो गया | असुरों के उपासकों ने जिनकी इरान 
में प्रधानता हुई, देवों को ओर देवों के उपासकों ने जिनकी भारत मे प्रमुखता 
हुई असुरों को राक्षस कहा। ऋग्वेद के प्राचीनतम अंशों में अमुर शब्द का 
अर्थ दिवता? है जब कि पुराणों में यह राक्षस! अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसके 
विपरीत ईरानी साहित्य में असुर शब्द का अर्थ देवता है ओर देव शब्द का 
अर्थ राक्षस | (२) दोनों दलों की इस प्रतिद्वन्द्रिता के पीछे सम्भवतः सांस्कृतिक 
बेषम्य भी था। सम्मवतः असुरों के उपासक देवों के उपासकों से अधिक 
प्रगतिशील थे। पुराणों में असुरों को देवताओं का अग्रज कहा गया है और 
उनकी सभ्यता को देवताओं की सभ्यता से उच्चतर माना गया है। देवों के 
उपासक असुर्ये के उपासकों की भोतिक समृद्धि को आइ्चर्य की दृष्टि से देखते 
थे और यह मानते थे कि उन्होंने इसे माया से प्राप्त किया था। इसीलिए 
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पुराणों में देवताओं के इंजीनियर का पद “मय नामक असुर को दिया गया 
है। (३) धार्मिक ओर मानसिक पार्थक्य के अतिरिक्त दोनों दलों की नवीन 
परिस्थिति ने उनके बीच भेद की भावना को बल्वती बनाया । अपने नये देशों 
में प्रवेश करने के बाद उनके सामने वहाँ की प्राचीनतर आर्येतर जातियों को 
पराजित करके अपनी सत्ता दृद़कर करने की समस्या अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई 
ओर वैदिक आरयों का ध्यान भारत में पूर्व दिशा में फेलने की ओर चला गया 
ओर इरानियों का ईरान में पश्चिम दिशा में फेलने की ओर | इस प्रकार विप- 
रीत दिशाओं में बठढने के कारण उनके पारस्परिक सम्बन्धों में शिथिलता आना 
स्वाभाविक था । 


इतिहास जानने के साधन : अवेस्ता 


अधेस्ता--ईरानियों के इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश डालनेवाले साक्ष्य 
अत्यत्प हैं | उनके हख्रामशी युग के पूर्व के अभिलेख अमी तक अनुपलब्ध हैं 
इसलिए प्राचीनतम युग के इतिहास का अध्ययन करते समय मुख्यतः साहित्य 
पर निर्भर रहना होता है। इसका उनके इतिहास में वही स्थान है जो भारत में 
वेदों का, परन्तु धार्मिक साहित्य का, जिसे सम्मिलित रूप से “अवेस्ता? कद्दा जाता 
है, यह न तो बेदिक साहित्य के समान विशाल है ओर न उतने शुद्ध रूप में 
मिलता है, क्योंकि लगभग १००० ई० पू० में जरथुष्ट नामक धर्म सुधारक ने 
इसमें मूलभूत परिवर्तन कर दिये थे | अरबी लेखक तबरी ओर मसूदी के अनुसार 
यह अवेस्ता--उनका संकेत स्पष्टतः जरथुष्ट की अवेस्ता की ओर है--१२००० 
पश्चुओं की खालों पर लिखी हुई थी ओर एक पहलवी अनुश्रुति के अनुसार 
इसमें १२०० अध्याय थे। यह संशोधित अवेस्ता भी आजकल अपने विश्युद्ध 
रूप में नहीं मिलती | कद्य जाता है कि दृख्रामशी साम्राज्य के पतन के समय 
अले क्ज्ञे ण्डर के पर्सिपॉलिस नगर फूँक देने के कारण यह नष्ट हो गई थी । 
पाथियन सासानी सम्राटों ने इसे पुन लिखवाया परन्तु उस समय इसमें बहुत- 
सी नई बातें भी जोड़ दी गयीं । 

आजकल अवेस्ता को प्रायः चार भागों में बॉया जाता है। (१) यस्न : इसमें 
७२ अध्याय है। इसमें वे “गाथाएँ? भी सम्मिलित हैं जिनमें जरथुष्ट ओर उसके 
निकय्तम साथियों के उपदेश संग्रहीत हैं (२) बीस्पेरेद : इसमें २४ अध्याय 
हैं| ये स्तृतियों का संग्रह हैं जिन्हें यस्न के साथ प्रयुक्त किया जाता था | (३) 
बेन्दिदाद : यह धार्मिक नियमों की संहिता है। इसमें बताया गया है कि किस 
पाप का क्या प्रायश्चित है। इसमें २२ फर्गद या अध्याय हैं। (४) यष्ट : यह 

श्२ 
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माह के प्रत्येक दिवस के स्वामी फरिद्तों (यजत) की प्रशंसा में लिखी गई 
स्‍्तुतियों का संग्रह है। इन सब ग्रन्थों से हमें जिस ईरानी सभ्यता का चित्र 
उपलब्ध होता है वह साधारणतः बहुत बाद का है, परन्तु इसके प्राचीनतम 
अंशों ओर वैदिक साहित्य के प्राचीनतम अंशों की भाषा, शब्दों और विचारों 
का तुलनात्मक अध्ययन करके आदि इंरानी आर्यों की सम्यता की कुछ झलक 
पाई जा सकती है। ईरानी आर्य और वैदिक भाषा में बहुत साहश्य है। थोड़े 
से ध्वनि नियमों का प्रयोग करके अवेस्ती और वेदिक ऋचाओं को अदल्य- 
बदल्य जा सकता है । 

इंरानी सभ्यता के प्राचीन खरूप के अध्ययन में “बस्ना अन्थों से विशेष 
सहायता नहीं मिलती क्योंकि जरथुटष्ट के द्वारा संशोधित कर देने के कारण 
इनका प्राचीन रूप बहुत कुछ विद हो गया है। इनकी तुलना में यष्ट ग्रन्थ 
इस विषय में अधिक प्रकाश देते हैं । इसका क्या कारण है, कहना कठिन है | 
या तो इन पर जरथुष्ट का प्रभाव अपेक्षया कम पड़ा था अथवा इनको बाद में, 
जरथुष्ट के धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया होने पर, पुनः प्राचीन रूप देने की चेष्टा 
की गई थी। इनमें दूसरी सम्मावना को विद्वान्‌ सत्य के अधिक निकट मानते 
हैं क्योंकि यश्ेें की संस्कृति गाथाओं की संस्कृति से प्राचीनतर और ऋग्वेदिक 
के निकय्तर होते हुए भी भाषा अपेक्षया परवर्ती लगती है। 

यूनानी लेखक ओर हखामशी अभिलेख--प्राचीन ईरानी सभ्यता के 
अध्ययन में देरोडोटस की 'हिस्टरी” तथा अन्य यूनानी लेखकों के वर्णन से भी 
बहुत सहायता मिलती है। विशेषतः हेरोडोट्स का इतिहास! इस प्रसंग में 
उत्लेखनीय है | हख़ामशी सम्राटों के अभिलेखों की भापा ओर इनमें दी गई 
सूचनाएं, भी अप्रत्यक्ष रूप से प्राक-हखामशी युग के अध्ययन में सहायता देती 
है | हखामशी युग के अध्ययन के लिए तो ये अभिलेख यहूदी बाइबिल, यूनानी 
ग्रन्थ और स्वदेशी साहित्य अपरिहार्य हैं ही । 


राजनीतिक इतिहास 


इरानी आर्यो' की शाखाएँ--दूसरी सहसख्ाब्दी ई० पू० की प्रारम्भिक 
शताब्दियों से लेकर प्रथम सहस्ताब्दी ई० पू० की प्रारम्मिक शताब्दियों तक 
ईरानी आर्य ईरान का पूर्णरूपेण उपनिवेशन करने और एक नई सांस्कृतिक 
व्यवस्था स्थापित करने में लगे रहे | देरोडोटेस के “इतिहास”, अवेस्ता और हख्रामशी 
अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वेदिक आयों के समान ईरानी-आर्य भी बहुत 
सी शाखाओं में विभाजित हो गये थे | इनमें मीडयनस्‌ (हमदान के आसपास 
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जिकीतु (मोडयनसू के पूर्व में), पर्सियनस्‌ (इलाम के पूर्व में स्थित फार्स में), 
पार्थव (पार्थिया में), हरैव, हेरोडोट्स के एरियन (हिरात भें), हायरकेनियन, 
अवेस्ती वेहरकान (हायरकेनिया में), ड्रेन्‍्जन (उत्तर-पश्चिमी अफगानिस्तान में), 
एराकोशियन (हैल्मण्ड की घाटी में), बराख्त्री अथवा बैक्ट्रियन (बल्ख प्रदेश में), 
कोरेस्मियन (ख़ीव प्रदेश में), मारजियन (मन प्रदेश में) और सॉग्डियन 
उल्लेखनीय हैं | इनमें बहुत सी शाखाओं में आर्येतर जातियाँ घुलमिल 
गई थीं। इनके साथ ही कसाइटों ओर मितनक्िनों का उल्लेख किया जा 
सकता है जो मूलतः ईरानी आर्यों की उपशाखाएँ रहे होंगे लेकिन बैबिलोन और 
कप्पेडोशिया में बस जाने के बाद उन प्रदेशों की स्थानीय जातियों में श्ुल 
भिल गए | 
पोराणिक इतिहास 

फिरदोसी का 'शाहनामा?--ईरान का इतिहास एलम और मीडिया को 
मिला कर देखने से लगभग उतना ही प्राचीन है जितना बैबिलोन का | परन्तु 
इन प्रदेशों को छोड़ दे तो शेप ईरान का हखामशी साम्राज्य के उत्कर्ष के पूर्व 
का ज्ञात राजनीतिक इतिहास उसी प्रकार अन्धकारमय है जेसे बेदिक भारत 
का। इंरान में प्राचीन इतिहास विषयक जो आख्यान प्रचलित थे उनकी 
प्राचीनतम झलक यष्ट ग्रन्थों में मिलती है। इनको फिरदोसी नामक कवि ने 
अपने 'शाहनामा' ग्रन्थ में संकलित किया था | इसके अनुसार ईरान के प्राचीन- 
तम वंश का नाम पिशदादी था । इसका संस्थापक केमार था ओर सबसे प्रसिद्ध 
राजा जमशेद | उसने पर्सिपालिश नगर बसाया, सोर पंचांग प्रचलित किया 
तथा सुरा (सोम) का आविष्कार किया | परवर्ती पिशदादी युग में राजाओं से 
अधिक कीत्ति उनके सेनापतियों को मिली । इनमें सीस्तान का प्रसिद्ध योद्धा 
साम ओर उसके वंशज प्रमुख हैं। साम का पुत्र जाल अपने पिता के समान 
एक भारी विजेता सिद्ध हुआ । परन्तु, जितनी कीत्ति जाल के पुत्र रुस्तम ने 
अजित की उतनी सम्भवतः विश्व में किसी अन्य योद्धा को अब तक नहीं मिल 
पाई है। भारत में भी उसके और उसके पुत्र सोहराब के विषय में अनेक अनु- 
श्रुतियाँ प्रचलित हैं| इन आख्यानों में सत्यांश कितना है, कहना कठिन है, फिर 
भी इनसे इरानी राष्ट्र को उसो प्रकार प्रेरणा मिलती रही है जिस प्रकार रामायण 
ओर महाभारत से भारतीयों को । इसी दृष्टि से इनका महत्व है | 


ऐतिहासिक युग : मीडियन साज्नाज्य 
मीडियन राज्य का उत्कषे ; डीयोकीज--ईरान का ऐतिहासिक युग 
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मीडिया के उत्कर्प से प्रारम्म होता है। मीडिया ईरान का उत्तर परिचिमी भाग 
था | मीडियन असीरियनों के अधिक निकट थे इसलिए उन्हें बार-बार असीरियन 
आक्रमणी का सामना करना पड़ता 
था| इससे उनमें एकता की भावना 
अन्य ईरानियों से पहले आई। 
हेरोडोट्स के अनुसार उनके संयुक्त 
राज्य की खापना डीयोकोज़ नामक 
नागरिक ने की थी। अपने साथियों के 
झगड़ों का उचित फेसला करने के 
कारण उसने बहुत कीत्ति प्राप्त की । 
जब उसके पास बहुत मुक़दम आने 
लगे तब उसने इस काम से हाथ खींच 
लिया | इससे देश में अराजकता फैल 
गई और विवश होकर मीडियनों को 
उसे अपना राजा चुनने के लिए बाध्य 
होना पड़ा। उसने हंगमतन (हमदन) 
अथवा एक्बटना को अपनी राजधानी 
बनाया, दरबार के रीति-रिवाज निश्चित 
किए और राजानुशासन लागू किया | सारगोन द्वितीय (७२२-७०५ ई० पू०) 
के एक अभिलेख में कहा गया है कि उसके शासन काल में मीडिया के बहुत 
से सरदारों ने उरतु नरेश रूसस के साथ मिलकर एक संघ बनाना था। इनमें 
एक नाम दायवकु बताया गया है। यही व्यक्ति हेरोडोट्स का डीयोकीज़ 
रहा होगा | 

फ्रवर्तिश अथवा क्षस्तरित--हेरोडोट्स के अनुसार डियोकीज का उत्तरा- 
घधिकारी उसका पुत्र फरोओर्टीज (फ्रवर्तिश) था । लेकिन असीरियन अभिलेखों 
में इस समय क्षस्तरित (लगभग ६८०-६५३ ई० पू०) नामक व्यक्ति को 
मीडियनों का राजा बताया गया है जिसने ६८० ई० पू० के लगभग एसरहद्ोन 
के विरुद्ध विद्रेह किया था। उसने अपनी शक्ति उस समय बढ़ा छी होगी जब 
सारगोन द्वितीय का उत्तराधिकारी सेनाकेरिब एलम, मिख और जूड़ा के साथ 
युद्धों में फसा हुआ था। क्षस्तरित अथवा फ्रवर्तिश ने क्रिम्मरियन ओर 
सीथियन जातियों को पराजित किया, उनके साथ मिलकर असीरिया के 
विरुद्ध एक संघ बनाया भोर हेरोडोट्स के अनुसार, खुद को भलीभाँति शक्ति- 
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शाली समझकर निनेवेह पर आक्रमण कर दिया, परन्तु पराजित हुआ ओर 
मार डाला गया (६५३ ई० पू०)। 

उवक्षत्र द्वारा मीडियन साम्राज्य की स्थापना--श्षस्तरित की मृत्यु 
के बाद मीडिया २८ वर्ष तक सीथियनों के अधिकार में रहा। उसे सीथियन 
ज"ैपमै--८ज्_+“5“++ ओआधपधिपत्य से मुक्ति दिलाने और 
एक विशाल साम्राज्य के रूप में 
परिणत करने का श्रेय उवक्षत्र 
(सियक्ख्ीज़) को प्राप्त है। उसने 
सीथियनों को मीडिया से भगाने 
5). के बाद समस्त परिचमी ईरान को 
चित्र २१३१: सीथियनो से युद्ध करते ईरानी योडा संगठित किया । क़ैल्डियन नरेश 

नेबोपोलस्सर के साथ निनेवेह के 

विरुद्ध सन्धि की ओर ६१२ ई० पृ० में असीरियन साम्राज्य का सदैव के लिए 
अन्त कर दिया | इस विजय से नेबोपोलस्सर को उत्तर में अथुर तक का प्रदेश 
ओर भूमध्यसागरीय तग्वतीं प्रान्त मिले ओर शेष असीरिया, उत्तरी मेसोपोटा- 
मिया, आरमीनिया ओर कप्पेडोशिया उचवक्षत्र को । ५९० ई० पू० के लगभग 
उसने लीडिया पर आक्रमण किया । पाँच वर्ष तक घोर युद्ध हुआ। अन्त में 
२८ मई ५८५ ई० में सूर्यग्रहण के दिन नए बेबिलोनियन सम्राट नेबूशद्रेज्जर 
की मध्यस्थता से दोनों पक्षों में सन्धि हुई। हैलीज नदी दोनों राज्यों की सीमा 
निश्चित हुई और लीडियन राजकुमारी का विवाह मीडियन राजकुमार इश्तुवेगु 
(अस्ट्यागीज़) के साथ कर दिया गया | इस प्रकार उवक्षत्र ने न केवल मीडिया 
को स्वतन्त्र किया वरन्‌ असीरियन साम्राज्य का अन्त करके पहले महान्‌ ईरानी 
साम्राज्य की स्थापना भी की | 

इच्तुवेगु ओर मीडिया का पतन--उवक्षत्र के पश्चात्‌ उसका उत्तरा- 
धिकारी इश्तुवेगु (५८४-५५० इ० पू०) हुआ | उसके शासन काल में दक्षिणी 
ईरान में स्थित अन्सान प्रान्त के शासक करबुजिय प्रथम ने, जो नाममात्र के 
लिए. उसके अधीन था, अपनी शक्ति बढ़ा ली जिससे प्रभावित होकर इश्तुवेगु 
ने उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। परन्तु कम्बुजिय के पुत्र 
कुरुष द्वितीय ने इश्तुवेगु के असन्तुष्ट सामन्‍्तों का" सहयोग पाकर ५५३ ई० पू० 
में विद्रोह कर दिया और ५५० ई० पू० में मीडिया को अधिकृत कर लिया । 

मीडियनों के राजनीतिक संगठन ओर सांस्कृतिक सफलता के विषय में 
निश्चय पूर्वक कुछ भी कहना दुष्कर है। उनके न अभिलेख प्राप्य हैं ओर न 
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साहित्य । कला के क्षेत्र में उनकी प्रगति का ज्ञान साक्रिज़ से प्राप्त कोष से 
होता है जिसमें मिली कल्यकृतियों पर असीरियन छाप स्पष्ट है। उनकी वास्तु 
कल्ण का कोई नमूना अभी तक नहीं मिला है। यूनानी साहित्य से ज्ञात होता 
है कि वे अपनी विछासिता और वेभव के लिए प्रसिद्ध थे । उनकी वेष-भूषा 
ओर राजसभा के नियम इत्यादि हखामशी शासकों ने अपनाए थे । 
हैरानी आयों का धमे 
ईरानी ओर वेदिक धर्मो में साहश्य--जैसा कि कहा जा चुका है कि 

प्राचीनतम ईरानियों का धर्म ऋग्वेदिक धर्म के सददश था। प्रारम्म में वे भी 
वैदिक आय्यों के समान देवों ओर असुरों, दोनों की उपासना करते थे। उनके 
देवता बढ़े-बढ़े अश्वचालित रथों में चलते थे ओर मनुष्यों पर कृपाड रहते थे । 
वैदिक धर्म के समान उनके धर्म में भी देवताओं की संख्या ३३ थी तथा मन्दिर 
और मृत्तिपूजा अज्ञात थे | उनके देवताओं में प्रमुख स्थान 'अहुर! ( वेदिक 
वरुण १ ) को प्राप्त था जो मिश्र ( वेदिक मित्र ) की सहायता से नेतिक 
व्यवस्था की रक्षा करने वाला कहा गया है। वेदिक ऋत की कल्पना अश 
( अर <अर्त<ऋत ) के रूप में मिलती है। यह शब्द मितन्नी राजा अर्ततम 
ओर हखामझशी सम्राट अरतंक्जक्सीज इत्यादि के नामों में भी अंश रूप में मिलता 
है | अपाम नपात का, जो वेदों का एक गोण देवता है, अवेस्ता में उल्लेख 

| वेदों म॑ विवस्वत पुत्र यम की मृतकों का शासक बताया गया है ओर 
अस्वेता में विवहन्त के पुत्र यिम को स्वर्ग का | वेदों के गन्धचब अवेस्ता में 
“गन्दरेव” नाम से उल्लिख्वित हैं। लेकिन काडलान्तर में इरानी देव पूजा के 
विरोधी हो गए। वेदों के इन्द्र ओर नासलबद्य ( नोहिथ्य ) को अवेस्ता में 
राक्षस बताया गया है । परन्तु देवों! को राक्षस ओर “असुरों' को देवता घोषित 
कर देने के बाद भी उनके समाज से देव पूजा! पूरी तरह विलस्त नहीं हुई । 
जैसा कि बेन्वेन्स्टी ने दिग्वाया है, हेरोडोटस ने हस्द्ममशी युग के ईरानी धर्म 
का जो चित्र प्रस्तुत किया है उसका बहुत सा अंश गाथाओं की तुलना में वेदों 
के धर्म के निकयतर माठ्म होता है। हेरोडोट्स के बिवरण से ज्ञात होता है कि 
इरानी 'जियस' को पहाड़ की चोटी पर बलि देते थे । इनमें पशुबलि भी सम्मि- 
लित थी | उसने 'सोम” का उल्ठेख नहीं किया है परन्तु जरथुट्ट उससे परिचित 
था | अवेस्ता में उपासना विध्रि से सम्बन्धित जो शब्द मिलते हैं वे वैदिक 
शब्दों के सह्श हैं, जेसे होम ( सोम ), जोतर (5 होता ), अधबन ( अथर्वण ) 
मन्ध ( मन्त्र )) यजत ( >यजत ), आजूइति ( ">आहूति ) तथा यस्न 
( > यज्ञ ) इत्यादि । 
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जरथुष्ट के सुधार 

जरथुट्र की ऐतिहासिकता ओर समय--एक सहस्त ई० पू० के लग- 
भग जरथुष्ट नामक व्यक्ति ने ईरानी धर्म में मृल्मूत सुधार किए। परवर्ती 
साहित्य से उसका नाम बहुत सी अल्योकिक घटनाओं के साथ सम्बद्ध कर दिया 
गया, इसलिए बहुत से पाश्चवात्य विद्वान्‌ उसकी ऐतिहासिकता में शंका करते 
हें । परन्तु गाथाओं” में उनके जीवन का जो वर्णन मिलता है वह अपेक्षया 
विश्वसनीय जान पड़ता है। उसका आविर्भाव कब हुआ, इसके विपय में भी 
बहुत मतभेद है | ईरानी अनुश्नुतियों में कपि विस्तास्प ( फिरदोसी का गुस्तास्प ) 
नामक राजा का उनका संरक्षक बताया गया है। अधिकांश यूरोपियन विद्वान्‌ 
इस कपि विस्तास्प का तादात्म्य ( हाइस्तेज स्पिज़ ) के साथ स्थापित करते हे 
ओर तदनुसार जरथुष्ट को छठटीं शताब्दी ई० पू० के मध्य में रखते हें । परन्तु 
जैसा कि मियर ने आग्रह किया दे यह मान्यता नितान्त भ्रामक आर ज्ञात 
साक्ष्यों के सबंधा प्रतिकूल है। (१) जरथुष्ट का धर्म हख़ामशी शासन 
काल में भल्लीभाति छोकप्रिय हो चुका था। यह असम्भव न होते हुए भी 
दुःसम्भाव्य लगता है कि जरथुष्ट के जीवन काल में ही उसके मत को इतनी 
मान्यता प्राप्त हो गई हो । (२) असुरबनिपाल (७ बीं दती ई० पू० ) के एक 
अभिलेख में “अस्सर मजश” उश्चक साथ सात इगिगियों” तथा उसका विरोध 
करने वाली सात प्रतात्माओं का उल्लेख हुआ है जो स्पष्टतः जर्थुट्ट द्वारा प्रति- 
पादित अह्स्मज़दा और उसके सात अमेशस्पेन्तों तथा सात देवों? का वर्णन 
है। (३) हमदन में एक स्वर्ण पत्र अमिलेख मिला है जिसमें हस्थमशी वंश के 
संस्थापक हखामश ( मृत्यु ६७५ ई० पृ० ) के पीत्र अरियाम्न ने, जो फास पर 
राज्य करता था, कहा है कि उसके राज्य में 'जिस पर अहृस्मज्दा को कृपा के 
कारण उसका अधिकार है! बहुत उत्तम अश्व मिलते है । स्पष्ट है कि जरथ॒ष्ट 
का सम्प्रदाय सातवीं शताब्दी ई० पू० में फास में जड़ जमा चुका था। (४) 
हखामणशी सम्राट दार्यबाष प्रथम अभिलेखों में अपने को अहुरमज्दा का 
उपासक बताता है परन्तु जरथुष्ट का उल्लेख नहीं करता । इससे लगता है कि 
जरथुष्ट को आविभूत हुए बहुत समय व्यतीत हो चुका था। (५) हख़ामशी 
सम्राट जिस जरथुट्टी धर्म को मानते थे वह मूल जरथुष्टी धर्म से बहुत भिन्न 
था । अगर जरथुष्ट कुरुप महान्‌ और विस्तास्प ( दारयबीप प्रथम का पिता ) 
के समकालीन रहा होता तो हखामशी अमिलेखों का घर्म मूल जरथुष्टी धर्म के 
निकट होता । (६) जरथुष्ट की गाथाओं की भाषा हस्रामशी अभिलेस््रों की 
भाषा से बहुत मिन्न है। भाषा-शास्त्रियों ने इसे अभिलेखों की भाषा से ५०० 
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वर्ष पुरानी माना है। अतः जरथुष्ट का समय १,००० ई० पू० के लगभग 
मानना चाहिए छठटीं शताब्दी ई० पू० में नहीं | 

जरथुप्र की जीवनी--अनुश्रुतियों के अनुसार जरथुट्ट का जन्म पश्चिमी 
इंरान में अजरबेजान प्रान्त में उर्मिया नमक झील के समीप इसी नाम से 
विख्यात स्थान में हुआ था । उन्होंने पन्द्रह वष की आयु में शिक्षा समाप्त की 
और आगामी पन्द्रह वर्ष दीनों और असहायों की सेवा ओर अशुभ शक्तियों के 
साथ मानसिक युद्ध में व्यतीत किये। तीस वर्ष की आयु में उन्हें सबलान 
पव॑त पर "ज्ञान! प्राप्त हुआ | दूसरे बब्दों में उन्होंने अह्ुस्मज़दा और उनके 
सात अमेश्वस्पेन्तों के दर्शन किये | आगामी दस वर्षों मे उन्होंने अपने धर्म का 
प्रचार करने का प्रयास किया क्‍योंकि अंग्रमेन्यु ने उनके देशवासियों को ज्ञान 
न प्राप्त करने के लिए भडका दिया था। इन दस वर्षों में पश्चिमी ईरान से 
निराश होकर उन्होंने पूर्वी इंरान में भ्रमण करने का निश्चय किया । वहाँ किश्मर 
(खुरासान) में कपषि विम्तास्प नामक राजा को उन्होंने अपना शिष्य बनाने में 
सफलता प्राप्त की | परन्त विस्तास्प ने भी उनको अपना गुरु तभी माना जब 
अहरमज़ुदा ने तीन फरिश्ते भेजकर उसे जरथुष्ट को अपना गुरु मान लेने और 
बदले में एक सो पचीस वर्ष का जीवन पाने की राय दी और धमकी दी कि 
अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसे नष्ट कर दिया जायेगा । 

विम्तास्प को शिष्य बना लेने के बाद जरथुष्ट ने तीन बार विवाह किया | 
उनका परिवार काफी बड़ा हो गया था। परन्तु अंग्रमैन्यु ने चेन नहीं लेने 
दिया | उसके भड़काने पर पड़ोसी राजाओं ने संघ बनाकर विस्तास्प पर आक्र- 
मण किया । इस युद्ध में विस्तास्प की विजध् हुई। परन्तु आक्रमणकारियों ने 
अवसर पाकर अग्नि के पवित्र मन्दिर में जरथुप्ट ओर उसके साथी आठ पुजारियों 
को मार डाछा । 

जरथुष्र के उपदेश--जरथुष्ट का धर्म ईश्वर प्रदत्त 'ज्ञान' पर आधारित 
धर्म (रिवील्ड रीलीजन) था । विश्व के भारतेतर देशों में जरथुष्टी धर्म ने ही 
पहली बार यह दावा किया कि वह ईश्वर प्रदत्त धर्म है। यहूदी धर्म ने यह 
दावा शायद ईरानी सम्पर्क में आने के बाद किया था। जरथुष्ट का ईरानी धर्म से 
बहुत-कुछ उसी प्रकार का सम्बन्ध है जिस प्रकार का गौतम बुद्ध का वैदिक धर्म 
के साथ । दोनों ने अपने-अपने देशों में प्राचीन आर्य धर्म में प्रचलित पशुबलि- 
प्रथा जेसी बुराइयों का विरोध किया | अन्तर इतना है कि जरथुष्ट ने प्राचीन 
ईरानी धर्म को ही सुधारने की चेष्टा की जबकि गोतम बुद्ध के उपदेशों से एक 
नया धर्म अस्तित्व में आया | 
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एकेश्वरवाद : अहुस्मज्दा--जरथुष्ट ने प्राचीन ईरानी धर्म में प्रतिपादित 
बहु-देववाद का विरोध ओर ऐकेश्वरवाद का अचार किया था। उन्होंने केवल 
अहुरमज़्दा की सत्ता स्वीकृत की । इसलिए कभी-कभी उनके धर्म को मज़दावाद 
(मज्दाइज़्म) भी कह दिया जाता है। कुछ विद्वानों ने अहुस्मज़्दा का सम्बन्ध 
दिओस्‌ (वैदिक द्यो)) से जोड़ा है परन्तु यह गलत है। अहुरमज़्दा अगर 
नाम से नहीं तो व्यक्तित्व से अवइय ही वेदिक देवता वरुण है। वेदों में वरुण 
को “असुर! कहा गया है। मजुदा का संस्कृत रूप मित्र: है। इसलिए अहुरमज़्दा 
का शाब्दिक अर्थ होता है 'महाज्ञानी' अथवा 'सर्वश!। ऋग्वेद में वरुण को 
समानार्थी विशेषण दिए गए हैं। इतना ही नहीं जिस प्रकार वरुण ऋग्वेद में 
ऋत का स्वामी हैं उसी प्रकार अहुरमज़दा 'अश! (-ऋत) का। गाथाओं में 
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उसे सत्य ओर नैतिक नियमों का रक्षक ओर असत्य अथवा अनृत का नाश 
करने वाला कहा गया है। जरथुटष्ट के अहुरमज़दा में ओर प्रारम्भिक ईरानी 
देवताओं में यह अन्तर है कि प्रारम्मिक ईरानी देवता वेदिक देवताओं के समान 
नेतिक नियर्मों से सम्बन्धित होते हुए भी अपने प्राकृतिक स्वरूप से बँघे हुए 
परन्तु अहुरमज़्दा मुख्यतः नैतिक नियमों--का संरक्षक होने के कारण महान 
है। उसके साथ सात अमर शक्तियों का घनिष्ठ सम्बन्ध है जो नेतिक आदरशों 
का दैवीकरण मात्र है। उनको अमेशस्पेन्तः--कहा गया है। इनका कभी 
उसके गुणों के रूप में उल्लेख है ओर कभी इन्हें विशिष्ट व्यक्तित्व दे दिया गया 
है। वेदों में वरुण का आदित्यों के साथ इसी प्रकार का सम्बन्ध बताया 
गया है | 

जरथुट्र की अंग्रमेन्यु विषयक अवधारणा--जरथुट्ट ने अपनी गाथाओं 
में अहुरमज़्दा की शुभ शक्ति (स्पेन्तमेन्यु) का प्रतिरोध करने बाली अश्युभ 
शक्ति को अंग्रमैन्यु कहा है : अंग्रमेन्यु प्रकृत्या दुष्ट ओर दुराश्य है। उसके और 
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स्पेन्तमैन्यु के पारस्परिक संघर्ष से सृष्टि का उद्भव हुआ है। स्पेन्तमैन्यु ने सब 
अच्छे प्राणी ओर वस्तुएँ, जेसे खेती में सहायता देने वाला बेंल, चौंकीदारी 
करने वाला कुत्ता ओर खाद्यान्न इत्यादि का निर्माण किया और अंग्रमेन्यु ने सब 
बुरे प्राणियों और वस्तुओं, जैसे हिंस पश्ु, सर्प, कीट, पतंग इत्यादि का । अंग्र- 
मेन्यु की सहायता 'दिवः (ईरानी धर्म के राक्षस) करते हैं जिनमें इन्द्र ओर 
नासत्यद्वय भी सम्मिलित हैं | अंग्रमेन्यु का आविर्भाव अद्दुरमजृदा के आविर्भाव 
के पश्चात्‌ हुआ और अन्ततोगत्वा उसका विनाश भी हो जाएगा जब कि 
अहुरमज़्दा अनादि ओर अनन्त हैं। इस प्रकार जरथुष्ट का धर्म अंग्रमेन्यु के 
अस्तित्व को स्वीकृत करने के बावजूद एकेश्वरवादी था । 

जरथुप्र के धम्म में कमेकाण्ड--जरशथुष्ट के धर्म में कर्मकाण्डीय अंश बहुत 
सरल था | उनके मन्दिर एक प्रकार को ऊँची बेदी थे जिनमें पवित्र अज्लि 
प्रज्ज्वल्ति रहती थी | इसमें पुजारी को दिन में पॉच बार सुगन्धित द्रव्य छोड़ने 
होते थे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक जरथुष्टी को अपने घर मे पवित्र अम्नि प्रज्वाल्त 
रखनी होती थी। अप्लि को अशुद्ध होने से बचाने के लिए उपासक को सामग्री 
छोड़ने समय मुँह ओर हाथों को कपड़े में ढैँके रखना होता था । वे एथ्बी, वायु 
ओर जल को भी पवित्र मानते थे। इसलिए बहते जल को अपविन्र करना 
निपिद्ध था ओर वायु तथा प्रथ्वी को अग्यद्ध होने से बचाने के लिए मृत शरीर 
को जलाने या गाड़ने के स्थान पर एक ऊंची मीनार पर छोड़ दिया जाता था । 

जरथुष्ठट के धर्म में मागियों का महत्त्वपूर्ण खान था। “मांगी इरानी धर्म 
के पुजारी थे जिनके हाथ में ऐतिहासिक युग में बलि पश्चुओं के वध करने ओर 
होम (सोम) रस तेयार करने का विशेषाधिकार था। अपेक्षया सरल जीवन 
व्यतीत करने, एक पत्नी से सन्तुष्ट रहने ओर अनेक धार्मिक प्रथाओं का निष्ठा- 
पूर्वक पालन करने के कारण जनता ओर शासक वर्ग पर उनका अत्यधिक प्रभाव 
हो गया | उनका ज्ञान समस्त पश्चिमी एशिया और यूरोप में प्रसिद्ध था। 
यूनानी जन भी उन्हे श्रद्धा को दृष्टि से देखते थे। अंग्रेजी का 'मेज़िक शब्द 
'मागी'! शब्द से ही व्युत्न्न है। सम्मचतः वे आर्य न होकर तवूरानी अथवा 
आउिम इंरानी जातियों का एक क़बीला थे जो अपने ज्ञान के कारण इरानी 
आर्या के समाज का अंग मान लिया गया। बहुत से विद्वानों को तो यह 
सुझाव है कि खुद जरथुष्ठ एक मांगी था । 

जरथुप्री परछोकबाद--जरथुटष्ट ने परलोक की कव्पना को स्थान दिया 
था | गाथाओं में यह कल्पना अत्यन्त अस्पष्ट है परन्तु वेन्दिदाद में स्पष्ट हो 
जाती है | इसमें यह विश्वास प्रकट किया गया है कि मरने के बाद मृतक की 
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आत्मा तीन दिन तक अपने घर के आस-पास मैडराती है, तत्पध्चात्‌ उड़कर 
मिथ ओर अन्य देवताओं के सम्मुख न्याय के लिए उपस्थित होती है। अगर 
उसके पुण्य अधिक होते हैं तो उसे स्वर्ग मिलता है ओर पाप अभिक होते हैं 
तो नरक | परन्तु नारकीय यातवनाएँ शाश्रत नहीं है क्योंकि विश्वास किया गया 
हैं कि एक समय आएगा जब सभी मसूतात्माएँ पुनरुज्जीबित होंगी और 
“पिघ्रढी धातु पवित्र होंगी | 

नेतिक दशन-जरथुष्ट का धर्म नेतिक धर्म था। इसमें मनुप्य को-शुभ 
ओर अश्युभ शक्तियों का संघर्ष क्षेत्र माना गया है। अब यह मनुप्य की इच्छा 
है कि वह शुभ कर्म करके अह्ृरमज़्दा का सहायक बनाना चाहता है अथवा 
पाप कर्म करके अग्रममेन्यु का | अवेस्ता में उन सब कर्मों का विस्तरश: विवरण 
दिया गया है जिनको करने से सत्य को विजय होती है। सबसे बड़ा पाप है धर्म 
में अविश्वास ओर प्रशंसनीय कर्म है धर्म में श्रद्धा । इसलिए प्रत्येक पुण्यात्मा का 
कर्तव्य है कि वह सदाचरण स्तुति ओर उपासना द्वारा अहुरमज़दा को सन्तुष्ट 
किए रहे | 
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नसयमठा बह कहां वी सदा: 


राजनीतिक इतिहास 


पर्सियनों का उत्कषे ; हख्तामशी वंश--ईरानी आयों की जिस शाखा 
ने इतिहास में सर्वाधिक यश अर्जित किया है वह पर्सियन नाम से विख्यात 
है | ७०० ई० पृ० के लगभग उसका निवास स्थान एलूम के पूर्व में फासे 
प्रान्त में था | पर्सियनों का सर्वप्रथम अभिलेखिक उल्लेख ६९२ ई० पृ० का 
है । शनेः शनेः उन्होंने अपने पड़ोस में निवास करने वाली आर्य जातियों को 
उसी प्रकार आत्मसात करके अपनी संख्या और शक्ति बढ़ाली जिस प्रकार 
उत्तर-पश्चिमी इरान में मीडियनों ने। हेरोडोटस ने उनके पेसरगेडाय, मरफियन, 
पेसपियन, पेन्थ्याल्यिन ओर देरूज़ियन इत्यादि अनेक क़बीलों के नाम गिनाए 
हैं | इनका नियन्त्रण सात परिवारों के हाथ में था। इनमें पेसरगेडाय क़बीले 
का हखामशणी परिवार सर्वाधिक महत्त्वपूण था । 

प्रारम्भिक हख्तामशी नरेश--पर्सियनों को प्रारम्म में एलम का प्रभुत्व 
स्वीकृत करना पड़ा परन्तु असीरिया के साथ संघष में एलम की शक्ति घट जाने 


इस पृष्ठ के ऊपर नकक्‍शे-रुस्तम से प्राप्त अग्नि-वेदियों का चित्र दिया गया है । 
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पर उन्होंने हखामशी वंश के नेतृत्व में स्वतन्त्र राज्य की स्थापना कर ली। 
इस राज्य का संस्थापक हख्लामश (लगभग ६७५ ई० पू०) को बताया गया 
है। बहुत से विद्वान्‌ उसकी ऐतिहासिकता में सन्देह करते हैं, परन्तु इस शंका 
के लिए कोई आधार नहीं है। उसके पुत्र चिशपिश (तिशपिज) ने एलमी 
आधघिपत्य के जुए को उतार फेंका और अन्सान को जीत लिया | लेकिन, 
अगर हेरोहोटस का विश्वास किया जाय तो उसे मीडियन राजा फराओटीॉज 
(फ्रवर्तिश-क्षस्तरित !) को अपना स्वामी मानना पड़ा था। उसकी मृत्यु के 
परचात्‌ उसका राज्य दो भागों में बंट गया | उसके एक पुत्र कुरुष प्रथम को 
अन्सान और पछु मश का राज्य मिला ओर दूसरे पुत्र अरियाम्न को फार्स 
का। परन्तु कुरुप प्रथम के उत्तराधिकारी कम्बुजिय ( केम्बाइसिज़ ) प्रथम 
ने अरियाम्न के उत्तराधिकारी अर्शम को परास्त करके पुनः संयुक्त-राज्य को 
स्थापना कर ली। फिर भी अ्शम ओर उसके उत्तराधिकारी गवनरों के रूप में 
शासन करते रहे | कम्बुजिय प्रथम ने मीडिया के राजा इच्तुवेगु (एत्ताईगिज) 
की पुत्री से विवाह किया था, इससे स्पष्ट है कि मीडियन आधिपत्य स्वीकृत कर 
लेने के बावजूद उसे पर्यात्त महत्वपूर्ण माना आता था । 

कुरुष द्वितीय $ मीडिया विजय--कम्बुजिय प्रथम का उत्तराधिकारी 
कुरुष द्वितीय हखामशी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था | उसका ईरान के 
इतिहास में वही स्थान है जो यूनान के इतिहास में अले क्ज्ञे प्डर का ओर भारत 
के इतिहास में चन्द्रगुतत मौर्य का | उसने अपना जीवन मीडियन सम्राट इश्तुवेगु 
को अधीनता में प्रारम्भ किया । लेकिन केवल आठ वर्षों के अन्दर वह खुद 
मीडिया का स्वामी बन बैठा | टीसियस ओर हेरोडोटस ने बताया है कि उसने 
शक्ति से मीडिया को अधिकृत किया था । परन्तु हेरोडोट्स यह भी कहता है कि 
उसको बहुत से मीडियन सरदारों का सहयोग प्राप्त था | हो सकता है मीडियन 
सरदारों ने किसी कारण वश इश्तुवेगु से अप्रसन्न होकर उसके दौहित्र कुरूप को 
राजा बनने के लिए निमंत्रित किया हो | सम्भवतः इसीलिए यूनानी बहुत समय 
तक हखामशी साम्राज्य को मीडियन साम्राज्य ओर कुरुप को मीडियन राजा 
मानते रहे । इस सहायता के बदले में कुरप ने मीडियन साम्राज्य में बहुत 
सम्मानपूर्ण स्थान दिया और मीडियन नगर एक्बटना को अपनी राजधानी 
बनाया । 

लीडिया ओर यूनानी उपनिवेशों की विजय--मीडिया को अधिकृत 
कर लेने से कुरुष असीरिया के अधिकांश भाग, उरत और पूर्वी एशिया माइनर 
का भी खामी हो गया। इसके बाद, पहले उसने पर्सिया प्रान्त जीता और 
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तसथ्श्चात्‌ लीडिया नरेश क्रीयसस पर आक्रमण किया | क्रोयसस (५६१-"५४६ 
ई० पू०) एक युद्धप्रिय शासक था, परन्तु कुरुष के शीघ्रतापूवंक साइलिशिया 
जीत लेने से अपने मित्रों-बैबिलोग नरेश नबोनिडस और मिस्ली फराओँ--से 
कोई सहायता नहीं मिल सकी | अन्त में ५४६ इ० पू० में उसकी पराजय 
हुई, उसकी राजधानी सार्डिसल का पतन हुआ और लीडिया हखामशी 
साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया | कहा जाता है कि इस पराजय से दुःखी 
होकर क्रोयसस ने चिता में जलकर आत्महत्या करने की चेष्टा की परन्तु कुरुप 
ने उसे बचा लिया और अपनी राजसभा में सम्मानित स्थान प्रदान किया | 

एशिया माइनर के पश्चिमी तट्वर्ती प्रदेश में यूनानियों के सम्रद्ध उप- 
निवेश थे | वे लीडिया के अधीन थे परन्तु उन्होंने कुरुष के विरुद्ध 
लीडिया को सहायता न देने ओर लीडिया का पतन हो जाने पर कुरुष का 
प्रतिरोध करने को मूखंता की। लेकिन इनके अधिकांश व्यापारी हखामशी 
सम्राट से अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते थे जिससे उन्हें उसके विद्याल साम्राज्य 
में व्यापार करने का अवसर मिल सके | दूसरे, इन नगरों में पारस्परिक एकता 
का अभाव था। इसलिए कुरुप को उनको एक-एक करके पराजित करने में 
कठिनाई नहीं हुई | यूनानी उपनिवेद्ों की विजय कालान्तर में यूनान-ईरान 
युद्ध का कारण बनी (प्र० ४३२) | 

उत्तर-पूवे और पूर्व में विजय अभियान--ईरान पर उत्तर-पूर्व से 
मध्य एशियाई बबर जातियों के आक्रमण प्रायः होते रहें थे। इनको रोकने 
और साम्राज्य को स्थायित्व देने के लिए कुरुषप ने हायरकेनिया और पार्थिया 
पर विजय प्राप्त की ओर वहाँ हखामशी वंश की दूसरी शाखा के भूतपूर्व नरेश 
अशद्यम के पुत्र विस्तास्प को गवर्नर नियुक्त किया | तत्पश्चात्‌ उसने डेन्जियाना, 
एराकोशिया, मार्जियाना, ओर बक्ट्रिया को अधिकृत किया | उसने वंक्षु नदी 
के उत्तर में अवस्थित मेंदानी प्रदेश पर भी आधिपत्य स्थापित किया और वहाँ 
प्राचीर युक्त नगरों का निर्माण किया । भारत में उसको कितनी सफलता मिली, 
कहना कठिन है। एरियन ने उसे सिन्धु नदी तक के प्रदेश का स्वामी बताया 
है, लेकिन उसी स्थान पर वह इस प्रदेश पर भूतकाल में असीरियनों और 
मीडियनों के शासन करने की बात भी कहता है जिसमें विश्वास करना सर्वथा 
असम्भव है। इसलिए उसका कुरुप को इस प्रदेश का अधिपति बताना भी 
सन्देहप्रद हो जाता है। लेकिन प्लिनी इत्यादि अन्य लेखकों के साक्ष्य के 
आधार पर उसके द्वारा काबुल को घाटी तक के प्रदेश को अधिकृत कर लेने में 
विश्वास किग्रा जा सकता है। 
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बेबिलोन ओर परशिचमी प्रान्तों की विजय--जिस समय कुरुष काबुल 
से लेकर एशिया माइनर तक विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर रहा था, बेब्रिलोन मे 
पुरातत्व प्रेमी नब्रोनिडस राज्य कर रहा था, यहूदी बन्दी जीवन व्यतीत कर रहे 
थे ओर मर्दुक के पुजारी नबोनिडस से छुटकारा पाने की ताक में थे। वे नबो- 
निडस से इतनी छणा करते कि उससे मुक्ति पाने के लिए कुरुप की सहायता 
लेने से भी न चुके | उनका निमन्त्रण पाकर ५३९ ई० पू० में कुरुप ने उन पर 
आक्रमण किया और ५३७ ई० पू० में वहाँ त्राता! के रूप में प्रवेश किया । 
इस सहायता के बदले में उसने बेबिलोनियनों के साथ उदारता का व्यवहार 
किया, उनके देवता बेलमदुक की उपासना की, “ब्रेबिलोन-नरेश” विरुद धारण 
करके अपनी गणना बैबिलोन के 'अभिपिक्त' राजाओं में कराई और यहूदियों 
का फिल्स्तीन लौटने और येरुसलम में अपना मन्दिर पुनर्निर्मित करने की 
ञाज्ञा दे दी | 

बैबिलोन की विजय से कुरुप का भूतपूर्व बेबिलोनियन साम्राज्य के सीरिया 
ओर फिनीशिया पर भी अधिकार हो गया | उसके साथ भी उसने पर्याप्त उदा- 
रता प्रदर्शित की । तत्पश्चात्‌ उसने मिस्र पर आक्रमण करने की योजना बनाई, 
परन्तु इसी बीच में ५२९ ई० पू० में केस्पियन प्रदेश की एक अज्ञात जाति के 
विरुद्ध युद्ध करते समय उसकी मृत्यु हो गयी । 

बेबिछोन के पतन का महत्त्व--कुरुप की बैब्िलोन विजय विश्व 
इतिहास में अत्यन्त मद्दच्वपूर्ण घटना है। (१) ५३८ ई० पृ० तक बैबिलोन 
पश्चिमी एशिया का व्यापारिक, राजनीतिक ओर सांस्कृतिक केन्द्र था। 
लेकिन कुरुप की विजय से आगामी कुछ शताब्दियों तक एक प्रसिद्ध नगर 
रहने के बावजुद उसका महत्त्व समाप्त हो गया ओर उसका स्थान पर्सिपालिस, 
सूसा और एक्बटना तथा हखामशी साम्राज्य के अन्त के पश्चात्‌ एन्टिओक 
और साइब्युशिया आदि नगरों ने लिया । (२) बेबिलोन का पतन एक नगर 
का पतन ही नहीं एक सभ्यता और उसको जाति का पतन था| यह नगर 
पिछले पन्द्रह सो वर्षों से सेमेटिक जातियों के राजनीतिक उत्कर्ष का प्रतीक बना 
हुआ था | वस्तुतः पश्चिमी एशिया का इतिहास, सुमेरियन युग को छोड़कर 
बैबिलोनियन, असीरियन, यहूदी, फिनीशियन क्रैल्डियन ओर ऐरेमियन इत्यादि 
सेमेटिक जातियों का इतिहास था | दूसरी सहखाब्दी ई० पू० के पूर्वाद्ध में हित्ती 
मितननी और कसाइट इत्यादि अद्ध-आर्य जातियों ने सेमाइटों का प्रतिरोध 
अवश्य किया था परन्तु वे सेमाइटों के समान पश्चिमी एशिया की भाग्यविधात्री 
नहीं बन पाई थीं और अल्पसंख्यक होने के कारण कुछ ही समय में आर्थेतर 
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जातियों में घुलमिल गई थी। कुरुष की बेबिलोन-विजय से पश्चिमी एशिया 
में भी निश्चित रूप से आयों का प्रभुव्व स्थापित हो गया जो सातवीं शताब्दी 
ई० में, अर्थात्‌ कुरुष के समय से लगभग १२०० वर्ष बाद इस्लाम का उदय 
होने तक, यथावत्‌ बना रहा । (३) छठों शताब्दी ई० पू० में विश्व के लगभग 
सभी देशों में महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन ओर धार्मिक तथा बोद्धिक 
ऋ्रान्तियाँ हुई | भारत में इस काल में गोतमबुद्ध, महावीर तथा अन्य अनेक 
धामिक विचारकों ने जन्म लिया और बिम्बिसार ने मगध के प्रथम साम्राज्य 
की आधारशिला रखी | चीन में यह युग कन्फूसियस (५०१-४७९ ई० पू०) 
और छलाओत्जे (जन्म ५९० ई० पू० ?) के उपदेशों के कारण प्रसिद्ध है | बहुत 
से विद्वान इंरान के प्रसिद्ध धर्म सुधारक जरथुष्ठ को भी इसी शताब्दो में रखते 
हैं | यहूदी इतिहास में इसका महत्त्व जेरेमिया, इजकील ओर “आइसेया” द्वितीय 
नामक नबियों के कारण है ओर यूनान में एथेंस के प्रजातन्त्र के 
विकास और थेलिज़, एनेग्जिमेण्डर पायथागोरास ओर हेराक्लीटस इत्यादि 
दार्शनिकों के कारण (प्र ४४४) | इन परिवर्तनों और क्रान्तियों के कारण 
जिस नए युग का सूत्रपात हुआ उसके आरम्म की प्रतीकात्मक तिथि ओर 
घटना ८३८ ई०पृ० में कुरुप द्वारा बैबिलोन की विजय को माना जा सकता है। 
कम्बुजिय द्वितीय--कुरुप ने विजित राज्यों के नरेशों ओर जनता के 
साथ उदारता का व्यवहार कर के उनकी भक्ति अजित करने का सफल 
प्रयास किया था । उसके पुत्र कम्बुजिय द्वितीय ने यद्यपि ५२० ई० पू० 
में मिस्र जीतने में सफलता पाई तथापि सहिष्णुता ओर उदारता की 
नीति का परित्याग करके साम्राज्य की नींव को दुबंछ करने में भी कसर नहीं 
छोड़ी । उसने विदेशी देवी-देवताओं का उपहास किया, उनकी प्रतिमाएँ 
खण्डित करा दीं, अपने भाई बर्दिय (स्पर्दिस) को गुप्तरूपेण हृत्या करवा दी, 
कोयसस को मृत्यु-दण्ड दिया और अपनी पत्नी और एक पुत्र को मात के घाट 
उतरवा दिया | उसके इन अन्याय पूर्ण कृत्यों से उत्पन्न असन्तोपष का वलयभ 
उठाकर गोतम नामक एक मागी ने, जिसकी शक्ल बर्दिय से साह्श्य रखती थी 
अपने को बदिय (स्पर्दिस) घोषित कर विद्रोह कर दिया। इसके परिणामस्वरूप 
कम्बुजिय का पतन हुआ, परन्तु नकली बर्दिय को भी पासियन सरदारों ने 
मिलकर मार डाला और विस्तास्प के पुत्र दारयवोष को सिंहासन पर बैठाया । 
दारयवोष प्रथम-दारयवोष (५२१-४८५ ई० पू०) हखामशी वंश का 
दूसरा प्रतापी सम्राट सिद्ध हुआ। उसने अपने राज्यारोहण के समय मिस्र, 
लीडिया, मीडिया, असीरिया तथा आरमीनियाँ आदि प्रान्तों में हुए विद्रोहों का 
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दमन किया (५२१-१८ ई० पू०), बैबिलोनिया के ३,००० प्रमुख नागरिकों 
को मोत के घाट उतरवा कर विद्रोही जनों को आतंकित किया (५१९ ई० पू०), 
एक ओर नकली स्मर्दिस का दमन किया (५१८ ई० पू०), भ्रेस और मेसीडोन 
पर विजय प्राप्त की ( ५१२ ई० पू० ) तथा भारत के पंजाब ओर सिन्ध प्रार्न्तों 
के काफी बढ़े भाग को अधिकृत किया (५१० ई० पू० ) | साम्राज्य को 
भलीभोंति सुरक्षित 
ओर विस्तृत करने के 
के अतिरिक्त उसने 
है ७. | शासन - व्यवस्था में 
भी सुधार क्रिया 
( पृ० ५१४-१६ ) | 
इसके बाद उसने 
यूनान विजय के लिए, 
प्रस्थान किया लेकिन 
मेराथोन के युद्ध 
( ४९० ई० पू०) 
चित्र १३४ : दारयवौष प्रथम और विद्रोही नेता में पराजित हुआ 
( विस्तृत विवरण के 
लिए दे० पृ० ४३२-५ ) | सम्मवतः इस पराजय के अप्रत्यक्ष परिणामस्वरूप 
ही ४८६ ३० पू० में मिस्र में विद्वोह हुआ जिसे दबाने के पूर्व ही उसकी मृत्यु 
हो गई | उसकी अन्तिम असफलता के बावजूद उसकी प्रद्मासकीय और सैनिक 
योग्यता तथा संगठन शक्ति के कारण उसे हख्लामशी वंश का दूसरा “महान! 
सम्राट कह सकते हैं । 
क्षयाष ओर उसके उत्तराधिकारी--दारयवोप का उत्तराधिकारी क्षयार्प 
अथवा क्ज़क्सीज़ ( ३८५-६६ ई०पू० ) अपने समय का सुन्दरतम परन्तु 
सर्वाधिक विलासश्रिय ईरानी था। उसने मिख ( ४८४ ई० पू ० ) ओर बैबि- 
लोन ( ४८३ ३० पू० ) के विद्रोशं का दमन करने के उपरान्त मेराथोन की 
पराजय का प्रतिशोध लेने के लिए एक विशाल वाहिनी एकत्र कर यूनान पर 
आक्रमण किया परन्तु साह्मिज़, प्लेटाई ओर माइकेऊ के युद्धों में पराजित हुआ 
( विस्तृत विवरण के लिए, दे० पृ०४३५-७ )। ४६६ ई० पू० में उसके प्रधान 
अंगरक्षक अतंबेनस ने उसकी हत्या कर दी । उसके बाद उसके छोटे पुत्र अत॑- 
वजर्क्सीज़ प्रथम ने ४६५६-२५ ई० पू० तक राज्य किया | उसके शासनकाल से 
रैरे ' 
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हंखामशी वंश का इतिहास राज्याधिकार के लिए हत्याओं और प्रतिहृत्याओं का 
इतिहास हो जाता है | ४२५ ई० पू० से लेकर साम्राज्य के पतन (३३० ई०पू०) 
तक इस वंश के केवल दारयधोष द्वितीय ( ४२४-४०४ ई० पू० ) के छोटे पुत्र 
कुरुप कनीयस्‌ ( साइर॒स दि यंगर ) नामक राजकुमार में ही कुरुष द्वितीय 
ओर दारयवोष प्रथम के समान योग्यता थी, परन्तु अभाग्यवश उसे उसके बड़े 
भाई अतंक्‍्जकर्सी ज़ द्वितीय नेमोन ( ४०४-३५८ ई० पू०) ने क्यूनेक्सा के युद्ध 
में पराजित कर दिया और मार डाला। इस युद्ध में कक्षनमाफन और उसके दस 
सहस्र यूनानी साथियों ने कुरुप का साथ दिया था। वहाँ से उनका प्रत्यागमन 
ही इतिहास में 'रिटीट आऑबव टेन थाउज़ेण्ड' नाम से विख्यात है। अर्तक्जर्क्सीज्ञ 
द्वितीय के बाद उसके पुत्र अतंक्‍ज्नक्सीज़ तृतीय ( २५८-३३२६ इं० पू० ) ने 
अपने सब भाइयों ओर बहिनों की हत्या करके साम्राज्य को अधिकृत किया 
और उसके बाद अनेक हृत्याओं के उपरान्त इस वंश के ही किसी राजकुमार 
दारयवौष तृतीय ( ३२३६-३० ई० पू० ) ने । उसको पराजित करके ही 
अछे क्ज़े ण्डर ने हखामशी वंश ओर साम्राज्य का अन्त किया था । 


शासन-व्यवस्था 


हखामशी साम्राज्य की स्थापना विदव-स्ताम्राज्य (यूनीवर्सल एम्पायर) 
की कल्पना का प्रथम यथार्थ प्रत्यक्षीकरण था। इसमें ईरान, बेबिलोनिया, 
मीडिया, फिनीशिया, फिलिस्तीन सीरिया, मिख और 
एशिया माइनर ही नहीं भारतीय और यूनानी 
संस्कृतियों से प्रभावित अनेक प्रदेश भी सम्मिलित 
थे। सम्भवतः चीन को छोड़कर विश्व का ऐसा 
कोई सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं था जिसका न्यूनाधिक 
भाग इसमें सम्मिलित न रहा हो (तुलनीय असी- 
रियन साम्राज्य पृ० २२४) । इस विशाल समुद्र का 
सर्वोच्च सत्ताघारी अधिकारी था सम्राद। वह 
साम्राज्य का क़ानून निर्माता, सर्वोच्च न्यायाधीश, 
ओर प्रधान सेनापति होता था। वह बिना कारण 
चित्र १३५ : लूरिस्तान से. बताए किसी व्यक्ति को काराशणशह में डाल सकता 





प्राप्त ईरानी खंजर- अथवा मृत्युदण्ड तक दे सकता था। उसकी इच्छा 
सामने ओर पाश्व॑ से पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं था, यद्यपि व्यव- 


हार में सामनन्‍तों के विद्रोहों का भय तथा ईरान ओर मीडिया की प्राचीन पर- 
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म्पराएँ उस पर कुछ अंकुश रखते थे। विशेष रूप से पेसरगेडाय कबीले के छः 
बंशों के सामन्‍तों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। उदाहरणाथ्थ वे उससे 
किसी समय भी मिल सकते थे। इसी विशेषाधिकार का प्रयोग करके उन्होंने 
नकली स्मर्दिस का वध किया था। उनके और अन्य सामन्तों के पास बड़ी- 
बड़ी जागीरें थी जहाँ वे छोटे-मोटे राजाओं की भाँति रहते थे, जनता पर कर 
लगाते थे और न्याय करते थे। इन विशेषाधिकारों के बदले में उन्हें सम्राट 
को आवश्यकता होने पर घन-जन से सहायता करनी होती थी। परवर्ती युग 
में, जब हख्ामशी नरेश विछासी हो गए और अपना अधिकांश समय प्रेमक्रीड़ा, 
जुए और शिकार में बिताने लगे तो उनके मुँह लगे सभासदों और हरम के 
खोजो का राजकार्य में हस्तक्षेप बढ़ गया | 

न्याय ओर दृण्ड-ज्यवस्था--हख्ामशी सम्राद्‌ अहुरमज़्दा के प्रतिनिधि 
माने जाते थे, इसलिए उनके द्वारा दी गई आज्ञाएँ देवी आशाएँ मानी जाती थीं 
ओर उनके विरोधी देवता के विरोधी । देवता के प्रतिनिधि के रूप में थे क्रानून 
निर्माता ओर सर्वोच्च न्यायाधीश होते थे | उनके नीचे स्रात न्यायाधीशों का 
न्‍्यायारूय था और उसके नीचे प्रादेशिक न्यायालय । न्यायाधीश के कर्तव्य 
पहले पुजारी पूरे करते थे बाद में सामान्य र्री-पुरुषों को भी यह प्रतिष्ठा मिलने 
लगी । न्यायालयों की न्याय-प्रक्रिया विकसित थी। जमानत, पेरवी और पंच 
फैसले आदि की व्यवस्था थी | घूस लेने और देनेवाले कठोरतम दण्ड के भागी 
होते थे | दण्ड-व्यवस्था बहुत कठोर थी ।, मूत्युद॒ण्ड राजद्रोह, बलात्कार, हत्या, 
अप्राकृत मैथुन, सम्राट के एकान्त में बाधा डालने, उसके सिंहासन पर बैठ 
जाने अथवा किसी अन्य कारणवश उसे अप्रसन्न कर देने पर दिया जाता था । 
यह दण्ड न केवल विषपान कराकर, फॉसी देकर और नदी में डुबोकर दिया 
जाता था वरन्‌ गर्म राख में भून कर, उल्ठा लटका कर, पत्थर से मार कर, 
जिन्दा गड़वा कर, दो पत्थरों के बीच दबवा कर ओर अन्य अनेक क्रूर विधियों 
द्वारा भी कार्यान्वित किया जाता था। साधारण अपराधों के लिए अंगभंग और 
को्डों से पियाई जैसे दण्ड दिए जाते थे । 

प्रान्तीय शासन--हख्ामशी नरेशों ने अपने विशाल साम्राज्य को प्रान्तों 
में विभाजित किया हुआ था । इनकी संख्या २० से २८ के बीच में रइती थी । 
हर प्रान्त का कर निश्चित था। बलूचिस्तान का कर सब से कम--कुल १७० 
देलेण्ट सुवर्ण-था, मिल का ७०० टेलेण्ट ओर बैबिलोनिया का १००० टेलेण्ट | 
भारत से ४,६८० टेलेण्ट सुवर्ण कर मिलता था जो साम्राज्य की कुल आय के एक 
तिहाई से अधिक था । इसके अतिरिक्त प्रान्तों को प्रान्तीय क्षत्रपों ओर अधि- 
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कारियों का व्यय भी भरना होता था जिसकी मात्रा अनिश्चित थी। प्रान्तों में 
विद्रोहों के डर को दूर करने के लिए हख्रामशी सम्रा्ों ने कई उपायों का अवलम्बन 
किया । (१) उन्होंने असीरियन सम्रार्टो की विजित जातियों पर अत्याचार करने 
और उन्हें अन्य प्रान्तों में बसाने की नीति का त्याग करके उनकी सहानुभूति 
प्राप्त करने की चेष्टा की | कुरुष द्वितीय का लीडिया के क्रोयसस को अपनी 
राजसभा में उच्च खान देना, बेबिलोनियनों के साथ उदारता का व्यवहार 
तथा यहूदियों को अपने देश छोटने की अनुमति देना इसका उदाहरण है। 
उसकी इस नीति का पालन न्यूनाधिक रूप में परवर्ती साम्राट भी करते रहे । 
यह साम्राज्य-निर्माण-कल्श में एक सर्वथा नया प्रयोग था । (२) दारयवौप के 
समय से उन्होंने भेद करके राज्य करो” नीति का अवलमग्बन किया. वे हर 
प्रान्त में क्षत्रप ( गवर्नर ) के अतिरिक्त सेनापति और सेक्रेटरी, इन दो ऐसे पदा- 
घधिकारियों को और नियुक्त करते थे | इनमें क्षत्रप का कार्य होता था कर वसूल 
करना, आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देना और शान्ति स्थापित 
रखना । जो क्षत्रप इन तीनों कत्तव्यों का पालन करते रहते थे वे शेष मामलों में 
लगभग खतन्त्र रहते थे | लेकिन उनकी सेना के सेनापति और आर्थिक आय- 
व्यय का विवरण रखने वाले सेक्रेटरी उनके नियन्त्रण से मुक्त रहते थे । इसलिए 
पारस्परिक विद्वेप के कारण वे अधिक शक्तिशाली नहीं हो पाते थे। (३) समय 
समय पर सम्राट प्रान्तों में निरीक्षकों को भेजते थे | इन्हें सम्राट के नेन्न और 
कान कहा जाता था । ये प्रान्त के किसी भी अधिकारी के कार्यों की जाँच कर 
सकते थे | उनकी जाँच के आधार पर सम्राट प्रान्तीय अधिकारियों को पुरस्कृत 
अथवा दण्डित करते थे | (४) ईरानी सम्रार्टों ने विभिन्‍न प्रान्तों में पारस्परिक 
और केन्द्र से सम्बन्ध बनाए. रखने के लिए सड़कें बनवाई | इनके द्वारा एक 
प्रान्त से दूसरे प्रान्त को सैनिक सहायता, रसद और संदेश सभी आ जा सकते 
थे। इन सड़कों पर सरायों और चौकियों की व्यवस्था थी। दारयवोप प्रथम 
द्वारा निर्मित साडिस से सूसा तक का १५०० मील लम्बा मार्ग राजमार्ग 
कहलाता था। इस दूरी को ईरानी अश्वारोही संदेशवाहक एक सप्ताह में और 
पैदल यात्री तीन माह में तय कर लेते थे। दारयबीप ने नीर नदी को 
सालसागर से मिला कर जल यातायात को भी सुविधापूर्ण बनाया।। इतनी 
सुव्यवस्थित शासन-व्यवस्था इसके बाद रोमन साम्राज्य की स्थापना के पूर्व 
अन्यत्र नहीं मिलती । 

सेनिक व्यवस्था--ईरानी साम्राज्य का मूलाधार सेना थी और सेना 
का केन्द्र-बिन्दु थे सम्राट का २००० पदाति और २००० अब्बारोही सैनिकों 
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का अंगरक्षक दल ओर १०,००० मींडें और ईरानियों का 'अमर-दल” 
( इम्मोटंदढ्स )। यही ईरान की स्थायी सेना थी। युद्ध काल में १५ से ५० 
वर्ष की आयु वाले नागरिकों से अनिवार्य सैनिक सेवा ली जा सकती थी ओर 
साम्राज्य के हर ग्रान्त को एक निश्चित मात्रा में सैनिक देने होते थे। हखामशी 
सम्राट पाँच से दस लाख सैनिक तक अनायास एकत्र कर लेते थे। प्रयास 
कर के २० लाख से अधिक सैनिकों को जमा कर लेना भी असम्भव नहीं था 
( ४० ४३५ ) | लेकिन यह सेना संख्याधिक्य के बावजूद मूलतः सबल नहीं 
थीं क्योंकि (१) हखामशी सम्राद्‌ सैनिकों की भर्ती करते समय बड़ी कठोरता 
दिखाते थे | इससे उनमें लड़नेवालों का उत्साह और अनुशासन की भावना 
समाप्त हो जाती थी । (२) हृस्तामशी सैनिकों में एकता ओर अनुशासन का 
अभाव रहता था । वे भारत से लेकर यूरोप तक विस्तृत प्रदेशों से आते थे और 
अलग-अलग मापाएँ बोलते थे, विभिन्न प्रकार के अखन-शसख्त्र प्रयुक्त करते थे 
ओर विभिन्न पद्धतियों के अनुसार लड़ते थे | इसलिए वे अनुशासित 
विरोधियों के सम्मुख मुश्किल से ठहर पाते थे ओर जरा सी असफलता मिलते 
ही अथवा सेनापति के अथवा राजा के मरने की अफवाह फैलते ही युद्धस्थल 
से भागने के लिए तैयार हो जाते थे। मेराथोन, प्लेटाई, आइसस तथा 
अर्बेला के युद्धों में उन पर लघु यूनानी सेनाओं की विजय का यही कारण 
था ( ४० ४३६-७ )। 
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भाषाएँ ओर लिपियाँ--हखामशी युग में ईरानी श्रीमन्त प्राचीन ईरानी 
( ओल्ड पर्सियन ) भाषा बोलते थे | यह संस्कृत से मिलती-जुलती थी | इसी से 
बाद में जेन्द ओर पहलवबी भाषाएँ व्युत्पन्न हुई | जेन्द का प्रयोग अवेस्ता के 
लिखने में किया गया और पहलवी से परवर्ती फारसी भाषा का जन्म हुआ । 
दारयवोप के बेहिस्तुन अथवा बिसिंठुन अभिलेख से प्राचीन इंरानी भाषा के 
साथ बेबिछोनिया ओर सूसियाना की भाषाओं का प्रयोग भी मिलता है। इनको 
लिखने के लिए ईरानियों ने असीरियन कीलाक्षर ( क्यूनीफोर्म ) लिपि का 
प्रयोग किया । लेकिन उन्होंने इसमें चित्राक्षरों की संख्या कम करके ३६ कर 
दी जिससे यह धीरे-धीरे चित्राक्षर लिपि के स्थान पर वर्णमाला बन गई। आधघु- 
निक काल में इस लिपि के अनुद्याचन में ग्रोटेफेंड, लेसन तथा रॉलिन्सन ने 
बहुत श्रम किया | इसके अतिरिक्त ईरानी ऐं रे मियन लिपि का भी प्रयोग 
करते थे । ह 
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. शिक्षा, साहित्य ओर विज्ञान--ईरानी जन साक्षर होते हुए भी साहित्य 
शून्य थे । उनकी पाठ्शालाओं में पढ़ाई अधिकांशतः मौखिक रूप से होती थी | 
पाठ्यक्रम का मुख्य भाग अवेस्ता थी, इसलिए पुरोहित ष्टी शिक्षक का कार्य 
करते थे। उच्चवर्गीय विद्यार्थी भी केवल अक्षर-्ञान से संतुष्ट हो जाते थे। 
अपना शेष समय वे अश्वारोहण और बरछी-मभाले का ज्ञान प्राप्त करने में व्यय 
करते थे | उनका साहित्य अवेस्ता और थोड़े बहुत गीतों तक सीमित रहा । 
ये गीत भी पढ़ने के स्थान पर गाए जाते थे ओर गायकों के साथ ही नष्ट हो 
गए | विज्ञान में भी हखामशी युग के ईरानियों की कोई रुचि नहीं थी | वे यह 
मानते थे कि शेतान ने ९९,९९९ रोग बनाए हैं जिन्हें केवल पुरोहितों का 
जादू ही दूर कर सकता है | लेकिन समय की गति के साथ, धन में बृद्धि होने 
होने पर चिकित्सा-शाखत्र शनेः शनेः विकसित हुआ ओर चिकित्सक एक वर्ग के 
रूप में संगठित हो गए | उन्हें राज्य द्वारा निश्चित शुल्क मिलता था लेकिन 
पुरोहितों की निःशुल्क चिकित्सा करनी होती थी । 


कला 


हस्नामशी कला की विशेषताएँ--ईरानी जन एक विद्याल साम्राज्य के 
स्वामी थे और सुन्दर वस्तुएं पसन्द करते थे। इसलिए वे शानदार मकानों में 
रहते थे ओर अपने शरीर को बहुमूल्य वर्राभूषणों से तथा निवास स्थान को 
सुन्दर सुवण-खचित फर्नीचर, रंग-बिरंगे पर्दा, दरियों तथा भाँति-भाँति के पात्रों 
से सजाते थे। लेकिन इन सब वस्तुओं के निर्माण के लिए वे विदेशियों पर 
निर्भर रहते थे | वास्तुकला में उन्होंने रुचि ली और उल्लेखनीय सफलता 
अजित की, लेकिन इसके मुख्य तत्त्व भी विदेशी कला-परम्पराओं की देन थे। 
डियोडोरस के अनुसार उन्होंने मिखी कलाकारों को ओर प्लिनी के अनुसार 
यूनानी कलाकारों को अपनी सेवा में रखा हुआ था । लेकिन उनकी अवशिष्ट 
कलाऊृतियों से ज्ञात होता है कि उन्होंने न केवछ यूनानियों ओर मिख्त्रियों से 
वरन्‌ छीडियनों, असीरियनों ओर बेबिलोनियनों से मी बहुत कुछ सीखा था । 
लेकिन यह भी निर्विवाद रूप से स्वीकृत किया जाता है कि उन्होंने विदेशों से 
जो कुछ लिया, उसे पूरी तरह आत्मसात कर लिया जिससे उनकी कला में एक 
विचित्र एकाव्मता आ गई | 


पेसरेगेडाय--ईरानी कला धर्म के प्रभाव की परिधि से अरूग रही 
ओर राजकीय संरक्षता में पनपी। इसलिए ईरानी कलाकारों की प्रतिभा 


हख्रामशी साम्राज्य और सभ्यता ५१९ 


मुख्यतः देवाल्यों के स्थान 
पर राजमहालयों ओर राज- 
समाधियों के निर्माण में 
अभिव्यक्त हुईं | हखरामशियों 
के अपने प्रान्त-फार्स (पर्सिस) 
की राजधानी पेसरगेडाय से 
३०० फुट लम्बा खेत 
पापाण-खण्डों से बना चबू- 
तरा मिल है। ये पाषाण- 
खण्ड मूलतः धातु के अंकुड़ों 
से जुड़े हुए थे। आजकल 
यह “तख्ते-सुलेमान” (सोलो- 
मन का सिंहासन) नाम से 
प्रसिद्ध है ओर किसी अद्ध- 
निर्मित भवन का अवशिष्ट 
भाग लगता है। इसके पास 
ही चूना-पत्थर का एकाश्मीय 
स्तम्म है जिस पर कुरुष 
महान के पक्षधारी प्रेत नित्र १३६ : कुरुप महांन्‌ के फ्रवशी का 
(क्रवशी) का चित्र बना है पेसरगेडाय से प्राप्त जिन्न 
(चित्र १३६ )। पुराने इतिहासकारों ने इसके नीचे 'ें कुरुप, हखामशी राजा 
हूं! लेख पढ़ा था, परन्तु अब यह मिट गया है । 

परसिपालिस --पर्सिपालिस का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अवशिष्ट भवन आज- 
कर “तख्ते-जमशेद' नाम से विख्यात है | यह चूना-पत्थर से निर्मित १९५०० >< 
१९२ ०८४० फुट का चबूतरा है। इसके दोनों ओर सोपान-श्रेणियाँ हैं जो इतनी 
ढलवाँ ओर विशाल थी कि दस अश्वारोही उन पर एक साथ चढ़ सकें। इस 
पर पहुँचने के बाद क्षयाष का मण्डप आता है जिसके द्वार पर असीरियन ढंग 
के पक्षयुक्त-बृषभ बने हैं। यहाँ से पुनः एक सोपान-श्रेणी द्वारा 'क्षया्ष के 
विशाल कक्ष' (हाल आंँव क्ज्ञवर्सीजञ) में पहुँचा जाता है। इस सोपान-श्रेणी की 
बाई ओर बाली दीवार पर रिलीफ में सम्राद के अंगरक्षकों का अंकन है और 
दाहिनी ओर उपहार लाते हुए विभिन्न प्रदेशों के प्रजाजनों का | क्षयाप का कक्ष 
१५० ८ १७० फुट विद्वाल है। इसमें ७२ स्तम्भ थे जिनमें आजकल केबल तेरह 
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मिलते हैं | ये मिली और यूनानी स्तम्भों से पलले और ५४ फुट ऊँचे हैं । इनके 
निचले भाग को उल्टे कमल अथवा घण्टे की आकृति का बनाया गया है और 
शीर्ष पर परस्पर संयुक्त दो वृषभों की मूरत्तियाँ बनी हैं । बहुत से विद्वानों का 
विचार है कि इन्हीं स्तम्भों का प्रभाव भारत के मोौर्ययुगीन स्तम्भों पर पड़ा 
था । इस कक्ष के पीछे शतस्तम्भीय कक्ष ( हाल आँव हण्डरेड काल्म्सू ) था। 
इसका केवल द्वार-मण्डप, एक स्तम्भ और आधार-योजना शेष है। इसके द्वार- 
मण्डप पर बने चित्र बहुत सुन्दर हैं | इनमें एक में प्रजाजनों से बिरे हुए और 
पश्षयुक्त-अहुरमज़दा से रक्षित सिंहासनासीन सम्राट का अंकन है | 

सूसा ओर एक्बटता-दखामशी राजाओं ने एक्बटना में जो महल 
बनवाए वे अधिकांश काष्ठ के थे, इसलिए उनके चिह्न पू णंतः मिट चुके हैं। 
सूसा के अतंक्जक्सोज्ञ द्वितीय नेमोन द्वारा निर्भित प्रासाद के कुछ अवशेष 
द्विलाफोय के प्रयास से प्रकाश में आए हैं। इनमें ग्लेज़ की हुईं ईटों पर बने 
सिंहों ओर 'अमरदल! ( इम्मोटंल्स ) के रंग-बिरंगे चित्र बहुत प्रसिद्ध हैं | 

समाधियाँ--हरस््ा मद्यी सम्रारों की समाधियाँ दो प्रकार की हैं। एक वे 
जो प्रथिवी पर इंट पत्थर की सहायता से बनाई गई थीं । इनका उदाहरण पेसर- 
गेडाय में स्थित कुरुष द्वितीय की पाषाण-निर्मित समाधि है जो आजकल 'मशहदे- 
मदरे-मुलेमान' (सोलोमन की माता की समाधि) नाम से प्रसिद्ध है। इसकी 
रूपरेखा यूनानी भवनों की सादगी का स्मरण दिल्यती है। साइक्स का विचार 
है कि इसे यूनानी कलेकारों ने बनाया होगा। हो सकता है ईरानियों ने यह 
विधि लीडियनों से सीखी हो | दूसरे प्रकार की समाधियाँ गुहा-समाधियाँ हैं । 
इन्हें भिस्री ढंग पर पवतों को काट कर बनाया गया था। इन पर मिल्री प्रभाव 
स्पष्ट है | दारयवोष की गुहा-समाधि का क्षेत्रक्ठ ६० »( २० फुट है। इसके 
द्वार पर चार स्तम्म स्थित हैं और अन्दर एक सिंहासन, पश्चयुक्त-अहुरमज़्दा 
और अभिवादन करते घनुर्धारी सम्राट की मूत्तियाँ बनी हैं । 


आधिक ओर सामाजिक अवस्था 


आर्थिक अवस्था--ईरानियों का प्रिय उद्यम कृबिकर्म था। अवेस्ता में 
इसे सर्वोत्तम बताया गया है। भूमि अंशतः सामन्तों के हाथ में थी और अंशतः 
स्वतन्त्र कृपकों के | सामन्तों की भूमि लगान पर उठी रहती थी अथवा उनके 
दास ( जो केवल विदेशी ही हो सकते थे ) उत्ते जोतते थे। गेहूँ और जी की 
खेती अधिक की जाती थी । उद्योग-घन्चे ओर व्यापार बैबिब्नेनियन, फिनीशियन 
ओर यहूदी आदि विदेशी जातियों के हाथ में छोड़ दिए गए थे | व्यापार और 


हस्नामशी साम्राज्य और सम्यता ५२१ 


लैन-देन, तथा इसीलिए बाजार को भी, ईरानी झूठ के ख्ोत मानते थे। लीडिया 
से उन्होंने मुद्ा-प्रणाली का ज्ञान प्राप्त किया। दारयवोप ने डेरिक नामक 
मुद्राएं चलाई थी। उसके सुवर्ण डेरिक का मूल्य छगभग २५ रु० के बराबर 
था और यह रजत-मद्रा से १३.५ गुनी मूल्य की होती थी। ३००० सुवर्ण 
मुद्राओं का एक टेलेण्ट होता था | 

सामाजिक अवस्था--ईरानी पुरुष प्रायः सुन्दर और बलिप्ठ होते थे । 
वे मीडियन वस्राभूषण धारण करने के शौकीन थे। उनके वख्र मुख के अति- 
रिक्त लगभग समस्त शरीर को आशत्त कर लेते थे। 
पुरुष दाढ़ी-मू छ रखते थे और परवर्ती युग में सिर 
पर विग धारण करने लगे थे | उसी समय उनमें 
अंगार-प्रसाधन भी खूब लोकप्रिय हुए और 
समाज में एक विशिष्ट वर्ग 'सोन्दर्य-विशेषज्ञ' के 
रूप में दिखाई देने लगा | स्त्रियों की वेश-भूषा 
पुरुषों से विशेष भिन्न नहीं थी | जरथुट्ट के समय 
उनको समाज में पर्याम खाधीनता प्राप्त थी । 
दारयवीप के बाद उनकी अवस्था खराब होती 
गई | अब वे पूर्णतः पर्दे में रहने लगीं। न तो 
इस युग की कलाकृतियों में उनका अंकन 
हुआ है और न अभिलेखों में उल्लेख मिलता 
चित्र १३७ : हस्ब्रामशी युग का है | लेकिन परिवार में माता के रूप में उनको 

एक सुवर्ण आभूषण काफी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। विवाह सम्प्रन्ध 
ग्रायः माता-पिता द्वारा स्थिर किया जाता था| ईरानी युद्धप्रिय जाति थे अतः 
बहुपुत्रता को श्रेयस्कर, पुत्र जन्म को मंगलदायक, बहुपुत्रवान्‌ पिता को भाग्य- 
शाली, अविवाहित जीवन को निद्य तथा भ्रूणहत्या को गम्भीर अपराध 
मानते थे । 





धमे 
हखामशी सम्राट जरथुष्ट के धर्म के अनुयायी थे। आजकल यह धारणा 
प्रायः प्रचलित है कि जरथुष्ट दारयवीष प्रथम के पिता विस्तास्प के समकालीन 
थे | परन्तु यह गलत है। जरथुष्ट हखामशी साम्राज्य की स्थापना से कई शती 
पूर्व आविर्भूत हुए थे | इसका एक बहुत सबल प्रमाण है हखामशी अभिलेखों 
के धर्म का जरथुट्री धर्म ( विस्तरशः अध्ययन के लिए दे० अध्याय १९ ) 


५२२ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


से अन्तर | यह अन्तर अशोक के अभिलेखों के धर्म और बुद्ध के मूल धर्म में 
मिलने वाले अन्तर से बहुत अधिक है। एक, जरथुष्ट कट्टर एकेश्वरवादी थे। 
परन्तु उनके पश्चात्‌ , जेसा कि अवेस्ता के परवर्ती अंशों ओर हखामशी अभि- 
लेखों से ज्ञात होता है, यद्यपि अहुरमज़्दा को सर्वोच्च देवता माना जाता रहा, 
तथापि उसके साथ अन्य देवताओं के अस्तित्व को भी स्वीकृत कर लिया गया | 
विशेषतः अमेशस्पेन्तों को पूर्ण देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा | 
इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से पुराने ईरानी देवता, जो मूलतः प्राकृतिक 
शक्तियों का दैवीकरण थे, जरथुष्टी धर्म में घुस आए | इनमें मिथ्र ओर उवबंरता 
की देवी अनाहित विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अहुरमज़दा, मिथ ओर अना- 
हित का त्रिगुट परवर्ती युग में बहुत लोकप्रिय हुआ | हखामशी अभिलेखों में 
मिथ का उल्लेख अर्तक्जक् सीज़ द्वितीय के समय से मिलने लगता है | कालान्तर 
में वह खुद अहुरमज़्दा से भी अधिक लोकप्रिय हो गया | मिश्रवाद में सूय को 
देवता का प्रमुख सहायक माना जाता था ओर २५ दिसम्बर को पुनीत दिवस। 
इस विश्वास को बाद में ईसाइयों ने अपनाया । दूसरे, जरथृष्ट के पदचातू अंग्र- 
मेन्यु की कल्पना अधिक स्पष्ट हो गई। परवर्ती अवेस्ता म उसे अहरमज़ुदा की 
यक्ति स्पेन्तमैन्यु की विरोधिनी शक्ति मानने के स्थान पर अहुर्मज़्दा का विरोधी 
मान लिया गया है। इस प्रकार घने: शनेः अंग्रमैन्यु अथवा अहुरिमन का रूप 
बहुत कुछ टोतान! कक समान ह्टो गया | इसीलिए साधारणत: पारसी घमम को 
द्वेद्यादी माना जाता है। इन विचारों का यहूदी धर्म के विकास पर बहुत 
प्रभाव पड़ा ( प्ृ० २८२-३ ) और उसके माध्यम से ईसाई धर्म के विकास पर | 
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उत्तर का पबतीय प्रदेश--एशिया महाद्वीप में हिमालय और हिन्द- 
महासागर के मध्य स्थित विशाल प्रायद्वीपीय भूखण्ड भारत नाम से विख्यात 
है। यह लगभग २५०० मील लम्बा ओर २००० मील चोड़ा है। राजनीतिक 
दृष्टि से यह भारतीय संघ, पाकिस्तान नेपाल और सिंहल ( सीलोन ) आदि 
कई राज्यों में विभाजित है, परन्तु भूतकाल से ही ये सब प्रदेश महान्‌ भारतीय 
सांस्कृतिक जगत्‌ का अंग रहे हैं | उत्तर-पश्चिम में भारत की वैज्ञानिक सीमा 
कराकोरम ओर हिन्दुकुश पर्वत है। प्राचीन काल में हिन्दुकुश पार का प्रदेश 
भी भारतीय संस्कृति द्वारा प्रभावित था | हिन्दुकुश के दक्षिण में सफेदकोह, 
सुलेमान ओर किथर पर्वत हैं जो भारत को अफगानिस्तान और बद़निस्तान से 
पृथक्‌ करते हैं | उत्तर-पूर्व में हिमालय की एक » खला दक्षिण की ओर मुड़- 
कर लशाई, नागा ओर पतकोई पहाड़ियों के रूप में बंगाल की खाड़ी की ओर 
चली गई है और ब्रह्मा ( बर्मा ) देश को भारत से प्रथक्‌ करती है | इस प्रकार 
भारत प्राकृतिक रूप से एक दुर्ग के समान है, यद्यपि अनेक दरों द्वारा विदेशों 
से जुड़ा हुआ भी है ( मानचित्र ८ ) | 


इस पृ के ऊपर पश्चिमोत्तर भारत के झोव स्थल से प्राप्त कुछ मूत्तियों का चित्र दिया 
गया है । ये मूर्तियाँ सम्भवतः मातृदेवी की हैं । 


५२६ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ, 


भारत का “उबेर-अद्ध॑ चन्द्र '--उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण से भारत 
का सिन्धु, गंगा-यमुना ओर उनकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित विशाल उर्वर 
मेदान है। राजस्थान के मरुस्थल ओर अरावली पर्बतमाला के कारण यह अद्ध॑चन्द्र 
के आकार का लगता है, इसलिए इसे भारत का “डवर-अर्द्ध॑चन्द्र! (फर्टाइल 
क्रीसेन्ट) कह सकते हैं | गंगा और यमुना इत्यादि नदियाँ पश्चिम से पूर्व की 
ओर तथा सिन्धु ओर उसकी सहायक नदियाँ उत्तर से दक्षिण की ओर बहती 
हैं। इससे स्पष्ट है कि इनका मध्यवर्ती प्रदेश (राजस्थान की मरुस्थडी और 
अरावली पर्वत माला) कुछ ऊँचा है | समस्त उत्तर भारत में यह मध्यवर्ती प्रदेश 
ही अनुवंर है। गंगा ओर सिन्धु की घाटियों की उर्बरता तो विश्वविख्यात है । 
विशेषतः गंगा और यमुना के अन्तर्वेद को भारत का हृदय माना जाता है| 
राजस्थान का मरुस्थल उत्तर में कुरुक्षेत्र तक चला चला गया है, इसलिए सिन्धु 
की घाटी को गंगा-यमुना के अन्तर्वेद से मिलाने वाला मार्ग बहुत संकीर्ण है । 

भारत का मध्यवर्ती प्रदेश--उत्तरी मारत को दक्षिणी भारत से प्रथक्‌ 
करनेवाली विन्ध्य मेखला पश्चिम में सतपुड़ा और अरावली पर्व॑तों से प्रारम्भ 
होकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी के समीप राजमहल तक चली गई है | इसमे 
चम्बल, सिन्धु (पंजाब का सिन्धु नहीं), वेतवा, केन और सोन नदियाँ निकल 
कर यमुना में मिलती हैं | भीगोलिक दृष्टि से इस प्रदेश में दक्षिणी राजपूताना, 
मालवा, बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड, और छोटा नागपुर सम्मिलित किये जा सकते 
हैं । यह प्रदेश गंगा की घाटी की तरह उबर नहीं है, परन्तु खनिज पदार्थों की 
बहुलता के कारण समृद्ध है। प्राचीन काल में यहाँ बहुत घने बन थे जिनसे 
इसकी अलूंघ्यता बढ़ गई थी। ये वन-खण्ड महाकान्तार ओर दण्डकारण्य 
नामों से प्रसिद्ध थे | 

दक्षिण का पठार--दक्षिणी भारत का पढठारी प्रदेश एक त्रिभुजाकार 
भूखण्ड है। यह उत्तर-पश्चिम में अजन्ता, उत्तर-पूर्व में उड़ीसा और दक्षिण में 
नीलगिरि तक विस्तृत है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर दाद होता गया है | 
भूगर्भीय दृष्टि से यह हिमालय पव॑त से प्राचीनतर है । सम्भवतः अति प्राचीन 
काल में यह ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त था। इससे निकलने वाली महानदी, 
गोदाबरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है | ये नदियाँ 
यातायात की दृष्टि से अधिक उपयोगी नहीं है । 

समुद्रतटीय प्रदेश--विन्ध्य मेखला की दो भुजाएँ समुद्र तट के साथ 
दक्षिण की ओर चली गई हैं| ये क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहलाती 
है । नीलगिरि के समीप ये दोनों भुजाएँ परस्पर मिल जाती है, ओर वहाँ से 
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अन्नामलाई, पलनी तथा कारडमम पहाड़ियाँ के रूप में भारत के दक्षिणी सिरे तक 
चली जाती हैं | पश्चिमी घाट, जिसे सद्याद्वि भी कहते हैं, और समुद्र के मध्यवर्ती 
मैदान की चौड़ाई बहुत कम है परन्तु इसकी उर्बरता प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट के 
समान पूर्वी घाट की पर्वत मात्य भी समुद्र से कुछ हटकर स्थित है, परन्तु यह 
नदियों के महानों के कारण बीच-बीच में टूट गई हैं | इसलिए पूर्वी घाट और 
समुद्र के मध्य स्थित मैदानी प्रदेश अपेक्षया अधिक विस्तृत लगता है। विशेषतः 
कावेरी की घाटी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है | 

भूगोल का प्रभाव--भारत एशिया के शोप भागों से प्रथक्‌सा है, इसलिए 
इसकी सभ्यता का विकास बहुत कुछ स्वतन्त्र रूप से हुआ । यद्यपि यहाँ मध्य 
एशिया और दज़ला तथा फ़रात की घाटी से प्रजातीय और सांस्कृतिक धाराएँ 
आती थी, परन्तु काफी बाद में ओर बहुत हल्के रूप में | उदाहरणार्थ इख्नामशी 
ओर यूनानी कला-परम्पराओं का प्रभाव भारतीय कला पर पड़ा, परन्तु बहुत 
कम। इसलिए भारतीय विदेशी तत्त्वों से प्रभावित होते हुये भी उनको 
सफलता पूरक पचाते रहे ओर अपनी मूलभूत सांस्कृतिक एकता बनाए रहे | 
लेकिन भारत इतना विशाल देश हैं कि यहाँ सांस्कृतिक विकास का स्तर 
सवंत्र एक-सा कभी नहीं रह पाया। जो विदेशी सांस्कृतिक प्रभाव यहाँ 
प्रविष्ठ होते थे अथवा जो सांस्कृतिक धाराएँ यहाँ किसी प्रदेश में प्रारम्भ 
होती थीं (जैसे मगध में बौद्ध और जैन धर्म) उन्हें समस्त देश में फैलने में बहुत 
समय लगता था ओर इस प्रसरण की प्रक्रिया में उनका रूप बहुत-कुछ बदल 
जाता था | इसके अतिरिक्त भोगोलिक बाधाओं के कारण भी प्रादेशिक भेदु- 
भाव को बल मिलता रहता था | अतः मूलभूत सांस्कृतिक एकता के बावजूद 
भारत में प्रादेशिक विविधता भी प्रचुर मात्रा में रही है। इसलिए “विविधता में 
एकता” को भारतीय इतिहास की विपय-वस्तु (थीम) कहा जाता है । 


इतिहास जानने के साधन 


भारत के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश देने वाली सामग्री बहुत कम है। 
यद्यपि यह कहना तो गलत होगा कि भारतीयों की इतिहास में बिलकुल रुचि 
नहीं थी, परन्तु इतना अवश्य ही सत्य है कि उनकी इतिहास की परिभाषा 
आधुनिक परिभाषा से बहुत भिन्न थी और उन्होंने राजनीतिक और तिथिक्रमीय 
इतिहास की ओर बहुत ही कम ध्यान दिया था । भारत का पहला अन्थ, जिसमें 
आधुनिक” दृष्टिकोण से लिखा गया इतिहास मिलता है, कश्मीरी लेखक कल्हण 
(११ वीं शताब्दी ई०) की 'राजतरंगिणी” है| लेकिन यह हमारे युग पर बिल- 
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कुल प्रकाश नहीं देती | पुराणों में सुरक्षित राजसूचियों में निश्चयतः बहुमूल्य 
सूचनाएँ संण्हीत हैं | परन्तु ये प्रायः एक दूसरे के प्रतिकूल हैं ओर अन्य साक्ष्य 
से ज्ञात तथ्यों से असंगति रहती है, इसलिए केवल इन्हीं के आधार पर प्राचीन 
भारत के राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करना असम्भव है। बोद्ध, जन, 
ब्राह्मण और भनेकानेक विदेशी ग्रन्थों में प्रदत्त सूचनाओं तथा मुद्राओं, अभि- 
लेखों और अन्य पुरातास्विक साक्ष्य की सहायता से छठबीं शती ई० पू० के 
बाद का पर्याप्त विश्वसनीय राजनीतिक ओर सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत किया 
जा सकता है, लेकिन प्राक-बुद्ध युग का इतिहास अभी तक अत्यन्त समस्या- 
मूलक है | साहित्यिक दृष्टि से प्राकबुद्ध युग वेदों का युग है। अभी तक 
पुरातत्व से इस युग को प्रकाशित करनेवाली बहुत कम सामग्री मिल पाई है 
और जो उपलब्ध भी है उसका वैदिक सभ्यता से सम्बम्ध जोड़ना बहुत कठिन 
3 । दसरी ओर प्राक-वैदिक सिन्धु-सभ्यता का ज्ञान ढ्गभग पूर्णतः 
पुरातत्व पर अवरम्बित है। सिन्धु-सभ्यता साक्षर नागरिक सम्यता थी और 
धथूलतः सुमेरियन सभ्यता की समकालीन थी | लेकिन इसको लिपि अभी तक 
प्द्दी नहीं जा सकी है। इसलिए भारतीय इतिहास में सिन्धु-सभ्यता के अविभाव 
ते लेकर छटीं शती ई० पू० में मगध के अम्युत्थान तक के युग को पुरा- 
रेतिहासिक ( प्रोटो-हिस्टोरिक ) युग कहते हैं और उसके पहले के युग को 
प्रामैतिहासिक ( प्री-हिस्टोरिक ) युग । जब सैन्धव लिपि पढ़ ली जाएगी तब 
(स सभ्यता का काछ भी ऐतिहासिक युग के अन्तगत आ जायगा । 


प्रागितिहास और जातियाँ 


प्रागितिहास--विश्व के अन्य अनेक देशों के समान भारत हैं. भी अब 
ने ५-६ लाख वर्ष पूर्व ही मानवों का विचरण प्रारम्म हो गया था। उनके 
द्रारा निर्मित प्रारम्भिक-पूर्व-पाषाणयुगीन उपकरण समस्त भारत में बरिखरे हुए 
मेले हैं | इनको दो 'संस्क्ृतियों' में विभाजित किया गया है--उत्तर भारत की 
चॉपर-चॉंपिंग” संस्कृति जिसका केन्द्र पंजाब में सोहन नदी की घाटी थो ओर 
(क्षिण भारत की मुष्टि-कुठार ( हैण्ड एक्स ) संस्कृति जिसका केन्द्र मद्रास प्रदेश 
गा! । सोहन संस्क्रति का प्रभाव दक्षिण की ओर जाने पर कम हो जाता है ओर 
उद्गास संस्कृति का उत्तर की ओर जाने पर। इनके बाद परवर्ती-पूव-पाषाण- 
#ालीन, मध्य-पापाणकालीन और नव-पापाणकालीन संस्कृतियों के युग आते 


'हैेण्ड एक्स! के लिए हिन्दी में 'मुष्टि कुठार' शब्द के प्रयोग का सुझाव श्री शेलनाथ 
चतुर्वेदी ने दिया हे । 
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हैं | लेकिन इनकी परिभाषा, तिथिक्रम और विकास अभी तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं 
हो पाये हैं । 

नेश्रिटों ओर निषाद ( आस्त्रेलिद्‌ ) जातियाँ--भारत मे प्रागैति- 
हासिक मानवबों के प्रस्तरित अवद्येप अभी तक नहीं मिले हैं, छेकिन दतस्वश्यास्त्र 
ओर भापा-विज्ञान की सहायता से यहाँ प्रविष्ठ होने वाली आतियों और उनकी 
भारतीय संस्कृति के विकास में देन का अनुमान किया जा सकता है| सम्भवतः 
सबसे पहली जाति जिसने भारत से प्रवेश किया नेग्रिदो थी। आजकल यह 
केवल अण्डमान द्वीपसमूह में मिलती है। भारतीय सांस्कृतिक विकास में 
इसकी देन धनुपबराण ( जिसका आविष्कार अन्य जातियाँ ने सम्मवतः स्वतन्त्र 
रूप से किया ), आदिवासी जातियाँ में मिलने वाले कुछ धार्मिक विश्वार्सों तथा 
दो-चार रब्दों तक सीमित है। इसके बाद यहाँ आस्त्रेलिद्‌ ( प्रोटो-ओ स्ट्रे- 
लॉयड ) अथवा निषाद जाति का आगमन हुआ | उस समय यह अपने विकास 
की पूर्व-पापाणकालीन अवस्था में रही होगी, परन्तु आयों के आगमन के पूष 
तक इसने बूमरेंज तथा मृद्भाण्ड बनाने और कुदाल तथा छड़ी से खोद कर खेती 
करने की विधियों को खोज कर ली थी। इस जाति को चावल, कदली, नारिकेल, 
ताम्बूल, बेंगन, लोकी, जामुन तथा कपास के उत्पादन के प्रारम्म, धनुष-बाण 
के स्वतन्त्र रूप से आविष्कार, मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, 
धार्मिक कृत्यों में ताम्बूल, सिन्दूर और हल्दी के प्रयोग, लिंगोपासना, 'निछावर! 
को प्रथा के प्रारम्भ, चन्द्रमा की कलाओँ के अनुसार तिथियों की गणना तथा 
नाग, मकर, कच्छप, वानर, और हाथी की पूजा प्रारम्भ करने का श्रेय भो 
दिया जाता है । 

द्रविड, आये ओर अन्य जातियाँ--निपाद जाति के पश्चात्‌ भारत में 
भूमध्यसागरीय जाति का प्रवेश हुआ । भाषात्मक दृष्टि से इसे द्रविड कहा जाता 
है। सम्मवतः द्वविडों ने सेन्धव सभ्यता के निर्माण ओर विकास में सर्वाधिक 
योग दिया था (५० ५३३-८) | उनके बाद, अब से लगभग चार सहस्र वर्ष पूर्व, 
इण्डो-यूरोपियन अथवा आर्य जाति भारत में प्रविष्ट हुई ( प० ४९१-६) । उसके 
आगमन से भारतीय संस्कृति के विकास में एक नए तत्व का समावेश हुआ और 
एक नई भाषा, संस्कृत, प्रचलित हुई जिससे दक्षिण की द्रविड भाषाओं को छोड़कर 
आधुनिक मारत की सभी प्रमुख भाषाएँ. उद्भूत हुई हैं। आर्यजन भोतिक 
संस्कृति में भारत की पुरानी जातियों से पिछड़े होने पर भी प्राणवान्‌ और युयुत्सु 
थे। इसलिए, वे सारे देश का न्यूनाधिक आर्यकरण करने में समर्थ हुए | उनके 
बाद तु्की आक्रमण के पहले तक भारत में जो जातियाँ आई', जेसे मंगोलिद्‌ 

। नह 


५३० विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


अथवा किरात, ( जो उत्तरी और उत्तर-पूर्वी मारत में सीमित हैं) तथा परवर्ती 
युगों में आने वाली ईरानी, यूनानी, शक, पहलघ, कृुषाण ओर हूण आदि 
जातियाँ आरयों के समान महत्त्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुई | उल्टे वे भारतीय संस्कृति के 
प्रभाव में रंग कर अपना एथक्‌ अस्तित्व खो बैठी । 


सैन्धव सभ्यता की खोज 


भारतीय पुरातक््व--भारत की कांस्यकालीन साक्षर नागरिक सम्यता 
अब से चार दशक पूर्व तक अज्ञात थी। १९२२ ई० में “केम्ब्रिज हिस्टरी 
आँब इण्डिया! के प्रथम खण्ड में सर जॉन माशंल ने लिखा था कि “मौर्य 
- साम्राज्य के उदय के कम से कम एक सहस्र व पूर्व भी भारत में सुविकसित 
ओर समृद्ध सभ्यता का अस्तित्व था, लेकिन उन युगां में निर्मित स्मारकों 
का राजणह की 'साइक्लोपियन' प्राचीर को छोड़कर कोई उदाहरण अवशिष्ट 
नहीं है ।” लेकिन इस ग्रन्थ के प्रकाशन के कुछ ही पहले उनके एक 
अपने सहयोगी श्री दयाराम साहनी ने पंजाब के मोन्टगोमरी जिले के 
हृदप्पा स्थल से ताम्र-प्रस्तर काल के स्मारक खोज निकाले और १९२२ 
इ० में एक अन्य भारतीय पुरातचवेत्ता डॉ० रा० दा० बनर्जी ने सिन्ध 
के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो (मुर्दो का टीछा ?) स्थलर से हृड़प्पा 
शैली की पुरावस्तुएँ प्रात करके यह सिद्ध कर दिया कि परस्पर ४०० मील दूर 
स्थित ये दोनों स्थल किसी एक ही सम्यता के केन्द्र थे। इन पुरावस्तुओं में 
एक अज्ञात लिपि में लिखित अभिलेख युक्त ऐसी मुहर भी सम्मिलित थीं जेसी 
वैबिलोनिया के कुछ स्थव्मों से तीसरी सहसख्राब्दी ई० पू० के स्तरों से प्राप्त हुई 
थीं | इससे इस अज्ञात भारतीय सभ्यता की प्राचीनता सिद्ध हो गईं। इसके 
परिणामस्वरूप हृड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थलों का विशाल पैमाने पर उत्खनन 
किया गया-हड़प्पा का १९२६-३१ में श्री बत्स द्वारा ओर मोहनजोदड़ो का 
१९२५-२७ ३० में मार्शल और उनके दीक्षित, हारग्रीब्य, सनाउलल्‍छाह आदि 
सहयोगियों द्वारा । इसके बाद मेके ने माशल के कार्य को १९३१ ई० तक 
चालू रखा | १९३५-३६ ३० में उन्होंने “अमेरिकन स्कूल आँव इण्डिक एण्ड 
इरेनियन स्टडीज़' तथा “बोस्टन म्यूजियम ऑब फाइन आट स' के संयुक्त 
तत्वावधान में चन्हुदड़ो का उत्खनन किया। इसके अतिरिक्त एन० जी० मजूम- 
दार, हास्प्रीव्म, ऑरेल स्टीन तथा अन्य अनेक विद्वानों ने सिन्ध और 
बलूचिस्तान के अनेक कांस्यकाढीन खल्मों का अन्वेषण किया | इसके बाद 
१९३५ ई० में वत्स ने काठियावाड़ में रंगपुर स्थल खोज निकाला और 
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१९४६ ई० एम«द्वीलर ने हड़प्पा में पुनः उत्खनन करके एक प्राचीर और 
कब्रिस्तान का प्रकाशन किया | 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ देश का विभाजन हो जाने पर सैन्धव सभ्यता के 
अधिकांश स्थरू पाकिस्तान में चले गए | लेकिन १९०१ ई० में ए० घोष ने 
बीकानेर में घग्गर (प्राचीन सरस्वती) की शुष्क तलहटी में लगभग २५ स्थलों 
को खोज कर इस कमी को बहुत कुछ पूरा कर दिया। पिछले दस-बारह वर्षों 
में रूपड़, आलमगीरपुर, कालीबंगा तथा लोथल आंदि स्थलों में हुए उत्खनन 
कार्य से इस सभ्यता के विषय में हमारे ज्ञान में बहुत अधिक विकास हुआ है । 

पद्चिमोत्तर प्रदेश की जलूवायु--विश्व की अन्य अधिकांश कांस्य- 
कालीन सभ्यताओं की तरह भारत की कांस्यकालीन सभ्यता का उदय भी 
नदियों की घाटियों में हुआ । इसका मुख्य क्षेत्र था सिन्धु ओर उसकी सहायक 
नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश जो आजकल पश्चिमी पाकिस्तान में सम्मिलित है । 
इसीलिए पुरातत्ववेत्ता इस सम्यता को 'सेन्चव सभ्यता” अथवा इसके आदर्श- 
भूत (टिपीकल) स्थल हड़प्पा के नाम पर “हड़प्पा-सभ्यता' कहते हैं| प्राचीन 
काल में सिन्धु नदी के में पूर्व में घग्गर (सरस्वती) नदी भी बहती थी जो बीका- 
नेर ओर बहावलपुर रियासतों को सींचती थी । आजकल पंजाब विश्व के सब से 
अधिक उबर भू-खण्डों में से एक है, लेकिन सिन्ध रेगिस्तान के समान है। सम्मवतः 
प्राचीन काल में इसकी जलूवायु अब से कुछ भिन्न थी। सेन्धव नगरों में भवन- 
निमांण में पक्की इंटों का प्रयोग, चौड़ी नालियों ओर बांधों की व्यवस्था, मुहरों 
पर वन्य पशुओं का अंकन तथा इन पशुओं को अस्थियों की उत्खनन में 
उपलब्धि--इन सब तथ्यों से संकेत मिलता है कि उस युग में इस प्रदेश में 
अब से अधिक वर्पा होती थी और घने जंगल थे । अगर ऐसा न होता तो 
इसके निवासी अपनी उदसरपूर्ति के लिए अन्नोत्रादन ही न कर पाते । 
अले क्जे ण्डर के साथ आए यूनानी लेखकों के ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि 
चौथी शती ई० पृ० में भी यह प्रदेश काफी हरा-भरा था | उसके बाद सम्मवतः 
दक्षिण-पूर्वी मानसूनी हवाओं का रुख बदल जाने के कारण यहाँ वर्षा का 
अभाव होने लगा और धीरे-धीरे आजकल की स्थिति उत्पन्न हो गई । 

बल्यूचिस्तान के कांस्यकालछीन ग्राम--पुरा-ऐतिहासिक युग में केवल 
सिन्धु-प्रदेश की ही नहीं बढचिस्तान तथा मकरान की जलवायु भी अब से 
अधिक सन्तोषजनक थी । इसीलिए यहाँ चौथी सहस्ाब्दी ई० पू० में, सम्भवतः 
इसके भी कुछ पहले, ऐसे आ्राम्य-समूहों का उद्धव हुआ जिनके निवासी अपने 
चक्रनिर्मित और प्रायः पर्या पतले और विभिन्‍न शैलियों में चित्रित मृद्भाण्डों 
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को आग पर पकाते थे, पापाण के हथियार और कांस्य के आभूषण बनाते थे, 
निकटस्थ चरागाहों में पश्च चराते थे, बाढ़ के पानी को बांधों द्वारा एकन्न संग्हीत 
करके खेती के काम में लाते थे, ओर मातदेवी की उपासना करते थे (चि० 
१३८)। पुरातत्ववेत्ताओं ने उन्हें उनके मृदभाण्डों के भेद के आधार पर क्वेया, 
अमरी, नाल, कुब्ली तथा झोब 'संस्कृतियों' में विभाजित किया है। सम्भवतः 
उनकी भोगोलिक परिस्थिति उनकी घनिष्ठतर सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता 
में बोधक थी | यद्रपि उनके मृद्भाण्ड उनके सांस्कृतिक वैशिप्य्य के साथ 
सैन्धव और ईरानी सभ्यताओं के साथ सम्बन्ध का भी संकेत देते हैं, यद्यपि इस 
सम्बन्ध का रूप अभी तक पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो पाया है । 


सैन्धव सभ्यता की विद्येषताएँ 


सैन्धव सभ्यता पश्चिमी एशियाई सम्यताओं से साहश्य रखते हुए भी प्रकृत्या 
विशिष्ट भारतीय सभ्यता थी | यह-केवल सिन्धु की घाटी तक ही सीमित नहीं 
थी | इसका प्रभाव उत्तर में शिमला की पहाड़ियों की तलहटी में स्थित रूपड़ से 
लेकर दक्षिण में नमंदा ओर ताप्ती के मध्य स्थित मामत्रार तक और पूर्व में मेरठ 
से १९ मील पश्चिम की ओर स्थित आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में अरब सागर 
के तट के समीप स्थित सुत्क॑जेन्डोर तक विस्तृत था। इसके दो प्रधान नगर 
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो क्रमशः रावी और सिन्ध नदी पर स्थित थे, एक 
दूसरे से ४०० मील की दूरी पर थे। इसका इस समय तक ज्ञात क्षेत्रफल 
१२०० »( ७०० --८,४०,००० वर्गमील है | हो सकता है भविष्य में भारत के 
अन्य प्रदेशों से इसके अवशेष मिले और हमें इस विपय में अपने विचार में और 
सुधार करना पड़े | हम भारतीयों के लिए. यह तथ्य कुछ गर्व का कारण हो 
सकता है कि हमारी प्राचीनतम सभ्यता का प्रभावक्षेत्र तत्कालीन सुमेरियन 
ओऔर मिखी सम्यताओं के प्रमाव-स्षेत्रों स कई गुना अधिक था। लेकिन इसके 
बावजूद इस सम्यता में नगरयोजना, मद्भाण्ड-कला, मुद्रा-निर्माण-कलय 
भार ओर माप को प्रणाली, लिपि तथा अन्य अनेक बातों में इतनी समरूपता 
मिलती है जितनी किसी अन्य कांस्यकालीन सभ्यता में दृष्टिगोचर नहीं होती | इस 
समरूपता में केवल भौगोलिक विस्तार से ही नहीं समय की गति के साथ भी 
कोई परिवर्तन नहीं हुआ । उदाहरणार्थ मोहनजोदड़ो नगर के सात बार निर्माण 
किए जाने के संकेत मिलते हैं, लेकिन पहले और अन्तिम बार निर्मित नगर की 
भौतिक सम्यता में कोई मूलभूत अन्तर नहीं मिलता । यहाँ तक कि सैन्धव लिपि 
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में भी इसके सुदीर्भ इतिहास में कोई अन्तर नहीं हुआ । सम्मक्‍्तः भारतीयों की 
पुरातन-पन्थिता सैन्धवों की ही देन है । 


सैन्धव सभ्यता के निर्माता 
क्या सैन्चव सभ्यता के निर्माता आये थे ? 
वैदिक और सेन्धव सम्यताओं में भेद--सिन्धु-सभ्यता के निर्माता 


कौन थे और किस जाति के थे, यह प्रश्न अत्यन्त विवादास्पद रहा है। दीक्षि- 
तार, पुसलेकर, रामचनद्वन्‌ तथा शंकरानन्द आदि अनेक विद्वान्‌ यह विश्वास 
करते है कि यह श्रेय वैदिक आयों को दिया जाना चाहिए । लेकिन यह मत 
स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि, जेसा कि सर जॉन मार्शल ने दिखाया है, 
वेदिक ओर सेन्धव सभ्यताएँ परस्पर भिन्न थीं | एक तो वेदिक आर्यों की सभ्यता 
ग्रा्य ओर कृपि-प्रधान थी सैन्धर्वों की नागरिक और व्यापार-प्रधान । दूसरे, 
सैन्धव सम्यता के निर्माता पापाण ओर कांस्य के उपकरणों का प्रयोग करते थे 
और लोहे से अपरिचित थे, लेकिन वेदिक आर्य, कम से कम परवर्ती युग में, 
ताम्र के साथ लोहे के प्रयोग से भी परिचित प्रतीत होते हैं | तीसरे, आर्य युद्धों 
में कबच और शिरस्त्राण धारण करते थे, अश्वारोहण से परिचित थे, मांसाहारी 
होते हुए भी मछली से अरुचि रखते थे ओर गाय को अचध्न्या मानते थे। 
लेकिन सेन्धव नागरिक कवच ओर शिरस्त्राण से अपरिचित थे, मछली का मांस 
उनका प्रिय भोजन था तथा गाय के प्रति उनके विशेष श्रद्धा-मभाव का कोई 
संकेत नहीं मिलता । उनका अच्व से सम्मवतः उतना ही परिचय था जितना 
हम्म्रबीकाल के बेबित्येनियनों का। चौथे, धार्मिक दृष्टि से वेदिक आर्य सैन्धवों से 
सर्वथा भिन्न थे | वे इन्द्र ओर वरुण आदि देवताओं के उपासक थे, 'शिव्नदेवों” 
के विरोधी थे, अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए. यज्ञ करते थे और मूत्ति 
पूजा से सम्भवतः परिचित होते हुए भी इस ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे । 
लेकिन सेन्धव मुख्यतः 'शिव” और महाशक्ति के उपासक थे, लिंगोपासना में 
श्रद्धा रखते थे तथा अपने देवताओं की मूत्तियाँ बनाते थे । 

श्री लक्ष्मणस्वरूप का मत--श्री लक्ष्मणस्वरूप का सुझाव है कि 
सिन्घु-सभ्यता के निर्माता आये अवश्य थे, परन्तु यह सभ्यता वेदों में वर्णित 
सभ्यता न होकर उसका परवर्ती रूप हे। उदाहरण के लिए लिंगोपासना जो 
वेदों में साधपरण रूप से उब्लिखित है, सेन्धव सभ्यता में विकसित हो जाती है।' 
लेकिन उन्होंने यह भुला दिया है कि वेदिक सभ्यता में ऐसी बहुत सी बातें हैं: 
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जो सैन्धव सभ्यता में तो अज्ञात हैं परन्तु परवर्ती हिन्दू सभ्यता में मिलती हैं 
जैसे गौ पूजा, कवच और शिरस्त्राण का प्रयोग, अश्व का प्रयोग आदि | अगर 
इन दोनों के निर्माता आर्य ही थे तो इन पद्चओं और वस्तुओं का ज्ञान उन्हें 
सैन्धव युग में केसे विस्मृत हो गया १ दूसरे, सिन्धु-सभ्यता स्पष्टतः कांस्य काल 
की सभ्यता है और वैदिक सम्यता छौह काल की। तीसरे, अगर सैन्धव 
सभ्यता आर्य सम्यता होती तो उसके और ऐतिहासिक मारतीय सभ्यता के 
भौतिक अवशेषों के मध्य इतना अन्तराल न मिलता | इसलिए सैन्धव सम्यता 
को वैदिक सभ्यता के बाद नहीं रखा जा सकता । 
एक अन्य विकल्‍प -कुछ विद्वानों ने सुझाव रखा है कि सेन्धव सम्यता 
काल्क्रमेण प्राचीनतर थी लेकिन इसके निर्माता आर्य थे। लेकिन इस विकल्प 
के स्वीकार से कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं क्योंकि ये दोनों सम्यताएँ, अगर 
एक ही जाति की कृति थीं तो कालक्रमेण वेदिक काल की कृषि-प्रधान ग्राम्य 
सभ्यता प्राचीनतर होनी चाहिए ओर सैन्धव युग की व्यापारिक नागरिक 
सभ्यता परवतीं । दूसरे, सिन्धु-सभ्यता को आर्य सभ्यता मानने पर भारत को 
आर्यों का आदि देश मानना आवश्यक हो जाएगा। लेकिन यह मान्यता, 
जैसा कि देखा जा चुका है ( ४० ४९७ ), सभी शात तथ्यों के विरुद्ध है । 
सेन्धव जनता में आये तत्त्व के अस्तित्व की सम्भावना-यहाँ यह 
स्मरणीय है कि उपर्युक्त समस्त विश्लेषण इस मान्यता पर आध्षत है कि भारत में 
आयों की केवल एक शाखा, जिसे हम बेदिक आर्य कहते हैं, आई थी | लेकिन 
यह सर्वथा सम्भव है कि वैदिक आरयों के पूर्व भी इस देश में आरयों की कोई 
ऐसी शाखा प्रविष्ट हुई हो जो कालान्तर में सैन्धव जनता में घुलमिल गई हो । 
माइसिनियन सभ्यता की निर्माता एकियन जाति इसका अच्छा उदाहरण है। 
माइसिनी सभ्यता में आपाततः ऐसा कोई तत्व नहीं है, जिसे आय! कहा जा 
सके, फिर भी 'लाइनियर बी” लिपि के उद्बाचन से यह स्पष्ट हो गया है कि 
इसके निर्माता इण्डो-यूरोपियन भाषा बोलते थे (प्र० ४०७) ऐसा ग्रतीत होता है 
कि दूसरी सहखाब्दी ई० पू० के प्रारम्भ में इण्डो-यूरोपियन की एक लहर पश्चिमी 
एशिया में कसाइटों, दित्तियों और मितन्नियनों के रूप में ओर यूनान में एकियनों 
के रूप में प्रविष्ठ हुई थी । इन इण्डो-यूरोपियन जनों की प्रज्गत्ति इन प्रदेशों की 
प्राचीन संस्कृतियों को नष्ट न कर अपना लेने की थी। लेकिन बारहवीं शताब्दी 
ई० पू० के आस-पास आने वाले डोरियन यूनानी अधिक बर्बर थे । उन्होंने 
प्राचीन संस्कृति को अपनाने के स्थान पर नष्ट किया । हो सकता है ऐसा 
ही भारत में भी हुआ हो। ये तथ्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं कि प्राचीन वैदिक 
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संस्कृति डोरियन संस्कृति से पर्याप्त साधश्य रखती है और वेदिक आयों की 
प्रवृत्ति सेन्चच सभ्यता को अपनाने की न होकर नष्ट करने की थी | इसलिए, 
हमें यह असम्मव नहीं लगता कि उनके पहले आर्यों की एक प्राचीनतर शाखा 
भारत आकर सैन्धव जनों से घुलमिल गई हो और उसने सेन्धव संस्कृति को 
पूर्णतः अपना लिया हो | लेकिन इस विषय में निश्चयपृवक कुछ नहीं कहा 
जा सकता | 


सेन्धव सभ्यता के निर्माता : ऋग्वेद के 'दास-दस्यु' 


ऋग्वेद्कि दास-दस्यु ओर उनकी सभ्यता--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि सैन्धव सभ्यता के निर्माण का श्रेय आर्यों को न दिया जाकर भारत में 
उनके आने के पूत्र निवास करने वाली किसी जाति अथवा जातियों को दिया 
जाना चोहिए। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि जब आर्य भारत में प्रविष्ट हुए 
तो उन्हें यहाँ जो जातियाँ मिलीं उनको उन्होंने 'दास', “दस्थु' तथा 'निपाद' 
नाम दिए थे। इनमें “दास” और “दस्थुः अधिकांशतः परिचमोत्तर और 
परिचिमी प्रदेशों में बसे हुए थे। उनकी सभ्यता पर्यात् विकसित थी लेकिन 
“निपाद', जिनकी प्रधानता मध्यवर्ती और पूर्वी प्रदेशों में थी, सांस्कृतिक दृष्टि 
से पिछड़े हुए थे। ऋग्वेद में इन्द्र को दास-दस्युओं का वध करनेवाला कहा 
गया है और “दस्युइनः उपाधि दी गई है। उसके और दास-दस्युओं के संघर्ष 
को 'दस्युहत्या! कहा गया है। इस ग्रन्थ में दास-दस्युओं के पुरों (दुर्गों) का 
विवरण भी मिलता है जिनको नष्ट करने के कारण इन्द्र को 'पुरूदर! कहा 
जाता था ये पुर अनेक प्रकार के थे जैसे शारदीय, उर्वी (चोड़े), अश्ममयी 
(पापाणनिर्मित), आमा (कच्ची ईटों से बने )), आयसी (चघातुनिर्मित) तथा 
शतभुजी (सो दीवारों वाले) आदि। इन्द्र ने पुरुकुत्स की समृद्धि के लिए दासों 
के सात शारदीय॒पुरों को विनिष्ठ किया था ओर दिवोदास के लिए ९० पुरों 
को । अनेक स्थलों पर उसे शम्बर के ९०, ९९ अथवा १०० दुर्गों को नष्ट 
करने का श्रेय दिया गया है। इस पुरों के स्वामी दास-दस्यु आयों से अधिक 
धनी भी थे | दास बलबूथ ने विप्र तिरुक्ष को सेकड़ों पश्चु दान में दिए थे । 
ऋग्वेद में स्थान-स्थान पर आय॑ पुरोहितों ने इन्द्र से दासों का धन छीन लेने 
की प्रार्थना की है। बहुत से विद्वानों का विचार है कि ऋग्वेद में वर्णित दास- 
दस्यु आर्यों के काल्पनिक शत्रु थे मानवीय नहीं। लेकिन स्वयं ऋग्वेद में 
दास्य दस्थु शब्दों के साथ “वर्ण! शब्द का प्रयोग (जो निशचचयतः मानव समूहों 
के लिए प्रयुक्त होनेवाल्य शब्द था), दासों को गायों और घोड़ों के साथ 


५३६ विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


दान में दिए जाने का उल्लेख, अथवंवेद द्वारा देवद्रोही दासों को बलि कर देने 
का समर्थन, वेदिक साहित्य में स्थान-स्थान पर कृष्णवर्णा दासियों का उल्लेख 
तथा अनेक स्थलों पर इन्द्र का आये ओर दास, दोनों प्रकार के शत्रुओं के 
विरुद्ध आवाहन इत्यादि तथ्य इस मान्यता के विरुद्ध हैं। 


[स-दस्यु : सिन्धु-सभ्यता के निर्मोता--उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि आयों ने दास-दस्यु शब्दों का प्रयोग पश्चिमोत्तर भारत में बसी हुई उन 
जातियों के लिए किया है जो इस प्रदेश में उनके प्रवेश करने के समय बसी 
हुई थीं। ओर अगर यह बात सही है तो निष्कप॑ अपरिहाय हो जाता है कि 
दास-दस्यु और कोई नहीं स्वयं सिन्धु-सम्यता के निर्माता थे। क्योंकि : 

(१) जब दूसरी सहस्राब्दी ई० पू० के पूर्वार्ड में आय पश्चिमोत्तर भारत 
में प्रविष्ठ हुए उस समय इस प्रदेश में यही सम्यता फल-फूल रही थी। इसके 
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुत्कजेन्डोर तथा अलीमुराद आदि स्थलों के ध्वंसावशेपों 
को देखकर यह स्वीकृत करना अनिवार्य-सा हो जाता है कि आयों ने दास- 
दस्युओं के जिन 'पुरों! का वर्णन किया है वे इन सनन्‍्धव नगरों से अभिन्‍न थे । 

(२) आरयों की कुछ पुरा-कथाओं के विश्लेषण से इस निष्कर्ष का समथन 
होता है। ऋग्वेद में इन्द्र को बृत्र का वध करके जल को मुक्त करने वाला कहा 
गया है | इसी से उसे वृत्रहन विरुद्ध मिल था। पहले यह विश्वास किया जाता 
था कि इस कथा में वा के देवता इन्द्र द्वारा बादलों में बन्दी जल को उम्समुक्त 
करने की कल्पना को साहित्यिक रूप दे दिया गया है। परन्तु बेन्वेन्स्ते तथा रेनू 
नामक भाषाविदों का मत है कि वृत्र शब्द का अथ्थ था 'रोक', बाधा' अथवा 
धांच! | उनके इस सुझाव का समर्थन स्वयं ऋग्वेद से होता है। इसमें 
कहा गया है कि बृत्र एक काले नाग के समान लेटा हुआ था जिसके 
कारण नदियों का जल रुक गया था। जब इन्द्र ने उस पर अपने वज् से प्रहार 
किया तो ज्ल के उन्मुक्त होने से जमीन दृट गई, प्रस्तर-खण्ड रथ के पहियों 
के समान छड़कने लगे ओर रुका हुआ जल असुर के शरीर के ऊपर होकर 
बहने रूगा | स्पष्टत: इस आख्यान में आयों द्वारा अनाये शत्रुओं के बांधों को 
तोड़ने का विवरण छिपा हुआ है । 

(३) ऋग्वेद में कुछ स्थलों पर दस्युओं को तीन सिर (त्रिशीपांण), छः 
आँख (पडाक्ष) तथा “ंग-मुकुट धारण करनेवाला' (विपाणिन) कहा गया है | 
यह वर्णन सैन्धव 'शिव' के रूप से आश्रर्यजनक रूप से साम्य रखता है 
(चि० १४६) | इससे भी लगता है कि ऋग्वेद में दास-दस्युओं के वर्णन में 


पुरा-ऐतिहा सिक भारत ५३७ 


सेन्धव सम्यता के निर्माताओं का ही धूमिल चित्र सुरक्षित है। अतः प्रश्न 
उत्पन्न होता है कि ये दास-दस्यु कोन थे ! 


क्या दास-दस्यु द्रविड थे ? 


आर्यों के आगमन के पूव्व भारत में तीन जातियाँ निवास कर रही थीं--- 
नेश्रेयो, आस्त्रेलिट अथवा निषाद तथा भूमध्यसागरीय अथवा द्रविड | इनमें, 
जैसा कि भाषाशास््रीय साक्ष्य से ज्ञात होता है, आयों के आगमन के समय 
तक नेग्रियों जाति तो छप्तप्रीयः होने लगी थी और निपाद जाति सम्यता के 
विकास में विशेष सफल नहीं हो पाई थी। परन्तु द्रविडों की सभ्यता को 
समुन्नत अवस्था का संकेत देनेवाले साक्ष्य अनुपलब्ध नहीं हैं | इसलिए 
डॉ० सुनीतिकुमार चाहर्ज्या जेसे भाषाविदों ने दास-दस्युओं को प्रधानतः 
द्रविड जातीय ही माना है। फादर हेरास, हॉल तथा अन्य विद्वानों ने भी 
द्रविडों को सैन्चव सभ्यता का निर्माता स्वीकृत क्रिया है। इस प्रसंग में 
निम्नलिखित तथ्य विशेष रूप से विचारणीय हैं : 

(१) आजकल द्रविड भाषा-भाषी जन मुख्यतः दक्षिणी भारत में मिलते हैं, 
लेकिन बतत्ववेत्ताओं और भाषाशास्त्रियों का विश्वास है कि प्रागाये-युग में वे 
लगभग समस्त भारत में फेले हुए थे। बढ्चिस्तान के एक भाग में एक 
द्रविड भाषा आहुई का अभी तक बोझ जाना, उत्तर भारत के स्थानों के 
नामों में बहुधा द्रविड शब्दों का मिलना तथा बैदिक युग के पश्चात्‌ आर्य 
धर्म और उत्तर भारतोय आर्य भाषाओं पर द्रविड प्रभाव का अधिकाधिक 
बढ़ना इसका अतिरिक्त प्रमाण हैं। इतना ही नहीं वैदिक साधश्य से तो यह भी 
रांकेत मिलता है कि द्रविड जाति उस समय ईरान तक फैली हुई थी क्योंकि 
यूनानियों ने केस्पियन समुद्र के समीप निवास करनेवाढी जिस दाह” जाति का 
उल्लेख किया है वह वेदिक “दास” जाति से अभिन्न लगती है। इसी प्रकार 
ईरानी साहित्य में उब्लिखित 'दहयु” का तादात्म्य वेदिक दस्यु” के साथ 
स्थापित किया जा सकता है। सम्मवतः द्रविडों के ईरान तक फैले हुए होने के 
कारण ही भारत में प्रवेश करते समय आयों को यह अनुभव नहीं हुआ कि वे 
किसी नई जगह प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भी उन्हें वही प्रतिरोधी जाति 
मिली जिसे उन्होंने पूर्वी ईरान में देखा था । 

(२) आयों के आगमन के पूवव द्रविडों की सभ्यता पर्याप्त रूप से 
विकसित हो चुका थी, ऐसा हॉल, कीथ, डॉसन, स्लेटर तथा हीवेट प्रभति 
विद्वान सेन्धव सभ्यता के प्रकाश में आने के पहले भी मानते थे | बिशप 
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काल्डवेल ने अपनी कृति 'कम्पेरेटिव ग्रामर आँव द्रविडियन लेंग्वेजिज़' में 
ऐसे विशुद्ध तमिल शब्दों की सहायता से, जिनका संस्कृत परिवार की किसी 
भाषा से सम्बन्ध नहीं हैं, प्राचीन द्रविड सभ्यता का चित्र प्रस्तुत करके इस 
विश्वास को भाषाशास्रीय आधार प्रदान किया है। उन्होंने दर्शाया है कि 
प्राचीन द्रविड दुर्गों में रहते थे और उनके पास अपनी लिपि थी जिसकी सहायता 
से वे ताल-पत्रों पर पुस्तकें लिखते थे। वे नावों ओर लघु जलपोतों को याता- 
यात और परिवहन के लिए प्रयुक्त करते थे तथा सीसा और जस्ता जैसी 
धातुओं के प्रयोग एवं कातना, बुनना, रंगना तथा म्दभाण्ड बनाना आदि 
कलाओं में कुशल थे। यह चित्र सिन्धु-सम्यता के अवशेषों से प्राप्त चित्र 
से बहुत भिन्‍न नहीं है। वस्तुतः आर्य भाषाओं को नगर शब्द ही द्वविडों 
की देन है। 


(३) सैन्धव जनों के बहुत से कंक्राऊ मोहनजोदड़ो, दृड़प्पा लोथल और 
चन्हुदड़ो आदि स्थलों से मिले हैं, परन्तु अभाग्यवश उनमें अधिकांश का 
विस्तृत विवरण अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाया है | जिन कंकार्लों का विवरण 
ज्ञात है उनमें छः भूमध्यसागरीय हैं, तीन आस्त्रेलिद , चार एल्पाइन और एक 
मंगोलिद | स्पष्ट तः इतने थोड़े कंकार्ों के अध्ययन के आधार पर कोई निश्चित 
निष्कर्ष निकालना संकटविहीन नहीं होगा, परन्तु इससे सेन्धव जनता में 
भूमध्यसागरीय तत्त्व का प्राधान्य स्वीकृत करने के लिए कुछ आधार अवश्य 
मिल जाता है। 


नगर-पोज ना 


नगर-यो जना--सैन्धव नगरों में मोहनजोदड़ों और हड़प्पा प्रमुख थे । 
ये क्रमशः सिन्धु ओर रावी के तट पर स्थित थे। इनकी आधार-योजना समान 
थी। दोनों में ही पूर्व दिशा में नगर और पश्चिम की ओर एक समानानन्‍्तर 
चतुभु जाकार गढ़ी स्थित थी | इतना ही नहीं दोनों नगरशें का बिस्तार (तीन 
मील से अधिक) और गद़ियों का आकार--उत्तर से दक्षिण की ओर ४०० 
से ५०० गज, पूर्व से पश्चिम की ओर २०० से ३०० गज तथा अधिकतम 
ऊँचाई ४० फुट--लछगभग बराबर था | इस समानता से स्पष्ट है कि इन नगरों 
का निर्माण करने के पूर्व सुव्यवस्थित योजना तेयार की गई थी। हाल ही में 
कालीबंगा से भी ऐसी ही आधार-योजना प्रकाश में आई है। इस योजना की 
आधरभूत थीं इन नगरों की सके | ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण 
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को जाती थीं ओर एक दूसरे को समकोण पर काठ कर नगर को कई खण्डों में 
विभक्त कर देती थीं । इन खण्डों का ओसत क्षेत्रफल ८०० %८ १२०० था। 
लोथल नगर सम्मवतः छः खण्डों में विभाजित था | सैन्धव सड़कें प्रायः सीधी 
होती थीं ओर सुमेरियन नगरों की टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से सर्वथा भिन्न होती थीं । 
हड़प्पा में १९ वीं शती ई० में हुई इंटों की छूट के कारण सड़कों के अवशेष 
अप्राप्य हैं, परन्तु इसकी कमी मोहनजोदड़ो और लोथल से पूरी हो जाती है। 
मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क कहीं-कहीं ३३ फुट चौड़ी थी। अन्य सड़कों पर 
भी जो १८ से १० फुट तक चौड़ी थीं, गाड़ियाँ सुविधा से आ जा सकती थीं । 
गलियाँ ५ से १० फुट तक चोड़ी थीं। ये सड़कें मिट्टी की बनी थीं परन्तु इनकी 
स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा जाता था । इन पर जगह-जगह कूड़ा डालने के 
लिए मिट्टी के पात्र रखे रहते थे अथवा गढ़े खुदे हुए थे | मोहनजोदड़ो की 
एक सड़क के दोनों ओर ऊँचे-ऊँचे चबूतरे बने हुए मिले हैं। शायद इन पर 
बैठकर दूकानदार वस्तुओं का विक्रय करते थे । छोथल में मकानों के सामने 
छोटी-छोटी वूकानें बनी मिली हैं । 

सफाई की व्यवस्था--सैन्धव नगर अपनी सड़कों के समान नालियों की 
व्यवस्था के लिए भी प्रसिद्ध हैं | इनमें प्रायः हर सड़क और मुख्य गली के दोनों 
ओर पक्की नालियोँ बनी होती थीं | इनकी ईगें को जुड़ाई में मिट्टी, चूने ओर 
जिप्सम का प्रयोग हुआ है | चौड़ी नालियों के पटान के लिए, पत्थरों अथवा 
बड़ी-बड़ी ईटों का प्रयोग किया गया है। किसी-किसी नाली को पाठने के लिए 
तोड़ेदार मेहराब की छत बना दी गई है। घरों की छोटी-छोटी नालियाँ गलियों 
की नालियों से और गलियों की नालियाँ सड़कों की मुख्य नालियों से मिल 
जाती थीं। इस प्रकार शहर का गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता था | 
यत्रतत्र नालियाँ के किनारे गढ़े बने हुए मिले हैं। इनमें नालियों से निकला 
कीचड़ जमा कर दिया जाता होगा। कहीं-कहीं नाडहियों में जलशोषक-गर्त 
(सोक पिट) भी बने मिले हैं। सैन्धव नगरों में सफाई की ऐसी व्यवस्था देख- 
कर मानना पड़ता है कि ऐसी व्यवस्था सुमेरियन और मिखी नगरों में ही नहीं, 
अद्वारहवीं शती ई० के पहले लन्दन ओर पेरिस जैसे नगरों में भी अज्ञात थी | 


कला 


घास्तुकला 
सामान्य नागरिकों के मकान--सैन्चव नागरिक पत्थर के अभाव में 
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अपने मकान कच्ची ओर पक्की इटों से बनाते थे । इस विषय में वे तत्कालीन 
सुमेरियनों और मिख्रियों से बहुत आगे थे | मिख में पक्की ईंटों का प्रयोग रोमन 
युग तक नहीं मिलता और सुमेर में इनका प्रयोग स्नानागारों ओर शौचगरहों 
तक सीमित था | लेकिन सेन्धव नागरिकों ने इनका प्रचुरता से प्रयोग किया 
है| उनकी सबसे बड़ी ईंटों का नाप २०३“ »८ ८२ » २३” है और सबसे छोटी 
ईंटों का ९३” ८४३” ८ २/४| लेकिन अधिकतर ११५३ >रस्ड्र 
अथवा ५३”»८२२/» २३” आकार की ईटें प्रयुक्त की गई हैं। ये ईटें 
कच्ची हालत में किसी ओजार से समान आकार में काटी जाती थीं और 
तत्पच्चात्‌ सुखाकर पका ली जाती थी। इन पर किसी प्रकार के डिज़ायन 
नहीं मिलते | 

सैन्धव नगरों में दीवारें बनाने के पृवर नींवों में टूटी-फूटी ईटें जमा दी जाती 
थीं, लेकिन दीवारों में प्रायः अखण्डित ईंटों का ही प्रयोग होता था, विशेषतः 
बाहर की ओर | इंटें अधिकतर गारे से जमाई जाती थीं, यद्यपि चुने ओर 
जिप्सम का प्रयोग भी होता था। दुमंजिले मकानों में निचली मश्जिल की 
दीवारें मोटी रखी जाती थीं ओर ऊपर जाने के लिए पक्की ईटों से सोपान- 
श्रेणियाँ बनाई जाती थीं | छतों का पानी निकालने के लिए परनाले भी बनाये 
जाते थे | प्रायः हर मकान में आँगन, कुएँ, स्नानागार, शौचणह आदि की 
व्यवस्था रहती थी। स्नानग्ृहों का फरद पक्की ईंटों से बनाया जाता था। 
मकानों के दरवाजे ओर खिड़कियाँ प्रायः सड़कों की ओर न होकर गलियों की 
ओर होते थे, इससे सड़कें कुछ सूनी अवश्य लगती होंगी । सभी सैन्धचव भवन 
उपयोगिता की दृष्टि से बनाये गये छगते हैं। इनको सुन्दर बनाने अथवा 
सजाने के प्रयास का कोई संकेत नहीं मिलता । 

हड़प्पा के मुख्य भवन--हड़प्पा के मुख्य भवन सम्भवतः गढ़ी 
(टीला 'ए बी?) में स्थित थे। लेकिन ये अब तक लगभग सम्पूर्णतः नष्ट हो 
चुके हैं । यह गढ़ी मिट्ढी के बाँध पर बनी कच्ची ई टों की ४० फुट मोटी और 
लगभग ३५ फुट ऊँची प्राचीर से सुरक्षित थी जिसे बाहर की ओर पक्की ई टो 
द्वारा सबल किया गया था। इस पर स्थान-स्थान पर तोरण ओर द्वार बने थे । 
गढ़ी के उत्तर में स्थित टीला एफ! में, जो लगभग २० फुट ऊँचा है, तीन 
भवन-समूह मिले हैं। (१) श्रमिकों के मकान £ ये सात-सात मकानों की दो 
पंक्तियों में बने हैं जो ३-४ फुट चोडी गली द्वारा विभाजित ओर एक चहार- 
दौवारी द्वागा घिरी हुई हैं। प्रत्येक मकान में एक आँगन ओर एक कक्ष अथवा 
दो कक्ष बने हैं| इनके समीप सोलह भट्टियाँ बनी मिली हैं जिनमें शायद धातुएँ 


पुरा-एतिहासिक भारत ५४१ 


के 


गलाइई जाती थीं। (२) चबूतरे ; श्रमिक-गहों के उत्तर में ईठों के लगभग ११ 
फुट व्यास वाले १८ गोलाकार चबूतरे मिले हैं। शायद इनका उपयोग अन्न 
पीसने के लिए किया जाता था | (३) अज्ञागार : इन चबूतरों से छगभंग १०० 
गज उत्तर की ओर दो पंक्तियों में, जो २३ फुट चोढ़े मार्ग द्वारा विभाजित हें, 
५० >< २० फुट आकार के बारह कक्ष बने है । इनमें अन्न संगहीत किया जाता 
था । ये कक्ष चार फुट ऊँची पीठिका पर बनाये गये हैं। इनका प्रमुख द्वार 
उत्तर की ओर था और शायद सैन्धव युग में नदी की धारा इनके समीप होकर 
बहती थी | इसलिए यह अनुमान किया गया है कि हृड़प्पा के शासक कर के 
रूप में मिलने वाले अन्न को, जो उनकी प्रधान आय रही होगी, नदी-मार्ग द्वारा 
वल्यकर इस अन्नागार में एकत्र करते थे ओर उसके वितरण पर नियन्त्रण 
रखते थे। भण्डार्यगहों का उल्लेख सुमेरियन ओर मिखी अभिलेखों में 
भी हुआ है किसी परन्तु वहाँ इतने विशाल अन्नागार के अवशेप अभी तक 
नहीं मिले है । 

मोहनजोदड़ोी के मुख्य भवन--मोहनजोदड़ो के गढ़ी में स्थित भवनों 
में स्‍नानकुण्ड सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह ३९ >८२३ ४८८ आकार का है । 
इसमें उतरने के लिए उत्तर ओर दक्षिण की ओर सीढ़िया बनी हैं । इसकी 
दीवारें सुदृढ़ हैं। इनकी ईटों की जुड़ाई जिप्सम से की गई है और ऊपर 
बिट्मिन का एक इश्च मोटा पलस्तर है। फर्श खड़ी ईटों से बनाया गया है। 
कुण्ड के दक्षिण-पर्चिम की ओर तोड़ेदार मेहराब वाली छत से पटी नाली 
द्वारा पानी निकाले जाने की व्यवस्था है। कुण्ड के तीन ओर बरामदे ओर 
उनके पीछे लघुकक्ष हैं | इनमें एक में कुआँ बना है | उत्तर की ओर एक मार्ग 
के दोनों ओर ९३ »८६ फुट आकार के आठ लछूवु स्नानगृह बने हैं । इनमें 
प्रत्येक में उपरली मज्जलिल पर जाने के लिए सीढ़िया बनी थीं। यह सम्पूर्ण मवन- 
समूह धार्मिक अवसरों पर पुजारियों अथवा राजाओं के ओपचारिक स्नान के 
उपयोग में आता होगा । 

सस्‍्नानकुण्ड के पश्चिम में १५० >< ७५५ फुट आकार की एक इमारत मिली 
मिली है। पुराने पुरातत््ववेत्ता इसे हम्माम मानते थे परन्तु हीलर ने इसे 
अज्ञागार बताया है। इसका निर्माण स्नानकुण्ड के निर्माण के पूर्व हुआ 
होगा । कुण्ड के उत्तर-पृर्व में स्थित २३००८ ७८ फुट में बना भवन सम्भवतः 
किसी उच्च पदाधिकारी का निवास स्थान था। इसकी दीवारें ६ ९” तक 
मोटी हैं | इसमें आंगन, बरामदे, सीढ़ियाँ, अनेक कक्ष और स्नानागार बने थे । 
गढ़ी के दक्षिण भाग में ९० फुट रम्बा और इतना ही चोड़ा सभा-भवन 
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था । इसकी छत बीस स्तम्मों पर टिकी थी। इसके समीप ऐसा ही परन्तु 
कुछ छोटा एक स्तम्भयुक्त कक्ष था | 


अन्य कलाएँ 


कुम्भकार की कलछा--सैन्धव कुम्मकार विशाल चक्रनिर्मित मृद्भाण्ड 
बनाने में कुशछ थे और उन्हें प्रायः विविध रंगों से रंगते भी थे। लेकिन सैन्धव 
भवन-निर्माताओं के समान उनका दृष्टिकोण भी उपयोगितावादी था | इसलिए 
वे मिनोअन भाण्डों के समान सुन्दर भाण्ड बनाने में असफल रहे | उनके बतेनों 
पर अधिकांशतः सरल रेखाचित्र और हिरण, बकरी, खरगोश, मोर, सब तथा 
मछली आदि पश्लु-पक्षियों ओर पीपछ, नीम, खजूर आदि वृक्षों का अंकन मिलता 
है। हड़प्पा के कुछ भाण्डों पर मानवाकृतियाँ भी मिली हैं । 

सेन्धव कुम्हार भाण्डों के अतिरिक्त मरूण्मूत्तियाँ भी बनाते थे। इनमें 
कुछ मूर्सियाँ धार्मिक महत्व को हैं, ओर शोप सामान्य स्त्री-पुरुषों और 
पशु-पक्षियों आदि की। ये बालकों के खेलने के काम आती होंगी। ये 
मृत्तियाँ हाथ से भी बनाई जाती थीं ओर साँचों को सहायत से भी । 

पाषाण-मूर्तियाँ--मूर्तिकछा में सैन्धव जनों की सफलता का सर्वोत्तम 
प्रमाण हड़प्या से प्राप्त दो मानव-मूत्तियाँ 

' हैं | अभाग्यवश इन दोनों के सिर टूट 
कर खो गए हैं। इनमें एक छाल पत्थर 
से बनी है (चित्र १३९)। इसमें कलाकार 
ने पुरुप-शरीर के सौन्दर्य और गढन के 
प्रदर्शन में प्रशंसनीय सफलता पाई है । 
इसमें सिर और हाथ अलग से जोड़ने के लिए 
बर्मी से छेद बने हुए थे। दूसरी मूत्ति काले 
पत्थर की है और किसी न॒तंक की लगती है | 
इसमें भी कलाकार ने अंग-सोष्ठचव और ऋृत्य 
द्वारा उत्पन्न गति के भाव को अभिव्यक्त 
करने में पूरी सफलता पाई है (चित्र १४०, 
१४२) | मार्शल के अनुसार ये मूर्सियोँ 
इतनी सुन्दर है कि चौथी शती ई० पू० का 
चित्र : ३९ हड़प्पा से प्राप कीई भी यूनानी कलाकार इनको स्व-निर्मित 
लाल पत्थर की मूर्ति कहने में गोरव का अनुभव करता । 





अ ) मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी” को मूर्ति 
( आ ) मोहनजोदढड़ो से प्राप्त “नर्तकी' की मूर्ति 
--आक्योलॉजिकल सर्वे ऑब इण्डिया 
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मोहनजोदड़ो से मिली पापषाण-मूत्तियों 
में ध्यानावस्थित मुद्रा में दिखाए गए. व्यक्ति 
की मूर्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध ( चित्र १४१, 
प्लेट ८ अ ) है | उसे दाएँ हाथ पर 
भुजबन्ध, सिर पर केशबन्ध और दारीर पर 
त्रिपत्र चिह्नांकित चादर धारण किए दिखाया 
गया है। उसने दाढ़ी रखी हुई है पर ओठें 
का उपरला भाग केश बिहीन है। मेके ने 
इसे किसी पुजारी की मूर्ति माना है और 
रा० प्र० चन्दा 
ने किसी योगी 
को | वस्तुतः 
मूर्ति की आँखों 
को देखने से ऐसा 
लगता है मानो 





चित्र १४० : हड़प्पा से प्राप्त भें 
नतंक की मूर्ति इसमें योग की 


शाम्भवी मुद्रा का 
अंकन हुआ है। 
इसी स्थल से प्राप्त 
एक अन्य पुरुष, 
मूर्ति की मुद्रा में चित्र १४१: मोहनजोदड़ो से 
यह बात नहीं है, रत पुजारी (१) की मूर्ति 


यद्यपि वह भी दांढीधारी है, ओठों के उपरले 
भाग को साफ किए हैं ओर केशों को हीं 
केशबन्ध से बाँधे हैं | 

धातु मूर्त्तियाँ--सैन्धव स्थलें से मिली 
धाठ-मूत्तियों में 'नर्तक्री! नाम से विख्यात लघु 
कांस्यमूर्ति उल्लेखनीय है (प्लेट ८ आ) | यह 
मूत्ति धातु को साँचे में ढाल कर बनाई गई 
कत्र १४२ : हड़प्पा से प्राप्त नतंक “है| ईैंसमें नर्तकी को बालों को कलात्मक 
की मूत्ति का काल्पनिक पुनसि- . धगी से सवारे हुए ओर एक हाथ को कमर 
योजन (मार्शल के आधार पर). पर ओर दूसरे को, जो कंधे तक चूड़ियों से 
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भरा है, जंघ्रा पर रखे हुएदिखाया गया है । इसके अतिरिक्त नर्तकियों की अन्य 
कई मूकियाँ आर बेल, कुत्ते, बकरी ओर बत्तख आदि पद्ु-पक्षियों की धातु 
मूत्तियाँ भी विभिन्न स्थव्यं से मिली हैं । 


आधिक व्यवस्था 


कृषि कमे--सैन्धव समाज की अर्थ-व्यवस्था का मूलाधार कृषि कर्म था । 
उत्खनन में मिले गेहूँ ओर जो के दानों से इन अनाजों की तथा सूती कपड़ों 
के कुछ अवशेप मिलने से कपास की खेती होना सुनिश्चित रूप से ज्ञात होता 
है | इसके अतिरिक्त सैन्धव जन चावल, मटर, तिल, नारियल, केला, अनार 
आदि का उत्पादन भी करते थे। बवस्तुतः हृड़प्पा ओर मोहनजोंदड़ो जेसे 
विशाल नगरों में रहने वाढी जनता की उदरपूर्ति सुविकसित कृपिकर्म के बिना 
असम्मव थी | लेकिन वे हल के प्रयोग से परिचित थे अथवा नहीं और अपने 
खेतों में सिंचाई की क्‍या व्यवस्था करते थे, यह अज्ञात है। 

पशुपालन--सैन्धवों का कृपिकर्म के पश्चात्‌ दूसरा प्रमुख उद्यम पश्ुपालन 
था । उनके द्वारा पालित पशुओं में कृबड़दार ओर कूबड़विहदीन बेर, गाय, भेंस, 
भेड़, कुत्ते ओर झूकर आदि सम्मिलित हैं। हाथी का यथार्थ शैली में अंकन और 
हाथी दाँत का कलात्मक वस्तुएं बनाने में उपयोग इस पशु के साथ घनिष्ठ 
परिचय का संकेत माने जा सकते हैं। गधे, खच्चर, घोड़े और ऊँट से वे 
परिचित थे, यह निर्विवाद रूप से सिद्ध नहीं हो पाया है। उनके अन्य परिचित 
पशुओं ओर पक्षियों में बिल्ली, बन्दर, खरगोश, हिरण, मुर्गा, मोर, तोता, 
बत्तख, हंस, उलूक आदि उल्लेखनीय हैं । 

उद्योग-पन्धे-सेन्धवों के उद्योग-धन्धों में सर्वप्रथम सूती और सम्भद्तः 
ऊनी वबस्रों के निर्माण का उल्लेख किया जा सकता है। श्री साहनी को एक 
रजत कलश में कपड़े का एक टुकड़ा मिला था। मेके को भी अनेक वस्तुओं में 
लिपये धागे मिले थे | कुछ स्थलों से मिली सुइयों से ज्ञात होता है कि वे वस्त्र 
सीने को कला से भी परिचित थे। दूसरा प्रमुख उद्योग ईंट बनाना था। 
सम्मवतः उनके इंटे पकाने के भट्ठे शहरों के बाहर स्थित होते थे | उनके 
सुवर्णकारों ने भी अपनी कल्य में पर्यात्र दक्षता प्राप्त कर ली थी। माशंल के 
अनुसार उनके द्वारा निर्मित कुछ आभूषण तो इतने सुन्दर हैं कि ५००० सहस् 
वर्ष प्राचीन किसी प्रागेतिहा सिक मकान के बजाय बाण्ड स्ट्रीट के किसी आधु- 
निक आभूषण विक्रेता की दूकान से आए छगते हैं। लोथल से प्राप्त एक 
कण्ठहार सुवर्ण के लगभग ५००,००० लघु मनकों से बनाया गया है। इसी स्थल 
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से प्राप्त ताप्र अथवा कांस्य की बर्मी काष्ठकला के विकसित रूप का संकेत देती 
है । सेन्धव कल्यकार शंख, सीप, घोंधे तथा हाथीदाँत आदि से भी मनके तथा 
अन्य मनमोहक कलाकृतियाँ बनाते थे। उनके अन्य उद्योग-धन्धों में 
सदभाण्ड धातुओं के बतंन और अख-शख बनाना सम्मिल्त हैं | 
विदेशी व्यापार--सैन्धवों द्वारा प्रयुक्त पत्थरों, धातुओं और अन्य वस्तुओं 
का अध्ययन करके अनुमान प्रकट किया गया है कि उनके व्यापारिक सम्बन्ध 
बलूचिस्तान, मध्य एशिया, उत्तर-पूर्वीं अफगा- 
निस्तान, ईरान, बेहरीन द्वीप, दक्षिणी भारत, 
राजपूताना ओर कश्मीर आदि प्रदेशों से रहे 
होंगे। यह विदेशी व्यापार अधिकांशतः समुद्री 
मार्ग से होता था । मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक 
मुद्रा और एक ठीकरे पर (चित्र १४३) बनी 
चित्र १४३ : मोहनजोडड़ो से प्राप्त सुमेरियन ढंग की नावों के अंकन से पता 
एक ठीकरे पर बना नाव का चित्र जलता है कि वे नौविद्या से भलीमाँति परिचित 
थे। दूसरे, जैसा कि श्री लीमान ने ध्यान दिलाया है, सुमेरियन अभिलेखों में 
उर नगर के व्यापारियों के द्वारा दिल्मुन! द्वीप में 'मक्न' और 'मेल॒हा' के 
व्यापारियों के साथ वस्तु-विनिमय करने का उल्लेख है । इस विवरण से यह 
भी संकेतित है कि दिलमुन, मकन ओर मेल॒हा सुमेर से क्रद्यः अधिकाधिक दूर 
स्थित थे | इनमें दिलमुन स्पष्टतः बेहरीन द्वीप था और मक्न सम्मवतः मकरान । 
उस अवस्था में मेलुद्दा को सिन्धु प्रदेश से अभिन्न मानना नन्‍्यायोचिंत होगा | 
सुमेरियन अभिलेखों में कहा गया है कि उर के व्यापारी मेलहा से हाथी दाँत, 
काष्ठ तथा ताम्र प्राम करते थे । ये तीनों चीजें सिन्धु प्रदेश और निकटवर्ती 
प्रदेशों में प्रचुरता से मिलती भी थी । तीसरे, डॉ० ग्लोब की अध्यक्षता में बेहरीन 
में हुए उत्खनन से एक ऐसे उपनिवेश के अवशेष प्रकाश में आए हैं जिसके 
निवासियों पर सेन्घव ओर मेसोपोटामियन--दोनों सम्यताओं का प्रभाव स्पष्ट 
है| उनकी कुछ मुद्राओं पर सैन्धव लिपि में लेख लिखे हैं लेकिन उनकी बनावट 
ओर डिजायनों में भेद भी स्पष्ट हैं। चौथे, पिछले पॉच-छः वर्षों में हुए उत्वनन 
से लोथल में ७२० »८ १२० 2८ १४ फुट आकार का एक नावाइ्नन (डो क यार्ड) 
प्रकाश में आया है। यह २३ फुट चौड़ी धारा द्वारा निकयवर्ती नदी भोगावों 
से संयुक्त था | इस स्थल से बेहरीन शैली की एक मुद्रा भी मिली है। पांचवें, 
हाल ही में डों ० गो डबोल ने राजपूताना के कुओं के नमक को परीक्षा करके 
यह मत प्रकट किया है कि यह नमक रेगिस्तानी सामान्य नमक न होकर समुद्री 
३५ 
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नमक है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि सैन्धव-युग में ओर उसके पहले 
राजपूताना एक समुद्र था। अगर यह मत सही है (और इसे अनेक भूगर्भवेत्ता 
भी मानते हैं) तो, जैसा कि संकालिया महोदय का विश्वास है, इससे सोराष्ट्र के 
एक द्वीप होने की 
सम्मावचना बलवान 
हो जाती है | इन 
तथ्यों से घिन्घु- 
सभ्यता का समुद्री- 
पक्ष पर्याप्त स्पष्ट ओर 
दढ़ हो जाता है । 
यातायात के 


22.० प्ष7> + जय 
न लनपा 
22८९ 


+ ध्यन्क 
न हे डल्लन अन्य साधन-- 





्ल्न | ्केल्ननननप ल्न्न्न्न्ध्य्य्ल्म सम मारी 
हैं: >> नजप्रा पि 


कि 
5 संन्धव॒ ज अपने 
चित्र १४४ : सनन्‍्धव गाड़ी का चन्हुदड़ो से प्राप्त हर हर न अपने 
मिट्टी का नमूना जलयानों का उपयोग 


विदेशी व्यापार के 
लिए ही नहीं आन्तरिक व्यापार के लिए भी करते होंगे। उनके लिए सिन्घु 
नदी का कुछ वसा ही महत्त्व रहा होगा जेसा मिम्तरियों के लिए नील का 
था। इसके अतिरिक्त उनके सादागर कूबड़दार बेल जैसे पश्चुओं पर माल 
ढोकर काफिले के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते होंगे। 
वे यातायात में दो पहियों वाली गाड़ियां ( जो आधुनिक बेलगाड़ी के 
सत्य थीं), तथा इक्के ओर चार पहियों वाली गाड़ियाँ ( जो सुमेरियन 
रथों से मिलती-जुल्ती थी ) भी प्रयुक्त करते थे, ऐसा इनके मिट्टी ओर कांस्य के 
नमूनों से ज्ञात होता है (चित्र १४४)। 


राजनीतिक ओर सैनिक संगठन 


राजनीतिक संगठन--सैन्‍्धवों का राजनीतिक संगठन किस प्रकार का 
था, यह सर्वथा अज्ञात है। लेकिन उनकी सभ्यता की आश्चर्यजनक समरूपता, 
राज्य के द्वारा अनाज के उत्पादन और वितरण पर नियन्त्रण, मोहनजोदड़ो, 
हड़प्पा ओर कालीबंगा जेसे नगरों की आधार-योजना की साह्श्यता और सुव्यव- 
स्थित नागरिक जीवन आदि को देखकर यह अनायास कहा जा सकता है कि 
इन नगरों के शासक बड़े ही शक्तिशाली थे। पिगट के अनुसार उनके पास 
एक दृढतापूवक लागू की गई ब्यापार-संहिता ओर उत्पादन की '“स्टेण्ड्ड 
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टेकनीक' भी रही होगी जिनके द्वारा ईटों के आकार, म्रद्भाण्डों के प्रकार तथा 
भार ओर माप की प्रणाली पर नियन्त्रण. रखा जाता होगा। उस प्राचीन 
युग में कोई सरकार इतनी शक्तिशाली तभी होती थी जब उसे धर्म का 
सहारा उपलब्ध रहता था | लेकिन सेन्धव नगरों के स्वामी सुमेरियन शासकों 
के समान स्वयं धर्माघीश थे अथवा मिस्तरी फराओ के समान खुद को देवता का 
प्रतिनिधि कहते थे, कहना कठिन है। इसी प्रकार यह भी सबंथा अज्ञात है कि 
सिन्धु-प्रदेश में सुमेर के समांन नगर-राज्य थे अथवा एकतन्त्रीय शासन-व्यवस्था 
थी | पिगट ने कल्पना की है कि शायद मोहनजोदड़ों ओर हड़प्पा एक राज्य 
की दो राजधानियाँ थे जो एक दूसरे से ४०० मील दूर स्थित होने पर भी नदी 
द्वारा जुड़ी हुई थीं। यह व्यवस्था कुपाण, अरब ओर मुगल शासन काल में भी 
मिलती है। अगर पिगट का यह अनुमान सही है तो जेसा कि ह्ीलर ने कहा 
है, सेन्चव सम्यता को रोमन साम्राज्य के उदय के पृव प्राचीन विश्व का 
“विशालतम राजनीतिक प्रयोग” माना जा सकता है। वास्तव में सेन्धव सरकार 
की संगठन शक्ति ओर नागरिकों के जीवन को नियन्त्रित करने की क्षमता 
देखकर कोटलीय राजतन्त्र का अनायास स्मरण हो आता है। कोन जानता है 
हड़प्पा सभ्यता की हिन्दू राजतन्त्र के विकास को कितनी देन रही है ! 

सेनिक-व्यवस्था--सेन्धव शासकों ने मोहनजोदड़ो ओर हृड़प्पा में गढ़ियों 
को प्राचीर द्वारा सुरक्षित अवश्य किया था, लेकिन नगरों के शेष भाग सम्मवतः 
अरक्षित छोड़ दिये थ। उनके उपलब्ध हथियारों में कयार, बरछीं, भाले, बार्णों 
के सिरे, चाकू, कुल्हाड़े, गदा तथा गुलेल द्वारा फेंकी जाने वाली मिट्टी की आग 
में पकाई गई गेंदें सम्मिल्ति हैं। लेकिन इन अख्न-शर््रों के प्राप्त नमूने संख्या 
में बहुत कम हैं ओर बहुत ही साधारण कोटि के हैं। योद्धाओं द्वारा धारण 
किये जानेवाले शिरखाण और कवच आदि तो सवंथा अज्ञात ही हैं। इसीलिए 
अनेक विद्वान्‌ सेन्धवों को प्रकृत्या शान्तिवादी मानते हैं | 


बोद्धिक पक्ष 


लिपि--सैन्धव लिपि के विकास का अध्ययन करना अथवा इसका भारत 
की परवर्ती ब्राह्मी लिपि के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करना असम्भव है, 
क्योंकि सैन्धव सम्यता के सम्पूर्ण ज्ञात युग में यह लगभग पूर्णतः अपरिवर्तित 
रहती है | लेकिन इतना कहा जा सकता है कि अन्य समकालीन लिपियों के 
समान यह मूरूतः चित्राक्षर लिपि थी। इसके कुछ चित्राक्षरों में चित्रित वस्तुओं 
को अनायास पहिचाना जा सकता है। इस दृष्टि से यह सुमेरियन कोलाक्षर 
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लिपि से सर्वथा भिन्न है । इसके छगभम ४०० चित्राक्षर ज्ञात हैं, इसलिए यह 
निश्चित रूप से वर्णागाला न होकर सम्भवतः ध्वनि-लिपि और भाव-लिपि का 
मिल्ा-जुला रूप थी। कालीबंगा से प्राप्त एक ठीकरे पर उत्कीण नित्राक्षरों की 
अतिव्याप्ति ( ओवरलेपिंग ) से ज्ञात होता है कि इसे दाहिनी ओर से बांई ओर 
लिखा जाता था यद्यपि यह विश्वास करने के लिए भी कारण हैं कि इसमें हर 
दूसरी लाइन का रुख बदलता जाता था। बहुत से विद्वानों का विचार है 
कि इसके चित्राक्षर सुमेर की जमदेतनलयुगीन लिपि अथवा हित्ती, मिली, क्रीटी 
तथा ईसस्‍्टर द्वीप की लिपि से साइश्य रखते हैं | कुछ ने इसका सम्बन्ध तान्स्रिक 
चिह्लों के साथ भी जोड़ा है | बेडेल, प्राणनाथ, पेट्री, दृण्टर, मेरिग्गी, शंकरानन्द, 
बरुआ, करमरकर, होज्नी तथा हेरास आदि विद्वानों ने इसे पढ़ने का दावा 
भी किया है, लेकिन इनमें न तो किसी का दावा सुपुष्ट प्रमाणों पर आध्ुत 
प्रतीत होता है और न किसी को सामान्यतः स्वीकृत किया ही जाता है। 
साहित्य--सैन्धव लिपि के अपटित रहने के कारण सैन्धव सभ्यता का 


बौद्धिक पक्ष अज्ञात है। अगर यह 
क्ष विशेष प्रकाशित नहीं हो 
रा ट हर 43827" कब ३०0०५ 
-998/॥" ७ 
+]॥॥ |) 8 $ 6) 












अथवा चर्मपत्र जेसे नश्वर पदार्थां पर 
लिखे जाने के कारण सम्पूर्णतः नष्ट हो 
गए हैं | लेकिन इतना निश्चित लगता 
है कि उनका साहित्य बहुत विकसित 
था। हमने अन्यत्र सिद्ध किया है कि 
00९ 7009<0८ 
है ९५ हीं 
| )५ी ( |) ॥ (5 / कल्पना करना निराधार नहीं होगा कि 
बहुत से आख्यान जिन्हें हम आजकल 
चि० १४५ : सिन्धु लिपि के सुमेरियन कहते हैं वस्तुतः सैन्धव जाति 
कुछ चित्राक्षर की कृति थे | जलप्छावन आख्यान 
इसका एक उदाहरण है। बहुत सी सैन्धव मुद्राओं पर एक वीर को दो सिह्ों से 


सुमेरियन सभ्यता पर सैन्धव सभ्यता का 

गहरा प्रभाव पड़ा था। इसलिए यह 
युद्ध करते हुए दिखाया गया है। उसे देखकर सुमेरियन वीर गिल्गामेश का 
स्मरण हो आता है| 
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विज्ञान--सैन्धव जन अपने भवनों का निर्माण सुनिश्चित योजना बनाकर 
करते थे, इससे लगता है कि वे ज्योमिति के कुछ सिद्धान्तों से अवश्य ही परि- 
चित रहे होंगे। उनके माप तोल के पेमाने भी सुनिश्चित थे। हाल ही में 
लोथल से लगभग ७ इशञ्च लम्बा हाथी दांत का पेमाना और एक कम्पास ( १ ) 
मिल्य है। उनका फुट सम्भवतः १३२” का था। उनके बटखरों के मार में 
आच्चर्यप्रद समानता मिलती है। मार्शल के अनुसार एलम ओर सुमेर के 
बटखरों में भी यह विशेषता नहीं मिलतो | बहुत सम्भव है उन्हें दशमरूब 
विधि का भी ज्ञान रहा हो | 


धमे 


मातठशक्ति-सम्प्रदाय--सैन्धव धर्म में सर्वाधिक महत्व सम्भवतः मातृशक्ति 
आर एक त्रिमुखी देवता को प्राप्त था। बल्वचिस्तान के कांस्यकालीन आामों के 
समान मोहनजो दड़ो, हृड़प्पा तथा अन्य अनेक सैन्धव-स्थल्ों से भी ऐसी रूण्मूसतियाँ 
मिली हैं जो कमर के नीचे मेखला में बैधा पटका, सिर पर पंखे के आकार का 
मुकुट और गले में हार घारण किये हैं। इनकी आँखें गोल बत्तियों से बनाई 
गई हैं, कानों के पास प्याले जैसे चीज़ बनी हैं और पेर प्रायः अंगुलीविहीन हैं । 
ये निश्चयतः मातृशक्ति की मूत्तियाँ लगती हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी 
नारी मृत्तियाँ भी प्राप्य है जिनमें उन्हें शिशु को स्तन पान कराते, एक मोटी 
तख्ती पर गर्भवती रूप में लेटे हुए अथवा सिर पर कुछ रखकर ले जाते हुए 
दिखाया गया है। हो सकता है ये मूर्त्तियाँ मातृशक्ति की मूर्तियां न होकर 
सामान्य नारी-मूर्सियाँ मात्र हों । इस प्रसंग में कुछ मुद्राएँ मी उल्लेखनीय हैं। 
हड़प्पा से प्राप्त एक मुद्रा पर दाहिनी ओर शीर्षासन करती हुईं नारी के गर्भ से 
वृक्ष निकलते हुए दिखाया गया है और बाई ओर दो सिंहों का अंकन है। 
इस चित्र से सेन्‍्धव मातृदेवी का सिंहों से सम्बन्ध निर्निवाद रूप से सिद्ध होता 
है| इस मुद्रा के उल्टी ओर सम्मवतः नरबलि का दृश्य अंकित है। एक अन्य 
मुद्रा पर एक देवी को पीपल के मध्य अंकित किया गया है और उसके सामने 
उपासक सम्मवतः बलि के हेतु एक बकरा छा रहा है| इसको भी देवी के सम्मुख 
बलि दिये जाने का दृश्य माना जा सकता है। 


शिवोपासना--सैन्धव स्थलों से ऐसी कई मुद्राएँ मिली है जिन पर योग 
मुद्रा में आसीन एक देवता का अंकन है। इनमें मोहनजोदड़ो से मैके द्वारा 
प्राप्त मुद्रा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । इस पर सिहासन पर योगासन में विराजमान 
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श्रिमुखी-उध्व मेह् देवता का अंकन है। वह अपने सिर पर श्ड्ग-मुकुट धारण 
किए है। उसके सामने हरिण बना 
है, बाई ओर भसा और गैेंडा तथा 
दाई ओर हाथी और व्यापत्र 
(चित्र १४६) । मार्शल ने इस देवता 
को हिन्दू देवता शिव का प्राचीन 
रूप माना है क्योंकि शिव को भी 
योगीराज, उर्थ्वमेद्र और पश्ुपति 
कहा गया है ओर उनकी त्रिमुख 
रूपवाली परवर्ती मूत्तियाँ भी मिलती 
हैं--जैेसे एलिफे प्य की महेश 
मत्ति | इसके अतिरिक्त सैन्धव 
चित्र १४६ : सेन्धव 'पशुपति' देवता के »शख्ञ-मुकुठ को परखवर्ती 

शिव के आयुध त्रिश्वूल का पूर्वरूप माना जा सकता है | 

परवतीं हिन्दू युग में शिव को 'बृषभवाह” कहा गया है और उनके वाहन 
को नन्‍्दी | शिव का वृषभ के साथ यह सम्बन्ध सम्मवतः सेन्ध्रव युग में ही 
माना जाने लगा था। इसका संकेत दो तथ्यों से मिलता है--एक सैन्धव 
मुद्राओं पर वृषभ के समधिक अंकन से ओर दूसरे मोहनजोदड़ों की मुद्रा पर 
उन्हें “शंग मुकुट” घारण किये हुए दिखाने से । परवर्ती हिन्दू धर्म में 
शिव का नागों से सम्बन्ध भी बताया गया है। एक सैन्धव मुद्रा में योगीराज 
शिव के दोनों ओर अंकित दो विशाल नागों से इस विश्वास की प्राचीनता भी 
सिद्ध होती है । 

योनि ओर लिंग पूजा--सैन्धव धर्म में मातृशक्ति और शिव की उपासना 
मानवीय रूप में ही नहीं सम्भवतः, परवर्ती हिन्दू धर्म के समान, योनि और लिंग 
रूप में भी की जाती थी। सैन्धव स्थलों से ऐसे अनेक पाषराण-खण्ड ओर छल्ले 
मिले हैं जिनको विद्वानों ने शिघरिंग और योनि स्वीकृत किया है। इस प्रसंग 
में ऋग्वेदिक ऋषियों का अपने शत्रुओं को 'शिइनदेवाः” कहकर छणा की दृष्टि 
से देखना महत्त्वपूर्ण हो जाता है । 

शक्तिवाद ओर शिवोपासना आयेतर थे--उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि सैन्धव-धर्म में 'अम्बिका! ओर शिव” को सर्वाधिक महत्व प्राप्त था | 
यह तथ्य उनके आयेंतर द्रविड जातीय होने से संगति रखता है क्योंकि वैदिक 
देवसमूह में प्रथिवी और अदिति आदि देवियों की कल्पना होने पर भी देवीतत्त्व 
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को विद्येष प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं थी, जब कि द्रविडों के धर्म में मातृशक्ति की उपा- 
सना निविवाद है। वस्त॒ुतः मातृशक्ति का “अम्बिका” नाम ही द्रविड शब्द 
अम्ब! अथवा अम्म! से निकला है। इसो प्रकार शिवोपासना भी मूलतः 
अवैदिक लगती है। हो सकता है शिव और शम्भू नाम भी तमिल भाषा के 
“शिवान”! और “शम्बू” शब्दों से निकले हों । 

शिव-अम्बिका का सम्बनन्ध--परवर्ती हिन्दू धर्म में शिव और अम्बिका 
को पति-पत्नी माना गया है | सेन्धव युग में इनके पारस्परिक सम्बन्ध का रूप 
जात नहीं है, परन्तु हमारा विश्वास है कि वैदिक साक्ष्य इस विपय में हमें निश्चित 
संकेत प्रदान करता है | ऋग्वेद के रुद्र परवर्ती शिव से बहुत भिन्न हैं । इस 
ग्रन्थ में उनकी कल्पना का आधार झंझावात के साथ आने वाले विद्युत्‌धारी 
घने काले मेघर' थे । इसमें उनका सम्बन्ध न योग से संकेतित है, न वृषभ से 
ओर न नागों से | उनके लिंग रूप का तो इसमें मजाक उड़ाया गया है। ये 
सब तत्त्व हमें सेन्धव शिव में मिलते हैं | लेकिन यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋर्वेद 
के दशम मण्डल से ज्ञात होता है कि उत्तर बेदिक काल में, जब सेन्चव ओर 
वेदिक सांस्कृतिक धाराओं का समन्वय हुआ, रुद्व ने सन्धव शिव की इन सब 
विशेषताओं को अपना लिया | इसलिये यह कल्पना करना असंगत न होगा 
कि रुद्र-शिव के अम्बिका-भर्ता होने को कल्पना भी, जो सर्वप्रथम उत्तर वंदिक 
काल में देखने से आती है, सैन्धव धर्म की ही देन थी | 

यजुर्वद का साध्ष्य--लेकिन यह सम्भावना प्रकट होते ही हमारे सम्मुस्य 

एक अत्यन्त रोचक तथ्य आता है। यजुबेंद में एक स्थल पर रुद्र के साथ 
अम्बिका का उल्लेख करते समय उसे रुद्र की बहिन बताया गया है। 
स्मरणीय है कि रुद्र-अम्बिका के सम्बन्ध का यह सम्भवतः प्राचीनतम ज्ञात 
उल्लेख है और इस स्थल के अतिरिक्त सम्पूर्ण हिन्दू सांहित्य में उन्हें सबंत्र पति- 
पत्नी ही माना गया है। क्या इससे यह संकेत नहीं मिलता कि सैन्धव धम में 
शिव को अम्बिका का भाई ओर सम्भवतः पति दोनों माना जाता था, लेकिन 
आयों की नैतिक विचार धारा को यह कब्पना ग्राह्य नहीं हुईं इसलिए, उन्होंने 
शिव और अम्बिका के केवल पति-पत्नी रूप को ही मान्यता प्रदान की ! 

अन्य सभ्यताओं का साक्ष्य--हमारा यह सुझाव सवंथा कब्पनाप्रसूत 
नहीं है | जेसा कि आगे देखा गया है सेन्घव सभ्यता ने उसी सांस्कृतिक वाता- 
वरण को उत्तराधिकार में प्रात्त किया था जिससे पश्चिमी एशियाई, मिखी और 
मिनोअन सम्यताएँ उद्भूत हुई! | और इन सभी सम्यताओं में हमें महामातृदेवी 
और उसके प्रेमी पुत्र अथवा भाई की उपासना लोकप्रिय मिलती है। मिस्र में 
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आइसिस ओर ओसिरिस के इस सम्बन्ध की चर्चा विस्तृत रूप से की जा चुकी 
है (पृष्ठ १२९)। दूसरे, जैसा कि अन्यत्र दिखाया गया है, सम्मवतः प्रागार्य 
जातियों में भाई-बहिन के विवाह की प्रथा प्रचलित थी (५१० ५५३-४) | इससे 
उस युग के धर्म में प्रधान देवता ओर प्रधान देवी के अगम्यागमन की कल्पना 
स्वीकार्य हो जाती है ! 

पशु-पूजा--सैन्धवों के धर्म में पशु-पूजा को भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त 
था, यह उनकी असंख्य मुद्राओं, मुद्राछपों ओर मूर्तियों से ज्ञात होता है । 
उनकी मुद्राओं पर अंकित अधिकांश पश्चु वास्तविक हैं--जैसे कूबड़दार वृषभ, 
हरिण, भेड़, गेंडा, बाघ, घड़ियाल, भेंसा, नाग आदि | परवत्ती हिन्दू धर्म में 
इनमें अधिकांश विविध देवताओं के घाहन माने गए हैं | हो सकता है सैन्धव 
युग में भी कुछ ऐसी ही कल्पना रही हो। यह भी सम्मव है कि मिखियों के 
समान सैन्धव जनों ने भी अपने देवताओं की कल्पना पहले पश्मु रूप में ही की 
हो और बाद में उन्हें उनका प्रतीक मानकर पूजते रहे हों । उनकी मुद्राओं पर 
मिलने वाले ऐसे पछुओं के चित्र जिनका अंकन मनुष्य ओर विविध पश्ुुओं के 
विभिन्न अवयवों के संघात-रूप में हुआ है अथवा एक श्रंग आदि ऐसे पश्चुओं 
के चित्र जो पूर्णतः पोराणिक न होकर भी बड़े विलक्षण छगते हैं, उनकी 
पुराकथाओं से सम्बन्धित हो सकते हैं । 

वृक्ष पूजा-सैन्धव समाज में पशुओं के अतिरिक्त वृक्षों की पूजा का 
प्रचलन भी था | उदाहरणाथ पीपछ पूजा जो हिन्दू धर्म में अभी तक मिलती 
है, सैन्धव युग की ही देन लगती है | सैन्धव जन वृक्षों को उनके यथार्थ रूप 
में पूज्य मानते थे अथवा उनकी कल्पित शक्ति! को यह ज्ञात नहीं है। लेकिन 
एक मुद्रा पर दुक्षदेवी के सम्मुख पश्लुबल्ति का दृश्य अंकित है (६० ५४९ )। 
इससे दूसरी सम्भावना अधिक बलवान प्रतीत होती है। 

पूजा विधि ओर धार्मिक विश्वास--सैंन्धवों के अन्य धार्मिक 
विश्वासों में ताबीजों की प्रभावशीलता, जल की पविच्नता में श्रद्धा ( जो स्नान 
कुण्ड आदि से संकेतित है ) तथा बृषभ-श्रंग, स्वस्तिक, स्तम्म, चक्र, क्रास 
आदि धर्मचिह्नों में आस्था उल्लेखनीय हैं। उन्होंने अपने देवताओं की 
कल्पना मानव ओर पद्चु आदि रूप में की और उनकी मूत्तियाँ बनाई, इससे 
लगता है कि वे उनकी प्रतिष्ठा के लिए मन्द्रि अवश्य बनाते होंगे । परन्तु अभी 
तक कोई ऐसी इमारत नहीं मिली है जिसे निर्विवाद रूप से मन्दिर माना जा 
सके । हो सकता है वे मन्दिरों से अधिक महत्त्व घरों में स्थित देवगृहों को देते 
रहे हों । शायद देवपूजा के पूर्व शरीर शुद्धि आवश्यक मानी जाती थी। पूजा 





५५४ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ, 


जिनकी रचना उस काल में हुईं जब सैन्धव सभ्यता और वैदिक सभ्यताओं का 
समन्वय हो रहा था, यम यमी संवाद द्वारा इस प्राचीन प्रथा की आलोचना 
की गई है | इसमें दिखाया गया है कि यमी अपने भाई यम पर अनुरक्त है 
ओर 'समान शय्या पर रमण” करना चाहती है लेकिन यम इसे “अश्रातोचित” 
कर्म बताता है | इस पर यमी उसे समझाती है कि 'स्वयं विश्वकार त्वष्टा ने हम 
दोनों को दम्पति रूप में एकत्र किया | उसके वर्तों (नियमों) का कोई उल्लंघन 
नहीं करता ।* ' 'आकाश और प्रथिवी दोनों इसे मानते हैं ।” लेकिन यम उसके 
इस तक को भी मित्रावरुण की व्यवस्था के विपरीत कह कर काट देता है | इससे 
स्पष्ट है कि भारत में यह प्रथ। प्राचीन काल में प्रचलित थी परन्तु आरयों की 
नेतिक विचारधारा के विपरीत थी। (२) इस ग्रथा के भूतकाल में प्रचलन 
के संकेत पुराणों में भी सुरक्षित है | इनसे ज्ञात होता है कि मनु, नहुप-ऐल, 
अमावसु-ऐल, शुक्र-उसनस्‌ , कृशाइव और सहंताव्य, मांधातृ, तथा सगर ने 
अपनी-अपनी पितृकन्याओं से विवाह किया था | महाभारत ओर बोद्ध साहित्य 
में भी ऐसे अनेक उदाहरण दिए. जा सकते हैं। आजकल यह प्रायः स्वीकृत 
किया जाने लगा है पुराणों की सामग्री प्र्णतः आर्य नहीं है | इनमें प्रागार्य युग 
के अनेक विश्वास आख्यान ओर कथाएँ मिश्रित हैं। इसलिए इनमें उब्लिखित 
उन दृशन्तों को, जिनमें भाई-बहिन के विवाह का उल्लेख हुआ है, मृलतः 
आयत्तर परम्मरा की देन मानना अनुचित न होगा | 

मातृसत्तात्मक समाज ?--सैन्धव सभ्यता के सामाजिक संगठन की अन्य 
विशेषताओं के विप्य में कुछ अनुमान मात्र किया जा सकता। उदाहरणार्थ द्रविड 
समाजों के प्रायः मातृसत्तात्मक होने से सेन्‍्धव समाज को मातृसत्तात्मक माना 
जा सकता है क्योंकि यह तथ्य सैन्धव समाज में प्रचलित भाई--बहिन विवाह 
प्रथा और उनके धर्म में मातृदेवी की प्रतिष्ठा के साथ पूर्णतः संगत हो जाता 
है | लेकिन बहुत से विद्वानों का यह आग्रह कि आर्यों ने वर्ण व्यवस्था को 
द्रविडों से प्रात्त किया था एक असिद्ध मान्यता है | यद्यपि सेन्चव समाज अनेक 
वर्गों में विभाजित रहा होगा, यह उसको सभ्यता की विकसित अवस्था को 
देखते हुए अनायास स्वीकृत किया जा सकता है 


विदेशी सभ्यताओं से सम्बन्ध 


क्रीट के साथ सम्ब्न्ध--जिस समय सुदूरभूत में भूमध्यसागरीय जाति 
का भारत में आगमन हुआ उस समय उसकी शाखाएँ क्री, अनातोलिया, 
मिस्र, मेसोपोटामिया ओर ईरान में भी बसी थों। द्रविड़ों का एक प्राचीन 
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नाम द्रमिझ अलवा 'द्रमिल! था। इसीसे भारतीय आर्य शब्द द्रमिद! 
'द्रविड', 'दमिल” तथा तमिल मापा का "तमिल! ( तमिझ््‌ ) शब्द निकले हैं | 
इस प्रसंग में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि हेरोडोटस के अनुसार क्रीट के निवासी 
अपने को 'तेरमिकाई! कहते थे। लीकिया के निवासियों ने भी, जो ईजियन 
जनों के बंशज थे, अपने अभिलेखों में खुद को 'ठुम्मिलि! कहा है। हो सकता 
है भूमध्यसागरीय जाति की भारत आने वाली किसी शाखा का नाम इससे 
मिलता-जुलता रहा हो और उसी से कालान्तर में द्रविड' और तमिल 
शब्द निकले हों | क्री: के कतिपय भित्ति-चित्रों पर बेलों ओर मनुष्यों की 
लड़ाई के कुछ दृश्य अंकित हैं। इस दन्द्र-युद्ध को 'तौरकथपशिया” कहा 
जाता था| मोहनजोदड़ों से प्राप्त कुछ म॒द्राओं से भी इससे मिल्ती-जुलती 
क्रीड़ा का अंकन मिलता है । दूसरे, क्रीट के समान सिन्धु-प्रदेश में भी मातृशक्ति 
ओर उसके प्रेमी महादेव की उपासना होती थी। स्मरणीय हैं कि मिनोअन 
धर्म म॑ मातृशक्ति की कब्पना सिंहों से रक्षित दुर्गा के रूप में भी की गई थी 
ओर महादेव के प्रतीकों में पापाण-स्तम्भ ( भारतीय शिवलिंग का मिनोअन 
रूप ? ), बृपस ओर वृषभ के सोग सम्मिल्ति थे । 

मिस्री सभ्यता से सम्बन्ध--क्रीट के समान प्राचीन मिस्र में भी 
भूभध्यसागरीय जाति की एक शाखा बसी हुई थी इसलिए मिस्लनी और 
सेन्चव सम्यताओं में मी बहुत साह्श्यता मिलती है। उदाहरणाथ मिस्नी धर्म में 
ओसिरिस को आइसिस का भाई ओर प्रेमी माना जाता था तथा समाज में 
भाई-बहिन के विवाह की प्रथा प्रचलित थी ये बातें हमें सैन्चव समाज में भी 
मिलती हैं | दूसरे, सैन्धव महादेव को मुद्राओं पर &ंग-मुकुट घारण किये हुए 
दिखाया गया है। ठीक ऐसा ही ब्रृषभ <ंग-मुकुट हमें प्रारम्मिक-बंशीय युग 
के नरेश नरमेर की स्लेट पड्लिका के ऊपर (चि० ८७) बना मिलता है । 

हित्ती सभ्यता के साथ सम्बन्ध--हित्ती सभ्यता का उदय सेन्धव 
सभ्यता के उदय के बहुत बाद में हुआ ओर इस पर वहाँ के इण्डो- 
यूरोपियन शासकों की सभ्यता की छाप भी मिलती है | परन्तु इसके अनेक तत्त्व 
ऐसे हैं जो निश्चयतः वहाँ निवास करने वाली प्राचीनतर आर्येतर जाति (जो 
सम्भवतः भूमध्यसागरीय जाति की ही एक शाखा थी) की देन कहे जा सकते 
हैं और इसके सैन्धव सम्यता के साथ अप्रत्यक्ष सम्बन्ध का संकेत देते हैं। उदा- 
हरणार्थ सैन्चव महादेव के समान हित्ती देवराज की कल्पना पशुपति रूप में 
की गई है, ( चि० ५५ ), उसका वाहन और प्रतीक बृषभ बताया गया है 
( चि० ५० ) और आयुध-त्रिशूछ | इसी प्रकार उसकी पत्नी देपित को 
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सिहवाहिनी रूप में चित्रित किया गया है ( चि० ५१ )। सैन्धव धर्म में मातृ- 
शक्ति का सिंहवाहिनी रूप अज्ञात है, लेकिन अनुवर्ती युगों में प्रचलित होने 
और सैन्धव युग में भी मातृशक्ति और सिंहों का सम्बन्ध संकेतित होने के कारण 
सहज ही कल्पनीय है | 

सुमेर के साथ सम्बन्ध--सैन्धव सम्यता की सुमेरियन और एलमी 
सभ्यताओं के साथ इतनी अधिक साध्श्यता मिलती है जिसकी व्याख्या 
व्यापारिक सम्बन्धों के कारण पड़ने वाले पारस्परिक प्रभाव के आधार 
पर नहीं की जा सकती | यह सादइयता केवल दोनों प्रदेशों में समाज 
के नगरों के रूप में संगठन, कांस्य और ताम्र के साथ पाषाण का औज़ार 
ओर हथियार बनाने के लिए. प्रयोग, चक्रनिर्मित भाण्डों के निर्माण, पहियेदार 
गाड़ियों के प्रयोग इमारतों के निर्माण में कच्ची और पक्की ईंटों के प्रयोग, 
बाढ़ से बचाने के लिए इमारतों को एक ऊँचे चबूतरे पर बनाने की 
विधि के ज्ञान, लेखन-कत्श के आविष्कार, मुद्राओं के निर्माण तथा धार्मिक 
विश्वासों को सामान्य साहश्यता आदि तक ही सीमित नहीं है। कुछ बातों में 
तो यह समरूपता की सीमा को छूती प्रतीत होती है। उदाहरणार्थ सिन्‍्छ 
प्रदेश ओर सुमेर दोनों के निवासी सिर पर केशबन्ध ( फिलेट ) बाँधते थे 
ओर मुँछें साफ कराते थे। दोनों प्रदेशें की मवन-निर्माण-कला में भी घनिष्ठ 
साध्य्यता देखने में आती है, जेसे चपटी ईें ( जो सुमेर में प्राचीनतम युग में 
ओर सिन्धु-प्रदेश में आरम्म से अन्त तक मिलती हैं ), तोड़ेदार ( कोर्बेल्ड ) 
मेहराब और जालीदार जंगलों का प्रयोग तथा संकीर्ण गलियों के द्वारों पर 
स्थित मकानों के कोनों को गोल करने की परम्परा जिससे गाड़ियों को आने 
जाने में सुविधा हो। दोनों देशों के कुओं और शौचणहों की बनावट भी 
बहुत कुछ एक सी है | इसके अतिरिक्त दोनों देशों की मृद्भाण्ड कला, मनके 
बनाने की विधि, मुद्रा-निर्माण कला तथा मुद्राओं पर अंकित चित्रों में भी 
बहुत साम्य दिखाई देता है। इस साइइ्यता का एक कारण तो सम्मवतः 
सुमेर और सैन्धव समभ्यताओं द्वाग समान सांस्कृतिक परम्परा को उत्तराधिकार 
में प्रात्त करना था । जब सुदूर अतीत में भूमध्यसागरीय जाति भारत आई थी, 
तो निश्चयतः वह मेसोपोटामिया और ईरान होते हुए आई होगी । हम पहले ही 
देख चुके हैं कि पश्चिमोत्तर भारत में निवास करने वाली भूमध्यसागरीय जाति, 
जिसे आर्यों ने दास-दस्यु कहा है, ईरान तक फैली हुई थी। अगर सुमेरियन 
भी इसी जाति की एक शाखा रहे हों तो आश्चर्य नहीं। प्रोफेसर इलियट 
स्मिथ, हॉल, हेरास, हैड्डोन तथा डिक्सन आदि विद्वान्‌ तो उसे भूमध्यसागरीय 
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जाति की शाखा मानते ही हैं। फ्रेकफर्ट भी अल उबैद ओर उर से प्राप्त 
कंकालें को भूमध्यसागरीय जाति का स्वीकृत करते हैं | यही विचार बक्सस्‍्टन, 
राइस तथा कीथ का है। 


तिथिक्रम : सैन्धव सभ्यता की सुमेरियेन 
सभ्यता से आपेक्षिक प्राचीनता 


लेकिन सुमेरियन और सैन्धव सम्यताओं की साहश्यता इतनी घनिष्ठ है कि 
इसकी दोनों प्रदेशों की जातियों के सुदूरभूत में समान सांस्कृतिक वातावरण में 
रहने के आधार पर व्याख्या नहीं की जा सकती | इनमें एक सभ्यता ने निश्चय 
ही दूसरी के सम्यता उदय और विकास को प्रभावित किया था | हीलर महोदय 
यह श्रेय सुमेरियन सभ्यता को देते हैं क्योंकि उनके अनुसार सुमेरियन सभ्यता 
से प्राचीनतर थी | परन्तु क्या उनका यह विचार सही है ! 

माशेल का मत--खुदाई से मोहनजोदड़ो नगर के सात स्तर मिलें हैं । 
इससे नीचे के स्तर अधस्तऊ-जल ( सब सोइल वाटर ) में दबे होने के कारण 
प्रकाश में नहीं आ पाए हैं | सामान्यतः रोम, नो सो स तथा ट्रॉय आदि के 
उदाहरणों को दृष्टि में रखकर इन स्तरों को एक सहस्न बषष का समय देना 
चाहिए। परन्तु माशंल ने मोहनजोदड़ो के सततरूपेण आने वाली बाढ़ों के 
कारण जल्दी-जल्दी नष्ट होते रहने ओर इन स्तरों की संस्कृति में आश्चर्यजनक 
सांस्कृतिक समरूपता मिलने के कारण इनके लिए ७०० वर्ष का समय पर्याप्त 
माना है तथा परिचमी एशियाई और सैन्धव सम्यताओं के सम्पर्क का संकेत 
देने वाले साक्ष्य का विश्लेषण करके इस युग को ३२५० ई० पू० से छेकर 
२७७० ई० पू० तक निर्धारित किया है। परन्तु इसके साथ ही उन्होंने यह 
भी स्पष्ट कर दिया है कि ये तिथियाँ केवल मोहनजोदड़ो के सात स्तरों की 
हैं, सेन्घव सम्यता के सम्पूर्ण इतिहास की नहीं | उनके अनुसार सैन्धव सभ्यता 
का विकास ३२५० ई० पू० से “कई लरूम्बी शताब्दी पूव! ही प्रारम्भ हो 
चुका था । 

हीलर का मत-लेकिन हीलर महोदय को मार्शल के मत में आस्था 
नहीं है। उनका कहना है कि मेसोपोटामिया में कुछ २९ या ३० सैन्धव 
मुद्राएँ मिली हैं जिनमें केवल एक दर्जन ऐसी हैं जिनकी तिथियाँ लगभग 
निश्चित हैं | इनमें एक प्राकुसारगोन युग की है, दो प्राकूसारगोन युग की 
भी हो सकती है ओर सारगोन के युग की भी, पाँच सारगोन के युग की हैं 
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और चार सारगोनोत्तर युग की। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि सैन्धव 
और सुमेरियन सभ्यताओं का घनिष्ठतम सम्बन्ध सारगोनी युग में था | इसलिए 
सारगोन का समय २३५० ई० पू० मानकर उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया 
कि सेन्धव सभ्यता को २०००-१०५०० ई० पू० के मध्य रखना चाहिए | 

कोट दीजी का साक्ष्य--ह्ीलर महो दय के इस मत का समर्थन श्री पिगट 
आर अम्यान्य अनेक विद्वानों ने किया है। १९५५-५७ ई० में पाकिस्तान में 
ग्वेरपुर के समीप स्थित कोट दीजी स्थल से एक प्राचीस्युक्त प्राकसैन्धव कस्बे 
के अवदेषों पर निर्मित प्राचीरबिद्दीन सेन्धव उपनिवेश के जो अवशोेप प्रकाश में 
आए हैं, उनके कार्बन १४ परीक्षण से ज्ञात हुआ है कि यहाँ सेन्चव उपनिवेश 
की स्थापना २४०० ई० पू० के लगभग हुईं थी। इस तथ्य से आपाततः हीलर 
के मत का समर्थन होता लगता है | 

हीलर के मत की आल्णोचना : उर से प्राप्त मुद्रा-लेकिन वस्तुतः 
हीटर महाशय का मत उतना सबल नहीं है जितना रूगता है। कोट दीजी 
के साक्ष्य से केवल इतना सिद्ध होता हे कि उस स्थल पर सनन्‍्धव उप- 
निवेश की स्थापना २४०० ई० पू० में हुई थी। इससे सेन्धव सभ्यता की 
प्रारम्भिक तिथि ज्ञात नहीं होती | उन्होंने उन प्रमाणों को तो सर्बथा उपेक्षासी 
कर दी है जो सिन्धु सभ्यता की प्राचीनता सिद्ध करते हैं| उदाहरणार्थ वुलली को 
उर नगर की राजसमाधियों से जो संन्धव मुद्रा मिली थी उसकी तिथि 
३२०० ई० पू० के लगभग स्थिर की गई है। यह सही है कि यह इतने प्राचीर 
स्तर से मिलने वाली यह एक मात्र सेन्धव मुद्रा है, परन्तु क्‍या एक ही मुद्रा से 
उस युग में सिन्धु-सभ्यता का अस्तिख सिद्ध नहों हो जाता ! हमारे विचार से 
इस युग में सिन्धु-सुमेर सम्पक का संकेत द्वेने वाले प्रमाणों की कमी से सम्पक 
की कमी सिद्ध होदी है सिन्धु-सभ्यता का अनस्तिल नहीं | 

लिपि विषयक साक्ष्य--हीलर महोदय खुद यह मानते हैं कि सैन्धव लिपि 
सैन्धव सभ्यता के प्राचीनतम युग में भी पूर्णतः विकसित थी ओर सुमेरियन कीला- 
क्षर लिपि से भिन्न थी। स्पष्टतः ऐसी विकसित लिपि एक दो ददरक में अस्तिख 
मे नहीं आ सकती थी । सुमेरियन लिपि को इतना विकसित रूप प्राप्त करने में 
लगभग पाँच सों वर्ष लगे थे । अगर श्री ढीलर इतना ही समय सिन्धु-लिपि को 
भी दें तो उन्हें सिन्धु-सभ्यता की प्रारम्भिक तिथि २५०० ई० पू० के स्थान पर 
३००० ई० पृ० माननी होगी ओर अगर वह उर से प्राप्त उपयुक्त मुद्रा को भी 
ध्यान में रखे तो इस तिथि को चोथी सहस्थाब्दी ई० पृ० के प्रारम्भ में रखने को 
बाध्य होंगे | दूसरे, सिन्धु-लिपि सुमेरियन कीलाक्षर लिपि से भिन्न होते हुए भी 
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जम्देतनस्र की लिपि से कुछ साह्श्य रखती है। इस तथ्य से भी सुमेरियन 
सभ्यता की प्राचीनता संकेतित है | 

सारगोन की तिथि--हीलर ने सारगोन की तिथि २३५८० ई० पृ० मानी 
है और भारतीय प्रागितिहास के विद्यार्थियों ने इसे एक निर्विवाद-सा तथ्य माना 
है । लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि सुमेरो-बेबरिलोनियन साक्ष्य का विश्लेषण 
करके हांठ आदि अनेक विद्वान उसे २८००-२७०० ई० पू० में रखना अधिक 
समीचीन मानते हैं । ओर अगर यह मत सही है तो हीलर महाशय को सैन्धव 
सभ्यता की प्रारम्मिक तिथि २५०० ई० पू० के स्थान पर २९०० ई० पृ ० माननी 
होगी | यह तथ्य अपने आप में महत्त्वपूर्ण नहीं है परन्तु जब कोई व्यक्ति सुमेरो- 
बैेबिलोनियन इतिहास का अध्ययन हॉल आदि द्वारा समर्थित तिथिक्रम के 
अनुसार करता है ओर भारतीय सभ्यता का ह्ीलर द्वारा समर्थित तिथिक्रम के 
अनुसार, तो उसके मन में श्रमप्‌ृ्ण धारणा बनने की आशंका हो जाती है। 

सेन्धव सभ्यता की परिपक्वावस्था सुमेरियन सभ्यता की परि- 
पक्वावस्था से प्राचीनतर -छीलर का कहना है किसारगोनी युग में सैन्धव 
सभ्यता परिपक्वाबस्था प्राप्त कर चुकी थी | परन्तु यह वह युग था जब सुमेरियन 
सभ्यता का भी परिपक्व युग चल रहा था ! सारगोन द्वारा स्थापित एकीकृत 
राज्य ओर विदेशी व्यापार को विकसित अवस्था इसका प्रमाण है। इसलिए 
न्यायतः छ्वीलर महाशय को सेन्चव सभ्यता के विकास के लिए कम से कम 
उतना समय तो देना ही चाहिए जितना सुमेरियन सभ्यता के विकास में रूगा 
था। इतना ही नहीं उन्हे सेन्धव सभ्यता का उदय सुमेरियन सभ्यता के उदय 
से कुछ पहले रखना चाहिए क्योंकि सुमेर में सेन्धव मुद्राएँ ओर अन्य पुरावशेष 
अपेक्षया प्रचुर संख्या में मिलते हैं जबकि सिन्धु-प्रदेश में मिलने वाले सुमेरियन 
पुरावशेष अत्यव्प हैं। इससे लगता है कि यह सम्पर्क सेन्‍्धवों के प्रयास का 
परिणाम था | दूसरे शब्दों में सारगोनी युग में भी उनकी सभ्यता सुमेरियन 
सभ्यता से अधिक परिपक्व हो चुकी थी । 

सुमेरियन इतिहास ओर आख्यानों का साक्ष्य--उपर्युक्त विवेचन से 
स्पष्ट है कि सिन्धु-सभ्यता सुमेरियन सभ्यता से अपेक्षयां प्रचीनतर थी | इसलिए 
इसका जन्म चतुथ शताब्दी के प्रारम्म में--मार्शल के शब्दों में ३२५० ई० पू० 
से “कई हरूम्बी शताब्दियों पहले'--रखना अधिक श्रेयस्कर होगा । इससे यह भी 
सिद्ध होता है कि अगर सिन्धु और सुमेरियन सभ्यताओं में किसी एक ने दूसरी 
को प्रभावित किया था, तो यह श्रेय सैन्धव सभ्यता को दिया जाना चाहिए। 
स्वयं सुमेरियन इतिहास और पुरातन आख्यानों से इसका समर्थन होता है। 
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बेरोसॉस द्वारा उल्लिखित एक प्राचीन आख्यान के अनुसार ओआनिज नामक 
देवता ने, जो समुद्री माग से आया था, सुमेर के निवासियों को सभ्य बनाया | 
पश्चिमी एशिया के मानचित्र पर एक दृष्टि डालते ही यह स्पष्ट हो जाता है कि 
सुमेर के समीप केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ से सुमेरियनों को सभ्य बनाने 
वाले लोग समुद्री माग द्वारा जा सकते थे। इसी प्रकार ओर्ड टे स्टामेन्ट में कहा 
गया है कि “वे पूर्व से आये और शिज्नार (सुमेर) में बस गये! | सम्मवतः यह 
संकेत भी सुमेरियनों की ओर ही है | स्वयं सुमेरियन भी यह मानते थे कि उनके 
देवता पूर्व में स्थित एक पर्वत पर रहते हैं | इन तथ्यों के प्रकाश में यह निष्कर्ष 
निकालना निराधार नहीं कहा जा सकता कि “सभ्यता का भाव”! (आइडिया 
आँबव सिविलिजेशन) सुमेर से भारत नहीं आया (जसा कि हीलर महाशय मानते 
हैं) वरन्‌ भारत से सुमेर गया था। गॉडन चाइब्ड के अनुसार “तीसरी सहसख्नाब्दी 
ई० पू० के प्रारम्म में सैन्धव सम्यता बेबिलोनियन सभ्यता से अधिक विकसित 
थी | लेकिन यह (इस) भारतीय सम्यता की एक परवर्ती अबस्था मात्र थी। हो 
सकता है कि यह प्राचीनतर युगों में भी ऐसे ही आगे रही हो। तब क्‍या वे 
खोज और आविष्कार जो पुरा-सुमेरियन सम्यता का लक्षण हैं, बैबिलोनिया में 
हुआ खदेशी विकास न होकर भारतीय प्रेरणा का परिणाम थे | अगर ऐसा था, 
तो क्‍या खुद सुमेरियन भारत से आये थे १?” हॉल ओर हेरास महोदय तो इस 
विषय में दृढ़ मत हैं कि सुमेरियन मूलतः भारत के ही निवासी थे। उनके इस 
विश्वास का समर्थन हैड्डोन, क्रोली और हाल ही में क्रमर ने भी किया है | 


सैन्धव सभ्यता का विलोप और आयों का आगमन 


सेन्धव सभ्यता का अन्त ओर सेन्धवोत्तर संस्कृतियाँ--सिन्धु- 
सभ्यता का प्रभावक्षेत्र बहुत विस्तृत था, इसलिए. इसका हास तथा इसके भौतिक 
पक्ष के विछोप का चित्र सर्वत्र समान नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि ( १ ) 
सिन्धु की घाटी में इसका लगातार आने वाली बाढ़ों के कारण क्रमदः हास 
होता गया जिसके परिणामस्वरूप इसके निर्माता विजातीय आक्रमणकारियों का 
सफल प्रतिरोध न कर सके । मोहनजोदड़ो के परवर्ती युगों में वर्दधमान हास और 
अन्तिम विनाश दोनों के निश्चित संकेत मिलते हैं| ( २) हड्प्पा में सैन्धव- 
सभ्यता के ऊपर कब्रिस्तान एच!” नामक सेन्धवोत्तर संस्कृति के अवशेष मिलते 
हैं और (३ ) चन्हुदड़ो में 'झकर' और 'झंगर' संस्कृतियों के | इन संस्कृतियों की 
तिथियां अज्ञात हैं परन्तु इतना निश्चित है कि इनकी निर्माता जातियां सैन्धवों 
की तुलना में बहुत पिछड़ी हुईं थीं। (४ ) सोराष्ट्र में सेन्धव सभ्यता का 
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क्रमशः हास के साथ रूपान्तरण होता गया, विनाश नहीं हुआ | ल्लेथल ओर 
रंगपुर के साक्ष्य से यह स्पष्ट हो जाता है। रंगपुर में तो अन्तिम युग ( प्रथम 
सहस्राब्दी ई० पू० का प्रारम्भ ) तक पहुँचते-पहुँचते इसका रूप पूर्णरूपेण बदल 
जाता है। ( ५ ) पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सैन्धवों के पश्चात्‌, 
यद्यपि कुछ अन्तराल के उपरान्त, “चित्रित स्लेटी भाण्ड” ( पेन्टिड ग्रे वेयर ) 
संस्कृति के निर्माताओं ने अधिकृत कर लिया | इस संस्कृति का प्रभाव रूपड़ 
से लेकर कोशाम्बी तक विस्तृत मिलता है | हाल ही में गोरखपुर के निकट स्थित 
सोहगोरा से भी इसके कुछ ठीकरे मिले हैं। इसकी तिथि ११०० से ५०० ई० पू० 
तक मानी गई है। इसके निर्माता मुख्यतः कृपक और पशुपाल्क थे, मिट्टी, कच्ची 
ईटों तथा नरकुल से बने मकानों में रहते थे तथा ताम्र ओर अश्व से परिचित 
थे। लोहे से उनका परिचय इस संस्कृति के अन्तिम युग में हआ प्रतीत होता 
| इस प्रसंग में 'कोपर होड स” नाम से विख्यात ताम्र की कब्हाड़ियों 
तलवारों, हापूनों तथा मानवाकृतियों आदि उन वस्तुओं की चचा भी आवश्यक 
है जो मुख्यतः गंगा की घाटी में परन्तु यत्र-तत्र आन््र प्रदेश तक उपलब्ध 
हुई हैं| इनकी तिथि अनिश्चित है, लेकिन हस्तिनापुर में श्री बी० बी० लाल 
द्वारा किए. उत्खनन से संकेत मिलता है कि ये पेन्टिड ग्रे वेयर' से प्राचीनतर 
हो सकती हैं । 
भारत में आर्यों का प्रवेश-प्रश्न उत्पन्न होता है कि इन सैन्धवोत्तर 
संस्क्ृतियों के निर्माता कौन थे और उनका सैन्धव सभ्यता से क्‍या सम्बन्ध था | 
साहित्यिक परम्परा के अनुसार भारत का प्राक्‌ -बुद्ध युग वेदिक युग है। भारत 
में वेदिक आयों का प्रवेश कब हुआ यह ज्ञात नहीं है, लेकिन इस विषय में 
कुछ अनुमान अवश्य किया जा सकता है। क्योंकि यह हम निश्चित रूप से 
जानते हैं कि गौतम बुद्ध के आविर्भाव तक सम्पूर्ण वेदिक साहित्य की रचना 
सम्पन्न हो चुकी थी और इतने विशाल साहित्य का सूजन कम से कम एक 
सहस्र वर्ष में सम्पन्न हुआ होगा, इससे लगता है कि आययों का भारत में प्रवेश 
दूसरो सहस्राब्दो ई० पू० के पूर्वार्ड में किसी समय हुआ । स्थूलतः यही 
वह समय था जब बैबिलोनिया में कसाइट, एशिया माइनर में हित्ती और यूनान 
में एकियन प्रविष्ट हुए थे। भारत में भी इसी युग में हासोन्मुख सैन्धव सभ्यता 
का पतन हो रहा था। इसलिए यह सम्भावना अपने आप उत्पन्न हो जाती है 
कि सैन्धव सभ्यता के विनाश का कारण आरयों का आक्रमण रहा होगा | 
ऋग्वेद में आर्यों द्वारा 'दास-दस्युओं” के 'पुरों' के विनाश के उल्लेख से इसका 
अतिरिक्तरूपेण समर्थन होता है (7० ५३५-३६) | लेकिन इसके बावजूद 
३६ 
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उपर्युक्त सैन्धवोत्तर संस्कृतियों से आयों का सम्बन्ध जोड़ना बड़ा कठिन है। ह्वीलर 
ने आयों को “कब्रिस्तान एच” संस्कृति का निर्माता माना है तथा हीन गि्डन 
ओर फेयरसबिस ने झकर संस्कृति का। लेकिन आये अगर “कब्रिस्तान एच 
अथवा झकर संस्कृति के निर्माता होते तो इन संस्कृतियों के अवशेष गंगा की 
प्रायो में मी अवश्य मिलते | श्री छारू का कहना है कि भारत में आने वाले 
प्रारम्मिक आर्य 'पेन्टिड ग्रे वेयर! संस्क्रति के निर्माता थे क्योंकि इस संस्कृति का 
प्रभाव ठीक उसी प्रदेश में ओर हस्तिनापुर, बरनावा, मथुरा, कुरुक्षेत्र, अहि- 
छत्ना, तिलपट तथा कोशाम्बी जैसे उन स्थव्ं में मिलता है जो महाभारत की 
कथा से सम्बद्ध थे | लेकिन यह संस्कृति अगर प्राचीनतम आर्यों से सम्बद्ध होती 
तो इसके अवशेष सप्तसिन्धु प्रदेश में मी अवश्य मिलते क्योंकि भारत में प्रविष्ट 
होने के बाद आर्य सबसे पहले वहीं बसे थे। वास्तव में केवल गंगा की घाटी 
तक सीमित होने के कारण इस संस्कृति को विदेशी मानना ही पयांप्त दुष्कर जान 
पड़ता है | दूसरे, यह संस्क्रति महाभारत में वर्णित संस्कृति की तुलना में बहुत 
ही हीन कोटि की है।यह माना जा सकता है कि महाभारत में तत्कालीन 
संस्कृति का वर्णन अतिरंजित रूप में हुआ है, परन्तु इस स्वीकार से भी 
साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य का अन्तर पूरी तरह दूर नहीं होता । 


वेदिक साहित्य 


बेद--पुरातत्व से विशेष सहायता न मिलने के कारण वेदिक काल का 
अध्ययन मुख्यतः वेदिक साहित्य की सहायता से करना होता है, यद्यपि पुरांणों 
में संगहीत अनुश्रतियों से भी इस विपय में कुछ सहायता मिल जाती है | श्रद्धा 
हिन्दू वेदों को नित्य ओर अपोरुषेय मानते हैं । इनके 'द्रश” ग्रत्समद, विश्वा- 
मित्र, वामदेव, अत्रि आदि ऋषि थे |. अनुश्रुतियों के अनुसार कृष्ण द्वेपायन 
व्यास ने इनका संकलन, सम्पादन ओर वर्गीकरण किया था, इसलिए बह वेद- 
व्यास कहलाए | वेद संख्या में चार हैं : ऋग्वेद, यजुवेंद, सामबेद और अथर्व॑- 
बेद । इनमें प्रत्येक के चार भाग हैं : संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिपद्‌ । 
संहिता का शाब्दिक अर्थ है संग्रह | इनमें देवताओं की स्तुति के मन्त्र हैं। 
ब्ाह्वण ग्रन्थों में मन्‍्त्रों की व्याख्या ओर यज्ञयाग का विस्तरशः वर्णन है। 
आरण्यकों में यशें के आध्यात्मिक पक्ष की मीमांसा मिलती है | उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
साहित्य के अन्तिम विकास को सूचित करते हैं। ये वेदिक साहित्य का अन्तिम 
भाग होने के कारण वेदान्त भी कहलाते हैं। इनका मुख्य विषय दर्शन है। 
आजकल उपलब्ध उपनिषदों की संख्या सो से अधिक है । इममें छान्‍्दोग्य, 
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ईश, केन, कठ, मुण्डक, माण्ड्रक्य, तैतिरीय, प्रश्न, ब्रहदारण्यक, श्वेताश्वतर 
तथा ऐतरेय विशेष रूप से प्रसिद्ध हें । 

आये ओर आयतर धाराओं का समन्वय: सेन्धव सभ्यता की पर- 
वर्ती भारतीय सभ्यता को देन--वैदिक साहित्य के अनुशीलन से हमें वैदिक 
धर्म ओर संस्कृति के विकास का परिचय मिलता है। परन्तु इसके विकास का 
अध्ययन करते समय हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि यह विकास केवल अन्तः 
विकास नहीं था अपितु वैदिक ओर आर्येतर धाराओं के पारस्परिक प्रभाव का 
परिणाम भी था। भारत से सेन्धव सम्यता का विलोेप उतनी पूर्णता से नहीं हुआ 
था जितनी पूर्णता से मिख से मिली और यूनान से मिनोअन सम्यताओं का हुआ 
था | यह ठीक है कि इसके बाद भारत में अपनी सत्ता स्थापित करनेवाले आयोँ 
ने सैन्चवव सभ्यता के भोतिक पश्च की लगभग पूर्णतः उपेक्षा कर दी लेकिन 
धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में वे ऐसा न कर सके | वस्त॒ुतः परवतती हिन्दू धर्म 
में सेन्धव धर्म के जितने तत्त्व मिलते हैं उतने वेदिक धर्म के नहीं । शौव और 
शाक्त सम्प्रदाय, लिंगो पासना, पीपल आदि ब्रक्षों ओर वृषभ आदि पश्चुओं की 
उपासना, जल की प्रभावशीलता में श्रद्धा, योग तथा मूत्ति पूजा इस प्रसंग में 
उदाहरणीय हैं। इतना ही नहीं यह भी असम्मव नहीं है कि परवर्ती भारतीय 
ब्राह्मी लिपि सैन्धव लिपि से ही उद्भूत हुई हो । भोतिक क्षेत्र में भी सैन्धव॒ 
परम्पराएँ पूर्णतः विनष्ट नहीं हुई, यह छलोथल और रंगपुर आदि स्थलों में उनके 
कम-से-कम द्वितीय सहस्ताब्दी ई० पू० के अन्त ठक बने रहने से और कोशाम्बी 
जैसे स्थव्यों से प्रकाश में आए तथ्यों से स्पष्ट होता जा रहा है । 


ऋग्वेदिक अथवा पू्व-वैदिक काल 


ऋक-संहिता--वैदिक साहित्य का प्राचीनतम अंश ऋक्‌ संहिता है | इसे 

दस खण्डों में विभाजित किया गया है जिन्हें मण्डल कहते हैं | इनमें कुछ मिला 
कर १०२८ सूक्त और १०,६०० मन्त्र हैं| मैक्‍्समूलर के अनुसार इसकी रचना 
१२००-१००० ई० पू० के मध्य हुई थी | लेकिन इस सुझाव के स्वीकार से शेष 

वैदिक साहित्य की रचना के लिए कुल चार सो वर्ष का समय बचता है जो इस 
साहित्य की विशालता को देखते हुए बहुत ही कम है | हमारे विचार से यह 
मानना अधिक समीचोन होगा कि ऋग्वेद की रचना द्वितीय सहस्ताब्दी ई० पू० 

के पूर्वा््ध (२०००-१५०० ई० पू०) में किसी समय हुई, क्योंकि इससे एक 
एक ओर शेष वैदिक साहित्य॑ की रचना के लिए. आवश्यक समय भिल जायगा 
तो दूसरी ओर आयों के आक्रमण ओर सैन्धव सभ्यता के विछोप का सम्बन्ध भी 
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स्पष्ट हो जायगा | लेकिन यहाँ यह स्मरण रखना भी आवश्यक है कि ऋग्वेद के 
केवल प्रथम नो मण्डल ही प्राचीन है। दशम मण्डल की रचना निश्चयतः 
उत्तर वैदिक कार में हुई प्रतीत होती है । 
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मानचित्र ९ 


राजनीतिक ओर सेनिक व्यवर्था--ऋग्वेदिक आर्य कुभा से लेकर 
गंगा-यमुना तक विस्तृत प्रदेश से परिचित थे। लेकिन उनकी गतिविधि का 
केन्द्र था सप्तसिन्धु प्रदेश डथवा पंजाब (मानचित्र ९)। इस युग में उनका राज- 
नीतिक ओर आशिक संगठन बहुत कुछ होमरकाढीन यूनानियों के संगठन के 
समान था | वे अनु, यदु, द्र॒ह्मय, त॒बश ओर पुरु आदि अनेक पितृसत्तात्मक जनों 
अथवा कबीलों में विभाजित थे जो अपने राजाओं के नेतृत्व में परस्पर अथवा 
“पुरों' में रहनेवाले अनाय॑ शत्रुओं के विरद्ध संघर्ष करते रहते थे (पृ० ५३५)। 
ऋग्वेद में वर्णित दस राजाओं के युद्ध (दाशराज्ञ) में, जिसमें भरतों के राजा 
सुदास की विजय हुई थी, आयों के साथ अनार्य जनों ने भी भाग लिया था । 
लेकिन आर्य राजाओं की शक्ति निरंबुश नहीं थी | वे सम्भवतः जनता (विशः), 
के प्रमुख ॒व्याक्तियों (राज्कतारः) द्वारा इुने जाते थे, राज्याभिषिक के समय कुछ 
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प्रतिज्ञाएं करते थे ओर शासन 
कार्य में पुरोहित तथा सभा 
और समिति नामक जन- 
संस्थाओं की सल्यह लेते थे। 
क्योंकि राजा की भाँति राज- 





चित्र १४७ : वेदिक रथ का काव्पनिक चित्र कतार: भी प्रायः “राजानः! 
(पिगट के आधार पर) कहे गए. हैं, इससे ल्गता है 


कि वे अपने में से ही किसी व्यक्ति की राजा चुन लेते थे। राजा शासन व्यवस्था 
के अतिरिक्त युद्धों में सेन्‍्य संचालन भी करते थे। इन युद्धों में अश्बचालित 
रथों का प्रयोग सामान्य बात थी ( चि० १४७) | आर्य योद्धा अपने शरीर 
की कवच ओर शिरस्त्राण से रक्षा करते थे और शत्रु पर धनुष-बाण, तलवार, 
भाले ओर गोफन आदि से आक्रमण करते थे । 

सामाजिक संस्थाएँ--ऋ्रग्वेदिक आरयों के सामाजिक संगठन की मूल- 
भूत इकाई कुछ था जिसके सदस्य अपने पिता अथवा ज्येष्ठ भश्राता के 
अनुशासन में रहते थे। सनन्‍्तान के ऊपर पिता के अधिकार लगभग अबाघ थे। 
वेबाहिक सम्बन्ध की मर्यादा स्थिर हो गई थी। यम-यमी संवाद से संकेतित है 
कि भाई-बहिन के विवाह की प्राचीन प्रथा का आर्य विरोध करते थे । 
विवाह प्रायः प्रोदावस्था में किये जाते थे | एक विवाह की प्रथा अधिक प्रचलित 
थी परन्तु बहुविवाह अज्ञात न थे। विधवा-विवाह और नियोग प्रथाएँ 
प्रचलित थीं। खियों की दशा बहुत अच्छी थी | पर्दा प्रथा अज्ञात थी। र्त्रियाँ 
पुरुषों के समान शिक्षा पाती थीं, वेदिक मन्‍्त्रों की रचना करती थीं और परिवार 
में कन्या ओर माता के रूप में स्नेह ओर सम्मान पाती थीं और पत्नी रूप में 
गहस्वामिनी होती थीं | लेकिन पिता की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता 
था, पुत्री नहीं | 

आधिक व्यवस्था--ऋग्वेदिक आरय॑ मुख्यतः कृषक और पशुपालक 
थे। उनकी साधारण जनता विश) कहलाती थी | लेकिन उपयुक्त राजन्य वर्ग 
ओर पुरोहित जो अपने विशिष्ट धन्धों को वंशानुगतरूपेण अपनाने छगे थे, 
प्रथक्‌ वग बनने छगे थे। आरयों ने बहुत से उद्योग-पन्धों का विकास भी कर 
लिया था | ऋग्वेद में तक्षन्‌ (बढ़ई), हिरण्यकार (सुवर्णकार) चर्मकार (चमार) 
तथा भिषक्‌ (वैद्य) आदि दस्तकारों का उल्लेख मिलता है। लेकिन घर्गसेद 
उत्पन्न हो जाने पर वर्णभेद अज्ञात था। ब्यापार की प्रगति भी थोड़ी बहुत 
प्रारम्भ हो गई थी। वस्तुएँ प्रायः अदली-बदली जाती थीं अथवा उनका गायों 
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या 'निष्क' (सुबर्ण के निश्चित तोल के डुकड़े !) के रूप में मूल्य आका जाता 
था । समुद्री व्यापार के भी संकेत मिलते हैं । 

ऋग्वेदिक देवतत्त्व--वैदिक आयों का धर्म बहुदेववादी था। उनके 
अधिकांश देवता जैसे सूर्य, अग्नि, वायु, उषा आदि विभिन्‍न प्राकृतिक शक्तियों 
का देवीकरण थे | वे तेज और प्रकाश के प्रतीक तथा उदार, सर्वज्ञ, कृपाल 
ओर अमर माने जाते थे | उनकी कल्पना मानव रूप में की गई थी, लेकिन 
सब देवताओं का मानवीकरण समानरूपेण पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाया था | इस 
इष्टि से वेदिक धर्म यूनानी धर्म से कुछ भिन्‍न था, क्योंकि यूनान में देवताओं 
का मानवीकरण भारत से बहुत आगे बढ गया था| देवताओं के व्यक्तित्व में 
स्पष्टता के अभाव के कारण वैदिक ऋषि उनमें प्रायः समान गुणों का आरोपण कर 
देते थे और स्तुति करते समय किसी भी देवता को सर्वोच्च घोषित कर देते थे | 
मेक्समूलर ने इस प्रवृत्ति को हे नोथीज़््म' नाम दिया है। बहुत से ऋषि समान 
गुणोंवाले देवताओं का एक साथ उल्लेख भी कर देते थे--जैसे द्यावाप्र्थिवी, 
मित्रावरुण, मरुदगण, आदित्यगण तथा अश्विनीकुमार आदि | इतना ही नहीं 
कुछ ऋषि तो बहुदेववाद को ही चुनोंती देने लगे थे| प्रथम मण्डल के १६४वें 
यूक्त के रचयिता ने स्पष्टरूपेण उस 'एक सत! की कब्पना को है “जिसे 
ज्ञानी लोग इन्द्र, मित्र, वरुण अग्नि, यम तथा मातरिश्वा आदि विभिन्न नामों 
से पुकारते हैं | इस प्रव्नत्ति को एकेश्वरवाद कहा जाता है | । 

देवताओं का वर्गीकरण--ऋग्वेदीय देवताओं को सामान्यतः तीन वर्गों 
में बॉँटा जाता है। (१) आकाशीय अथवा स्वर्गीय देवता, जैसे द्यौस(आकाश), 
सूर्य, वरुण, मित्र (इरानी मिश्र), सवितृ, पूषन, विष्णु आदि | इनमें सर्वोच्च 
स्थान बरुण को गाप्त था। उसे ऋत का स्वामी कहा गया है। उसकी मूल 
प्राकृतिक शक्ति अज्ञात है। ओब्डनबर्ग ने उसे चन्द्रदेव माना है, कीथ ने 
आकाश देव और पं० क्षे० च० चढ़्ोपाध्याय ने सूर्य का रात्रि रूप | (२) अन्त- 
रिक्षीय देवता, जेसे रुद्र, इन्द्र, और वात। रुद्र 'झंझावात के साथ आने- 
वाले विद्युत्धारी घने काले मेघों' का दैवीकरण थे। इन्द्र की मूल प्राकृतिक शक्ति 
क्या थी, यह स्पष्ट नहीं है। वह वेदिक देवताओं के सर्वाधिक मानवीकरण का 
उदाहरण है। मैक्डो नल ने उसे तूफान का देवता माना है और पं० चद्ो- 
पाध्याय ने शक्ति और बल का | कालान्तर में वह वृष्टि का देवता बन गया। 
ऋग्वेद में वह युयुत्सु आयोँ का राष्ट्रदेवता लगता है। वह बद्भधारी है, दास- 
दस्युओं के पुरों का विध्वंस करता है (० ५३५) और बृत्र को मारकर जलीों को 
उन्‍्मुक्त करता है (पृ० ५३६) । (३) एथिबी के देवताओं में अग्नि प्रधान है। वह 
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ऋग्वेद के प्रधान देवताओं में से एक है। उसकी उपासना तीन खरर्पों में की 
गई है--आकाशझ में सूर्य रूप में, वायु में विद्युत्‌ रूप में और प्रथिवी पर सामान्य 
अग्नि रूप में | इस वर्ग के देवताओं में स्वयं प्थिव्री के अतिरिक्त सोम बृहस्पति 
भी उल्लेखनीय हैं । 

पूजा-विधि और नेतिक दशन--ऋग्वेद में एक स्थल पर दस गायें 
देकर इन्द्र की प्रतिमा लेने का उल्लेख है जिससे लगता है कि ऋग्वेदिक आर्य 
मूत्ति पूजा से परिचित थे; लेकिन उनका धर्म मूलतः यज्ञ धर्म था। यज्ञों में 
देवताओं को प्रसन्न करके के हेतु अन्न, क्षीर, छत, मांस और सोमादि की आह- 
तियाँ दी जाती थीं और ऋचाओं से उनका स्तवन किया जाता था। इनके 
बदले में देवताओं से दीर्घायु, पुत्र, शत्र-विनाश और धन-धान्यादि प्रदान करने 
की आशा की जाती थी । दूसरे शब्दों में यश्धर्म प्रव्ृत्तिमागीं था और विश्युद्ध 
लेन-देन की भावना पर आधघध्रत था। तपस्या, पुनर्जन्म और कमम-सिद्धान्त आदि 
का विकास इस युग में नहीं हो पाया था| लेकिन आर्यों की नेतिक भावना 
भी पर्याप्त विकसित थी । इसका प्रमाण है ऋत की अवधारणा । ऋत वे विश्व- 
व्यापी नियम थे जिनसे स्वयं देवता भी बंधे हुए माने जाते थे। इनका नैतिक- 
पक्ष सत्य और न्याय था, धार्मिक-पक्ष यज्ञ ओर भोतिक-पक्ष वे भोतिक नियम 
जिनके अनुसार विश्व का संचालन हो रहा है | इसलिए ऋत के विरुद्ध कर्म 
करना पाप में प्रत्रत्त होना माना जाता था | 


उत्तर वैदिक काल ; आये और आर्मेतर 
धाराओं का समन्वय 


आया का प्रसार--ऋग्वेदिक काल में आयों की गतिविधि का केन्द्र 
सप्तसिन्धु प्रदेश था | उत्तर वेदिक काल में जब ऋग्वेद के दशम मण्डल, बआह्मण, 
आरण्यक और उपनिपद्‌ ग्रन्थों की स्वना हुई, उनकी गतिविधि का केन्द्र 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुरु पश्चाल राज्य हो गए, यद्यपि वे पूव में कोसर को 
पार कर के बिदेह तक भी पहुँच गए थे। अपने प्रसार की इस प्रक्रिया में 
उन्होंने जंगलों, नदियों ओर पव॑तों को पार करके सूदूरस्थ प्रदेशों में अपने 
उपनिवेश स्थापित किए. | बहुत से आर्य जन तो विन्ध्य पर्वत माला पार करके 
दक्षिणापथ में प्रविष्ट होने में भी सफल हुए। इस बीच में उन्होंने अनेक लघु 
और विद्याल राज्य स्थापित किए. और परस्पर तथा आर्येतर समूहों के विरुद्ध 
युद्ध लड़ । मगध में उनके प्रसार की कथा सम्भवतः पाण्डव भीम द्वारा जरासन्ध 
के वध में छिपी हुई है। इसके फौरन बाद ही महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध 
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छड़ा गया जिसने जनमानस पर गहरा प्रभाव डात्य | इसकी स्मृति में बहुत से 
आख्यान और कथाएँ प्रचलित हो गई । 

वर्ण-व्यवस्था का उदय--जब आर्यों ने भारत में प्रवेश किया, वे अपने 
शत्रु अनायों की तुलना में अल्पसंख्यक थे ओर उन्हें अपने से सांस्कृतिक 
दृष्टि से हेय मानते थे। इसलिए उनके लिए. यह सर्वथा स्वाभाविक था 
कि वे अपने को उनसे प्रथक्‌ रखने की चेश्टा करते। लेकिन एक बार स्थायी 
रूप से भारत में बस जाने के पश्चात्‌ आर्येतर जातियों के सम्पक से पृणतः 
बचे रहना इच्छित होते हुए भी असम्मभव था | इस समस्या को हल करने 
के लिए चातुवण्ये समाज की अवधारणा रखी गईं। इसका उल्लेख 
सर्वप्रथम ऋग्वेद के दशम मण्डल के पुरुषसूक्त में मिलता है। ऋग्वेदिक 
युग में ब्राह्मण और राजन्य शनेः शने: साधारण जनता--विशः--से प्रथक्‌ 
होकर वर्गों के रूप में परिणत होने छंगे थे | उत्तर वैदिक काल में चौथा वर्ग-- 
झूद-- अस्तित्व में आया । इस वर्ग में निश्चित रूप से आर्थतर तत्व का प्राघान्य 
था | आर्थिक दृष्टि से झुद्र वर्ग सर्वाधिक आदिम वर्ग था, परन्तु वेदिक समाज 
के विकास में उनका आगमन सबसे अन्त में हुआ | इससे स्पष्ट है कि उनका 
आविर्भाव किसी नए वर्ग का आविर्भाव नहीं वरन्‌ वेदिक समाज में एक नये 
समूह का प्रवेश था | लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सभी आर्येतर समूह 
शूद्र घोषित कर दिए गए । जैसा कि देग्वा जा चुका है बहुत-सी आर्येतर 
जातियाँ आरयों से अधिक प्रगतिशील थीं, इसलिए जब विशिष्ट वग अस्तिच् में 
आने लगे तब मेैत्री सम्बन्धों ओर अन्तरविवाहों के कारण राजन्य वर्ग में अनेक 
अनाये राजाओं का और ब्राह्मण वर्ग में बहुत से अनार्य पुरोहितों का स्वीकार 
अवश्यम्मावी था | इसी प्रकार अनेक घनी अनाये जन विद्यः में सम्मिलित मान 
लिए गए होंगे। लेकिन इसके बावजूद यह निश्चित है कि अधिकांश आर्येतर 
समूह वेदिक समाज के उच्चतर वर्गों की परिधि के बाहर रहे ओर शूद्र वर्ग में 
परिगणित हुए | 

इस प्रसंग में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि उत्तर वैदिककालीन वर्ण- 
व्यवस्था में काफी लोच था और यह परवर्ती युग की कठोर जाति-व्यवस्था का 
रूप धारण नहीं कर पायी थी। यद्यपि इस युग में भी वर्गगत मोह, अपने पेशों 
के रहत्थों को गुप्त रखने की इच्छा तथा अन्यान्य कारणों से प्रत्येक वर्ण अनेक 
जातियों में विभाजित होता जा रहा था, तथापि जाति-प्रथा की तीन प्रमुख 
विशेषताएँ---भो जन-पान पर प्रतिबन्ध, अन्तरजातीय विबाहों का निषेध तथा 
जाति का कम के स्थान पर जन्म पर आधृत होना--अभी तक दृढ़ आधार नहीं 


पुरा-ऐतिहासिक भारत ५६९ 


पा सकी थीं | सत्यकाम जाबाल, वत्स, कवश और व्यास इत्यादि के नाम इस 
सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। 

आर्थिक जीवन--आशर्थिक दृष्टि से उत्तर वैदिककालीन आर्य भी मुख्यतः 
कृपक ओर पशुपालक थे, यद्यपि इस युग में कृषिकर्म और पशुपालन दोनों ही 
पहले से अधिक विकसित हो गए थे । उदाहरणार्थ इस युग में अनेक प्रकार के 
हलों का प्रयोग होने लगा था और जनक जैसे नरेश सहसों गोदान में देने लगे 
थे। इसके अतिरिक्त अनेकानेक शिल्पों ओर व्यवसायों की उन्‍नति, लोहे के 
उपयोग के ज्ञान, मुद्रा-प्रणाली के आविष्कार तथा लेखन-कला के वर्द्धमान 
प्रयोग के कारण इस युग में व्यापार की भी बहुत प्रगति हुई और इसके अन्त 
तक काशी, कोशाम्बी, राजगह, वेशाली और श्रावस्ती आदि नगर नये युग के 
आविर्भाव की घोषणा करने लगे | 

राजनीतिक व्यवस्था--उत्तर वेदिक काल के राजा ऋग्वेदिक राजाओं 
से अधिक संशक्त थे । अब उनका पद पैतृक सा हो गया था और उनमें साम्रा- 
जिक पद पाने की व्यल्सा उत्पन्न हो गई थी | अब वे अधिराज, एकराद ओर 
सम्राट आदि विरुद धारण करते थे ओर अपने इन पदों की घोषणा करने के 
लिए राजसूय, वाजपेय ओर अद्वमेघ जेसे यज्ञ कराते थे | दोःपन्ति तथा 
सत्राजित शतानीक के नाम इस प्रसंग में उदाहरणीय हैं। लेकिन स्मरणीय है 
कि वे अब भी पूर्णतः निरंकुश नहीं थे क्योंकि अभी तक उनके निर्वाचन की 
प्रथा कम-से-कम सिद्धान्त रूप में जीवित थी, सभा और समिति का अस्तित्व 
बना हुआ था तथा अभिषेक के अवसर पर उन्हें धर्मानुसार शासन करने को 
प्रतिज्ञा करनी होती थी | उन्हें धर्म का त्नोत नहीं रक्षक मात्र माना जाता था । 

उत्तर वेदिककालीन यज्ञ-घरमे--उत्तर वेदिक कार में वैदिक धर्म का 
अन्त;विकास भी हुआ और उस पर आर्येतर धर्म-घाराओं का प्रभाव भी पड़ा । 
इसके अन्तःविकास का चित्र हमें ब्राह्मण ग्रन्थों में मिलता है। ऋग्वेदिक युग में 
यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के हेतु किए जाते थे ओर बड़े सरल तथा कम समय 
लेने वाले होते थे। उनमें पुरोहितों की आवश्यकता भी बहुत कम पड़ती थी । 
लेकिन उत्तर वेदिक काल में यज्ञ अधिकाधिक जटिल, खर्चीले और दी होते 
गए। कोई कोई यज्ञ तो महीनों ओर वर्षों चलने छगे। अश्वमे घ, राजसूय, वाजपेय 
आदि यों का प्रचछन भी इसी युग में हुआ । इतना ही नहीं इस युग में यज्ञों 
को स्वयं देवताओं से अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाने लूगा । उदाहरणार्थ शतपथ 
ब्राह्मण में कहा गया है कि यज्ञ से ही विश्व का सजन होता है और देवताओं को 
तेज ओर शक्ति मिलती है। इसी प्रकार तैत्तिरीय संहिता में इन्हें विश्व की 
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भौतिक और नैतिक व्यवस्था का मूलाधार कहां गया है। इसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप आरण्पकों में यश् धर्म की आध्यात्मिक व्याख्या की गई | 

देवततक्त्व--उत्तर बैदिक काल में ऋग्वेदिक देवताओं की उपासना होती 
रहती है, परन्तु कुछ परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देते हैं | एक, इन्द्र ओर वरुण आदि 
देवता जो ऋग्वेदिक काल में प्रधान थे, गोण होने लगे और उनका स्थान 
रुद्र-शिव, विष्णु ओर सूथे आदि लेने लगे। इस परिवर्तन का कारण वैदिक 
धर्म का अन्तःविकास ही नहीं सेन्घव आदि आर्येतर धर्मों का प्रभाव भी था । 
उदाहरणाथ ऋग्वेदिक रुद्र ने सेन्धचव शिव को आत्मसात कर लिया। इससे. 
वेदिक धर्म में अम्बिका आदि देवियों का महत्त्व भी बढ़ा । दूसरे, उत्तर वैदिक 
काल में ऋग्वेद में ही बीजरूप में दिखाई देने वाली एकेश्वरवादी विचारधारा 
सबलतर ओर विकसित हुई और विश्व के मूल तत्व के विषय में चिन्तन 
किया जाने लगा । ऋग्वेद के दशम मण्डल के पुरुषसूक्त में सृष्टि का कारणभृत 
मूल तत्त्व विराट पुरुष को और नासदीय सूक्त में अव्यक्त 'तदेकम? को बताया 
गया है| यही विचार काल्शन्तर में उपनिषदीय दर्शन के रूप में प्रस्फुटिट हुए | 

उपनिषदीय दशेन--यों तो उपनिषदों में अनेक विचार धाराओं का 
प्रतिपादन मिलता है, परन्तु इनकी शिक्षा का सारांश है ब्रह्म और आत्मा की 
अभिन्नता का सिद्धान्त । इसके अनुसार समस्त विश्व में व्याप्त नित्य तत्त्व जो 
विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय का मुल कारण है, ब्रह्म है | इसी प्रकार व्यक्ति 
के 'स्व' का भी एक मुल तत्त्व है जिसे आत्मा कहते हैं | उपनिपदों की मान्यता 
है कि विश्व का मूल तत्त्व ब्रह्म और व्यक्ति के 'स्व' का मूल आत्मा अभिन्र हैं। 
उपनिषदीय ऋषियों के सुप्रसिद्ध वाक्य “अहम ब्रह्मास्मि! ( में ब्रह्म हैं ) तथा “तत्त्व- 
मसि” ( तुम ही वह अर्थात्‌ ब्रह्म हा ) इस सिद्धान्त के सारभूत हैं। जो व्यक्ति. 
ब्रह्म अथवा आत्मा के सच्िदानन्द ( सत्‌ + चित्‌+ आनन्द ) स्वरूप को जान 
लेता है वह संसार के बन्धन अर्थात्‌ क्मजनित आवागमन के चक्र से मुक्त 
होकर मोक्ष पा जाता है | लेकिन यह सफलता यों को सम्पन्न करने से नहीं 
तपस्या, साधना, त्याग, वेराग्य और ज्ञान से मिलती है। 

उपनिषदीय दशेन का मूल--उपनिपदों का यह निशृत्तिमार्गी दर्शन 
प्रवृत्तिमार्गी वेदिक यज्ञ-धर्म की धारा के विपरीत था | इसलिए इसे आर्यों पर 
पड़ने वाली निवृत्तिमार्गी विचार धारा का परिणाम माना जाता है। डॉ० गोविन्द- 
चन्द्र पाण्डेय के अनुसार इस विचारधारा के मूल प्रतिपादक सम्मवतः केंशी- 
सूक्त आदि में उल्लिखित वे 'यति) ओर 'मुनि' थे जिन्हें उनकी अतिमानवीय 
योगिक शक्तियों तथा विचित्र वेशभूपा के कारण ऋग्वेदिक ऋषि आश्चर्य की 
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दृष्टि से देखते थे | परवर्ती साहित्य में मुनि-अमण विचारधारा के वर्णन से संकेत 
मिलता है कि वे अनेकात्मबादी थे और संसार को दुःखों का कारण तथा 
साधना द्वारा आत्मा की मुक्ति को जीवन का चरम लक्ष्य मानते थे। बहुत से 
विद्वानों ने पुन्जन्म के सिद्धान्त को मूलतः वैदिक सिद्ध करने का प्रयास किया 
है | परन्तु जेसा कि डॉ० पाण्डेय ने आग्रह किया है यह सिद्धान्त शरीर से प्रथक्‌ 
अजर-अमर आत्मा के अस्तित्व में विश्वास, कर्मवाद, सासांरिक सुखखों के प्रति 
अनासक्ति और मोक्ष आदि कल्पनाओं से घनिष्ठतः सम्बद्ध है। लेकिन ये तत्त्व 
लोकिक सुखों की खोज में छगे हुए आर्यो के यज्ञधर्म में अकल्पनीय थे। इसलिए, 
पुनर्जन्म और कर्मवाद को निवृत्तिप्रधान अवैदिक धारा के प्रभाव का परिणाम 
मानना चाहिए । 

भारतीय संस्कृति के आदर्शों का उन्मेष--वैदिक धर्म पर अवेदिक 
विचार धारा के प्रभाव के बड़े गम्भीर परिणाम हुए | एक, कर्मबाद के कारण 
यज्ञधर्म का महत्व घटा, क्योंकि अब यह माना जाने लगा कि अगर कर्मफल 
निश्चित रूप से मिलना है तो उससे न यज्ञ करने से छुटकारा मिल सकता है न 
देवताओं की कृपा से | इसके स्थान पर अब तप को अधिक महत्त्व दिया जाने 
लगा, जिससे आर्य जो पहले ब्रह्मच्य ओर ग्हस्थ इन दो ही आश्रमों को महत्त्व 
देते थे अब वानप्रस्थ और सन्यास पर भी जोर देने लछंगे। इस प्रकार 
प्रबृत्तिमार्गी आर्य ओर निन्त्तिमार्गी आर्येतर धाराओं का समन्वय आश्रम- 
व्यवस्था के आविर्भाव का कारण बना। दूसरे, इसके कारण अम्रतत्त्व की 
परिभाषा में परिवर्तन हुआ | पहले अमृतत्व का अर्थ माना जाता था इस लोक 
के जीवन का परलोक में नेरन्तर्य | परन्तु अब यह समझ लिया गया कि जो 
पारलोकिक जीवन छोकिक जीवन के अनुरूप होगा वह नश्वचर होगा | इसलिए 
अब अम्रतत्व का अथ हो गया आत्मा की प्रकृत्या अनश्बरता | इसके कारण 
धर्म, अर्थ ओर काम के साथ, जिन्हें आर्य मानव जीवन के मूलादर्श मानते 
थे मोक्ष को जोड़ दिया गया । यही कालान्तर में 'पुरुषार्थ चतुब्ग” सिद्धान्त 
रूप में विख्यात हुए. | इस प्रकार उत्तर वेदिक काल प्रवृत्तिपार्गी आर्य विचार- 
धारा के निवृत्तिमार्गी आर्येतर विचार धारा के साथ समन्वय द्वारा भारतीय 
संस्कृति के मूलभूत आदर्शों के उनन्‍्मेव का युग! था । 
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घोडस महाजनपद्‌--उत्तर वेदिक काल के अन्त तक आर्य जनों अथवा 
कबीलों के परिभ्रमण का युग समाप्तप्रायः हो गयो और वे विशिष्ट प्रदेशों में बरस 
कर 'जनपदों” का रूप धारण करने लगे | छठी शताब्दी ई० पू० के उत्तरार्द् 
में, जब मगध में बोद् और जैन धर्मों का उदय हुआ ओर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर 
नवोदित हख़ामशी सामाज्य के आक्रमण प्रारम्म हुए (० ५१३), समस्त भारत 
ऐसे ही जनपदों में विभाजित था। इनमें सोलह जनपदों को उनके महत्त्व के कारण 
भमहाजनपद” कहा जाने लगा था। अनेक बौंद्ध ओर जैन ग्रन्थों में 'बोडस 
महाजनपदों” की यूची मिलती है। बोंद्ध ग्रन्थ अंगुत्तर निकाय के अनुसार ये 
महाजनपद थे--अंग, मगध, काशी, कोसल, मल्ठ, वज्जि, वत्स, चेदि, कुरु, पंचाल, 
मत्स्य, झूरसेन, अवन्ति, गन्धचार कम्बोज और अश्मक | इनमें कुछ की शासन 
व्यवस्था गणतन्त्रात्मक थी ओर शेष की राजतन्त्रात्मक | गणतन्त्र राज्यों में 
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इस पृष्ठ के ऊपर एक हस्नामशी रिलीफ-चित्र में दिखाए गए एक भारतीय का रेखाचित्र 
दिया गया है । 
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वज्जि और मल संघ प्रमुख थे और राजतन्त्रों में कोसल, वत्स, अवन्ति ओर 
मगध । ये राजतन्त्र एक ओर परस्पर संघर्षरत थे तो दूसरी ओर गणातन्त्रों को 
आत्मसात करने की चेष्टा कर रहे थे । इनमें ,सफलता अन्ततोगत्वा मगघ को 
प्रात्त हुई । 

मगध साम्राज्य का विस्तार--मगध के उत्त्कर्ष का प्रारम्म हर्यड्ड कुल 
के नरेश श्रेणिक बिस्बिसार (५४३--४९० ई० पू० ?) से होता है। वह गौतम 
बुद्ध और महावीर का समकालीन था । उसने अपनी राजधानी गिरत्रज के 
स्थान पर राजग्रह में स्थापित की, कोसल, लिच्छवि, विदेह, तथा मद्र राज्यों से 
विवाह-सम्बन्ध करके अपनी स्थिति को दृढ़ किया और अग पर विजय प्राप्त करके 
मगध राज्य के विस्तार को द्िगुणित किया | उसके बाद उसके महत्वाकांक्षी 
पुत्र कुणिक अजातशात्रु ने कोसछ से सफल संघर्ष किया और वज्जि तथा मल्ल 
गणराज्यों को पराजित कर आत्मसात किया । उसके बाद पाटलिपुत्र के संस्था- 
पक उदायिन और उसके उत्तराधिकारियों ने ओर तदनन्तर शिश्चुनागवंशीय 
राजाओं ने राज्य किया | इस बीच में मगध ने एक-एक करके वत्स, अवन्ति और 
कोसल आदि को अधिकृत कर लिया था। मगघ के साम्राज्य का ओर विस्तार 
नन्द्वंश के संस्थापक महाप्मनन्द के शासन काल में हुआ | पुराणों के अनुसार 
वह बहुत लोभी परन्तु बलवान और परशुराम के समान क्षत्रियों का संहार करने- 
वाला था | उसने इश््वाकु, पंचाल, कोरव, देहय, एकलिंग, झूरसेन, मिथिला 
तथा अन्‍्यान्य राज्यों को जीतकर हिमालय ओर विन्ध्य के बीच एकच्छत्र राज्य 
किया । उसके अन्तिम उत्तराधिकारी घनननद के समय पश्चिमोत्तर भारत पर 
एले क्जे ण्डर का आक्रमण हुआ (प्न्‍रृ० ४७१-७२) जिससे उत्पन्न अव्यवस्था और 
असन्तोष का वल्वाभ उठाकर चन्द्रगुप्त मौर्य नामक एक साहसी राजकुमार ने 
अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ा ली और ३२१ ई० पू० 
में मगध को अधिकृत कर लिया । 


धमे और दहन 


वेष्णव ओर शेव सम्प्रदाय--उत्तर बेदिक काल में यज्ञ धर्म के दुरूह 
और व्ययशील हो जाने और निवृत्तिमार्गी आर्येतर विचार धाराओँ के प्रभाव के 
कारण उपनिषदीय दर्शन का उदय हुआ था (४० ५७०-७१) | परन्तु उपनिषदों 
का अमूत्त ब्रह्म और शुष्क उपासना-विधि सामान्य जनों के लिए रुचिकर नहीं थे | 
इसलिए. उपनिषदीय दर्शन के साथ कुछ ऐसे सम्प्रदाय भी उदित हुए जो जन- 
मानस के अनुकूल थे। ये सम्प्रदाय दो प्रकार थे। एक वे जिन्होंने वैदिक धर्म 
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का खुला प्रतिरोध न कर किसी पुराने देवता अथवा देबी को केन्द्र बनाकर नये 
रिद्धान्तों को प्रतिपादित किया और दूसरे वे जो वैदिक धर्म का खुला प्रतिरोध 
करने लगे | पहले वर्ग के सम्प्रदायों में वेण्ब और शेव सम्प्रदाय उल्लेखनीय 
हैं | शव सम्प्रदाय का उदय उत्तर वेदिक काल में ऋग्वेदिक रुद्र द्वारा सैन्धव 
“शिव! के तत्व आत्मसात कर लेने पर हुआ | श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ की रचना 
होने तक शिव “महादेव माने जाने लगे थे। वेष्णव सम्प्रदाय के सर्वोच्च देवता 
विष्णु की महत्ता के चिह्न खुद ऋग्वेद में मिलते हैं| उत्तर बेदिक काल में कुछ 
लोग उन्हें सर्वोच्च देवता मानते थे। उस समय उनका सम्बन्ध भक्ति के स्थान 
पर यज्ञधर्म से अधिक था। लेकिन वेदोत्तर काल में उनको नारायण ओर 
वासुदेव-कृष्ण से अभिन्‍न माना जाने लगा, जिससे यह सम्प्रदाय भक्तिमार्गी होने 
लगा | इस सम्प्रदाय के प्रमुख ग्रन्थ गीता की रचना सम्मवतः छठी-पाँचवीं 
शताब्दी ई० पू० में हुई थी। इसमें भगवान कृष्ण द्वारा अजुन को दिए गए. 
निष्काम कर्मयोग का उपदेश वर्णित है । 

जैन धर्म  पाइवेनाथ--वेद-विरोधी धर्मों में सर्वप्रथम जैनधर्म का उल्लेख 
होना चाहिए। जैनियों के अनुसार उनके चौबीस तीर्थंकर हुए हैं जिनमें 
तेइसबे तीथंकर पाइब नाथ की ऐतिहासिकता प्रायः मानी जाती है। वह सम्मवतः 
नवीं शती ई० पूृ० में आविभूत हुए थे। उन्होंने वेदों की अपौरुषेयता का 
खण्डन तथा अहिंसात्मक यज्ञों ओर जातिनव्यवस्था का विरोध किया ओर 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना) तथा अपरिग्रह (सम्पत्ति त्याग) पर बल 
दिया। छठटी शताब्दी ई० पू० में भगवान्‌ महावीर ने उनके द्वारा प्रवर्तित मत 
को संशोधित कर के जेन धर्म का रूप दिया | 

महावीर : जीवन और उपदेश--महावीर का जन्म ५९९ ई० पू० में 
वेशाली के समीप स्थित कुण्डग्राम के एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था | लिच्छवि 
गणाध्यक्ष चेटक की बहिन त्रिशला उनकी माता थीं। तोस वर्ष की आयु में 
उन्होंने गहत्याग किया और तदुपरान्त तेरह वर्ष तक तपस्था करके जम्भियग्राम 
के निकट शाल्वृक्ष के नीचे 'केवल्यज्ञान' प्राप्त किया। अपनी आयु के शेष 
वर्ष (मृत्यु ५२७ ई० पू०) उन्होंने कोसल, अंग, वज्जि, मगध और अन्य राज्यों 
में धर्म-प्रचार ओर जेन संघ को सुसंगठित करने में लगाए। उनका कहना था 
कि सभी सासारिक सुख नश्वर ओर दुःखमूलक हैं | इस दुःख का मूल है तृष्णा 
ओर तृष्णा का मूल है कर्म का बन्धन | इस बन्धन से छुटकारा पाने के 
लिए, उन्होंने ब्रिरस्न का उपदेश दिया | पहला रत्न है सम्यक्‌ आचरण । इसके 
अन्तर्गत उन्होंने पाश्व॑नाथ द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह 


मगध का उत्कर्ष ओर धर्म-क्रान्ति ५७५ 


के साथ ब्ह्मचर्य को जोड़ दिया । दूसरा रत्न है सम्यक्‌ श्रद्धा, जिसके द्वारा जीव 
अर्थात्‌ आत्मा, जो संख्या में अनेक हैं, अजीव अथवा भौतिक पदार्थ के बन्धन 
से मुक्ति पाते हैं। तीसरा रत्न है सम्यक्‌ ज्ञान । महावीर के अनुसार ज्ञान क 
अनेक कोटियाँ होती हैं, इसलिए कोई भी दृष्टिकोण न पूर्णतः ठीक होता है न 
पूर्णतः गलत | इस सिद्धान्त को स्थाद्वाद या अनेकान्तवाद क हते हैं | 
बोद्ध धर्म 

बुद्ध-महावीर के कनीयस्‌ समकालीन धर्म सुधारक गोतम बुद्ध का जन्म 
५६३ ई० पृ० में आधुनिक गोरखपुर के समीप स्थित छम्बिनी नामक वन में 
हुआ था । उनके पिता झुद्*ोधन झाक्य गण के राजा थे। अनुश्रुतियों के 
अनुसार गोतम को रामपुत्रोचित शिक्षा मिली ओर विवाह यशोधरा अथवा 
गोपा नामक राजकुमारी से हुआ | लेकिन गौतम की आसक्ति सांसारिक सुखों 
में न थी | २९ वर्ष की आयु में उन्होंने ग्रह-त्याग कर दिया ओर आलार- 
कालाम तथा उदह्दक रामपुत्त आदि घर्माचार्यों के पास रहकर साधना की और 
तदनन्तर उस्वेला के वन में छः वर्ष कठोर तप किया | लेकिन इनसे भी उनके 
मन को शान्ति नहीं मिली । इसके बाद उन्होंने तपश्चर्या का परित्याग कर दिया 
और एक नवीन परन्तु सरलतर साधना प्रारम्भ की। इस बार वह सफल हुए 
और उन्हें गया के समीप एक वृक्ष के नीचे 'सम्बोधि' प्राप्त हुई । तब से वह 
बुद्ध! कहलाए। अपने जीवन के शेष ४० वर्ष उन्होंने भी धर्म-प्रचार में व्यतीत 
किए । सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था | इस घटना को “धम्म- 
चक्र-प्रवर्तन' कहा जाता है। उनके शिष्यों ओर श्रद्धालु भक्तों में ब्रिम्बिसार, 
अजातशत्रु, प्रसेनजित, उपालि, सारिपुत्त, मोद्गल्यायन तथा आनन्द आदि 
प्रसिद्ध हैं | ८० वर्ष की आयु में कुशीनगर के समीप उनका 'परिनिवांणा हुआ | 

धम्म--भगवान्‌ बुद्ध आत्मा, परमात्मा आदि प्रश्नों पर विचार करना 
अनावश्यक मानते थे | इनकी वह “दुस अकथनीय” विपयों में गणना करते थे । 
उनके अनुसार मुख्य समस्या दुःख की समस्या है जिस पर विचार कर के उन्होंने 
चार आरय॑ सत्यों का प्रतिणदन किया | ये हैं दुःख, दुःख-समुदय, दुःख-निरोध 
तथा दुःख-निरोध का मार्ग | 

(१) दुःख : भगवान्‌ बुद्ध के अनुसार विश्व दुःखों से परिपूर्ण है। जन्म 
जरा, व्याधि और मत्यु समी दुःख हैं। जो बातें हमें सुखमय लगती हैं वे भी 
क्षणिक होने के कारण दुःख- का कारण होती हैं। 

(२) दुःख-समुदय : बुद्ध ने दुःख की समस्या पर प्रतीत्य-समुत्पाद 
प्लिद्धान्त के आलोक में विचार किया | इस सिद्धान्त के अनुसार हर कार्य का 


५७६ विश्व की प्राचीन सभ्यताए 


कोई न कोई कारण होता है। इस नियम की विश्वजनीनता में श्रद्धा के कारण 
ही बुद्ध की उपनिपदों द्वारा प्रतिशदित अजर-अमर आत्मा की सत्ता में आस्था 
नहीं थी | इस सिद्धान्त को दुःख की समस्या पर लागू करके उन्होंने घोषित 
किया कि दुःख का मूल कारण है अविद्या जिसके परिणामस्वरूप मनुष्य अपने 
को शरीर या मन से अभिन्‍न मानकर रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श तथा 
भावनाओं में आसक्त हो जाता है । इससे तृष्णा को उदय होता है जिसके फल 
उसे अपने बन्धन में जकड़ लेते हर 

(३) दुःख-निरोध--प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धान्त के अनुसार यदि कारण को 
दूर कर दिया जाय तो फल अपने आप दूर हो जाता है-- वेसे ही जेसे रोग के 
कारण का निरोध कर देने पर रोग चल्शा जाता है | इसलिए दुःख को दूर 
करने के लिए यह आवश्यक है कि दुःख के कारण--अविद्या, तृष्णा ओर कमे 
के बन्धन--को दूर किया जाय | 

(४) दुःख-निरोध का माग>-बुद्ध के अनुसार अविद्या, तृष्ण और कम 
के बन्धनों को शील, समाधि और प्रज्ञा स्कन्धों द्वारा दूर किया जा सकता है। 
शील अर्थात्‌ करुणा, अहिंसा तथा मेत्री आदि से कम नियन्त्रित होते हैं तथा 
समाधि से मन में एकाग्रता आती है जिससे तृष्णा का अन्त होता है | मन की 
एकाग्रता से प्रज्ञा का उदय भी होता है जिससे अविद्या तिरोहित हो जाती है । 
डॉ० गोविन्दचन्द्र पाण्डेय के अनुसार भगवान्‌ बुद्ध ने दुःख-निरोध के मार्गरूप 
में केवल प्रज्ञा, शील ओर समाधि का ही उपदेश दिया था। कालान्तर 
में इनका अशंगिक मार्ग! के रूप में विकास किया गया। प्रज्ञा के तीन अंग 
हैं; सम्यक दृष्टि (वार आय सत्य का दशन), सम्यक्‌ संकल्प (हिंसा और कामना 
से रहित संकल्प) तथा सम्यक्‌ वाक्‌ (सत्य और प्रिय वचन) | शील के अन्तर्गत 
सम्यक्‌ कर्मान्त (सत्कर्म) तथा सम्यक्‌ आजीव (जीवन यापन की उचित प्रणाली) 
परिगणित किए गए हैं। समाधि स्कन्ध में सम्यक्‌ व्यायाम (आत्मोन्‍नति के 
लिए प्रयत्न), सम्यक्‌ स्मृति (अपनी दुर्बलताओं का स्मरण) तथा सम्यक्‌ समाधि 
(चित्त की एकाग्रता) को गिना गया है | इस मार्ग के अवरूम्बन से अविद्या का 
नाश और तृष्णा का अन्त हो जाता है ओर कम नियन्त्रित हो जाते हैँ । इससे 
मनुष्य सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो जाता है। इसी स्थिति को बुद्ध ने निर्बाण 
कहा है। “निर्वाण' का शाब्दिक अर्थ है दीपक की तरह 'बुझ जाना! | यह 
स्थिति मनुष्य जीवितावस्था में ही प्राप्त कर सकता है | खुद भगवान्‌ बुद्ध 
(नर्वाण! ग्राप्ति के उपरान्त पेंतालीस वर्ष तक जीवित रहे थे । 

संघ, संगीतियाँ और साहित्य--भगवान्‌ बुद्ध के उपदेश मुख्यतः 
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नैतिक थे। उनके उपदेशों को मध्यम-मार्ग श्नी कह्य जाता है। उनके शिष्य 
दो प्रकार के थे--मिक्षु-मिक्षुणियाँ और सामान्य उपांसक | भिक्षु-मिक्षुणियाँ 
वर्षाकाल छोड़कर पूरे वर्ष 'धम्म' के प्रचार के लिए घूमते रहते थे | भगवान्‌ के 
परिनिर्वाण के उपरान्त राजग्रुह में एक संगीति (काउंसिल) आयोजित की गई 
थी। इसमें 'धम्म' और (विनय! (अनुशासन) पर बुद्ध-वचनों को दोहराया गया । 
यह बौद्धों के धर्म ग्रन्थों 'त्रिपिटक! का प्रारम्भ था। त्रिपिगटक का अर्थ है तीन 
पियारे । इनमें बोद्धों के विनय, धम्म ओर दर्शन सम्बन्धी ग्रन्थों का संकलन 
है | इन्हें क्रशः विनय पिटक, सुत्तपियषक और अभिधम्म पियक कहा जाता है। 
इनमें अभिधम्म पिटक अपेक्षया बाद का है जब कि पहले दो पिटकों के काफी 
ग्रन्थ अशोक (३री शती ई० पूृ०) के शासन काल तक अस्तित्व में आ चुके 
थे | बौद्धों की दूसरी संगीति पहली संगीत के सो वर्ष उपरान्त वेशाली में 
बुलाई गई जिसमें बौद्ध संघ दो भागों में बट गया--थेरवादी और महासांधिक | 
महासाधिक सम्प्रदाय से ही काव्यन्तर में महायान बाद्ध धर्म विकसित हुआ । 

अन्य सम्प्रदाय--वेदो त्तर काल में उपर्युक्त सम्प्रदायों के अक्तिरिक्त अन्य 
अनेक सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ | इनमें चार्वाक ओर आजीवक विशेष 
रूप से उल्हेखनीय हैं। चार्वाक वेदों की अपोस्पेयता ओर कमकाण्ड के विरोधी 
तथा घोर भोतिकवादी थे। आजीवक सम्प्रदाय के संस्थापक मक्‍्खलि पुत्र 
गोशाल थे | अभाग्यवश उनके उपदेशों का का निष्पक्ष वर्णन करनेवाला कोई 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं, परन्तु उनके सम्प्रदाय की लोकप्रियता निर्विवाद है । 
इनके अतिरिक्त जेन और बौद्ध साहित्य में अजित केशकम्बलिन, पकुद्ध 
कच्चायन तथा सच्नय वेलद्वपुत्त अन्य अनेक धर्माचारियों का उल्लेख मिलता है। 
ये सब गोतम बुद्ध और महावीर के समकालीन थे | 


समाज और संस्कृति 


साहित्य--साहित्य की दृष्टि से वेदोत्तर काल प्रारम्मिक वेदाहु और सूत्र 
साहित्य की रचना एवं बौद्ध त्रेपिटक और जैन आगम के आविर्भाव का है। 
बौद्ध त्रिपिटक की चर्चा ऊपर की जा चुकी है और प्राचीनतम आगम आजकल 
अनुपलब्ध है। जो जैन ग्रन्थ आजकल मिलते हैं वे परवर्ती युग की रचनाएँ हैं । 
वेदाज्ञ साहित्य वेदिक साहित्य से प्रथक्‌ परन्तु घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध है। इनकी 
रचना वेदिक साहित्य की व्यवस्था ओर रक्षा करना और उसे व्यवहारिक 
विनियोग के योग्य बनाना था । इनके विपय शिक्षा, छनद्‌, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्योतिष ओर कढप थे | नारद की 'शिक्षा' पिंगल का छन्द सूत्र' यास्क का 
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“निरुक्तः लगघ का वेदांग ज्योतिष तथा पाणिनि का “अष्टाध्यायी नामक 
व्याकरण ग्रन्थ इनके उदाहरण हैं। कल्प वेदाज्ञ के अन्तर्गत प्रायः सूत्र ग्रन्थों 
की गणना होती है। इनकी रचना यज्ञों का संक्षिप्त परिचय देने के लिए की 
गई । ये तीन प्रकार के हैं: श्रौत सूत्र जिनमें महायज्ञों का वर्णन है, गृह सूत्र 
जिनमें ग्रहस्थ द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का वर्णन है तथा धर्म सूत्र जिनमें 
परम्परागत धर्म, राजा और प्रजा के अधिकार और ककत्तंव्य, विवाहों के प्रचार, 
वर्णाश्रम धर्म, भोजन पान आदि का विवेचन किया है। 

समाज--उत्तर वेदिक काल के अन्त तक भारतीय समाज की मूलभूत 
रेखाएँ स्पष्ट हो गईं थों। प्रारम्मिक बेदांग ओर सूत्र साहित्य की रचना के समय 
इसको सुसंगठित रूप प्रदान किया गया | इन ग्रन्थों में आश्रम व्यवस्था ओर 
पुरुपार्थ सिद्धान्त, जो उत्तर वैदिक साहित्य में बीजारुपेण उल्लिखित हैं, पूर्णतः 
सुव्यवस्थित रूप में मिलते हैं | इसके अतिरिक्त इनमें चारों वर्णों के अधिकार 
और कर्तव्य भी सुनिश्चत कर दिये हैं। इस व्यवस्थापन में ब्राह्मणों को सर्वोच्च 
स्थान मिला और णचूट्ठों को निम्नतम | ऐसा प्रतीत होता है कि क्षत्रिय वर्ण 
ब्राह्मणों के उत्कर्ष से विशेष सन्तुष्ट नहीं था। इस प्रसंग में यह तथ्य अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं कि उपनिपद्‌ दर्शन के प्रतिपादक और वर्ण व्यवस्था के विरोधी 
गोतम बुद्ध एवं महावीर क्षत्रिय थे | 

आर्थिक संगठन--प्रारम्मिक सूत्र अथवा बोद्धकाल में भी भारतीय 
संस्कृति प्रकृत्या ग्राम्य थी, यद्रपि मुद्रा-प्रणाली, लोहे के आविष्कार एवं उद्योग- 
धन्धों की उन्‍नति के कारण समृद्ध व्यापारी वर्ग अस्तित्व में आता जा रहा था 
ओर कोशाम्बी, चम्पा, राजयह, वेशाली, श्रावस्ती, मथुरा तथा उज्जयिनी जैसे 
नगरों की संख्या बढ़ती जा रही थी | इन नगरों के श्रेष्ठ ( सेठ ) स्थानीय और 
राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे थे। वे उधार लेते-देते थे, लेन-देन में 
हुण्डियों का प्रयोग करते थे ओर दूरस्थ नगरों में सार्थवाहों द्वारा माल भेजते 
थे | वे अपने लिए विशाल और भव्य भवन बनवाते थे। जातक कथाओं में 
अनेक स्थलों पर 'सत्त भूमक प्रासाद” ( सात मणज्जिल वाले मकान ) का 
उल्लेख है| हाल ही में कोशाम्बी में 'उदयन के राजप्रासाद” के अवद्योष उप- 
लब्ध हो जाने से यह भी निश्चित हो गया है कि प्रारम्भिक बौद्ध काल में ही 
भारतीय भवन निर्माण में पाषाण का प्रयोग करने लगे थे और मेहराब के 
प्रयोग से परिचित हो गए थे | 


खण्ड ९ 


चीन 
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भूगोल 

महत्त्व--चीन की सभ्यता भारतीय, सुमेरियन और मिखी सभ्यताओं के 
बराबर प्राचीन नहीं हे । साहित्यिक ओर पुरातात्त्विक, दोनों प्रकार के साक्ष्य 
से यह निश्चित संकेत मिलता है कि चीन में कॉस्यकालीन साक्षर नागरिक 
सभ्यता का उदय दूसरी सहखाब्दी ई० पू० के मध्य हुआ था। लेकिन अन्य 
कई कारणों से इसका विश्व सभ्यता के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक, 
भारत के अतिरिक्त केवल चीन की सभ्यता ही अपने अबाघ नेरन्तये का दावा 
कर सकती है। दूसरे, चीन पूर्वी एशिया का उसी प्रकार गुरु रहा है जिस 
प्रकार भारत दक्षिणी एशिया का और बैबिलोनिया पश्चिमी एशिया का । तीसरे, 
पव॑तों, रेगिस्तानों ओर समुद्रों से घिरा होने के कारण इसकी सम्यता का स्वथा 
मोलिक रूप में विकास हुआ । प्राचीन चीनी संस्कृति में बोद्ध धर्म को छोड़कर 
ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण तत्त्व नहीं है जिसे निस्‍्संकरोच भाव से विदेशी कहा जा 
सके | अन्य सम्य जातियों से सामान्यतः अपरिचित रहने ओर प्राकृतिक साधनों 
की दृष्टि से आत्मनिर्भर होने के कारण चीनी स्वभाव से बहुत गर्बोलि रहे हैं । 
प्राचीन काल में वे अपने अतिरिक्त किसी जाति को सम्य मानते ही नहीं थे । 
इस अहमन्यता के कारण वे अपने देश को बब॑र जातियों से घिरा हुआ “मध्य- 
राज्य! ( चुंग-क़ो ) अथवा 'स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य” ( तिएन-शिया ) कहते 


इस पृष्ठ के ऊपर यिन और यांग के पारस्परिक सम्बन्ध को अभिव्यक्त करने वाले प्रतीक 
का चिन्न दिया गया है (द्रृ० पृ० ५९२) । 
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थे। अपने देश को कोई विशिष्ट नाम देने की आवश्यकता उन्हें कभी महसूस 
ही नहीं हुई । उनके देश को चीन! नाम तो सम्मवतः तीसरी शती ई० पू० में 
राज्य करने वाले 'छिन' वंश के नाम पर विदेशियों द्वारा दिया गया था | 

चीन देश ओर बहिवोर्ती प्रान्त--चीन क्षेत्रफल की दृष्टि से ( लगभग १५ 
लाख वर्गमील ) पूर्वी एशिया का ओर जनसंख्या की दृष्टि से ( साठ करोड़ 
से अधिक ) विश्व का विद्याल्तम देश है। इसको दो भागों में विभाजित किया 
जा सकता है : मुख्य चीन ओर बहिर्व॑र्ती प्रदेश | मुख्य चीन ह्ाांग-हो, यांग्त्से तथा 
सी-क्यांग और उनकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश है (मानचित्र १०) । 
ये नदियाँ पश्चिमी पर्वतों से निकल कर प्रशञान्त महासागर में गिरती हैं । 
ह्वांग-हो नदी लगभग २७,००० मील लूम्बी है। इसमें अत्यधिक मिट्टी होने के 
कारण इसका रंग पीला-सा रहता है। इसलिए इसे पीत नदी भी कहते हैं | 
इसमें बाढ़ बहुत भयंकर रूप में आती है, इसलिए इसे “चीन की विपत्ति” कहा 
जाता है। लेकिन वस्तुतः चीन के लिए, यह विपत्ति से अधिक “वरदान” सिद्ध 
हुई है क्योंकि इसके ओर इसकी सहायक वेई आदि नदियाँ के द्वारा सिंचित प्रदेश 
में ही चीनी सम्यता का जन्म हुआ था | चीन के बहिवर्ती प्रदेश मंचूरिया, 
मंगोलिया, सिंक्यांग ओर तिब्बत हैं | चीनी शासक इन्हें चीन का अविभाज्य अंग 
मानते और अवसर पाते ही इन्हें अपना प्रभृुत्व मानने के लिए विवश 
करते रहे हैं। लेकिन इन देशों को जनता में चीनी जन सदैव से अल्पसंख्यक 
रहे हैं, ओर सांस्कृतिक दृष्टि से भी वे कभी पूर्ण चीनी नहीं बन पाए। इतना 
ही नहीं चीन के हास काल में उन्होंने उल्टे उस पर सफल आक्रमण भी किए 
हैं। विशेष रूप से तिब्बत का प्रथक्‌ व्यक्तित्व एक ऐतिहासिक तथ्य रहा है। 

इतिहास जानने के साधन और प्रागितिहास 

साहित्यिक साक्ष्य-प्राचीन चीनियों ने प्रभूत साहित्य का सूजन किया 
था, लेकिन बॉस की खपचियों अथवा रेशमी वस्त्र जैसी नश्वर वस्तुओं पर लिखे 
जाने, चीन की जलवायु के ग्रन्थों की सुरक्षा के लिए घातक होने, प्राचीन काल 
में प्रायः अनवरत चलते रहने वाले युद्धों एवं शी-हांग-ती नामक सम्राट (तीसरी 
शती ई० पू०) द्वारा प्राचीन ग्रन्थों को सम्पूर्णतः नष्ट करवा देने की चेश करने 


के कारण आजकल उसका एक अंश मात्र ही उपलब्ध है| अभी हाल ही तक 
यह प्राचीन चीन के इतिहास जानने का एक मात्र साधन था | 


पोराणिक आख्यान--सा हित्य में प्रदत्त विवरण के अनुसार पहले फान-कू 
ने प्रथिवी और आकाश को प्थक्‌ किया | उसके बाद क्रमशः बारह (या तेरह) 
देवी सम्रार्ों (थिएन-हुआंग) और ग्यारह स्थछज सम्नाटों (ती-हुआंग) ने राज्य 
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किया | उनमें प्रत्येक ने १८,००० वर्ष शासन किया था। उनके बाद ९ मानुष 
सम्राट्‌ (जेन-हुआंग) हुए। उन्होंने ४५,६०० वर्ष शासन किया | कुछ म्रंर्थों 
में देवी, स्थठ्ज और मानवीय सम्रार्यों के स्थान पर तीन महान्‌ सम्रार्णे-- 
फू-शी, नुई-कुआ और होन-नुंग--का उल्लेख है | इनमें फू-शी ने चीनियों को 
मछली पकड़ना, पश्चु पालन, संगीत, लेखन-कला और भविष्य-दर्शन के लिए 
उपयोगी “आठ प्रतीक (पा-कुआ) सिखाए, नुई-कुआ ने विवाह संस्था को 
व्यवस्थित किया ओर शेन-नुंग ने क्ृषि-कर्म ओर वेद्यक की शिक्षा दी। इन 
तीनों के बाद “पाँच सम्राटों' (वृती) ने राज्य किया | इसमें प्रथम था ह्वांग-ती 
अथवा पीत सम्राट | उससे ही सुझमा-चिएन नामक चीनी इतिहासकार ने 
अपने ग्रन्थ में चीन का इतिहास प्रारम्भ किया है। पीत सम्राट ने बर्बर आक्र- 
मणका रियों को हराया, अधिकृत इतिहास-लेखक (आफीशियल हिस्टोरियोंग्राफर) 
नियुक्त करने को प्रथा प्रारम्भ की, ईटों ओर बैलगाड़ी का आविष्कार किया, 
भूमि को “चिग-तिएन! विधि के अनुसार बाँटा, पंचांग में सुधार किये और 
तिथि-गणना में पष्ठिक पद्धति प्रारम्भ की | उसकी महारानी ने रेशम के उत्पादन 
की विधि की खोज की | उसके बाद क्रमशः चुआन-शियू, खू , याओ तथा शुन 
ने राज्य किया । उन्होंने भी पीत सम्राट के समान चीनी सभ्यता को विकास 
किया । इनमें अन्तिम दो को “आदर्श सम्राट? माना जाता है| 

शिया ओर शांग वंश--शुन ने अपना उत्तराधिकारी अपने एक पदा- 
धिकारी युइ को नियुक्त किया था | उसने सम्राद्‌ पद को वंशानुगत करके अपने 

“शिया--की स्थापना की | इस वंश ने १९८९ ई० पू० से १५५७७ इं०पू० 
(एक अन्य अनुश्नुति के अनुसार २२०७ से १७६६ ई० पू०) तक राज्य 
किया । इस वंश के अन्तिम राजा चिएह के अत्याचारी हो जाने पर जनता ने 
थांग नामक व्यक्ति के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया । उसने चिएह को मार कर 
शांग वंश (१५५७-१०५० ई० पू० अथवा १७६६-११२२ ई० पू०) 
स्थापना की | उसके उत्तराधिकारियों के नाम साहित्य में सुरक्षित हैँ। लेकिन 
अन्तिम नरेश चोड-सिन को छोड़ कर उनके विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। चो उ- 
सिन के विपय में कहा गया है कि वह असीम बलवान, योग्य परन्तु क्रर था । 
उसने अपनी प्रेमिका ता-ची को प्रसन्न करने के लिए. सामन्तों और जनता पर 
घोर अत्याचार किए जिससे क्रुद्ध होकर चोऊ नामक परिचमी जाति के एक 
अधीन नरेश घेन-बांग ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद उसके पुत्र बू-वांग ने 
चो उ-सिन को पराजित किया और चोऊ वंश (१०५० अथवा ११२२० पू०_ 
से २४९ ई० पू०) की स्थापना की । 
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पुराताक्तिविक साक्ष्य ५ चीनी जाति का प्रागितिहास--उपर्युक्त विवरण 
के आधार पर अब से कुछ ही वर्ष पूर्व तक यह विश्वास किया जाता था कि 
चीनी सभ्यता का जन्म चोऊ युग में पश्चिमी प्रदेश से आई जाति के आगमन 
के कारण हुआ ओर शांग तथा शिया वंश ऐतिहासिक न होकर चोऊयुगीन 
लेखकों की कल्पना का फल थे । उस समय विवादास्पद प्रइन यही था कि 
चीनी सम्यता मिस्री प्रभाव का परिणाम थी अथवा पश्चिमी एशियाई प्रभाव 
का | लेकिन पिछले कुछ दशकों में हुईं पुरातात्विक खोजों से स्थिति में बहुत 
परिवर्तन हो गया है। अब पेकिंग के निकट चोउ-कोउ-तिएन गुफा से “चीनी 
मानव? के ( पृ० ५-६ ) अवशेष मिल जाने से यह सिद्ध हो गया है कि चीन 
चूवं-पाषाण काल में मानव जाति का क्रीड़ा केन्द्र ही नहीं था, वरन्‌ उस 
समय वहाँ जो मनुष्य रहते थे वे ऐतिहासिक चीनी जाति के समान मंगोलिद्‌ 
परिवार के थे | वीडरनीख़ ने तो पेकिंग मानव को मंगोल जाति का ही नहीं 
विशिष्ट चीनी जाति का पूर्वज बताया है। नव-पाषाण काल में चीन में दो 
संस्कृतियाँ विकसित हुई-- चित्रित-मृद्भाण्ड संस्क्रती और कृष्ण-मृद्भाण्ड 
संस्कृति । चित्रित-झद्भाण्ड संस्कृति को, जो कृष्ण-मृद्भाण्ड संस्कृति से प्राचीनतर 
लगती है, उसके आदशभूत स्थल यांग-शाओ के नाम पर “यांग-शाओ संस्कृति' 
भी कद्दते हैं। इस स्थल का उत्खनन जे० जी० एण्डर्सन ने किया था। ये 
दोनों संस्कृतियाँ प्रकृत्या चीन की स्वदेशी संस्कृतियों लगती हैं | इनका समय 
२००० ईं० पू० से पहले रखा जाता है । 


शांग-सस्कृति 


नव-पापाणकाछीन संस्कृतियों के बाद: शांगयुगीन संस्कृति का कार 
आता है | इसके अवशेप मुख्यतः आन्यांग (“यिन-झुई ) स्थल से मिले हैं। 
इस स्थल का उत्वनन १९२८-३७ इ० में चीनी अकादमी के तत्वावधान 
में प्रो" ली-ची ओर ठुंग-त्मो पिन ने किया | इस संस्कृति के निर्माता ग्लेज़ 
किए हुए मदूभाण्ड और सुन्दर कांस्यभाण्ड बनाना जानते थे। वे सींगों, 
अस्थियों ओर कोड़ियों पर नक्‍क्राशी करने ओर पाषाण-मूत्तियाँ बनाने की 
कला से परिचित थे । उनके कांस्यभाण्डों से सुन्दर कांस्थभाण्ड चोऊ युग के 
ठठेरे भी नहीं बना पाए | उनके मुख्य उद्यम कृषिकर्म ओर पशुपालन थे | 
लोहे से वे परिचित थे ओर युद्धों में रथों का प्रयोग करते थे, लेकिन 
लोहे ओर पक्की इईटों से अपरिचित थे | उनके मकानों के अवशेष उपलब्ध नहीं 
हुए हैं | उनकी सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी और राज्य-व्यवस्था राज- 
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तन्त्रात्मक । राजा को वे बांग” कहते थे। परिवार में ग्रहस्वामी की मृत्यु के 
बाद उसका स्थान उनका अनुज लेता था और अनुज के अभाव में पुत्र | वे 
लिखना जानते थे और न्यूनाधिक साहित्य की रचना कर चुके थे। चोऊ- 
युगीन चीनी उनके साहित्य से परिचित थे, यद्यपि आजकल यह सम्पूर्णतः लत 
हो चुका है। उन्होंने खगोल-विद्या, ओर ज्योतिर्विद्या का कुछ विकास ओर 
पंचाड़ का आविष्कार कर लिया था। धर्म का उनके जीवन में महत्त्वपूर्ण 
स्थान था । अनेक देवताओं के अतिरिक्त वे अपने पूर्वजों की उपासना भी 
करते थे | उनके ऐसे अनेक अस्थि-अभिलेख मिले हैं जिनका उपयोग भविष्य- 
दरान के लिए किया जाता था | इनसे उनके ३० राजाओं के नाम ज्ञात हुए 
हैं। ये नाम शांगयुगीन राजाओं की साहित्य में प्रदत्त सूचियों में भी मिलते हैं । 
इसलिए इनसे यह सिद्ध हो गया है कि चीन में कांस्यकालीन साक्षर सम्यता 
का प्रारम्म शांग युग में हुआ था ओर इस वंश के राजाओं की सूची में दिए 
गए, नाम ऐतिहासिक हैं, यद्ययि उनके शासन काल की घटनाओं का पुन- 
निर्माग करना असम्मव है | शिया वंश की ऐतिहासिकता अब भी सन्देहास्पद 
बनी हुई है, यद्यपि इसके सम्बन्ध में चीनी समाज में प्रचलित परम्परा की 
सबलता को देखते हुए इसको पूर्णतः कब्पनाप्रसूत कहना साहस की अपेक्षा 
रखता है | हो सकता है इसके नरेश 
यांग-शाओ संस्कृति के निर्माता 
रहे हो । 


चीनी लिपि 


चीन में लिपि की आव- 
इयकता--शांगयुगीन चीनियों 
की सबसे बड़ी सफलता थी लिपि 
का विकास। इस लिपि का 
आविष्कार कब हुआ कहना 
कठिन है । लेकिन इतना 
निश्चित है कि शांग युग के अस्थि- 
अभिलेखों की लिपि उदयकालीन 
अवस्था की न होकर बहुत जटिल 
चित्र १५० : शांगशुगीन चीनी ओर संहिलष्ट थी और इस युग में 

लिपि का नमूना आधुनिक चीनी लिपि का प्रत्येक 
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सिद्धान्त न्यूनाधिक रूप में अस्तित्व में आ चुका था। परवर्ती युगों में केबल 
इसके बाह्यमरूप में परिवर्तन हुआ | इससे लगता है कि इसका जन्म शांग युग 
से पहले ही हो गया होगा, यद्यपि इसे निश्चित रूप से कह सकना दुष्कर है। 
चीनियों फो लिपि की आवश्यकता सम्भवतः धार्मिक कारणों से पड़ी वे अपने 
पूर्वजों और देवताओं की उपासना करते थे, परन्तु साथ ही यह भी मानते थे वे 
मत्युलोक के प्राणियों की आवाज नहीं सुन सकते । इसलिए जब कि भारत- 
वासी देवोपासना वाणी से करते हैं, प्राचीन चीनी ऐसा लिखकर करते थे | जब 
कोई चीनी सामनन्‍्त किसी काम से अपने घर से बाहर जाता था अथवा काम 
करके लोटता था तो अपने पूर्वजों के णह-मन्दिर में उसकी लिखित घोषणा 
करता था। इसी प्रकार जब दो पक्चों म सन्धि होती थी तब सन्धि-पत्र को 
तीन प्रतियाँ बनाई जाती थीं। इनमें एक-एक प्रति उन दोनों पक्षों के पास 
रहती थी ओर तीसरी को एक बलिकृृत पश्चु के साथ, जिसके रक्त को दानों 
व्यक्तियों के मुंह पर लगा दिया जाता था, भूमि में गाड़ दिया जाता था जिससे 
देवता उसे पढ़ सकें | इससे स्पष्ट है कि चीन में देवताओं ओर पूव॑जों तक 
संदेश पहुंचाने के हेव॒ शब्दों को चित्रों में अभिव्यक्त करने, अर्थात्‌ लिखने की 
कला का आविष्कार हुआ | 

चीनी लिपि का विकास --अन्य लिपियों के समान चीनी लिपि में भी 
सर्वप्रथम पेड़, सूर्य, पहाड़, चाँद, पश्नी आदि स्थूल वस्तुओं के भाव को अभि- 
व्यक्त करने वाले चिह्न अस्तित्व में आए। उसके बाद वस्तु-चित्रों में सूक्ष्म परि- 
वर्तन करके अथवा कुछ रेखा और बिन्दुओं की सहायता से अमूर्त भावों को 
अभिव्यक्त किया जाने छगा जेसे पेड़ के चित्र के ऊपर एक बिन्दु लगाकर 
“अन्तिम भाग या “अन्त! के भाव को ओर एक रेखा के ऊपर बिन्दु लगाकर 
“ऊपर! के और नीचे बिन्दु लगाकर नीचे! के भाव को । भाव-बोधक चित्रों के 
दूसरे वर्ग में ऐसे चिह्न आते हैं जिनमें दो चित्र-चिह्ों को मिल्यकर नया विचार 
व्यक्त किया जाता है। जेसे ओंख के चित्र के ऊपर हाथ का चित्र बनाकर 
'देखने' का, पेड़ के पीछे सूर्य का चित्र बनाकर “पूर्व” दिशा का ओर दो पेड़ों 
से जंगल का। भाव-बोधक चित्रों के पश्चात्‌ ध्वनि-बोधक चित्रों (फों ने टिक 
सिम्बल्स ) का प्रयोग प्रारम्म हुआ। चीनी भाषा मे अनेक छब्द थे जिनके 
लिए. भाव-चित्र या वस्तु-चित्र बनाना कटिन था। ऐसे बहुत से शझब्दों को 
लिखते समय उनके स्थान पर उन शब्दों के चित्र-चिह्न बनाए जाने लगे जिनकी 
ध्वनि उनकी ध्वनि के समान थी । धीरे-घीरे उन चित्र-चिह्नों का नवीन प्रयोग 
रूढ़ हो गया और वे मूलतः जिन शब्दों के चित्र थे उनके लिए दूसरे चिह्न 
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बना लिए गए | बहुत से चित्र-चिह्मों को नए और पुराने दोनों अ्थों में 
प्रयुक्त किया जाता रहा, केवल उनके स्वर (टोन) में कुछ अन्तर कर दिया । 
एक ही चित्र का विभिन्न स्वरों (टोन्स्‌ ) में विविध अर्थों में प्रयोग चोऊ 
साहित्य में प्रचुरता से मिलता है | चीनी लिपि इसके आगे वर्णमाला के रूप में 
कभी विकप्िित नहीं हो पाई । इसलिए आधुनिक युग में भी किसी विदेशी के 
लिए चीनी लिपि सीखना बहुत दुरूद् होता है । 

लेखन-सामग्री--प्रायः यह विश्वास किया जाता है कि चीन में ब्रुश् ओर 
स्पाहदी से लिखने की विधि का प्रयोग छिन वंश ( २२१-२०७ ई० पू० ) के 
शासन काल से प्रारम्भ हुआ; उसके पहले चीनी लकड़ी, बाँस या हाथी-दात 
पर खरोंच कर लिखते थे। परन्तु प्राचीन साहित्य में बहुधा सामन्तों के 
मृतक-संस्कार में काम आने वाले रेशमी बस्त्नों पर उनका नाम आदि छ्थखि 
जाने का उल्लेख हुआ है और रेशमी वस्त्रों पर केवल ब्रुश की सहायता से ही 
लिखा जा सकता था । शांग युग के अस्थि-अभिलेखों में ब्रुश के एक नित्राक्षर 
के रूप में प्रयोग से इसका समर्थन होता है। 


चोऊ युग ; राजनीतिक इतिहास और संगठन 


प्रारम्भिक अथवा पश्चिमी चोऊ युग-चोऊ वंश के अभ्युत्थान से चीन 
के इतिहास पर प्रकाश देनेवाले खोत प्रचुरतर ओर अधिक विश्वसनीय होने लगते: 
हैं | इस वंश की स्थापना ११२२ अथवा १०५० ई० पू० में बू-बांग ने की थी 
(पृ० ५२५)। चोऊ मूलतः बेई नदी की घाटी का एक राज्य था। यह उस 
समय के चीन की पश्चिमी सीमा पर था, इसलिए वृ-वांग को पश्चिम का नरेश 
कहा जाता था| सम्भवतः सांस्कृतिक ओर जातीय इृष्टि से चोऊ चीनियों से 
कुछ भिन्न थे। शांग युग में चीनी सभ्यता का विस्तार पीत ओर हुआई नदियों की 
घाटियों तक, अर्थात्‌ आधुनिक होनान, होपेई ओर शान्तुंग प्रदेश तक सीमित 
था। चोऊ नरेजों ने अपने साम्राज्य ओर चीनी सम्यता के प्रभाव-क्षेत्र को 
विस्तृत किया | उनके इतिहास को दो युगों मे विभाजित किया जा सकता है : 
प्रारम्भिक और परवर्ती। प्रारम्मिक-चोऊ युग (११२२ अथवा १०५०--लगभग 
७५० ई० पू०) मे चोऊ सम्राट पर्याप्त शक्तिशाली थे । उनकी राजधानी परिचम 
में बेई की घाटी में चंगान (आधुनिक शियान-फू ) के निकट थी, इसलिए इस 
युग को पश्चिमी-चोऊ युग भी कहते हैं | लेकिन दसवीं शती ई० पू० से उनकी 
शक्ति सामन्तों और जागीरदारों की महत्त्वाकांक्षा ओर बबंरों के आक्रमर्णों के 
कारण घटने लगी । इसके परिणामस्वरूप ७५० ई० पू० के लगभग बर्बरों के 
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आक्रमणों से सुरक्षा के हेतु राजधानी पूर्व से हटाकर पश्चिम में छोयांग (आधुनिक 
होनान-फू के समीप) में स्थापित की गई | इसलिए परवर्ती-चोऊ युग को (लग० 
७५०-२४९ ई० पू०) पूर्वी-चोऊ युग भी कहते हैं | 


परवर्ती अथवा पूर्वी-चोझ युग-एवी-चोऊ युग (छग० ७५०-२४९ 
ई० पू० ) में चीन की स्थिति वहुत कुछ सामन्तवादी युगीन मिस्र अथवा मध्य- 
कालीन यूरोप के सहश थी। चोऊ साम्राज्य अनेक राज्यों में विभाजित था 
जिनके शासक नाम के लिए चोऊ सम्राट को परमाधीश्वर मानते हुए भी लगभग 
पूर्णतः स्वतन्त्र थे और परस्पर लड़ते-झगड़ते रहते थे | उनके राज्यों की सीमाएँ 
बराबर घटयती-बढ़ती रहती थीं | सातबीं शती ई० पू० से पाँचवीं शती ई० पू० के 
प्रारम्भ तक, जिसे चीनी इतिहासकार 'छुन-छिऊ”ः युग कहते हैं, छी, चिन, 
छिन, सुज्ञ तथा छू राज्य शक्तिशाली रहे और उसके बाद तीसरी शती ई० पू० 
तक के युग में, जिसे 'संघर्षरत राज्यों का युग” कहा जाता है, छिन, चू, येन, 
हान, वेई, चाओ तथा ची राज्यों को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त रही । इनमें अन्ततो- 
गत्वा छिन नरेशों को सफलता मिली | उन्होंने २४९ ई० पू० में अन्तिम चोऊ 
नरेश को पराजित किया और २२१ ई० पू० तक सम्पूर्ण चीन को अधिकृत 
कर लिया । 


राजनीतिक संगठन--राजनीतिक दृष्टि से संत्रपमय होते हुए भी परचर्ती- 
चोऊ युग सांस्कृतिक व्यवस्थापन, प्रगति ओर प्रसार का युग था। इस युग 
में राज्य को एक विशाल परिवार, अधीन राज्यों को उसकी शाखाएँ तथा राजा 
(वांग) को पितृस्थानीय माना था । उसकी सहायता के लिए एक प्रधान- 
मन्त्री ओर छः सामान्य मन्‍्त्री थे | वह ईश्वरीय अनुमति और "ते! के कारण 
शासन करता था | प्रारम्म में 'ते! का अर्थ जादुई शक्ति! था | कन्फूशियस के 
सम्प्रदाय में इसको बांग ओर उसके पृद॑जों द्वारा ईश्वरीय आदेशों के अनुकरण 
द्वारा अजित 'पुष्या के अर्थ में लिया गया । व्यवहार में वांग की सत्ता 
उसकी योग्यता पर निर्भर थी । वास्तव में केवल कुछ प्रारम्भिक चोऊ नरेश ही 
अपने पद को चरिताथ कर पाए; उनके उत्तराधिकारी धर्माधीश मात्र रह गए | 
वास्तविक सत्ता उनके अधीन सामन्तों ने हड़प ली | लेकिन चोऊ नरेशों की 
उपाधि वांग” को धारण करने का साहस चौथी शती ई० पू० तक कोई नहीं कर 
पाया । इस युग में क़ानून बहुत कम ओर दण्ड कठोर थे। युद्धों में काफी 
बीरता प्रदर्शित की जाती थी । सम्मवतः बर्बर जातियों पर विजय पाने के 
उपरान्त शत्रुओं के मत शरीरों का भक्षण करने की प्रथा थी, यद्यपि चीनियों के 
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पारस्परिक युद्धों में ऐसा नहीं किया जाता था | सामन्तवादी युग में युद्धों के 
नियम कुछ स्थिर हो गये थे । 


आधिक और सामाजिक संगठन 


आर्थिक संगठन--चोऊयुगीन चीनियों के मुख्य उद्यम कृपि-कर्म ओर 
पशुपालन थे । वे व्ृषभों द्वारा खींचे जाने वाले हलें से परिचित थे तथा चावल, 
गेहूँ, जी तथा फलादि की पेदावार करते थे। मुद्रा-प्रणाली का विकास 
सिंचाई की समुचित व्यवस्था और लोहे का उपयोग परवत्ती-चोऊ युग में मिलते 
हैं | सामन्‍तों और कृषकों में भारी अन्तर था | हो सकता है सामन्त अधि- 
कांशतः शासक जाति के रहे हो। और कृपक शासित जाति के। परम्परानुसार 
गाँवों में भूमि का विभाजन (चिंग-तियेन” विधि के अनुसार किया जाता था । 
इसके अनुसार उर्वर भूमि के एक खण्ड को नो ठुकड़ों में बाँद दिया जाता था | 
बीच के टुकड़े में आठ परिवार रहते थे ओर सामूहिक रूप से खेती करते थे | 
चारों ओर स्थित शेष आठ टुकड़ों में उनके व्यक्तिगत खेत होते थे। सामूहिक 
टुकड़े की उपज से राज-कर अदा किया जाता था | सिद्धान्ततः भूमि पर राजा 
का अधिकार माना जाता था| चोऊ युग में नगरों का उदय और उनके साथ 
उद्योग-धन्धों और नमक, अनाज, रेशम, धोड़ों ओर पद्युओं आदि के व्यापार 
का विकास हुआ । रेशम उद्योग में चीनियों की सफलता जगत प्रसिद्ध है। 

सामाजिक संगठन--चीन में कृषकों का जीवन काफी सीमा तक राज्य 
द्वारा नियन्त्रित था | उनके विवाह आदि और अधिकांश उत्सव तथा त्यौहार 
बसन्त ऋतु में मनाए जाते थे | उच्चवर्गीय जनों का जीवन साधारण कृषकों के 
जीवन से बहुत भिन्न था | उच्च वर्ग के सदस्य या तो छोटे जागीरदार और 
सामन्त थे अथवा राजकर्मचारी, लिपिक, ज्योतिषी और पुजारी | वे अनेक कुब्मे 
में विभाजित थे | हर कुछ का कोई काल्पनिक आदिपूर्बज--कोई देवता, प्राचीन 
योद्धा, राजा, आदि--होता था। एक कुल के युवक-युवरतियों में विवाह- 
सस्बन्ध बजित था | लेकिन ममेरी अथवा फुफेरी बहिनों से विवाह करना निर्दोष 
माना जाता था क्योंकि उनके कुल मिन्न होते थे। प्रायः दो परिवार में कई-कई 
सन्‍्तति तक विवाह-सम्बन्ध होते रहते थे। अथांत्‌ चीनी युवक सामान्यतः अपने 
मातृकुल की किसी लड़की से विवाह करते थे। कुल का बन्धन प्रादेशिक न 
होकर धार्मिक था | परिवार संस्था पितृसत्तास्मक थी, यद्यपि प्राचीनतर मातृ- 
सत्तात्मक प्रथा के चिह्न भी अवशिष्ट थे। विवाह कुछ और परिवार के नैरन्तर्य 
के लिए आवश्यक होने के कारण धूमधाम से मनाए जाते थे। उप-पत्नियाँ 
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रखने की प्रथा थी | बच्चे को उसके जन्म दिनके अनुसार भाग्यशाली अथवा 
अभागा माना जाता था | बहुत से माता-पिता अश्ञभ दिन उत्पन्न हुए शिश्वु को 
त्याग देते थे | 


कला और साहित्य 

कला--शांग युग के समान चोऊ युग 
में भी कांस्यभाण्ड बनाने कीं कला लोकप्रिय 
रही | इस युग के कांस्य निर्मित प्याले, कटोरे, 
कलश, तश्तरियाँ तथा विविध प्रकार के पश्चुओं 
की आकृतियाँ इत्यादि काफी संख्या में प्राप्त 
हुई हैं| प्रारम्भिक कलाकृतियाँ शांगयुगीन 
कलाकृतियों के सहृश हैं। ९०० ई० पू० के 
लगभग नई आकृतियाँ और शेलियाँ मिलने 
लगती हैं लेकिन ६०० ई० पू० के लगभग 
पुरानी आकृतियाँ पुनः लोकप्रिय हो जाती हैं, 
यद्रपि उनमें अलंकरण की मात्रा पहले से 
अधिक हो जाती है ओर जड़ाई का काम 
मिलने लगता है। कहीं-कहीं तो अलंकरण 
इतना अधिक है कि धातु की सतह 
दिखाई तक नहीं देती। इस युग की 
जेड से बनी कलाकृतियाँ भी उल्लेख- 





चित्र १५१ : चोऊ युग का एक के 
कांस्यभाण्ड नीय है | 


साहित्य--चीन में साहित्य सूजन सरभवतः शांग युग में ही प्रारम्भ हो 
गया था | आजकल जो प्राचीनतम ग्रन्थ उपलब्ध हैं वे सब चोऊ युग के हैं, 
यद्रपि इनमें शांगयुगीन सामग्री मिश्रित हो सकती है। चोऊ युग के महत्वपूर्ण 
ग्रन्थ निम्नलिखित हैं : 

(१) शू-चिंग अथवा शांग-शू + इसे अंग्रेजी में बुक आँव हिस्टरी! 
अथवा 'ोक्यूमेन्ट क्लासिक कहा जाता है। इसमें राजामिलेख-संग्रहालय में 
सुरक्षित महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों को एकन्र संगृहीत किया गया है। परम्परागत 
विश्वास के अनुसार ये सब पत्र ६०० ई० पू० से प्राचीनतर हैं ओर कुछ शांग 
युग के हैं तथा इस ग्रन्थ का सम्पादन कन्फूशियस ने किया था। परन्तु 
कांस्य-पात्र-अभिलेखों के साथ इनकी तुलना करके निष्कर्ष निकाला गया है 
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देन थे। परम्परानुसार ही कन्फूशियस ने इसका सम्पादन किया ओर इसमें दस 
परिशिष्ट जोड़े । इस ग्रन्थ की विषय-वस्तु शकुन-परीक्षण है। इसके एक भाग में 
उन साधारण शकुनों का शुभाशभ फल बताया गया जिनमें प्रायः सब देशों के 
लोग प्राचीन काल से विश्वास करते आए हैं। लेकिन शेष में आठ रहस्यमय 
प्रतीकों ( पा-कुआ ) पर विचार किया गया है। इनमें प्रत्येक प्रतीक में तीन 
लाइनें हैं--अखण्ड अथवा कटी हुई। इनको हर सम्भव प्रकार से संयोजित 
करके इन प्रतीकों ( कुआ ) को बनाया गया है। चीनी विश्वास के अनुसार 
इनमें अखण्ड रेखा यांग” की प्रतीक है ओर खण्डित रेखा 'यिन! की । इनकी 
कल्पना कुछ कुछ सांख्य के पुरुष और प्रकृति का कल्पना से मिलतो-जुल्ती 
है | यांग' पुरुष है। वह सक्रिय, उष्ण और प्रकाशमान है। यिन निष्क्रिय, 
शीतल और अंधकारमय है | इसलिए, इन रेखाओं के रूप में उनका संयोजन 
जगत्‌ के किसी न किसी प्राकृतिक नियम को अभिव्यक्त करता है। चीनी 
विश्वास के अनुसार विश्व का सब ज्ञान-विज्ञान इन अतीकों में समाया हुआ 
है। जो व्यक्ति इन प्रतीकों को समझता है वह सृष्टि के रहस्य को जानता है | 
अनुश्रति के अनुसार वेन-वांग के पूर्व प्रत्येक प्रतीक में ३ रेखाएँ होती थीं, 
इसलिए कुल सम्भव संयोजन केवल आठ थे । वेन-बांग ने इन रेखाओं की 
संख्या बढ़ा कर ६ कर दी जिससे सम्भव प्रतीकीं की कुछ संख्या ६४ हो गई | 

(६) कुओ युई तथा चान कुओत्से--कुओ युई का अर्थ है 'राज्यों पर 
प्रवचन! (डिस्कोसिज्ञ ओ न दि स्टेट्स )। यद्यपि इसकी रचना चौंथी या तीसरी 
शताब्दी ई० पू० में हुई और बाद में काफी प्रक्षिप्त जोड़े गए तथापि इसकी 
अधिकांश सामग्री निश्चयतः प्राचीनतर ओर विश्वसनीय है । चान कुओत्से अथवा 
'प्रतिस्पद्दी राज्यों के राजकीय पत्र” (डोक्यूमेन्ट्स ओंब दि फाइटिंग स्टेट्स ) में 
चोऊ युग के अन्तिम अशान्त वर्षों की परिस्थिति पर प्रकाश देने वाले पत्र 
सुरक्षित हैं । 

(७) ई-ली, छी-ची तथा चोऊ-छी-इन तीनों ग्रन्थों में विविध प्रकार 
के समारोहों अनुष्ठानों ओर शिशचारों का चर्णन है। इनमें अन्तिम दो में 
सुरक्षित सामग्री काफी बाद की है। लेकिन ई-ली को, प्रक्षिसांशों की भरमार के 
बावजूद काफी पुराना--तीसरी-चौथी शताब्दी ई० पू० का -माना जा सकता 
है | इसमें छोटे पदाधिकारियों के लिए विविध समारोहों के अवसरों पर आवश्यक 
शिशचार बताए गए हैं । 

चीनी काठ्य--चोऊयुगीन चीन में काव्य को अत्यन्त महत्वपूर्ण थथान 
प्रात्त था। यद्यपि प्राचीन चीनी कभी महाकाव्यों (ईपिक्स) की रचना न कर 
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सके, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में काव्य को ज् स्थान दिया, वह अन्य देशों 
में अकल्पनीय रहा है। इसका सर्वोत्तम प्रमाण शीचिंग है (५० ५९१ )। 
चीनी लोग कविताओं का प्रयोग राजनीति में करते थे। जब दो राज्यों में 
सन्धि वार्ता होती थी अथवा राजकीय पत्रों का आदान-प्रदान होता था, या दो 
सेनापति या मन्त्री आपस में बात करते थे, तब अपने मन्तव्य को सबल सिद्ध 
करने के लिए कविताओं के समीचीन अंशों को सुना सकना एक प्रशंसनीय 
गुण माना जाता था। अगर कोई पदाधिकारी अथवा राजनीतिज्ञ ऐसा नहीं 
कर पाता था तो चाहे और बातों में वह कितना भी विद्वान्‌ और योग्य क्यों न 
होता था, अपने पद के अयोग्य समझा जाता था। 

चोऊ युग की अन्तिम शताब्दियों में चीन “बर्बरों' के सम्पर्क में आया । 
सम्मवतः इसके परिणामस्वरूप नए. प्रकार की कविताएँ लिखी जानी प्रारम्म 
हुई | इसका सर्वोत्तम उदाहरण 'ली शाओ? है| इसका लेखक चोऊ राज्य का 
निवासी छुई युआन था । इस ग्रन्थ को चीनी साहित्य की सर्वोत्तम कृतियों में 
गिना जाता है | 

अन्य ग्रन्थ--चीन के अन्य प्राचीन श्रद्धेय ग्रन्थों में एःर या तथा सियाओ- 
चिंग उल्लेखनीय हैं| ए/र या चीन का प्राचीनतम शब्दकोप है। इसकी 
रचना चौथी तीसरी शताब्दी ई० पू० में निश्चयतः हो चुकी थी । सियाओ चिंग 
में कन्फूृशियस और उसके एक रिष्य का संवाद सुरक्षित है । 


धमे 


चीनी देवसमूह--शांग युग से ही चीनियों का धर्म सर्वचेतनवादी और 
बहुदेववादी था । वे यह मानते थे कि सारा विश्व छोटी-बड़ी देवी-शक्तियों द्वारा 
परिपूर्ण है । उनके धर्म में न केवल टीलों, पर्वतों, नदियों, इक्षों और नक्षत्रों के 
देवताओंकी उपासना होती थी वरन्‌ चूल्हे, मह्ठी तथा अख्न-शस्त्र आदि वस्तुओं 
के देवताओं को भी मान्यता प्रास थी। इसके अतिरिक्त वे अपने पूर्वजों ओर 
प्राचीन वीरों की पूजा भी करते थे। ये देवी शक्तियाँ संशक्तिमान तो नहीं, 
परन्तु मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली अवश्य ही मानी जाती थीं। इनको प्रायः 
दो वर्गों में बॉय जाता था--भूवासी ऑर आकाशीय । भूवासी देवों में सर्वोच्च 
स्थान सम्मवतः देवी होऊ तू को प्राप्त था और आकाशीय देवताओं में शांग ती 
को । इन दोनों में भी शांग ती को उच्चतर माना जाता था। शांग अभिलेखों 
में उसे ही सर्वोच्च शासक” कहा गया है। चोऊ युग में उसके स्थान पर यह 
प्रतिष्ठा 'तिएन! (आकाश) को दी गयी। चोऊ नरेश सिद्धान्ततः उसी की 

२८ 
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“अनुमति! से शासन करते थे। कालान्तर में तिणन और शांग ती का अभिन्न 
माना जाने लगा । 

चीनी धम का अनुष्ठानात्मक पक्ष--अपने देवताओं को समन्तुष्ट रखने 
और उनको कृपा प्राप्त करने के लिए चीनी उन्हें अन्न, मांस और अन्य पदार्थों 
की भेंट चढ़ाते थे | प्राचीनतर युग में नरबलि देने की प्रथा भी प्रचलित थी, 
यद्यपि परवर्ती चोऊ युग में सदाचार का धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध माना जाने 
लगा था| पूव॑जों की उपासना के लिए या तो मन्दिर बनाए जाते थे अथवा 
घर में एक कक्ष उनकी आत्मा के वास के लिए छोड़ दिया जाता था। शोष 
देवताओं का पूजन गाँव के टीले पर किया जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों के 
समुचितरूपेण सम्पन्न होने पर ही व्यक्ति, समाज ओर राज्य का कल्याण 
निर्भर माना जाता था, इसलिए राजकर्मचारियों को इसकी ओर विशेष ध्यान 
देना होता था। अनुष्ठान खुद सामन्तों को देख-रेख में ओर सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
अनुष्ठान वांग” की देख-रेख में सम्पन्न होते थे। पुजारियों का अलग वर्ग 
नहीं था, परन्तु कमंचारियों की सहायता करने वाले अनुष्ठान-विशेषज्ञ, ज्योतिषी 
और देवज्ञ आदि अस्तित्व में आ चुके थे | 

दहन 

कन्फूशियस-सम्प्रदाय 

कन्फूृशियस का जीवन-परवर्ती चोऊ युग में आविभूंत दार्शनिक 
सम्प्रदायों में कन्फूशियस (कुंग फूल्जे) का सम्प्रदाय सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध 
हुआ । उसकी परम्परागत ज्ञात तिथियाँ (५५१-४७९ ई० पू०) स्थूछतः सही 
मानी जा सकती हैं। कहा जाता है कि उसका जन्‍म लू राज्य के एक प्रतिष्ठित 
परिवार में हुआ था | उसके पिता की मृत्यु उसकी बाल्यावस्था में ही हो गई 
थी, इसलिए उसका लालन-पालन उसकी माता ने किया था। उसकी रुचि 
प्रारम्म से ही धार्मिक अनुष्ठानों और प्राचीन इतिहास के अध्ययन में थी । 
उनन्‍नीस वर्ष की आयु में उसने विवाह किया ओर बाईस वर्ष की अवस्था में 
अपने घर में विद्यार्थियों को शिक्षा देना प्रारम्भ की | उसने अपने पाख्यक्रम में 
इतिहास, काव्य और शिष्टाचार पर बल दिया । कहा जाता है कि उसने कुल 
मिलाकर, ३, ००० विद्यारथियों को शिक्षित किया था। ५४ वर्ष की आयु में 
वह छू राज्य में धुलिसि-मन्त्री नियुक्त हुआ परन्तु राजा के अनेतिक आचरण के 
कारण उसने त्यागपत्र दे ढ़िया | इसके वाद वह वर्षों तक एक राज्य से दूसरे 
राज्य में ऐसे नरेश की खोज में फिरता रहा जो उसके आदर्श का व्यावहारिक 
रूप देने के लिए तैयार हो, .लेकिन असफल रहा | अपने जीवन के अन्तिम 
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वर्षों में वह लू राज्य में लौय आया जहाँ कुछ वर्ष बाद, ७२ वर्ष की आयु में, 
उसकी मृत्यु हो गई । 

कन्फूशियस का नेतिक दशेन--कन्फूशियस किसी नवीन धर्म का प्रव- 
त्तक नहीं था | उसकी रुचि मुख्यतः नेतिक और राजनीतिक दर्शन में थी। 
भगवान्‌ बुद्ध के समान उसने भी आत्मा-परमात्मा ओर स्वर्ग-नरक आदि विषयों 
पर विचार नहीं किया । उसका कहना था कि हमारे लौकिक जीवन के विपय 
ही इतने अधिक हैं कि लोकोत्तर विषयों की चिन्ता के लिए हमारे पास न समय 
है न शक्ति | एक बार जब उसके एक शिष्य ल्ज़े कुंग ने उससे मृत्यु के विपय 
में प्रन किया तो उसने उत्तर दिया कि जब तुम जीवन को ही नहीं समझते तो 
मृत्यु के कया समझोगे ? इन विषयों की अपेक्षा वह आचार-शाख पर अधिक 
बल देता था | उसका कहना था कि समाज की इकाई परिवार है और परिवार 
की इकाई मनुप्य | अतः समाज को सुधारने के लिए व्यक्ति को सुधारना आव- 
इयक है| अधिकाश सामाजिक दोपों का मृल कारण है व्यक्तिगत अनुदारता 
ओर स्वार्थपरता । कन्फूशियस के अनुसार आदर्श मनुष्य वह है जो अपनी 
उन्नति के साथ समस्त मानव-जाति की उन्नति की आकाक्षा करे। इसके लिए 
उसने तीन गुण आवश्यक बताए हैं--बुद्धिमत्ता, साहस और परोपकार की 
भावना । इन गुर्णा से युक्त मनुष्य दूसरों को अपने से अधिक गुणी देखकर 
उनके समान बनने का प्रयास करता है ओर उनके दोष देखकर अपने दोप 
ढूँढ़ता है । वह दया, करुणा, सच्चाई, विवेकशीलता, नम्नता तथा आत्म-सम्मान 
को कभी नहीं छोड़ता । 

कन्फूृशियस के राजनीतिक विचार--कन्फूशियस के राजनीतिक विचार 
भी नेतिक विचारों के समान सरल थे | उसका विश्वास था कि कोई भी सरकार 
केवल शस्त्रबल पर स्थिर नहीं. रह सकती | राज्य की स्थिरता का मूलाधार 
लोकमत होता हे ओर छोकमत की अनुकूृलता राजा के चरित्र ओर सुशासन 
ओर प्राचीन अनुष्ठानों के विधिवत्‌ पालन करने पर निर्भर होती है| जब किसी 
राज्य का स्वामी दुराचारी होता है तो वह शासन करने की देवी अनुमति” खो 
देता है जिससे उसके राज्य का बड़ी तीव्रता से हास हो जाता है। ओर अगर 
राजा सदाचारी और बुद्धिमान्‌ होता है तो राज्य की उन्नति होती है। इसलिए 
राज्य के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि राजा प्रजा के सामने उच्च चरित्र 
का आदर प्रस्तुत करे और प्राचीन अनुष्ठानों का विधिवत्‌ पालन करता रहे। 
इसी प्रकार राजकर्मचारियों की न्‍्यायशीलता भी सुशासन के लिए. परमावश्यक 
है। इसलिए, अन्यायी पदाधिकारियों को हटाकर उनके स्थान पर सुचरित्र व्यक्ति 
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को नियुक्त करना उसका दूसरा प्रमुख कर्तव्य है। अपने इन विचारों को व्याव- 
हारिक रूप देने के लिए ही कन्फूशियस किसी राजा का गुरु बनना चाहता था। 

मेन्सियस--कन्फूशियस-सम्प्रदाय में इसके संस्थापक के बाद सर्वाधिक 
प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली विचारक मैन्सियस ( मांग-को अथवा माँग-त्जू ) 
हुआ । कन्फूशियस के समान वह भी लू 
राज्य का निवासी था। उसका समय 
२७८-२८८ ई० पूृ० माना जाता है। 
उसके ऊपर कन्फूशियस के ग्रन्थों से 
अधिक प्रभाव सम्मवतः उसकी माँ का 
पड़ा था, जो चीनी इतिहास में “आदर्श 
माँ' के रूप में विख्यात है। कन्फूशियस 
के समान उसकी रुचि भी राजनीति में 
थी ओर अपने विचारों को व्यावह्रिक 
रूप देने के हेतु वह भी किसी ऐसे राजा 
की खोज में मारा-मारा फिरा था जो 
उसके विचारों को व्यावह्य रिक रूप देने के 
लिए तैयार हो जाए। वह भी यह मानता 
था कि किसी राज्य की स्थिरता शस्त्रबल पर 
नहीं राजा के सुचरित्र पर निर्मर होती है क्योंकि “यथा राजा तथा प्रजा! । यहाँ 
स्मरणीय है कि उसका यह मत इस विश्वास पर आध्रत था कि “मनुष्य प्रकृत्या 
अच्छा होता है? । आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम उसकी अच्छाई 
को पतव्लवित करने के लिए समुचित वातावरण प्रस्तुत कर दें | इसलिए बुद्धि- 
मान्‌ नरेश अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध करके अपनी शक्ति व्यय न करके 
अपनी प्रजा कीं निर्धनता को दूर करने की चेश करता है | जो राजा ऐसा नहीं 
करते उन्हें राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे राजाओं के विरुद्ध 
विद्रोह नहीं होता । 

शुन कुआंग--चोऊ युग का एक अन्य प्रसिद्ध दाशनिक शुन कुआंग 
अथवा झुनत्ज्‌ ( ३०५-२३५ ई० पृ० ) था। उसने भी मुख्यतः सुशासन की 
समस्या पर विचार किया । लेकिन वह ऐसे युग में उत्पन्न हुआ था जब चीन 
का राजनौतिक जीवन अधिक हिंसापूर्ण हो गया था। इसलिए, उसका यह 
विश्वास हो गया था कि मनुष्य भ्रकृत्या अच्छा न होकर बुरा है । परन्तु 
वह भी यह स्वीकृत करता था कि उसे शिक्षा देकर और उसके सामने अच्छे 
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उदाहरण रखकर उसे सुधारा जा सकता है। उसने भी युद्धप्रिय राजाओं की 
निन्‍दा की और उन्हें उपदेश दिया कि वे अपने शत्रुओं की प्रजा को भी शख्र- 
बल से नहीं वरन्‌ अपने सदाचरण से जीतें | 

कन्फूशियस-सम्प्रदाय के ग्रन्थ--कन्फूशियस-सम्प्रदाय में “नव शास्त्रों” 
( नाइन क्लासिक्स्‌ ) को प्रमाणिक माना गया है। इनमें पाँच अ्न्थों ( चिंग ) 
“ली-ची, ई-चिंग, शी-चिग, शू-चिंग तथा छुन-छिऊ ( 7० ५९०-९३)--का 
लेखक अथवा सम्पादक खुद कन्फूशियस को बताया गया है। इनके बाद 
चार 'शूू! नाम से विख्यात अन्‍्थां का स्थान है। इनमें प्रथम है 'छुन युई' 
( एनेलेक्ट्सू ) जिसमें कन्फूशियस के शिकष्यों द्वारा उसके वचनों और संवादों 
को एकत्र संग्रहीत किया गया है। दूसरा ग्रन्थ ता शुएद्र! अथवा “महाविद्याः 
है आर चौथा “चुंग युंग' अथवा “मध्यम-मार्ग का सिद्धान्त! | इनका रचयिता 
प्रायः कन्फूशियस के पुत्र कुंग ची को मानां जाता है। इस वर्ग का अन्तिम 
ग्रन्थ 'मेंग त्जु श्ू! ( बुक आंब मेन्सियस ) कहलाता है। इसमें मैन्सियस के 
विचार संग्रहीत हैं । 
ताओोवाद 

लाओ त्ज्ञ--ताओबाद के संस्थापक लाओत्ज़े का जीवनबृत्त अत्यन्त 
तिमिराच्छन्न है | बहुत से बिद्वान्‌ तो उसकी ऐतिहासिकता में भी शंका करते हैं | 
अनुश्रुतियों के अनुसार वह कन्फृशियस का समकाडीन ( ६०४-०१७ ई० पृ० ) 
था आर एक बार कन्फूशियस ने उससे भेंट भी की थी। वह चोऊ राजा- 
भिलेख-संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहा था। उसका व्यक्तिगत नाम ली था। 
“लाओत्ज़े! तो उसको बाद में दी गई उपाधि थी जिसका अर्थ है “बुद्ध गुरु! । 
उसके विचार 'ताओ ते चिंग” नामक पुस्तक में मिलते हें जिसकी रचना उसने 
अपनी बृद्धावस्था में चोऊ राज्य का त्याग करते समय यिन शी नामक सीमा- 
रक्षक के अनुरोध पर की थी। लेकिन आजकल बहुत से विद्वान इसे पर्याप्त 
प्रवर्ती रचना मानते हैं। गाइल्‍स ने इसकी तिथि २०० ई० पू० के बाद 
मानी है। 

ताओवाद--लाओत्जे का मत ताओवाद कहलाता है। 'ताओ” का 
शाब्दिक अर्थ है 'मार्ग', लेकिन इस समन्प्रदाय में इसका प्रयोग समस्त विरुव में 
व्याप्त शाइवत तत्त्व अथ में किया गया है। इसकी अवधारण बहुत कुछ वेदान्ती 
दाशनिकों के ब्रह्म ओर पाइ्चात्य दार्शनिकों के एब्सोल्यूट' से साहश्य रखती 
है। लाओत्ते के अनुसार मनुप्य को अपने जीवन का ताओ के साथ समन्वय 
रखना चाहिए.। इसके लिए बुद्धि, तक-शक्ति और धार्मिक अनुड़ानों को सम्पन्न 
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करने की नहीं वरन आत्म-चिन्तनन और सरलता से रहने की आवश्यकता है | 
रूसो के समान लाओत्ज़े भी यह मानता था कि प्रकृति ने मनुष्य के जीवन को 
सरल और शास्तिपूर्ण बनाया था परन्तु मनुष्य ने 'ज्ञान' प्रात्त करके इसे जटिल कर 
लिया है । अगर मनुष्य बुद्धि के जाल को काट दे ओर सरल प्राकृतिक जीवन 
को अपना ले तो फिर सुखी हो जायगा। सुकरात ने ज्ञान को गुण कहा था 
और प्छेटो ने दाशनिकों के शासन को सर्वोत्तम बताया था। परन्तु लाओस्जे 
ज्ञान की लाल्सा के त्याग और अपरिष्कृत प्राकृतिक जीवन-यापन को बुद्धिमत्ता 
कहता था और दार्शनिकों को सबसे बुरा शासक | उसके अनुसार शिक्षा के 
प्रसार के साथ मूर्खों की संख्या बढ़ती है ओर बुद्धिवादी जन राज्य के लिए 
संकट का कारण होते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक व्यवस्था से दूर हटकर समाज को 
नियम और क़ानून की सीमाओं में बॉधना चाहते हैं मानो समाज समाज नहीं 
ज्योमिति है। ऐसा करके वह मनुष्य की स्वतन्त्रता का अन्त कर देते हैं| इसके 
विपरीत ताओ (८ मार्ग ) के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति घटनाओं 
_ के स्वाभाविक प्रवाह को मोड़ने के स्थान पर अपने आप को सुधारने की चेष्टा 
करता है । ईसा मसीह के समान लाओत्ज़े का भी कहना था कि जो तुम्हारे 
मार्ग में काटे बोए, उसके मार्ग में तुम फूल बोओ क्योंकि दुनिया में क्षमा, प्रेम 
धैर्य ओर शान्ति से बड़ा कोई और शस्त्र नहीं है। 

चुआंग त्जे--लाओत्जे के पश्चात्‌ ताओवाद का सबसे बड़ा समर्थक 
चुआंग ल्ज़े (चौथी दती ई० पू०) हुआ। वह सुंग प्रदेश का निवासी था । 
उसकी साहित्यिक प्रतिभा विलक्षण थी ओर शेढी रोचक | उसके विचार भी 
उपनिषदीय वेदान्त से प्रभावित लगते हैं । वह कहता था कि ताओ शाश्वत 
सत्य है। इसमें सब विरोधाभास विलीन हो जाते हैं। भौतिक विश्व और खुद 
मनुष्य का जीवन तो क्षणमंगुर है--माया जाल है | इसलिए मनुष्य का कर्त्तव्य 
केवल यही है कि वह ताओ के अनुसार जीवन व्यतीत करे। कहा जाता है 
कि उसे दो बार उच्च पदों पर कार्य करने के लिए निमन्त्रण मिला था जिन्हें 
उसने ठुकरा दिया | वह राज्य और दार्शनिक चिन्तन का विरोधी था और 
राजाओं को चोरों के समान मानता था | 

अन्य सम्प्रदाय 

मो-ती--परवर्ती चोऊ युग में चीन में अन्य अनेक दार्शनि्कों का आवि- 
भाव हुआ जिन्होंने स्वतन्त्र सम्प्रदायों की स्थापना की । इनमें मो-ती अथवा 
मो-त्जु (५००-४२० ई० पू०) सर्बप्रमुख है। कन्फूशियस के समान वह भीद्ू 
राज्य का निवासी था और समाज-कल्याण उसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन 
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बह समाज का कब्याण धार्मिक अनुष्ठानों अथवा. व्यक्तिगत और पारिवारिक 
कल्याण में नहीं बरन्‌ विश्व-बन्घुत्व में मानता था। उसका कहना था कि 
मनुप्य की भलाई ईश्वर (शांग ती) की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने में 
है | ओर ईश्वर सब मनुष्य को प्यार करता है, इसलिए हर मनुष्य को सब प्रेम 
करना चाहिए | उसे सारे विश्व को अपना परिवार मानना चाहिए | युद्ध मनुष्य 
मात्र के अ्रातृत्व सिद्धान्त के विरुद्ध होते हैं, इसलिए मो-ती इनका भी घोर विरोधी 
था | लेकिन वह केवल आक्रमणात्मक युद्धों को बुरा मानता था, रक्षात्मक युद्धों 
को नहीं। वह प्रेतात्माओं के अस्तित्व में विश्वास करता था पर उनको प्रसन्न रखने 
के हेतु किए जाने वाले अपव्ययपूर्ण अनुष्ठानों के विरुद्ध था। उसके सिद्धान्तों की 
मैन्सियस ने घोर आलोचना की क्योंकि उसके मतानुसार मो-ती का विश्वबन्धुत्व 
सिद्धान्त परिवार-प्रथा और इसलिए, सम्पूर्ण समाज के लिए घातक था । 

यांग-चू--मो-ती के विचारों से सर्वथा उल्टे विचार यांग-चू नामक दार्द- 
निक ने प्रकट किए | वह चौथी शताब्दी ई० पू० में आविर्भूत हुआ था और 
अपने को अन्य सब सम्प्रदायों से असम्बद्ध मानता था | उसका कहना था कि 
मानव जीवन दुःखों से परिषूर्ण है, परन्तु इन्हें दूर करने का प्रयास करना 
मूर्खता है क्योंकि ये हमें माग्यवशात्‌ मिलते हैं । कि जिन्हें आदर्श व्यक्ति माना 
जाता है उनका जीवन प्रायः दुखों से परिपूर्ण मिलता है ओर जो दुष्कर्मी कहे 
जाते हैं वे प्रायः सुखों का उपभोग करते हैं| मनुष्य को चाहिए कि जीवन में 
अधिक से अधिक सुख पाने की चेष्टा करे, क्योंकि म॒त्युपरान्त सदाचारी और 
दुराचारी सबकी एक सी अवस्था होती है । 

फा-चिया या विधिवादी सम्प्रदाय--परवर्ती चोऊयुगीन दाइंनिकों 
में प्रायः फा-चिया अथवा विधिवादियों (लीगलिस्ट्स्‌ ) की गणना भी की जाती 
है | इनमें सब से अधिक प्रसिद्ध है हान फेई त्जू (तीसरी शती ई० पू०)। हान 
फेई त्जू और उसके समर्थक कन्फूशियस के इस विचार के विरुद्ध थे कि राजा 
सुचरित्र का आदर्श उपस्थित करके प्रजा को सुपथ पर ला सकता है। वे 
मानते थे कि मलुध्य स्वभाव से ही दुष्ट होता है, इसलिए उसे सुधारने क 
प्रयास करना आवश्यक है । और इस विषय में एक मात्र क़ानून ही हमारी 
सहायता कर सकता है। एक तो सुचरित्र राजा मिलना ही कठिन है और मिल 
भी गया तो वह आगे भी सुचरित्र रहेगा, यह निश्चित नहीं है। लेकिन क़ानून 
उसके चरित्र के समान परिवर्तनशील नहीं होते । इसलिए, इनकी सहायता से 
सुशासन की स्थापना करना सरल है | 
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अंक-पद्ध ति, अंकन पद्धति 
अंग-भंग 

अकादमी 

अधिकार क्षेत्र 

अनित्यवाद 

“अन्तिम न्याय 

अन्तहिंम कार 

अपराधी 

अपील 

अभियान 

(१) अभिज्ञान, पहिचान, (२) तादात्म्य 
अभिलेखागार, अभिलेख-संग्रहालय 
अमृतत्व, अमरता, अविनाशता 
अमेजन 

असेम्बली, सभा, लोकसभा 
अव्पतन्त्र, कुलीनतन्त्र 
ऑकन 

आंगन 

ऑडर, आदेश 

ऑस्ट्रेसिज्म 
ऑस्ट्रेलीपिथेकस 
आक्रमणात्मक युद्ध 
आख्यान 

आदिम 

आद्य 

आधार, बेस 

आपेक्षिक 

आयात 

इतिवृत 

इश्षीनियरी 
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इतिहास-शास्त्र 
इण्डो-यूरोपियन, आये 
इण्डो-इरानी 

“इंश्वरीय राज्य! 

उत्कीर्ण करना, लिखना, उत्कीर्णन 
उत्खनन, खुदा 

उद्घाचन 

उपनिवेशी 

उपनिवेशन 

उपनिवेश 

उषः मानव 

“उर्वर-अर््धं चन्द्र, 'अद्धंचन्द्राकार उवर भूमि 
उपाधि 

एकतत्ववाद 
एकदेवपूजाबाद 

एकीकरण 

एकेश्वरवाद 

एजेन्ट 

ऐतिहासिक 

ओद्योगिकी, विज्ञान-कोशल 
ओज़ार 

ओज़ार, इथियार 
ओपषधि-निर्माण-विज्ञान 
कबत्रिस्तान 

कमीशन 

कमेटी, समिति 

कलश, पात्र 

कांस्य 

कांस्ययुग 

क़ानून, अधिनियम 

काल, समय 

कीलाक्षर लिपि, कील लिपि 
कुदाल 

कुठार 

केशबन्ध 

कैम्प, शिविर 

कृषक दास 
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विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 
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“क्रषि नाटक 

कृष्ण भाण्ड 

कोठार, अन्नागार 
कोर, आन्तरिक 
क्लासिक, बरेण्य, अभिजात 
खगोल-विद्या, खगोेल-विज्ञान 
खाता, त्रिवरण 
खानाबदोश, यायावर 
खोज, गव्रेषणा 
गवनंर, राज्यपाल 
गवाह, साक्षी 

गीति काव्य 

गुफा, कन्दरा 
गुफा-मन्दिर 

शुम्बद 

गुद्य समाज 

गेलरी, दीघो 

गोमेद, अक़ीक 

ग्रहण 

घाटी 

घेरा 

चक्रनिर्मित भाण्ड 
चतुर्थ युग 

चमक, काचन-क्रिया 
चोंपर, तकुआ 
चान्द्रमास 
चिकित्सा-शास्त्र 

चित्र 

चित्रलिपि 

चित्रलिपि 

चित्रित भाण्ड 
चित्रलेख 

चिह्न, प्रतीक 

चीनी मानव, पेकिंग मानव 
जमानत 

जलयान 
जल-परिवद्दन 
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६०८ विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ, 


जलसेतु, कृत्रिम-जल-मार्ग 

जलशोषक-गत॑े 

ज्नादू 

जीवन-संघर्ष 

जीवाश्म, फॉलिल 

जुआ 

ज्यामिति, रेखागणित 

ज्योतिष, फलित ज्योतिष 

ज्योतिषी 

झूलते बाग 

टो टेम, गणचिह्न 

टोप, शिरस्त्राण 

टेम्पेरा 

डिक्टेटर, तानाशाह 

डेरी उद्योग 

तकनोक 

तटस्थता 

तत्ब 

तलाक़, विवाह-विच्छेद 

ताबीज़ 

ताम्रकालू 

तम्र-पाषाण युग, ताम्र-प्रस्तर युग, 
[ताम्र-पाष।णिक (युग) ] 

तिथिक्रम, कालक्रम 

तोडेदार मेहराब 

तृतीय युग 

त्रिपक्षीय 

दफन, शवाधान 

दशमलब 

दादेश 

दाह-संस्कार 

दोददरा परशु 

द्वार-मण्डप 

द्वितीय-युग 

द्रतलिपि 

धमंनिरपेक्ष 

धातुयुग 
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ध्वनि-चिह्न 
नगर-कऋनित 

नगर की प्राचीर 
नगर-राज्य 

नरकुल 

नरमुख वृषभ, मिनोतौर 
नरमेध, नरबलि 
नवजीव कटप 
नव-पापाण कार 
निकट्पूर्व 

नित्यवाद 
नियण्डर्थल मानव 
नियोत 

निरंकुश शासन 
निरंकुश शासक, टायरेण्ट 
निराशाबाद 

निषेध, वर्जन 
नीति-साहित्य 
नूतनतम काल, (होलोसीन) 
नेतिकता, सदाचार 
न्यायिक प्रक्रिया 
पश्चाज्ष, केलडर 
पपडी, फलक 
परमाणुवाद 

परवतीं 

परस्पर व्यापी 
पलस्तर 

परिषद्‌, समिति 
परिवहन 

पाठ्य विवरण 
पापमोचक प्रमाणपत्र 
पाशव-रूप 

पारित करना 
पाषाण-पट्ट 
पाषाण-काल 
पाषाण-कला 
पितृसत्तात्मक 


पारिभाषिक शब्द-सूची ६०९ 


42॥0%6/76 8॥9/7800/ 
छए+968 #600४/४०% 
(50 कहा 

(2४0 3/6/९ 

4१6९6 

24990/4४/॥ 

4707760 3482८/५ 7706 
(६४४०2070 666 (९॥६) 
2९०७४४१८, 2246868 58026 086 
९६१ ५6४ 
42677067967॥06, 80207 ०[ 
2१४८९६१६6४7४॥68 906॥0 
4५2007४ 

4४/00॥.4८॥/ 

477/479/# 

426€338777370 

44900 

[75860790 /6९॥6/४॥6 
470/006%१४ 
24074/%/॥ 

बध्रव7076०6 |7'00688 
(7667686॥ 

(67९ 

46079048॥0 

4+6/66 

(20९7७ ४; ९॥४9 
4?(६8/6॥' 

(0४7८१ 

4१+%७१७४१०॥४ 
॥/प40%8 
त7006१९6७ 
4/0[[४6 

42688 

(8606 

/9/0726 ६66 

48076 6/४ 
26677 


६१० विश्व की प्राचीन सम्यताएँ 


पिल्‍्ट्डाउन मानव 
पिथेकेन्भोपस 
पिरेमिड 
पितृ-पूजा 
पुरातत्त्व 
पुनःस्थापन 
पुनरुष्जीवन 
पुराकथा, देवकथा 
पुराकथाशासत्र, देवकथाशारत्र 
पुरालिपिशास्त्र 
पूर्व -पाषाण युग 

प्रारम्भिक- 

मध्य- 

परवततीं- 
पूर्णमानव, होमोसेपियन्स 
पृवंज 
पेकिंग मानव, चीनी मानव 
पोलिश 
पोलिस, नगर 
पृथु कपाल 
प्रकाश-कूप 
प्रथम युग 
प्रतिकार 
प्रतिमा विज्ञान 
प्रतिवादी 
प्रभुसत्ता 
प्रशासन 
प्राकृतिक चुनाव 
प्राग्वंशीय, पूर्ववंशीय 
प्रागेतिहासिक 
प्राचीन-जीव युग 
प्राशमेट, नरवानर परिवार 
प्रेत-पुस्तक, 'म्तकों की निर्देश पुस्तिका! 
प्रत्रजन, स्थानान्तरण 
प्लीस्टोसीन युग, अभिनूतन 
फर्नीचर 
बद॒श्गीरी, काश्कला 
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बब॑ंरता 

बहुदेववा: 

बहीखाता 

बिल, हुण्डी 

बीजगणित 

बजे 

बेड़ा 

बेस-रिलीफ, अध्युच्चित्र 
बेंकर, महाजन 
“बेबिलोन का बन्दीजीवन' 
बृहत्पाषण, महापाषाण 
बृहत्तर यूनान 

ब्लेड 

भाग्य लेख 

भाण्ड 

भार, बाट, बटखरे 
भारतीय-आये 
भारतीय-बिद्या 
भावचित्र 

भित्ति-चित्र 
भूमध्यसागरीय प्रकार 
भूमिगतजल, अधस्तल जल 
भूलभुलैया 

भोतिक शास्त्र 

मंगोल 

मक़बरा 

मग 

मध्य-जीव युग 
मध्य-पाषाण युग 
मत्स्य कल्प 

महाजन तन्‍त्र 

मॉडेल, नमूना 
मातृदेवी 

मातृसत्तात्मक 
मानचित्र 

मानवसम, दहोमीनॉयड 
मानव-विज्ञान, नृतत्त्व शाख 
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मामला, केस 
मिट्टी की पाटी 
मिस्नी-विद्या 
मुद्रा, मुहर 
मुद्राशास्र 
मुष्टिकुठार 
मूर्तिकला 

ना 
मेहराब 
मैमथ 
मृदूभाण्ड 
मृत्तिका, मिट्टी 
योजना 
रक्षात्मक युद्ध 
रसीद 
राजकर, कर 
राष्ट्रीय एकदेवपूजावाद 
राष्ट्रीय राज्य 
रेखालिपि 
लघु पाषाण 
लंग्री 
लिपि 
लिपिक 
लुप्तकड़ी 
लोकतन्त्र, जनतन्त्र 
लौद्द युग 
वंशीय, राजवंशीय 
वर्ग संघष 
वसीयतनामा, इच्छा-पत्र 
वस्तु-विनिमय 
वाणिज्य 
वास्तुकार, वास्तुविद्‌ 
वास्तुकला 
विकासवाद 
बिचार धारा 
विधिवादी 
विधिवेत्ता 
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विन्यास, आधार योजना 
किनिमय माध्यम 
विषय-वस्तु 

'विपाद गीत 
क्शिपाधिकार 
क्श्वि-साम्राज्य 
वीरकाल 
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वंधरूपेणः 
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व्यापार 
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संख्यावाद 
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सस्कृति 

सवाद 

संविदा, अनुवन्ध 
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संविधान 

संहिता, कोड 
सनम्रार 

सभा चोक, ऐेगोरा 
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समाजवाद 
समावयवी, सममाप 
समुद्राधीश 
सरकारी, अधिकारिक 
सरीसप 
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स्वोत्मवाद 

साख 

साझेदारी 
साइश्यमूलक जादू 
सामन्तवाद 
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सिंहद्बार 
सिंहासन-कक्ष 
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सिक्का, मुद्रा 
सिलिंडर, बेलन 
सीनेट 

सूच्याकार स्तम्भ 
सोथिक चक्र 
सोपान-कक्ष 

सोर देवता 
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स्तम्भावलि 

स्थल 

स्मारक 

स्वर, टोन 
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पष्ठिक 

शंकावाद, संशयवाद 
शकुन 

शकुन-सूचक अभिलेख 
शब्दार्थ विज्ञान 
शब्दांश लिपि 
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शवपात्र, शवकरूश 
शासन, सरकार 
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विषयानुक्रमणिका 


“अन्तरांष्ट्रीय युग! १५६ आ० । 
अनातो लियन जाति, दे० हित्ती | 
अवेस्ता४९३,४९७,४९८,५० २,५२२ | 
अश ( ऋत ) ५०२ | 
अश्वविद्या १८२, १९४ | 
असोरिया/असी रियन, भूगोल १६७; 
जाति १६७; प्रारम्मिक राजनीतिक 
इतिहास १६८; प्रारम्भिक सभ्यता 
१६९अ०; साम्राज्यकालीन इति 
हास जानने के साधन २१५ 
अ०; सांम्राज्ययालीन इतिहास 
२१६ आ०, २४९ आअ०: शासन- 
प्रबन्ध २२३अ०; युद्धकला २२५- 
अ०; विधि-संहिता और दण्ड- 
व्यवस्था २२९ अ०; सामाजिक 
व्यवस्था २३२ आअ०; आशर्थिक 
संगठन २३५अ० :धर्म ओर द 
३७अ०: कला २४० अ० 
विज्ञान २४६: लिपि और भाषाएँ 
२४७ अ०; साहित्य २४८ अ० 
पतन के कारण २५० आ० | 
आयोनियन जाति ४१४ | 
आथ्थिक जीवन, परवर्ती-पूव-पाषाण- 
कालीन १४; नव-पापषराणकालीन 
१७ अ० ताम्र-प्रस्तरकालीन 
२१श्अ०; सुमेरियन ४७ अ० 
बेब्रिलोनियन १४० आ०: हित्ती 
१८९ अ०; असीरियन २३५अ० 
फिनीशियन २५५; यहूदी २८९ 
मिस्ती ३४० अ०, ३७१. यूनानी 
४४१अ०;हसख्ामशी' सेन्धव 
जबड४आअ० वैदिक ५६५ अ०, 
५६९. चीनी ५८९ | 
अमिनो यड जाति २१०, २१२, २१३, 
 रै२० | 
आय १५७, १६०, 


१९९, १५६९३, 


संकेत : अ० 5 और अनुबतती पृष्ठ । 


२१५०, ४०१, ४१०, ४९९१ 
४९२, ५०६; दे० वेदिक-आर्य, 
इण्डो-यूरोपियन, इण्डोईरानी | 

अस्ट्रेल्ेपिथेकस अफ्रीकेनस ५। 

आऑस्ट्रेसिज़्म ४२७ | 

आस्त्रेलिद्‌ ५२९, ५३७, ५३८ । 

इण्डो-इईरानी १५७, १६१, १६८, 
१७४, ४९५, ४९६: दे० आर्य 
इण्डो-यूरोपियन | 

इण्डो-यूरोपियन १५७, १६०, १६५, 
१७४, १८६, १९२,२१२, २१३, 
२६०, २६१, ४००, ४०१, 

१५७, ४७८, ४९१अ०; दे० 

इण्डो-इरानी, वेदिक-आर्य | 

इज़रायल, दे० यहूदी | 

इतिहास-शास्त्र ४६६, ४७४ | 

“म्पीरियम' ४८२ | 

इस्काम २२६ | 

ईजियन प्रदेश, सम्यता, भूगोल ३८७ 
अ० इतिहास जानने के साधन 
३९० आ०; तिथिक्रम ३९२ अ० 
उत्थान और पतन २९४अ० 
निर्मामभा ४०० अ०: कला 
४०र२आअ०. लिपियाँ ४०६ अ० 
वैज्ञानिक प्रगति ४०७ अ० 
राजनीतिक संगठन. ४०८ 
अ०; सामाजिक जीवन४०९ 
अ०; घधमं४११ अ०; देन ४१३ | 

इंरान/ईरानी, भूगोल और जातियाँ 
४८९आअ० :इण्डो-ईरानी जाति 
४९६अ०; इतिहास जानने के 
साधन ४९७अ०: राजनीतिक 
इतिहास ४९८ अ०, ५०८ अ०»; 
धर्म ५०२; जरथुष्ट के सुधार 
५० २ेअ०:हसख्रामशी शासन- 
व्यवस्था ५१४ अ०: भाषाएँ और 


६१६ 


लिपियां५१७अ० ; कला५१८अ० 
आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था 
५२०अ०;हसख्नामशी घम ५२१अ०| 
ईरान-यूनान संघर्ष ४३२२ अ० | 
इंरानी साहित्य, दे० अवेस्ता | 
“ईश्वर-प्रदत्त देश' २६९, २७०, २७१, 
३३४ | 


उपनिपदीय दर्शन ५७० अआ०। 
(डम्ब्रियन ४७९ | 

उरतुं २१९, २२०, २४७, २४९, 
६० आअ०, ३०३ | 

उबर-अद्भचन्द्र २७, ३६, ३८, २९, 


२६५; भारत का ५२६ । 
उघ। मानव ६। 
ऋग्वेद ५२५, ५३२६, ५५१ | 
ऋत २३२४, ५६७ | 
एकियन १५७, ३९०, २९८, ४१७, 
४१८, ४२८, ४९१ | 
'एक्सोडस! २६९, २७० | 
एट्रस्कन जाति २१०, २११, ४७९१ | 
धंस, विकास ४२३२आ०; साम्राज्य 
४४९ आअ०: जनतन्त्र का चरमो 
त्कप ४०४ अ० | 
एयोलियन जाति ४१४ | 
एलम ४२, ४५, ४८, ४९, ५१, "८२, 
१६२,२२२, २२३, २४९, २०१, 
रघ्र अ०, ३०३, ५०८ | 
ऐ रे मियन जाति, सभ्यता ४०, २४७, 
२५८ अ० । 
ओडायसी ३९०, ४१६, ४१७, ४१८, 
४१९ | 
“ओब्ड टे स्टामेन्ट १,४१, २७१,१७२, 


२५४, २५८, २७२, २८५, 
२९०, २९१, २९३, २१२, 
३७९, ४९८, ५६० | 

कच्शु, दे० कसाइट जाति 

कसाइट जाति/वंश ३६, ४०, ५१, 


६७, १११, १४२, १५८, १६० 
अ०, २१५, २४६, २५१, २६२, 
२९०, ४९१, ५३४ | 


विश्व की प्राचीन सभ्यताएँ 


कांस्य काल २५ आ० | 

कीटोनः २५३, २५७ । 

कीलाक्षर लिपि९३, ९५,११०, १२९, 
१३६, १७२, १९१,१९२,२१३, 
२२३, २४७, २३०३, ३०४ | 

कृत्रिम जलमार्ग २४२ | 

कृषि-पञ्माज़ ५९, १०८ । 

कृपिशासर १०७ । 

केनानी जाति ३९ । 

क़ैल्डिया /क्रेल्डियन २६२, राजनी- 
तिक इतिहास २९०अ०. धम 
और दर्शन २९८आअ०; सामा- 
जिक जीवन ३००; ज्योतिप ओर 
खगोल-विद्या ३०० लोन 
का पुननिमाण ३०१ आ० | 

कोशेय-माग ३५ । 

क्यूनीफांम लिपि, दे० कीलाक्षर लिपि | 

गिल्मामेश, वीर/महाकाव्य ४८, ४९ 
६३२, ६४, ८०, ९६०२, ११० 
१२७, १३१,१३२, १३३, १३५, 
१३७, १३८, २१०, २३०४ | 

गुद्य समाज ४४४ । 

गोव्यिम ११४, २१० । 

ग्रट माइग्रेशन्स ४१४ अ० | 

चित्रकछा, परवती-पृव-पापाणका लीन 
१४ आ०. मिस्री २५५, रे८३; 
इजियन ४०४; यूनानी ४५९ । 

चीन /चीनी, भूगोल "५८ १अ०, इतिहास 
जानने के साधन और प्रागिति- 
हास ५८२ अ०; शांगसंस्कृति 
०८४ अ०; लिपि ५८५ आअ०; 
राजनीतिक इतिहास ५८७ आ०; 
राजनीतिक संगठन ५८८; आर्थिक 
संगठन ५८९, सामाजिक व्यवस्था 
५८९-कला ५९०, साहित्य ५९० 
अ०; धर्म ५९३ अ०; दर्शन 
५९७४ अ० | 

चीनी मानव ५। 

जल प्लावन ४२, ४७, ४९, ९८, 
९९, १३४, १३७, ५४८ | 


विषयानुक्रमणिका 


जावा मानव ५ | 

जिगुरत ४१, ७५, १०६, १०७, 
११०, १९५२, ३०३ | 

जीवन का विकास १ आ० । 

जीवन वृक्ष २५७ | 

जूडा ३९, २२०, २७४, २८१, २८७५, 
२९७, ५०० | 

जैनघर्म ५७४ अ० | 

“टायरेण्ट', दे० तानाशाह 

'टटेन कमाण्डमेन्ट्स!२६९,१९०,२९३ | 

डिमोटिक लिपि २४६ | 

डे डरे कनिंकविधि १३६,३१७,३१८। 

डेलोस संघ ४३७, ४४२, ४४९ आअ० | 

डोरियन जाति४१५,४४३,४५३,४५०४| 

तब! १७८ | 

(तवन्नन्नास” १७९ | 

तानाशाह/तानाशाही ४२३, 
४२७, ४२८ 

ताम्र-प्रसत्रकालीन आविष्कार २०अ० | 

ताम्र-प्रसत्रकालीन सम्यता का 
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१७४ अ०; 
का२१६अ०;फिनीशियन २५४ 
एलम का २६३१अ०; यहूदी 
२६८अ०; क्रोेल्डियन २९५आअ० 
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(िट्रीट आँव टेन थाउज़ेण्ड' ५१४ | 
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लिम्मू-सूची २१६ | 

लीडिया २११, ९५९, २६०, ४३२, 
४२३३, ५०९ आ० | 
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असीरियन २३२ अ»; यहूदी 
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मिस्ती ३३८ अ०, ३७१; इंजियन 
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नियन ११६ अ०; हित्ती १९३ 
आअ०; असीरियन २४८; यहूदी 
२९०अ०, मिस्ली३२४७ अ० 
३५८, २७९ आ०; यूनानी ४४६ 
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सुमेर /सुमेरियन, सभ्यता की प्राचीनता 
२३ आअ०: इतिहास के साधन ४१ 
अ०.: जाति ४४ अ० : रोजनीतिक 
इतिहास ४७ अ०; आशिक संग- 
ठन ६३ अ०; युद्धकला ६७ अ०; 
न्याय-व्यवस्था ६९ अ०; सामा- 
जिक संगठन ७१ अ०. धर्म ७२ 
अ०; नेतिक दशन ८२ अ० 
राजनीतिक दशन ८५ अ»; लिपि 
८९आअ०;.. शिक्षा-पद्धति ५९; 
साहित्य ९६इअ०; कला१०१आअ०, 
विज्ञन१०७अ० ; विश्व इतिहास 
में स्थान १०९ अ०; सैन्धव 
सभ्यता से परवर्ती ५५७ अ० | 
सेमेटिक जाति ३९, ४४, ११२, १६७ 
२०३, ३६५. दे० मानव जातियां | 
सेन्चच सभ्यता, खोज ५३२० अ० 
विशेषताएँ ५३२; निर्माता जाति 


५३१३१ आ०; वेदिक सम्यता से 
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४ «*" पुस्तक हर दृष्टि से उपादेय है। अध्ययन और विद्वता का उच्च स्तर, 
दौली का 'सौष्ठव, विषय-सार को सुचारु रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता--सबने 
मिलकर ग्रन्थ को अपने ढंग का अनुपम बना दिया है। प्राचीन इतिहास और 
संस्क्ृति के प्रवाह के बदलते क्रमों और विकास की अवस्थाओं का निरूपण जैसा 
इस सफल कृति में हुआ है, वेसां हिन्दी के अन्य एतद्विषयक ग्रन्थ में लक्षित 
नहीं होता--यह कहने में किंचित भी संकोच नहीं |" 


--जे० एुस० नेगी 
प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं 
पुरातत्व विभाग, 
प्रयाग विश्वविद्यालय । 


८.-- लेखक ने विंश्व की प्राचीन सम्यताओं पर एक बड़ी सुन्दर पुस्तक 
प्रस्तुत की है | हिन्दी में ऐसी दूसरी पुस्तक इस समय उपलब्ध नहीं हैं ।”” 


--डॉ० राय गोचिन्द्चन्द्र 
सदस्य, एशियाटिक सोसायटी, पेरिस, 
यूनिवर्सिटी ग्रांदस कमेटी, 

उत्तर प्रदेश । 


